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आचाय॑ गुणभव्र कृत उत्तरपुराणके प्रछाशनके साथ जिनसेन और गुणभन्नकृत 'त्रिपष्टि-छक्षण- 
महापुराण-संग्रह” अपरनाम 'सहापुराण” तीन भागोंमे पूर्णझुपसे प्रकाशित हो गया । इस सुप्रसिदध संस्कृत 
ग्रन्थकों ऐसे सुन्दर रूपमें विदृवत्संसारके सन्मुख उपस्थित करनेका श्रेय 'भारतीय ज्ञानपीठ, काशी! को है। 
इससे पूर्ष भांशिक अथवा पूर्णरूपर्मे हिन्दी, सरादी वे कन्नड अजुवादों सहित इस अन्थके तीन चार 
संस्करण प्रकाशित द्वो चुके हैं। किन्तु उनकी अपेक्षा प्रस्तुत संस्करण अपनी कुछ विशेषताओंके कारण 
जधिक उपयोगी है। यहाँ संस्कृत पाठ अनेक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके सिलानके पश्चात्‌ समालोच- 
नात्मक रौतिसे निश्चित किया गया है, और उपयोगी पाठान्तर अद्वित किये गये है। प्रत्येक पृष्ठपर संस्कृत 
मूछ पाठझे साथ-साथ धाराबाही हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। हिन्दीकी सुविस्तृत प्रस्तावनामें 
प्रन्धकारोंके सम्बन्धनी समस्त श्ञात वातोंका संग्रह कर दिया है, तथा अन्थके कुछ महत्त्वपूर्ण: विषयोका 
भी परिचय कराया गया है। अन्तमें प्योकी वर्णानुक्रससे सूची भी दे दी गईं है। इस प्रकार यह संस्करण 
धर्मानुरागियोंके स्वाध्यायके लिए भौर आलोचनशील विद्वानोंके लिए समान रूपसे उपयोगी सिद्ध होगा । 
भद्दापुराण अपने नामानुसार प्राचीन कालका एक महान्‌ आस्यान है। इसमें जैनधसंकी मान्यता- 
नुसार चौबीस तीयक्र, बारह चक्रवर्ती, नौ वलभद्ध, नौ नारायण और सौ पतिनारायण, इन ब्रेसठडशछाका 
पुरुषोंका मुस्यतः जीवन-चरिन्न वर्णन किया गया है। यहाँ उक्त महापुरुषोंके केवल एक ही जीवनकाढछका 
वर्णन नहीं है, किन्तु उनके अनेक पुर्वजन्मेंका भी विवरण दिया गया है, जिससे उनकीं घामिक व आध्या- 
त्मिक उन्नतिका सार्ग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः इन घरित्रों द्वारा धर्मानुरागियोंके समक्ष अनेक 
जात्माओोंके आध्यात्मिक विकासके नाना दृइय उपस्थित होते हैं जिनसे पाठकोंके हृदयमें धामिक श्रद्धा एवं 
जाध्यात्मिक आदर्श उपस्थित हो जाते हैं । 
भहापुराणका समस्त आ्यान महाराज श्रेणिकके प्रश्ोके उत्तरमें भगवान्‌ गौतम गणधरके मुखसे 
प्रसूत हुआ है। गौतम गणघर और श्रेणिक ये दोनों ही विस्यात ऐतिहासिक पुरुष हैं। चरित्रोंके चित्रणमें 
अन्धकारोंकों अनेक परम्परागत रूढठ विपयोंके घर्णनका भवसर मिला है, और उन्होंने अपनी रचनामें 
नाना पौराणिक, धामिक, सैद्धान्तिक, सांस्कारिक तथा कर्मकाण्ड सम्बन्धी चिवरण उपस्थित किये हैं । 
इस प्रकार यह अन्य प्रायः जैनधसका विश्वेकोश वन गया है। यहाँ हमें मानव समाजके काढानुसार 
विकासका सजीव चित्रण तथा भादिकाछीन महापुरुषोंके छोंक-कक्याणकारी कार्योका परिचय मिलता है। 
जीवोके जन्मान्तर-वर्णनोर्मे हमें समस्त छोक और तत्सस्वन्धी मान्यताओंकी स्पष्ट झाँकिया दिखाई देती 
हैं। काव्यात्मक चर्णनों, धार्मिक प्रवचनों, नैतिक उपदेशों, रूढिगत स्वप्ों, नगर-योजनाभों, राजनीति 
इत्यादि, तथा सिद्धान्त और सदाचार एवं मत-सतान्तरोंके सण्डन-सण्डन व कलात्मक बातोके वर्णन 
करनेका कहीं कोई अवसर कुशल कवियोंने अपने हाथसे नहीं जाने दिया। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि आयख्यानोम सुन्दर वैचित्य क्षा गया है जिससे अन्थकारोंकी विज्ञाक विहत्ता एवं परम्परागत प्रकाण्ड 
पाज्दित्यका पता चछता है। 
महापुराण भ्रमण संस्कृतिके महापुरुषोंका श्रेष्ठ परम्परागत इतिहास है। यहाँ नासि आदिक 
कुछकरों, दृपभादि तीर्थकरों, भरतादि चक्रवतियों आदिके सुपिस्तृत वर्णन बढ़े रोचक ढड़से अस्तुत किये 
गये हैं। यहाँ हमें राम और रावण, कृष्ण और पाण्डव, तथा वाहुबछी, ब्रह्मदत्त, जीवन्धर, पसु, नारद 
जादि जुनेक महत्वशाली व्यक्तियोंके कथानक प्राप्त होते हैं जो कथाओंके तुखवात्मक अध्ययनके ढिए 
अत्यन्त उपयोगी हैं | 
कविने सरतकी विजय-यात्राके प्रसहमें बहुत-सी भदतत्तपूर्ण भौगोलिक सूचनाएँ दी हैं, जो झनेक 
बातोंमें रूढिगत दोनेपर भी उपयोगी हैं। कब्पदृक्ष, गणना, जैलोक्य, नाना पंत, दर्शन, ज्ञानमेद, 
चैराग्य, कर्मकाण्ड, संस्कार, तप, ध्यान, समवसरण आदिके वर्णनो द्वारा यह रचना धामिक व सांस्कृतिक 
भदश्वकी विविध वातांभोंसे खूब परिपुष्ट हुईं है। इनसेंके अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक विपय ध्यामसे 
क्षष्ययन करने और समझने योग्य हैं। अन्य सर्वन्न व्याप्त श्रावकथर्म व सुनिधर्मके अतिरिक्त हमें यहाँ 
प्रभावश्ञाली रीतिसे झभिव्यक्त बहुतसी राजनीति और छोक-न्यवृहार-वार्ता भी मिलती है। 


२ महापुराणान्तगेत छउत्तरपुराण 


महद्यापुराणकी रचनामें आचार्य निनसेन और शुणभद्दने आगम्िक परम्परा तथा यतिदवृपभकृत 
तिलोय-पण्णति व कवि परमेष्टि कृत 'वागर्थ-संग्रह” जैसी आगमोत्तर रचनाओंका भी बहुत कुछ आधार लिया 
है। किन्तु उनकी यह कृति इतनी प्रामाणिक, सर्वाह्रपूर्ण और श्रेष्ठ सिद्ध हुई कि उसकी तत्तदृविषयक 
पूवंकालीन रचनाएँ प्रायः भन्धकारमें पड़ गई' | अतः यह कोई जाश्वयंकी बात नहीं कि कवि परमेष्ठी जैसे 
अंधकारोंकी रचनाएं उपेक्षित हो गईं और क्रमसे काछके गालमें समा गईं। 
यह महापुराण अपश्र'श कवि पुष्पदन्त, संस्क्ृत कवि हेसचन्द्र और भाशाधर, कन्नठ कषि चामुण्ड- 
राय पुव॑ श्रीपुराणकार तामिऊ कवि आदिकी रचनाओंके लिए यदि साक्षात्‌ और एकमान्न भाधार नहीं 
तो भादर्श अवश्य रहा है। इसके अतिरिक्त जिन जैन छेखकोंने किसी एक तीर्थंकर, चक्रवर्ती अथवा 
बाहुबकी, अद्युम्न, जीवंधर आदि प्राचीन महापुरुषका चरिन्न लिखा है, थे भी अपनी रचनाभोके पोषक 
वर्णन और िस्तारके लिए इन्हीं अंथोंके ऋणी हैं| 
महापुराण दो भागोंमें पिमक्त है। प्रथमभाय आदिपुराण कहछाता है और उसमें सैंतालीस पर्व 
हैं। द्वितीयभाग उत्तरपुराणके अन्तर्गत उनतीस पते हैं। इस प्रकार पूरा मद्दापुराण छिद्तर पर्वोर्मे समाप्त 
हुआ है जिनका समस्त अंथाम्र छयमग बीस हजार छोक-प्रमाण है। आदिपुराणके व्याक्लीस पव॑ और 
तेतालीसवें पके तीन पथ, जिनका छोक प्रमाण रूगभग बारद्द धजार दोता है, आचाय जिनसेन कृत है 
और अंथका शेषभाग उनके शिण्य जाचार्य गुणमद्वकी रचना है। भआदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम 
चक्रवर्ती इन दो का ही चरिन्न वर्णित हो पाया है। शेष इकसठ शछाका पुरुषोंका जीवन चरित्र उत्तरपुराण 
में अधित हुआ है। इससे रपष्ट है कि उत्तरपुराणके कोई आठहजार कोक प्रमाणमें घर्णन-विस्तारकी 
अपेक्षा नाम-धामोल्लेख ही है 
जैनधमके विविध अंगोंके सुयोग्य व्यास्याता तथा संस्कृत भाषाके सफछ ककाकारके नाते जिनसेन 
अपनी रचनाके प्रमाण और गुण इन दोनों दृष्टियोंसे भारतीय साहित्यमें एक अद्वितीय स्थान रखते हैं । 
उनके वैयक्तिक जीवनके सस्बन्धमें हमारी जानकारी बहुत कम है, तथापि अपनी जयधवछा टीकाके धनन्‍्तमें 
उन्होंने जो कुछ पथ्च-रचना की है उससे उनके व्यक्तित्वकी इुछ झलके मिकठ जाती है। जान पढ़ता है, 
उन्होंने अपने बाल्यकारमें ही जिन-दीक्षा अहण कर छी थी, भर तभीसे वे निरन्तर कठोर श्रह्माचय॑के 
पाछन पुव॑ धार्मिक व साहि्पिक प्रद्ृत्तियोमे ही पुर्णतः संछ्म रहे । यद्यपि वे शरीरसे कृश थे और देखनेमें 
सुन्दर भी नहीं थे, तथापि वे तपस्थामें सुदृढ़ और बुद्धि; चैये एवं विनयादि गुण?ो्में प्रतिभावान्‌ थे। वे 
ज्ञान भौर अध्यात्मके मूर्तिमान्‌ अवतार ही कहे जा सकते हैं । 
झ्रुनिधर्मकी इष्टिसि जिनसेन एक व्यक्तिमान्न नही किन्तु एके संस्थाके समान थे। थे बीरसेन मैसे 
महान्‌ गुरुके महान शिष्य थे। उन्होंने अपने गुर्की जयधवरा टीकाकों शक संवत्‌ ७५९ ( सन्‌ 4३७ 
ईं० ) में समाप्त किया। उसी प्रकार उनके शिष्य गुगभद्वने उनकी झत्युके पश्चात्‌ उनके भद्दापुराणको 
शक सं० ८१९ (सन्‌ 4९७ इस्‍्वी ) से कुछ पूर्व पूर्ण किया । थे पचस्तृपान्वय नामक मुनि सम्पदार्थके 
सदस्य थे। इसी सम्भदायमें गुदनन्दी, शृषभनन्‍दी, चन्दसेन, आाय॑नन्‍्दी और वीरसेन भी हुए थे । 
इस पंचस्तृपान्वयका मुख्य केन्द्र किसी समय उत्तर-पूर्च भारतमे था। भनुमानतः इसी अन्वयके मुनि 
जैन कमे-सिद्धान्त सम्बन्धी शानके सबसे बड़े सरक्षक थे । वे राजपूताना और गुजरात दोहे हुए दक्षिण 
भारतमें अ्रवणबेद्गुरू तक पहुँचे | वे जहाँ गये वहाँ अपने परम्परागत कर्म सिद्धान्तके ज्ञानकों छेते गये, 
और कठोर तपस्थाके धार्मिक सागंका भी अनुसरण करते रहे | वीरसेन और जिनसेनने ऐसी प्रतिष्ञाप्त की 


कि उनके पश्चाव उनका सुनिसस्प्रदाय पंचस्तूपान्वयके स्थानपर सेमास्वथ् अथवा सेनगणके नामसे ही 
अधिक अखिद्ध हो गया । 


जिनसेनका कार राजमैतिक स्थैय॑ और समृद्धि एवं शास्त्रीय समुन्नतिका थुग था। 
उनके समकालीन नरेश राष्ट्रदृधवंशी जगत्तुंग और चुपतुद्न अपरनाम अमोधबर्ष ( सन्‌ ८8५--८७७ ) 
थे। इनकी राजधानी सान्यखेट थी जहाँ विद्वा्नोंका अच्छा समायस हुआ करता था। जमोधवर्ष केवल 
एक प्रबक् सम्ाद्‌ ही नहीं थे, किन्तु वे साहित्यके आश्रयदाता भी ये। स्वयं भी वे शास्रीय चर्चामें 
रुचि और साहित्यिक गोग्यता रखते ये । अककार-विपयक एुक कन्नदभ्रथ 'कविराजसार्ग” उन्तको कृति 
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कही जाती है। थे मिनसेनके बढ़े भक्त थे और जिनसेनके संयम और साहित्यिक गुणो्से खूब प्रभावित 
हुए प्रतीत होते हैं। वे शीघ्र ही मैनधर्गके पक अनुयायी हो गये । उनके संस्क्ृतक/व्य 'प्रश्नोत्तररक्षमारा! 
तथा उनके ससकालीन सहावीर/चाय॑ कृत 'गणितसार संमह'के सुस्पष्ट उल्चेख़ोंके भजुुसार उन्होंने राज्य 
त्यागफर धामिक जीवन स्वीकार किया था। (देखिये प्रो० हीराछाह जैन ; “दाष्ट्रकू. नरेश्ञ 
भमोघवपकी जैनदीक्षा” जै० सि० भास्कर सा० ९ कि० १; तथा अनेकान्त, वे ५, घृ० १८३-१८७ ) 
उनका राग्यकाल खूब विजयी और समसृद्धिशाली रहा, तथा वे दी्घकारू तक जीवित रहे । 
जिनसेनने पीरसेन भौर जयसेन जैसे गुरुभोसे व्याकरण, अछह्वार, न्याय आदि परम्परागत नाना 
विद्याओंकों सीखकर अपनी साहित्यिक रुष्टि अचुमानतः शक सं० ७०५ ( सन्‌ ७८३ ) से कुछ पूर्व 
संस्कृत काव्य पाश्चाभ्युद्यकी रचतासे की। यह काव्य संस्कृत साहित्यमं अनूठा माना जाता है। इस 
कपितामे कविने अपने प्रत्येक पद्वस अनुक्रमसे कालिदास कृत मेघदूत नामक खण्ड-काव्यकी एक या दो - 
पंक्तियाँ भनुवद्ध की हैं और शेप पंक्तियाँ स्वयं बनाई हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने काब्यमें समस्या- 
पूतिके काब्य कौशल द्वारा समस्त मेघदूतकों अथित कर लिया है। यथपि दोनों काब्योका कथाभाग 
परस्पर सववथा भिन्न है, तथापि मेघदूतकी पंक्तियाँ पार्श्वाम्युदयमें बढ़े हो सुन्दर भौर स्वाभाविक उड्से 
यैड गई हैं। समस्यापूर्तिकी कछा कविपर अनेक नियन्त्रण छगा देती है। तथापि जिनसेनने भपनी 
रचनाकों पेसी कुशलता और चतुराईसे सम्हाछा है कि पाश्चभ्युदयके पाठककों कहीं भी यह सन्देह 
नहीं हो पाता कि उसमें कन्यविपयक व भिन्न प्रसगात्मक एक एथक्‌ काव्यका भी समावेश है। इस 
प्रकार पार्श्वाम्युदय जिनसेनके संस्कृत भापापर अधिकार तथा काब्यकौशछका एक सुन्दर प्रमाण है। उन्होंने 
जो काछिदासके कान्यकी प्रशंसा की है उससे तो उनका न्यक्तिवव भौर भी ऊँचा उठ जाता है। महान 
कथि ही भ्पनी कवितामे दूसरे कविकी प्रशंसा कर सकता है। इस काव्यके सम्बन्धर्मे प्रोफ़ेसर के० बी० 
पाठकका मत है कि “पाश्चांस्युदय संस्कृत साहित्यकी पक अद्भू त रचना है। बह अपने युगकी साहि- 
त्यिक रुचिकी उपज और भादश है। भारतीय कवियोंमें सर्वोद्चस्थान सर्व॑सम्मतिसे कालिदासकों मिला 
है। तथापि मेघदूतके कर्ताकी अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जानेके योग्य हैं।” ( जनेछ, 
बास्बे झांच, रायक एशियाटिक सोसायटी, संझ्या ४९, ब्हा० १८ ( १८९९ ) तथा पाठक हारा सम्पादित 
'मेघदूत! ह्वि० संस्करण, पूना १९१६, भूमिका प० २३ आदि ) 
अपनी पटखंडागम-टीकाकों बहत्तर हजार छोक प्रमाण प्रथाममें समाप्त करनेके पश्चात्‌ पीरसेन 
स्वामीने कपाय-प्राद्तपर जयधवलाटीका लिखना प्रारम्भ किया | इसकी बीस हजार छोकप्रमाण ही रचना 
हो पाई थी कि उनका स्वरगवास हो गैया। अतः उस टीकाकों पूरा करनेका काय॑ उनके सुयोग्य शिष्य 
जिनसेन पर पड़ा । इन्होने इस महात्र भौर पविन्न अंथको अपनी चाछीस हजार छोकप्रमाण रचना द्वारा सन्‌ 
4३८ ईंस्वीमें समाप्त किया । ये विज्ञार॒ टीकाएँ उनके कर्ताओंके गर भीर ज्ञानों तथा मैनध्मके समस्त 
अंगों और विशेषता कर्मसिद्धान्तके महान पाण्छित्यकी परिचायक हैं। हन रचनाओंमें तद्धिषयक समस्त 
ज्ञातव्य बातोंका एवं प्रायः पूर्वंकाछीन संरक्षत प्राकृत टीकाओंका समावेश कर लिया गया है। लिन- 
सेनाचार्यका काव्यकौशछ उनके स्मरणीय काव्य पाश्चस्युद्यसे पु उनकी विशाल विहृता उनकी असर 
टीका जयधुवरासे सुस्पष्ठ है। महापुराणमें उनकी यही हिसुद्गी प्रतिभा और भी खूब विकसित रुपमें 
इष्टिगोचर हो रही है। 
जैन पुराण और सिद्धान्तकी इष्टिसे तो महापुराणका विशेषज्ञों हारा पर्याप्त आदर किया जाता है; 
किन्तु इस रचनाके साद्रित्यिक गुणोंकी ओर संस्कृतशोका जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं यया । महा- 

, पुराणके भनेक खंड संस्कृत काव्यके अति सुन्दर उदादरण हैं। इस क्षेत्रमें निनलेनने अपने पुर्वकालीन 
कवियोंकी रृतियोँसे सुपरिचय प्रकट किया है। उन्होने संस्कृत भाषाका प्रयोग बढ़े सरल भौर स्वाभाविक 
ढंगसे करके भी उसे एक उत्कष॑ प्रदान किया है। उनका सहस्तनास स्तोन्न बतछा रहा है कि उन्होंने 
संस्कृत भाषा, व्याकरण और दब्दभण्डारके सामथ्ये और दौ॑ल्य, दोनोंसे कितना अधिक छाभ उठाया है । 
वे पद्रचनाके परिपक्क विद्वान हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने चित्रकाव्यकों भी अपनाया है। उनके वर्णन अति 
सुझ्ृदध तथा शव्द और भर्थात्मक अक्कारोंसे भरे हुए हैं। उनके महापुराणमें जो कब्पनाका इत्कप, 
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चिश्रणका झाचुर्य तथा पद्यरचनाकी धाराबाहिकता आदि गुण दृष्टिगोचर दोते हैं उनसे प्रोफ़ेसर पाठक 
बहुत अककपित हुए । संस्कृत साहित्यके इतिद्ासकी यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिनसेत अपनी 
इस रचनाकों अपूर्ण छोड़कर परछोक सिधार गये । उनके शिष्य गुणभद्वने बढ़े संकोचके साथ, कुछ काल 
ठहर कर, अपने गुरुके प्रति पुण्य कर्तव्य समझकर, इस अन्थकों सन्‌5९७ इंस्वीसें पूर्ण किया और गुणभव्कके 
शिष्य छोकसेनने उसकी प्रतिष्ठा कराई। यह एक बड़ी स्मरणीय घटना है कि वीरसेन, जिनसेन 
और गुणसद्र इन तीनोका अविच्छिन्ष और सुसंघटित एक ही साहित्यिक व्यक्तित्व पाया जाता है। इस 
भस्ताधारण त्रिमूतिका अवतार धवरा, जयघवला और मद्दापुराण इन तीन भारतीय साहित्यकी निधियोंको 
उत्पन्न करनेके लिए हुआ जान पढ़ता है, क्‍योंकि उक्त अंथ एक व्यक्ति हारा एक जीवनकालमें सम्पः 
करना असभव था | * 
अपने गुरुकी कृति महापुराणकी पू्तिके अतिरिक्त गुणभद्नने दो भौर संस्कृत अन्थोंकी रचना की--- 
एक 'आत्मानुशासन! जिसमें धार्मिक व मैतिक २७२ पद्योका समावेश है; और दूसरी 'जिनद्तचरित” जो 
नो पर्योका प्रबन्ध काव्य है । 
संस्कृत साहित्यके और विशेषतः जैन साहित्यके अनुरागी श्रीमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी 
बिदुपी धर्मपत्ती श्रीमती रमारानीजीके बहुत कृतज्ञ है, क्योकि उन्होंने भारतीय श्ञानपीठकी स्थापना 
करके वे महत्वपूर्ण संस्कृत भौर प्राकृत अन्‍्थोका प्रकाशन किया है और कर रहे है। इस प्रकाशन ब्ययकी 
कोई चिन्ता न कर उन्होंने केवल यह प्रशंसनीय ध्येय रखा है कि परचीन भारतीय साहित्यके सुन्दर रजत 
अन्धकारमें पढ़े न रह जावें। इस सम्बन्धर्मं उनके निस्‍्वाथ त्याग और साहित्य-प्रेमकी पूर्णतः सराहना करना 
शब्दसामर्थ्यसे वाहरकी वात है। जहाँ 'ज्ञानपी6ठ छोकोद्य अंथमाला? जन-साधारणमें ज्ञानप्रसारका काये कर 
रही है, पहाँ 'शानपीठ सू्तिदेवी जैन अंधमाछा? भारतकी प्राचीन साहित्यिक निधि, और विशेषतः उसके 
उपेक्षित भप्ञोंका विनीत सावसे सत्कार और उत्कर्प कर रही है। इस प्रकार ज्ञानपीठ एक श्रेष्ठ शाष्ट्रीय 
ध्येय व सह्ान्‌ सांस्कृतिक प्रयोजनकी पू्तिमें संल्झ है। उसके समस्त प्रकाशन राष्ट्रभापा हिन्दीकी 
समुत्नतिर्मे भी सद्ायक हो रहे हैं । 
भारतीय ज्ञानपीठके मंत्री श्री अशोध्याप्रसादजी गोयछीय छ्लानपीठके कार्यको गतिशील बनाये 
रखनेमें बढ़ी तत्परता और छगनसे प्रयक्षश्ञील हैं । 
महापुरागके इस संध्करणछो हिन्दी भनुुवाद सहित सुसजित करनेके लिए पं० पद्चाढाकनी 
साहित्याचारय्य हमारे धन्यवादके पात्न हैं । 


इमेँ पूर्ण भाशा और भरोसा है कि यह संस्करण महापुराणके नाना इष्टियोंसे अध्ययन-अन्वेपण 
फार्यर्स नव-रफूर्तिदायक सिद्ध होगा । 2: 


दीरालाल मैन 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये , 


$३७६३७३४७०७९३४७ ७४७७ ७७ ७8070 ७४७९९७७५९७७७९७७ ७९४७७ ७७५९७ ७० ७७९९७ १७७ ०९४७ ७ था $ थ७ 


मकाशन-व्यय 
<३४७)॥ कागज २३३१%२९७२८ पौण्ड | ३३०७) सम्पादन-ध्यय 
५४ रीम ४ जिस्ता ४) मूफ संशोधन 
१८८२) छपाई «४ फामे हे को 
१७७ ०) निदर्द्‌ चैधाई १०७ ०) भेंट, आलोचना 
७५०) फरर फागन १७५) पोस्टेज अंध मेंट भेजने का 
७०) फरर छपाई २८५०) कमीशन, विज्ञापन, बिक्री व्ययादि 
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कुल लागत १०३५६७)॥ 
१००० प्रति छपी । छागत एक प्रति १००)॥ 
मूल्य १०) र० 


अस्तावना 


सम्पादनसामग्री 


उत्तरपुराणका सम्पादन निम्नलिखित सात प्रतियोंके भाधारपर हुआ है। 
किः प्रति 
यह प्रति सांढारकर रिसचे इंस्टीट्यूट पुनासे प्राप्त हुई है । पत्रसंस्या ३३८, रम्बाई-चौड़ाई १९१९५ 
इंच। प्रति पत्नमें १५ पंक्तियाँ और प्रति पक्तिमें ३४ से ३६ तक थक्षर हैं। प्रार्भसे २८१ पतन्न तक 
प्रति अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। कागज जज॑र है, हाथ छगाते ही दत्ता है, रंग भी परिवर्तित हो 
चुका है। दशा देखनेसे अत्यन्त प्राचीन सास होती है | २८२ से भन्ततक पुनः पत्र छिज़ाकर जोड़े गये 
है। अन्त छेखन-कार नहीं दिया गया है। इस प्रतिके चारों ओर संस्कृतमें सृक्ष्म भक्षरों हारा टिप्पण 
भी दिये गये है। किन्हीं-किन्हीं छोकोंमें भन्वयके क्रमाइ भी दिये गये हैं। छेखन प्रायः शुद्ध भौर 
सुवाच्य है। काली स्थाहीसे रिखी गई है और छोकाड़ छाऊ स्थाहीसे दिये गये है । इसका सांकेतिक 
वास 'क' है। इसमें १६६ वा पृष्ठ नहीं है और १८५ से २५० तक पत्र नहीं हैं । 
ख्ः प्रति 
यह प्रति मैन सिद्धान्त भवन आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचायके सौहादंसे आप्त हुईं है। 
इसकी कुछ पन्न सख्या ३०९ है। पत्नोंका एरिसाण १२१९३ इद्थ है। प्रति पत्रमें 4२-१३ पंक्तियाँ और 
प्रति पंक्तिमें १५ से ३२८ तक अक्षर हैं। अन्त छेखन-काछ ३८३५ संतरत्‌ दिया हुआ है। मार्गशीषष 
कृष्ण दशमीको इसकी अतिक्षिपि पूर्ण हुईं है। दशा अच्छी है, किपि सुवाच्य है, छुद्ध भी है, इसका 
सांकेतिक नाम 'ख' है। इसमें ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति नहीं है। 
॥ए प्रति 
यह प्रति भाण्डारकर रिसचे इंस्टीट्यूट पूनासे प्राप्त है। कुछ प्रृष्ठसंस्या ४१३ है, पन्नोंका 
परिसाण १० १८५ इच्ध है। प्रति पन्नमें ९ पंक्तियाँ और प्रति पक्तिमें ३० से ३३ तक अक्षर हैं। लिपि 
शुद्ध तथा सुवाच्य है, अन्तमें छेखन-काकू १५५७ बषे आधाद़ कृष्ण ८ छुक्रवार दिया हुआ है। काली 
स्पाहीसे छिखित है, कागज जीण हो चुका है, रह भी सठमैका हो गया है, बीच-बीचमें कितने ही स्थलों 
पर टिप्पण भी दिये गये है। दशा जजेर होनेपर भी अच्छी है। इसका सॉकेतिक नाम 'ग! है। 
घ? अति 
यह प्रति भी भांडारकर रिसचे इंस्टीट्यूट पूनासे म्राप्त है। इसमें कुछ पत्नसंख्या ३१३ है, पत्नोका 
परिसाण १३३८७ इश्च है, प्रति पत्नमें १३ पंक्तियाँ हैं, और प्रति पंक्तिमें १५ से ७७ तक धक्षर है। 
अन्त लेखन-क्ा नहीं दिया गया है। कायजकी दशा और रक््से अधिक प्राचीन नहीं माहस होती | 
किपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। इसका सांकेतिक वाम घः है । 
प्रति 
यह प्रति श्रीमानू पण्डित छालारामजी शासत्री द्वारा सस्पादित तथा अनूदित है। ऊपर सूक्ष्म 
सक्षरोमें भूछ इकोक तथा मीचे कुछ स्थूछाक्षरोमे हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इसका अकाहन स्वयं 
उक्त दास्ीनी हारा हुआ है। इसमें सूछपाठ कितनी ही जयह परसपरासे भज्भद्ध हो गया है, भत्र यह 
अप्राष्य है। इसका सांकेतिक नाम 'छ' है। 
'फः प्रति 
यह अति श्रीसान्‌ पंडित चैनसुखदासजी न्यायत्तीर्थ जयपुरके सौजन्य वश भरी भतिशयक्षेत्र महा- 
धीरजीके सरस्वती-सवनसे प्राप्त हुई है। इसमें ३७५ पन्न है, पत्रोंका परिमाण १३ ४ ६ इच्च है, अतिपत्रमें 
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३२ पंक्तियाँ है और प्रति पंक्तिमें ३८ से ४० तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाध्य हैं, श्रीच बीचमें कठिन पदोंके 
टिप्पण भी आजू-बाजूसें दिय्रे गये हैं। पुस्तकडी दुआ अच्छी है, प्रायः शुद्ध है, लेखन-्काल ८०५८ है, 
जेठवदी पश्चमी गुरुवारकों सवाई जयपुरमें विमरुसागर यतिके द्वारा लिसी गई है। इसका सॉफेतिक 
नाम सम! है। 


ह 


एक प्रति और 
उत्तर पुराण संस्कृतकी पाण्दुलिपि भारतीय ज्ञानपीद बनारसमें हुई ह। प्रारम्मसे लेजर नमिनास- 


पुराण तक तो यह पं० छाढारामजी शाम्रीकृत अनुवाद सहित मुद्वित प्रतिसे हुई / और उसके बाद कसी 
हस्तलिखित प्रतिसे हुई है। यह श्रुति कहाँ से भाई, कैसे आई इसका परिचय ज्ञानपीठके व्यवस्थापक 
महाशयके स्थानान्तरित हो जानेके कारण नहीं जान सका । पक पत्र सेने प७ मोन्क्रकुमारणी स्थायाचार्य 
भूतपूर्व व्यवस्थापककों उस प्रतिका परिचय प्राप्त करनेकी हरझासे लिया भी था पर छुठ उत्तर प्राप्त 
नहीं हुआ । पत्यक्ष भी चर्चा की थी पर उन्होंने कद कि समय अधिक हो थानेसे स्मरण नहीं है। 
वतंमान व्यवस्थापकजीको इस विगयक्री जानकारी नहीं । अस्तु, यह प्रति शुद्ध मालम होती है 
और जहाँ कही अन्य ग्रतियोसे विभिन्न पाठान्तर लिये टुएू है। इस प्रनिके पाठोफ़ा उल्ेस मैंने 'दृत्यपि 
क्वचित” इन शब्दों द्वारा किय्रा है। 
उत्तरपुराण 
उच्तरपुराण, महापुराणका प्रकभाग हैं। इससे अनितनाथकों आदि लेकर २३ तीथंकर, सगरकों 
आदि छेकर १३ चक्रवर्ती, ९ बलभद्ग, ९ नारायण, ९ प्रत्रिनारायग तथा उनके फालम होनेवाले विभिष्ट 
पुरुषोके कथानक दिये गय्रे ह। विश्ञिप्ट कधानकोम ऊितने ही कथानक इतने रोचक ढद्धसे लिखे गये है 
कि उन्हें प्रास्भकर पूरा किये बिना वीचमे छोड़नेको जी नहीं चाहता । यद्यपि आठवे, सोलहवें, बाईसचे 
तेईंसवें और चौबीसवे तीर्थकरकों छोड़कर (अन्य तीर्थकरोके चरित्र अत्यन्त संक्षेपले लिखे गये हैं 
परन्तु चर्णन शैल्ीकी मधुरतासे चह सक्षेप भी रुचिकर हो प्रतीत होता है। इस अन्धर्म न फेवल पौराणिक 
कथानक ही है किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी है जिनमे सिद्धान्तकी इष्टेसे सम्यग्दर्शनादिका और 
दाशैनिक इप्टिसि सुप्टिकतृत्व आदि विपयोका भी अच्छा विवेचम हुआ है। 
रचयिता गुणभद्राचायेका ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भागकी भूमिकामे विस्तारसे दे 
चुका हूँ अतः यहाँ फिरसे देना अनावश्यक है । 
उत्तरपुराणका रचता-स्थल--बरह्भपुर 
उत्तर पुराणकी रचना वंकापुरमें हुईं है इसका परिचय श्राप्त करनेकी मेरी बढ़ी इच्छा थी परन्तु 
साधनके अभावसें उसके सफल दोनेकी आज्ञा नहीं थी। एक दिन विद्याभूपण प० के० भुजवली शास्त्री 
मूडबिद्वीने अपने एक पन्नमें संकेत किया कि यदि उत्तरपुराणकी भूमिकामे उसके रचना-स्थलू वंकापुर रु 
का परिचय देना चाहें तो भेज हूं? । मैने शाख्रीजीकी इस कृपाको अनश्रवृष्टि जेसा समझ सूमिकामे 
बकापुरका परिचय देना स्वीकृत फर लिया। फलस्वरूप शास्त्रीजीने बंकापुरका जो परिचय भैजा है वह 
उन्हींके शब्दोमे दे रहा हैँ--- 

“बंकापुर,पूना-बेगलूर रेलवे छाइनमे हरिदरस्टेशनके समीपवर्ती हावेरि रेलवेस्टेशन से ३७ सील पर 
धारवाढ जिलेमें है। यह वह पविन्न स्थान है, जहाँ पर प्रात.स्मर यैय आचाये गुणभद्जीने श्ञक संवत्‌ 
३८२० में अपने गुरु भगवजिनसेनके विश्वव महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराणकों समाप्त किया था। आचार्य 
जिनसेन और गुणभद्व जैन संसारके ख्यातिप्राप्त महाकवियोमे ले है इस वातको साहित्य संसार अच्छी 
तरद्द जानता है। संस्कृत साहित्यमे महापुराण वस्तुतः एक अनूठा रण है। उच्तरपुराण के समाप्ति-कालमें 
बंकापुरसे जैन घीर बंकियका सुयोग्य जुन्र छोकावित्य, विजयनगरके यशस्वी एवं शासक अकालूवप वा 
झृष्णराज ( ह्वितीय ) के सामन्‍्तके रूपमे राज्य करता था। छोकादित्य महाशूर बीर, तेजस्त्री और शब्रु- 
विजयी था। इसकी ध्वजामें चिष्ठ वाचीक का चिह्न अकित था और वह चेल्ल चीरूजका अनुज तथा चेल्लकेत 


प्रस्तावना ७ 


( बंकेय ) का पुत्र था। उस समय समूचा वनवास ( वनवासि ) प्रदेश छोकादित्यके ही वमें रहा। 
उपयुक्त बंकापुर, भ्रद्धेम पिता वीर बंकेयके नामसे छोकादित्यके द्वारा स्थापित किया गया था और 
उस जमानेमें उसे एक सम्ृद्धिशालो जैन राजधानी होनेका सौभाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य 
व्यक्ति नही था। राइट नरेश जृपतुंगके लिए राज्यकायोंमे जैन घीर बंकेय ही पथप्रदशंक था। 
सुकुलका पुत्र एरकोरि, एरकोरिका पुत्र घोर और घोरका पुत्र वंकेय था। बंकेयका अपितामह मुकुछ 
शुभतुंग कृष्णरान का, पितामह एरकोरि शुभतुंगके पुन्न भरुवदेव का, एवं पिता घोर चक्री ग्रोविंद्‌ राज 
का राजकार्य-सारथि था। इससे सिद्ध होता है. कि छोकादित्य और बंकेय ही नहीं, इनके पितामहादि भी 
राजकार्य पटु तथा महाश्र ये । 
जुपतुज्षको बंकेय पर अहूट श्रद्धा थी। चही कारण है कि एक छेखमें लुपतुंगने वंकेयके सम्बन्ध 
में 'विवतज्योतिनिशितातिरिवापरः” कहा है। पहले बकेय नृपतुंगके भाप्त सेनानायकके रूपमें 
अनेक युद्धोमे विजय प्राप्त कर नरेशके पूर्ण कृपापात्र बननेके फलस्वरूप विशाल वनवास (बनवासि ) 
प्रान्तका सामन्‍्त बना दिया गया था। सामंत बकेयने ही गद्राज राजमलछ॒को एक युद्धमें हरा कर बंदी 
बना लिया था। बल्कि इस विजयोपलक्ष्यम भरी सभामें दीर बकेयको नृपपुंगके द्वारा जब कोई भभीष् 
घर सोंगनेकी आज्ञा हुईं त्थ जिनभसक्‍त बंकेयने सगदुगद महाराज नृपतुद्धसे यह प्राथैना की कि 
भहाराज | अब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी नहीं रही। अगर जापकों कुछ देना ही अभीष्ट हो तो 
कोलनूरमे मेरे द्वारा निर्मापित पविन्न जिनसन्दिए:के रहिए सुचारु रूपसे पूजादि कार्य-संचालनाथ एक 
भू दान अदान कर सकते है, । बस, ऐसा ही किया गया। यह उल्केख एक विश्ञाल प्रस्तरखण्डमें शासन 
के रूपमे आज भी उपलब्ध होता है। बंकेयके असीम धर्मप्रेमके छिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। 
इस प्रसंग यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेयकी धर्मपत्ती विजया बढ़ी विहुषी रही। 
इसने संस्कृतमे एक काव्य रचा है। इस काव्यका एक पद्च श्रीमान्‌ बेकटेश भीस राव आलूर बी०पु० 
एलक० एल०वी० ने “कर्णाटकगतवैभव” नामक अपनी सुन्दर रचनामे उदाहरणके रूपमें उद्धृत किया 
है' | बंकेयके सुयोग्य पुश्न लोकादित्यमे भी पूज्य पिताके समान धर्म प्रेमका होना स्वाभाविक ही है. 
साथ ही साथ लोकादित्य पर 'ठत्तरपुराणके रचयिता श्री गुणसद्गाचायंका प्रभाव भी पर्याप्त था। 
इसमें सन्देह नहीं कि धर्मधुरीण छोकादित्यके कारण बंकापुर उस समय जैन धर्मका« प्रमुख केन्द्र बन 
गया था। यदि छोकादित्य राष्ट्रकूट-नरेशोका सामन्त था फिर भी राष्टकूट शासकोके शासन-कालमे 
यह एक पैशिप्टय था कि उनके सभी सामन्त स्वतन्त्र रहे । आचाये गुणभन्नके शब्दोमें छोकादित्य शत्रु 
रूपी अन्धकारकों मिदानेवाछा एक ख्यातिभ्राप्त भ्रतापी शासक ही नहीं था, साथ ही साथ श्रीमान्‌ भी 
था । उस जमानेमे बंकापुरमें कई जिन-मन्दिर थे । इन मन्दिरोंको चाहुक्यादि शासकासे दान भी मिला 
था। बंकापुर एक अम्रुख केन्द्र होनेसे वहां पर जैनाचायोंका वास अधिक रहता था। यही कारण है कि 
इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्रके रूपसे होती थी। इसीलिए ही गड्ननरेश नारसिंह जैसे अतापी शासकने 
घहीं आकर भातःस्मरणीय जैन गुरुओंके पादमूलमें सब्फेखना त्रत सम्पन्न किया था। टंडाधिप हुछने 
घहापर कैछास जैसा उत्तज्ञ एक जिनमन्दिरि निर्माण कराया था। इतना ही नही, प्राचीनफालमें वहाँ पर 
एक दो वहीं, पॉच मद्दाविद्यालय सौजूदु ये ।* ये सब बीती हुईं बातें हुईं । वर्तमान काछमे बंकापुरकी 
स्थिति कैसी है इसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुर ऊें। सरकारी रास्तेके बगछमे उच्चत एवं विशाल मैदानमे 
एक ध्वंसावश्षिष्ट पुराना किका है। इस किछाके अन्दर १२ एकड़ जमीन है। यह किला बम्बई सरकारके 
बशामें है। वहाँ पर इस समय सरकारने एक डेरीफार्म खोल रखा है। जहाँ-तहाँ खेती भी होती है। 
राजमहरका स्थान ऊँचा है और इसके चारों ओर विशाल मैदान है। वह मैदान इन दिनो खेतोंके रूपमे 
इष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतोंमे आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावछ, उड़द, सूँग, चना, तुबर, 
कपास और मूँगफली आदि पैदा होते है। स्थान बड़ा सुन्दर है, अपनी समृद्धिके जमानेमें यह स्थ्यन 
१ “सरस्वती व कर्णादी विजयाड्ा जयत्यसौ । या बैदमींगियंं वासः कालिदादादनन्तरम्‌ ॥” २. बम्पई 
प्रान्तके जैन स्मारक देखें । 


८ मंहापुराणान्तगेतं उंत्तरपुराण 


वस्तुतः देखने छायक ही होगा, झुझे तो बड़ी देर तक वहॉसे हटनेकी इच्छा ही नहीं हुईं। किलेके अन्दर 
इस समय एक सुन्दर जिनाऊुय अवशिष्ट है वहाँ बारे इसे 'आवत्त मूस कंब गलवस्ति? कहते हैं । इसका 
हिन्दी अर्थ ३६६ खस्भोंका जैन मन्दिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मन्दिर जैनोका अखिदध शान्ति- 
मन्दिर और इसके ६३१ खस्म जैनोके त्रिषण्दिशलाकापुरुषोंका स्ववतिचिह्न होना चाहिये। मन्दिर बढ़ा 
धृष्ठ है और चस्तुतः सर्वोच्च कछाका एक अतीक है। खस्भोंका पालिश इतवा सुन्दर है कि इतने दिनोंके 
बाद, भाज भी उनमें आसानीसे झुख देख सकते हैं। मन्द्रि चार खण्डोंमें विभक्त है। गर्भगृह विशेष 
बड़ा नहीं है। इसके सामनेका खण्ड गर्भगृहसे बढ़ा है, तीसरा खण्ड इससे बड़ा है, अन्तिमका चतुर्थ 
खण्ड सबसे बड़ा है | इतना बढ़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आरामसे बैठ सकते हैं। छत और दीवालों 
परकी सुन्द्र कलापूर्ण मूर्तियाँ निदेय विध्वंसकोके द्वारा नष्ट की गई हैं। इस मन्दिरिको देखकर उस समय 
की कला, आधिक स्थिति और धामिक श्रद्धा आदिको आज भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि 
बंकापुर आदि स्थानोंके इन प्राचीव महत्त्वपूर्ण जैन स्थानोका उद्धार तो दृर रहा, जैन समाज इन स्थानों 


को जानती भी नहीं है। हि 
रामकथाकी विभिन्न धाराएे 


पद्मपुराण और उत्तर पुराणकी रास-कथाममें पर्याप्त मतसेद है। यह क्यों और कब हुआ इसका 
विश्वस्त रूपसे कह सकना संभव नही दिखता । जब लोगोकों मालूम हुआ कि उत्तरपुराणका सम्पादन 
और अनुवाद मेरे द्वारा हो रद्दा हैं तब कई विद्वानोने इस आशयके पत्र छिखे कि आप राम-कथाके मत- 
भेद॒की गुत्थी अवश्य ही सुछ्झाइये । मेरी इष्टि भी इस ओर बहुत समयसे थी। परन्तु अध्ययन करनेके 
बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुंच सका कि आखिर यह मतमेद्‌ क्यों और कबसे चछा। रामकथा 
की विभिन्‍न धाराओं पर अकाश डाछते हुए श्रद्धोय भीमान्‌ नाथूरासजी प्रेमीने अपने 'मैन साहित्य और 
इतिहास, नामक अन्थमें प्रकाशित 'प्मचरित और पठम चरिउ, नामक छेखमे “राम कथा की विभिन्न 
धाराएँ? शीर्षक पुक प्रकरण छिखा है जो कि इस विपग्र पर पर्याप्त अकाश डाछता है । पाठकोकी जानकारी 
के छिए मैं उसे यहाँ लेखकके ही शब्दोमें उद्धुत कर देना उचित समझता हैँ-- 
४रामकथा सारतव षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है भौर इस पर विपुर साहित्य निर्माण किया 
गया है। हिन्दू “बौद्ध और जैन इन तीनो ही प्राचीन सम्परदायोंसिं यह कथा अपने-अपने ढंगसे किसी गई 
है और तीनो ही सस्म्रदायवाके रामकों अपना अपना भहापुरुष मानते हैं । 
अभी तक अधिकांश विद्वानोका मत यह है कि इस कथाकों सबसे पहले वाल्मीकि सुनिने लिखा 
और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य ( आदिकाब्य ) वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद थह कथा 
महाभारत, त्रद्मपुराण, अग्निषुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोमे थोड़े-थोढ़े हेरफेरके साथ संक्षेपर्मे लिपि 
बद्ध की गई है | इसके सिवाय अध्यात्मराम/यण, आनन्द्रामायण, अदूसुत रामायण वाभसे भी कई 
रामायण गन्ध ढिखे गये । घहच्चर भारतके जावा, सुसान्ना जादि देशोंके साहित्यमें भी दृसका अनेक 
रूपान्तरोके साथ विस्तार हुआ। 
अद्भुत रामायणमे सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराछी है। उसमे लिखा है कि दुण्डकारण्यमे 
गृत्समद्‌ नामके एक ऋषि थे। उनकी ख्लीने प्राथना की कि सेरे गर्मसे साक्षात्‌ ऊपृमी उत्पन्न हो । इस पर 
उसके लिए चे प्रतिदिन एक घढ़ेंमें दूधको अभिसन्त्रित करके रखने छगे कि इतनेमे एक दिन चहाँ रावण 
जाया भौर हनन पके आध्ल करनेके छिए अपने वाणोकी नोकें चुभा-चुभाकर उनके शरीरका 
बे द-वू द खून घढ़े मे भर दिया मन्दू 
चेहा हि कि भह रक दिफते भी तीज है। पर मय न जोबकर जल कक री गई कि पति 
का सुपर सच्चा प्रेम नहीं है और चह नित्य ही परखियोंसें रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर 
जाना ही ठीक है । परन्तु उसके योगसले वह मरी तो नहीं, गर्मवती हो गई। पतिकी अलुपस्थितिसे गर्भ 
घारण ह। जानेसे अब उसे छुपानेका प्रयत्न करने छऊगी और आख़िर एक दिन विमानमे बैठकर कुरुक्षेत्र 
गई और उस गर्भकी जमानमें याडकर चापिस चली आईं। उसके बाद दल जोतते समय बह गर्भजात 
फन्‍्या जनकजीकों मिली और उन्होंने उसे पाक लिया चही सीता है। 


' प्रंस्तावेना £ 


विष्णुपुराण ( ४--५ ) में भी छिखा है कि जिस ससय जनकवंजीय राजा सौरध्वज पुत्रढाभ 
के लिए यशभूमि जोत रहे ये, उसी समय छाहठके अग्रभागले सीता नामक दुह्ठिता उप्न हुई। 
बौद्धोंके जातक ग्रन्थ बहुत प्राचीन है जिनमे शुद्धवेवके (पूर्वजन्मकी कथाएँ छिखी गई है। वुशरथ 
लातकके अनुसार काशीनरेशकी सोलह हजार रानियाँ थीं। उनमेंसे मुख्य रानीसे राम-छक्ष्मण ये दो पुत्र 
और सीता नासकी एक कन्या हुईं। फिर सुख्य रानीके मरने पर दूसरी जो पहरानी हुईं उससे भरत 
नामका पुत्र हुआ। यह रानी बढ़े पुन्नोंका हक सारकर अपने पुत्रकों राज्य देना चाहती थी । तब इस सय 
से कि कहीं यह बढ़े पुत्नोको मार न डाछे, राजामे उन्हें बारह वर्पतक अरण्यवास करनेकी जाज्ञा दे दी 
और वे अपनी बहिनके साथ हिमालय चछे गये और वहां एक आश्रम बनाकर रहने छंगे। नौ बर्षके वाद 
दशरथकी रुत्यु हों गई मौर तब सन्त्रियोके कहनेसे भरतादि उन्हे छेने गये परन्तु वे अवधिके भीतर 
किसी तरद छौटनेके छिए राजी नहीं हुए । इसकिए भरत, रामकी पाहुकाओंकों ही सिंहासन पर रखकर 
उनकी भोरसे राज्य चछाने लगे । आखिर बारह वर्ष पूरे होने पर वे छौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और 
फिर सौताके साथ विवाह करके उन्होंने सोरह हजार वर्ष तक राज्य किया | पूर्व अन्ममे राजा शुद्धोदन 
राजा दुसरथ, उनकी रानी महासाया रासकी माता, राहुरूमाता सीता, छुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान 
शिष्य आनन्‍द भरत और सारिपुन्न छक्ष्मण थे। इस कथामें सबसे अधिक खटकने वाछी बात रामका 
अपनी बहिन सीताके साथ विवाह करना है परन्तु इतिहास बतछाता है कि उस काहमें शाक्योंके राज्य- 
घरानोमे राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके छिए भाईके साथ भी बैहिनका विवाह कर दिया जाता था। 
चह एक रिवाज था। इस तरह हम हिन्दू और बोदू साहित्यमे रामके कथाके तीन रूप देखते हैं एक 
वाल्मीकि रामायण का, दूसरा अद्भुत रामायण का और तौसरा बौद्ध जातकका । 
जैन रामायणके दो रूप 
इसी तरह जैन साहित्यमे भी राम-कथा के दो रूप मिलते हैं एक तो पठमचरिय और पश्चचरित 
का तथा दूसरा गुणभद्ाचायंके उत्तरपुराण का। पठमचरिय या पद्मपुराणकी कथा तो प्रायः सभो 
जानते हैं, क्योंकि मैन रामायणके रूपमें उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तर पुराणकी कथाका 
उतना प्रचार नहीं है जो उसके ६८ वे पर्वसे वर्णित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है-- 
राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे | रामकी माताका नाम सुबाढा और छक्ष्मणकी 
माठाका नाम कैकेयी था। सरत शत्रुन्त किसके गर्भमें आये ये, वह स्पष्ट नहीं लिखा। फ्रेवह “करस्यां 
चित्‌ देध्याम! छिख दिया । सीता मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुईं थी, परन्तु भविष्यद्चक्ताओंके यह कहनेसे 
कि वह नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवबाकर मरीचिके द्वारा सिथिछामे मेजकर जमीनमे गढ़वा 
दिया । दैवयोगसे हरकी नोकमें उछक्न जानेसे वह राजा जनककों मिक् गईं और उन्होने उसे अपनी पुत्री 
के रूपमें पाछ छी । इसके बाद जब बद्द विवाहके योग्य हुईं, तब ,जनककों चिन्ता हुईं। उन्होने एक 
चैदिक यज्ञ किया और उसकी रक्षाके किए राम-छक्ष्मणको आग्रह पूर्वक घुवाया | फिर रामके साथ सीता 
को विवाह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, इससे वह अत्यन्त कद्ध हो गया 
और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तव वह उसको हर छानेकी 
सोचने छगा। 
वैकेयीके दृठ करने, रामको वनवास देने आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं है। पचवटी, दण्डक- 
चन, जटायु, चूर्पणला, खरदूघण आदिके असंगोका भी अभाव है। वनारसके पासके ही चित्रकूट नामक 
घनसे रावण सीताको हर छे जाता है और फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है। 
रावणको मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते है और फिर दोनों भाई वनारसमे राज्य करने छगते हैं । 
सीताके अपवादुकी और उसके कारण उसे निरवांसित करनेकी भी चर्चा इसमे नहीं है। लक्ष्मण एक भसा- 
ध्यरोगमैं असित होकर मर जाते है और इससे रामकों उद्देग होता हैं। चे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दर 
को रोजपद्‌ पर और सीताके पुत्र अजितजयकों युवराजपद्‌ पर अभिषेक करके भनेक राजाओं और अपनी 
सीता आदि रानियोके साथ जिन-दीक्षा ले लेते है । 


१७ महापुराणान्तर्गंत उत्तरपुराण 


इसमें सीताके आठ पुत्र बतछाये, पर उनमें ऊव-कुशका नाम नहीं है। दशानन विनसि विद्याघर 
के चंशके पुरस्त्यका पुत्र था। शन्रुऑँको सताता था इस कारण वह रावण कहछाया । आदि । 


जहाँ तक मैं जानता हूँ, यह उत्तरपुराणकी रामकथा इवेतास्बर सस्मरदायमे प्रचक्तित नहीं है। 
आचार्य हेमचढ्द्के ब्रिषष्टिशलाका पुरुष चरितम जो रामकथा है, उसे मैंने पदढ़ा। वह बिछकुछ 'पठम- 
चरिय? की कथाके अनुरूप है। पेसा माछूम होता है कि 'पठमचरिय और पद्मचरित? दोनो ही हैमचन्द्रा- 
चार्यके सामने मौजूद थे | जैता कि पहले लिख जा चुका है दिगस्वर सम्मदायमें भी इसी कथाका अधिक 
प्रचार है और पीछेके कबियोंने तो इसी कथाको सक्षिप्त या पल्‍्छवित करके अपने अपने अथ छिखे है। 
फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिरकुछ उपेक्षित नहीं हुईं। अनेक कवियोंने उसको भी आदश मानकर 
काव्य रचना की है | उदाहरणके किए महाकवि पुष्पदन्तको ही ले छीजिये। उन्होंने अपने उत्तरपुराणके 
अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभव्॒की कथाकी ही भनुकृति है। चमरुण्डरायपुराणमें भी घही 
कथा है ।' 
पडमचरिय और पद्म चरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका है और उत्तरपुराण 
की कथाका जानकी-जन्म अदूसुत रामायणके ढगका । दृशरथ वनारसके राजा थे यह बात बौद्ध जातकसे 
मिलती जुछती है । उत्तर पुराणके समान उसमे भी सीता निर्वासन, छव-कुश जन्म जादि नहीं है । 
अर्थात्‌ भारतवर्षमे रामकथाकी जो दो तीन परम्पराएँ है, वे जैन सम्प्रदायमे भी प्राचीन कालसे 
चली आ रही है । पडमचरिउके कर्ताने कहा है कि उस पद्मचरितको मैं कहता हूँ जो आचार्योंकी परम्परासे 
चला आ रहा था और नामावली' निबद्ध था। इसका अर्थ मैं यह समझता हूं कि रामचन्द्रका चरित्र उस 
समय तक केवऊ नामावलीके रूपमें था, अर्थात्‌ उसमें कथाके प्रधान प्रधान पात्नोंके, उनके माता-पिताओ, 
स्थानो और भवान्तरो आदिके नाम ही होंगे, वह पल्छवित कथाके रूपसे नहीं होगा और उसीकी विमछ 
सूरिने विस्तृत रचनाके रूपसे रचना की होगी । श्री धर्मसेन गणीने वसुदेवहिंडिके दूसरे सण्डमें जो कुछ 
कहा है उससे भी यही माछूम होता है कि उनका वसुदेवचरित भी गणितानुयोगके क्रमसे निदिष्ठ था। 
उसमे कुछ श्रुतिनिबद्ध था और कुछ आचाय॑ परम्परागत था । 
जब विमरुसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने अन्धकी रचनामें प्रवृत्त हुए होगे तब ऐसा 
मारुम होता है कि उनके सामने अवश्य ही कोई छोकप्रचक्तित रामायण ऐसी रही होगी जिसमे रावणादि 
को राक्षस, चसा-रक्त-मांसका खाने पीनेवाछा और कुम्मकर्णनो छह छह महीने तक इस तरह सोनेवाला 
कहा है कि पर्थत तुद्य हाथियोंके द्वारा जग कुचले जाने, कानोमें घड़ो तेछ डाढे जाने और नगाड़े बनाये 
जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी मैंसे आदि जो कुछ सामने पाता था, सब 
निगल जाता था ।* उनकी यह भूमिका इस बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रासायण या 
डसी जैसी राम कथा प्रचलित थी और उसमे अनेक अलीक, उपपत्तिविरुद्ध तथा अविश्वसनीय बातें थी, 
जिन्हे सत्य, सोपपत्तिक और विश्वास योग्य बनानेका विमछसूरिने प्रयत्न किया है। जैनधर्मका नामावकी 
निबद्ध ढाँचा उनके समक्ष था ही और श्रुति परम्परा या आचाय॑ परू्परासे आया हुआ कथासूत्र भी था। 
उसीके आधार पर उन्होने पठमचरियकी रचना की होगी । 
उत्तरपुराणके कर्ता उनसे और रविषेणसे भी वहुत पीछे हुए है। फिर उन्होंने इस कथानकका 
अजुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रदन है। यह तो चहुत कम संभव है कि इन दोनं। अन्थोका उन्हे 
पता न हो और इसकी भी संभावना फम्त है कि उन्होने स्वयं ही पिमलसूरिके समान किसी छोक-पअचलित 
कथाकों ही स्वतन्त्ररूपसे मैनघममके सांचेमें ठाछा हो क्योकि उनका समय वि० सं० ९५५ है जो बहुत 





१ पंपकविकी कनड़ी रामायण और खयंभू कविको अपभ्रंश रामायण प्मपुराणके आधार पर 
लिखी गई दै। २ “णामात्रल्ियणिबद्ध आयरियपरंपरागय सब्बं | वोच्छामि पठमचरियं अहागुपुन्षि 
समासेण || ५ ॥” ३ देखो पठमचरिय गाथा १०७ से ११६ तक | 
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प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्ले बहुत पहले विमरुसूरिके ही समान किसी अन्य आचार्य 
ने भी जैनधर्मके अनुकूछ सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूपसे रामकथा छिखी होगी और वह गुण- 
भद्गाचार्यकों गुरुपरमपरा हारा मिली होगी। गुणभद्धके गुरु जिनसेन स्वामीने अपना आदिएुराण कवि 
परमेश्वरकी गधय-कथाके  भाधारते छिखा था-“कविपरमेश्ररनिगदितगद्यकथामातृर्क पुरोश्वरितम्‌ ।! 
और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणमद्नने भी की है। जिनसेन स्वामीने कवि-परमेश्वर या कवि 
परमैष्ठीको 'वागर्थसंप्रह” नामक समग्र पुराणका कर्ता बतछाया है | अतएव मुनिसुन्रत तीर्थकरका चरित्र 
श्री गुणभद्वने उसीके आधारले लिखा होगा जिसके अन्तर्गत रामकथा भी है। चामुण्डरायने कवि परमे- 
इवरका स्मरण किया है । 
गरज यह कि पठमचरिय और उत्तर पुराणकी रामकथाकी दो धाराएँ अछूग-अछग स्वतन्न्न रुपसे 
निर्मित हुई' और वे ही आगे प्रवाहित होती हुईं' हम तक आई हैं। इन दो धाराजमि गुरुपरस्परा भेद 
भी हो सकता है। एक परम्पराने एक घाराकों अपनाया और दूसरीने दूसरीको। ऐसी दशामे गुणभद्र 
स्वामीने पठमचरियकी धारासे परिचित होने पर भी इस झ्यालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि 
वह हमारी गुरुपरस्पराकी नहीं है। यह भी सम्भव हो सकता है कि उन्हे पठसचरियके कथानककी 
अपेक्षा यह कथानक ज्यादा अच्छा मालूम हुआ हो । 
पडसचरियकी रचना वि० सं० ६० मे हुईं है और यदि जैन धर्म दिगर्वर इवेतास्वर भेदोमे वि० 
स० १३६६ के छगभग ही पिभक्त हुआ है मैसा कि दोनों सम्प्रदायवाले मानते है, तो फिर कहना होगा 
कि यह उस समयका है जब जैन धममं अविभक्त था। हमे इस अन्यमे कोई ऐसी बात भी नहीं मिली जिस 
पर दोमें ले किसी एक सम्म्रदायकी गहरी छाप छगी हा। और उससे हम यह निर्णय कर सके कि विमल 
सूरि अम्ुक सम्पदायके ही थे। बक्कि कुछ बाते ऐसी है जो इवेतास्वर-परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और 
कुछ दिगस्वर परम्पराके विरुद। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोके बीचकी, 


विचारधारा है। 
अन्य कथाओंमें भी विविधता 

इकहृत्तरवें पर्वेमे बलराम, श्रीकृष्ण, उनकी आठ रानियाँ तथा प्रधुस्व आदिके भवान्तर बतलाये 
गये हैं इसमें जिनसेन [ द्वितीय ] के हरिवंशपुराणसे कही-कहीं नाम तथा क्रथानक भादिमें भेद पाया 
जाता है। इसी अकार पचहत्तरवे पव॑से जीवन्धर स्वामीका चरित छिखा गया है परन्तु उसमे और आचार्य 
वादीमसिहके हारा छिखित गद्यचिन्ताभणि या क्षत्नचूद्ामणिके कथानकममें काफी विविधता है। नाम 
भादिकम विविधता तो है ही पर उनके चरिश्र-चित्रणमे भी विविधता है। इसका कारण यह द्वो सकता है 
कि वादीमलिंदने पौराणिक कथानककों काव्यके ढाँचेमें ठाऊनेके लिए परिष्कृत किया हो। भवान्तर 
आदिके प्रकरणोको छोड़ दिया हो । पर पात्नोंके नाम आदियें भेद कैसे हो गया यह समझमें नहीं आता । 


महापुराणका परिमाण 
इस महपुराण ग्रन्थका अनुष्दरप्‌ इछोकोकी संद्यामे कितना परिसाण है | इसके विपयमम दो 
उर्छेख मिछते हैं-एक तो गुणभ्राचार्यने ही ग्रन्थके अन्तमे २० हजार इछोक प्रमाण बतराया है और 
दूसरा उसी इलोकके पाठान्तरसे २४ हजार इछोक अम्राण बतछाया गया है। हन दो उल्लेखोको देखकर 
विचार आया कि इसका एक बार निर्णय कर छेना द्वी उचित होगा | फलस्वरूप महाएुराण प्रंथम-द्वितीय 
भाग तथा उत्तर पुराणके इलोकोका निर्णय निम्न यन्त्रसे किया जाता है-- 


आदिपुराण प्रथम एवं द्वितीय भागका परिमाण 
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१२ महापुराणान्तर्गत उत्तरपुराण 


क्रमाँक छल्द तांम इलोक संख्या अक्षर 
४, खग्धरा ९३९८४ ७५६ 
जज, शादूंछविक्रीडित <१9% ७६ ६१५६ 
६, उपजाति १९५ ४४ «३६ 
७, इन्द्ववन्रा ४१९४४ १७६ 
८, घसन्ततिरूका 4१ १८ ५६ ४५३१६ 
९, दोधक 4१% ४४ श्ष२ 
१०, ह्रुतविछम्बित ३३ » ४८ १७८४ 
११. उपेन्द्रवज्ञा ५३८४४ २२० 
१६, चंशस्थ ४०४४८ १९२ 
4३, रुचिरा १०% ५२ ७२० 
१४. पुष्पिताम १३% ५० ६०० 
१५, अपरवक्त्र २२८४६ ९१ 
१६, 'चम्पकमाला २०९४० ८५ 
१७, शालिनी ३१४४ १७६ 
46, मौक्तिकमाका २१% ४४ का 
१९, घृथिवी १३ ३९ ६८ ८८४ 
२०, चामर १४१६० ६० 
२१, अज्ञात नाम ३४% ५६ २२४ 
२१, प्रह्षिणी १३४८ ५२ १७६ 
२६, भुजंगप्रयात ३९ २४ ४८ १४८८ 
२४. जल्धरमाला १३८४८ ८ 
शेष, स्वागता ५१९४४ २१२० 
१९, मन्दाक्राल्ता ७१ ६८ ४७६ 
२७. सचसय्र ७१५२ ३६४ 
२८. विद्युस्माढा २०३२ ६४ 
५९, समानिका २४ ३२ ६४ 
३०, चिन्नपदा ३» १९ ९६ 
४१. सुजगशशिर्ता २१३६ ७२ 
३२. रुक्‍्मवती १ १९ ४० 8० 
३३. पणव १२४४० 8० 
३४, डपस्थिता १» ४० 99 
इ७, सयर सारिणी 4 % ४० ३० 
३६, अज्ञातनाम २०४४० 68 
इ७, तोटक १०१४८ 9८९ 
३८. चार्तोंमि ११४४ ३४ 
३५९. भ्रमरविरूसित ३१% ४४ ४४ 
४०. रथोद्धता २१८४४ दा 
४१. चृत्तावृत्त १3% ४४ से 
8२. सैनिकाइच ११४४ घ४ 


४३... अन्भाव भाम के हे 


ञा चअआ 


कक सी या आज सा 


बल अीा5> झआ कआ- से 


क्रमांक 
३४. 
४५, 
४६, 
३७. 
डेद, 
४९, 


ज१, 
७२, 
भरे, 
७५४, 
ण५, 
५६, 
ज७, 
ध८, 
७९, 


६१. 
६२. 
६३, 
६४, 
६५, 
१६. 
६७, 


चन्द 
इन्द्रवंशा 
पुद्धभृत्त 
जलोद्धुतागति 
प्रमिताक्षरा 
तामरस 
नवमालिनी 
प्रमुद्तिवदना 
नलूघरमारा 
मन्जुभाषिणी 
अज्ञात नाम 
असस्वाधा 
भपराजिता 
प्रहरणकलिका 
इन्हुचद॒ना 
शशिकला 
ऋपभगजबिरसित 
चाणिनी 
शिखरिणी 
चंशपन्रपतित 
कुसु मितलतावेल्लित 
भ्जश्ात उन्द 
सुबदना 
भज्ञात छन्द 
पियोगिनी 


छ्न्ट 
जजुष्डप्‌ 
सालिनी 
शादू छपिक्रीदित 
तू, तपिलस्थित 
घसन्ततिलका 
सघरा 
रघोद्ता 
उपनाति 
दद्स्प 


पूथित्री 


प्रस्तावना 

इलोक-संज्या 
१9% 8४८ 
१% 8८ 
४३% ४८ 
४९% ४८ 
७५३ ४८ 
५९% ४८ 
१४% ४८ 
६% ४८ 
१४%प२ 
२४५२ 
१४५६ 
१%७६ 
१>८५६ 
११% ५६ 
७५६० 
२४ ६४ 
१४६४ 
४४८६८ 
१2८६८ 
९१७२ 
११९७६ 
१ १९ ८० 
१४६८४ 
३२८४२ 
१०९७९ 
समस्त शोक 





उत्तरपुराणका परिमाण 

इलोक-संग्या 
७३६० २८ 3२ 
३६१६० 
६५४७६ 
इ४%श५८ 

७० १ ७६ 
७८३४ 
२४४४ 
२३९ ४४ 
२३८४८ 
च्श््द्ट 


सक्षर 
डर 
रेट 
१२ 
१९२ 
२४० 
४२७० 
श्ट 
रद्द 
धरे 
१०४ 
५६ 
ड्द 
६ 
जद 


८ 
हि ए 
भेजे 


3६५७४८ ०-४२ 
१4४२९अपुष्टुप्‌ पटोक 
शेष बच्चे २७ 


गुर 
२)७०२५ 
२११५ 
२१६४० 
१४४ 
१42%७ 
१० 
बढ 


महपुराणान्तगंत उत्तरपुराण 


क्रमांक छन्दु इ्लोक-सख्या . - सक्षर 
११ वियोगिनी १%४२ ४२ 
१२ हरिणी १9% ६८ ६८ 
१३३ स्वागता १६ ३४४ ३४ 
१४ प्रहषिणी १% ५२ २ 
कद शिखरिणी 2६८ ६८ 
७५६१ २४८४४८ 4-३२ 
७७६४ अनुष्द प 

१६ मात्रिक उन्द, आया १४ १४ 

छ्जण७ज ७७७८ 


आदिपुराण--$ १४२९ अलुष्दुप 
उचरपुराण---७७७८ अनुप्ड्प्‌ 
१९२०७ 
इस प्रकार विचार करने पर महापुराणके तीनो भागोकी अनुष्ड॒प्‌ इक्ोक-संख्याका प्रमाण उन्नीस 
हआर दो सौ सात है और यह भद॒न्‍्त गुणभद्गाचायके प्रतिपादित आलुमानिक प्रमाणसे मिछता-छुलता है। 
पाठान्तरमें दिया हुआ चौबीस हजारका प्रमाण ठीक नहीं है । 


अनुवाद और आभार-प्रदर्शन 


उत्तरपुराणके पाठ-मैद छेनेमें श्री पं० कपूरचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, भी रृष्ष्मणप्रसादजी 'प्रशान्तः 
साहित्यशास्त्री, मास्टर परमेष्ठीदासजी वियार्थी, गोकुछचन्द्जी तथा विद्यार्थी राजेन्द्कुमारजी आदिका 
पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है । इसलिए इन सबका भाभारी हूं। हस्तलिखित प्रतियोंके चाचनमे श्रीसान्‌ 
- वयोदुद्ध पं" छाढारासजी शास्त्रों द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित उत्तरपुराणसे पर्याप्त साहाय्य प्राप्त हुआ है । 
में उनका आभार मानता हूँ । प्रस्तावना छेखमें श्रीमान्‌ नाथूरामजी प्रेमी एवं प॑० के० भुजबली शास्त्री 
मूडबिद्वीके क्रमशः 'रामकथाकी विभिन्‍्त्र धाराएँ? और “बंकापुरका परिचय” शीषक प्रकरग दिये गये हैं भततः 
मैं इनका भी आभारी हैँ । इस अन्थके सम्पादन पृर्ष अनुवादमे दो पर्षका छम्वा समय छग गया है। 
दूरवर्तों रहनेके कारण मैं इसका भ्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ अतः पं० महादेवजी चहुवेंदी व्याकरणाचार्य 
बनारसने देखा है, मेरा भ्यान है कि उन्होंने हुस विपयमें काफी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन 
भारतीय ज्ञानपीठ बनारसकी भोरसे हुआ है अतः मैं उसके संचाउक और व्यवस्थापक महाजुभावो 
का अत्यन्त भाभारी हूँ । 
महापुराण, पद्मपुराण कौर हरिवेंशपुराण ये तीन पुराण,दिगिम्बर जैन प्रथमाजुयोग 
रत्न है। मैंने इनका स्वाध्याय कई घार किया है। मनमें इच्छा होती थी कि इनका ह४> फेक के 
सम्पादन तथा अनुवाद हो जाय तो जाम जनताका बहुत उपकार हो। इन तीन प्रन्थोंमें से महापुराणका 
सम्पाठन और अछुवाद कर सुझे बहुत असत्ञता हुईं है। पश्मपुराण और हरिवंज्प॒राणके सम्वादन तथा 
अलुवादकी आवश्यकता अवशिष्ट है। देखूं उसकी पूर्ति कब होती है । 
अन्य महान्‌ है और मेरी छुद्धि अत्यन्त अल्प है उतने पर भी गृदस्थीके भारसे दबा रहनेके कारण 
4827 पड रहना पढ़ता है इसकिए जहाँ कहीं अनुवाद श्रुटि होना संभव है अतः विह्ृ्जनोंसे 
सागर 
चैन्नुवल पृणिमा बिनीत 
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महापुराणम 
तदन्‍्तगंत॑ श्रीमद-गुणभद्गविरांचेतम्‌ 
उत्तरुराणपर 


अश्चत्ारिशत्तमं पर 


भ्ीमान्‌ जिनो5जितों जीयादू यह्रचौस्यमलान्यकम्‌ | क्षात॒यन्ति जछानीव विनेयानां मनोमछम्‌ ॥ ३ ॥ 
धुराण तसय व्ष्येडई मोक्षरध्मीससागसः । श्रुतेन येन भव्यानासन्याहतमहोदयः ॥ २ ॥| 

इह जम्बूसति हीपे विदेहे प्राचि विभुते । सीतासरिद॒पाग्मागे वत्साज्यों विषयों महान्‌ ॥ हे ॥ 
सुसीमानगर' तस्मिन्र विभूत्या विस्मयावहस्‌। नाज्ास्य चुपतिः प्राभूत्‌ प्रसुविमछवाहनः ॥ ४ ॥ 
गुणा गुर्णायिमिः प्रा्ध्या न्‍्यायो&र्य चिन्रमन्न तत्‌ । गुणा; अणयिनः सर्वे स्वयं त॑ *बृष्वते सम यत्‌ ॥ ५ ॥ 
शक्तिसिद्धिअ्रयोपेतों यथान्यायमतन्त्रितः | श्रजाः स पाल्यामास घिघधाय स्वप्रजासमाः ॥ ६ ॥ 
धर्मादय * स्ततो5थोडर्थात्‌ कामों * ये *<निष्टिते," न तौ । इति स्मरन्‌ बसूवासौ जैनधर्मेण धार्मिकः ॥७॥ 
स कदाचित्‌ समुत्पन्ञवोधिः सब्ज्वलनोद्यी । स्वग॒तं* जातसंवेदों रहस्पेवमचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 


3 22 /4:30590 5 3577: 52202 03 कप 
अनन्तचतुष्टय रूप अन्तर लद्मी और अष्टप्रातिहाय रूप वहिरज्ञ लक्त्मीसे युक्त वे 
अजितनाथ स्वामी सदा जयवन्त रहें जिनके कि निर्दोष-पूबोपरविरोध आदि दोणोंसे रहित 
वचन, जलकी तरह भव्य जीबोके भनमें स्थित रागह्रेघादिरूप मतको धो डालते हैं॥ १॥ मैं 
'उन अजितनाथ स्वामीके उस पुराणको कहूँगा जिसके कि सुननेसे भव्य जीवोको बाधाहीन महा- 
ध्युदयसे युक्त मोश्षरूपी लक्ष्मीका समागम प्राप्त हो जाता है॥ २॥ इस जम्बूद्वीफके अतिशय 
प्रसिद्ध पूर्वविदेह क्षेत्रमें सीता नदीके दृक्षिण तटपर बत्स लामका विशाल देश है॥ ३॥ उसमे 
अपने वैसवसे आम्रर्य उत्पन्न करनेवाला सुसीमा नामका नगर है। किसी समय इस सुसीमा 
नगरका राजा विमलवाहन था जो बड़ा ही प्रभावशाली था।। ४॥ संसारमे यह न्याय प्रसिद्ध 
है कि गुणोंकी चाह रखनेवाले महुष्य गुणोंकी खोज करते हैं परन्तु इंस राजामे यह आश्मर्यकी 
बात थी कि खेहसे भरे हुये सभी गुण अपने आप ही आकर रहने लगे थे॥| ५॥| वह राजा उत्साह 
शक्ति, मन््रशक्ति और फलशक्ति इन तीन शक्तियोंसे तथा उत्साहसिद्धि, मन्त्रसिद्धि ओर फल- 
सिद्धि इन त्तीन सिद्धियोसे सद्दित था, आलस्यरद्दित था और अपनी सन्तानके समान न्यायपू्वेक 
प्रजाका पालन करता था।॥| ६॥ 'धर्मसे पुण्य द्वोता है, पुण्यसे अथंकी प्राप्ति होती है और अथेसे 
काम--अमिलपित भोगोंकी प्राप्ति होती है, पुण्यके बिना अथे और काम नहीं मिलते हैं? यही 
सोचकर वह राजा जैनधर्सके द्वारा सच्चा धर्मात्मा हो गया था॥ ७॥ किसी समय उस राजाके 
अनन्ताझुवन्धी, अग्रत्यास्यानावरण और भ्रत्याख्यानावरण कपायका उद्य दूर होकर सिफ़ संब्यलन 
कषायका उदय रह गया उसी समय उसे आत्मज्ञान अथवा रह्त्रयकी प्राप्ति हुई और वह संसास्से 
विरक्त हो सन ही मन एकान्तमे इस प्रकार विचार करने लगा | ८॥ 


. £ बण्ते क०, ख०, ग०, घ० | २ पुष्यम्‌। ३ पुण्ये। ४ अपूर्णे। थ अ्र्थकामौ न भवतः। 
६ स्वागत ग० | 


२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जायुषों घसतिः काये कायस्थस्य "ममाप्यकम्‌ | आयु्जर्ल ध्यततत्याशु मितकालघदीएतमर ॥ ९॥ 
ततो गलति निःशेष न यावत्ताववेव हि। वर्त्स्यास्युत्सह्य सम्मार्गे जैने स्वर्गापवर्गयो; ॥ १० ॥ 
हत्याशापाशमाच्छिय बहुनिः सद्द निस्प्रहः । राजलक्ष्म्या स्वतन्त्रोषपि दीक्षारक्षम्या वद्षीकृतः ॥ १३ ॥ 
तपस्यनू सुचिर' तीम॑ विस्पष्टैकादशाज़कः । 3नास्नोउन्त्यमैप पुण्यात्मा स्वकार्पीज्ञावनापरः ॥ १२ ॥ 
जआयुषोउन्ते समाधान॑ विधाय परमेष्ठिषु । न्यस्िशत्ससुद्रायुरयात्‌ स ४विजय॑ जयी ॥ १३ ॥ 
तन्नादायाधसंस्थानं "झुछ्धलेश्याहयान्वितः । हस्तोच्छाय॑ शुभ देहँ सुवर्णादिचतुष्टयम्‌ ॥ १४ ॥ 

मासेः पोड्शलिः पश्चदशमिश्रोच्छवसद्‌ दिनैः | भयसिशत्सदस्ताब्दै मानसाहारमाहरच्‌ ॥ १५ ॥ 
निजतेजो<बधिव्याप्ततोकनालिनिजावधिः* । क्षेत्रोत्यापिवलूस्तत्पूरककायजविक्रियः ॥ १६ ॥ 
सातपञ्चञमैः सौल्यमप्रवीचारमन्वभूत्‌ । सम्रवीचारसत्सौस्यात्तदनन्तगुणाधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मान्मद्वी “महाभागे स्वर्गाह्रोरागमिष्यति । भ्रागेव भावनोपात्ततीर्यक्तन्ामपुण्यतः ॥ १८ ॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ भारते धर्षे साकेतनगराधिपः । इक्ष्वाकुर्नितशभ्वास्यः ख्यातों गोश्रेण काइयपः ॥ १९ ॥ 
तस्य शक्राज्ञया गेदे पण्मासान्‌ प्रत्यहं सुहुः । रज्ान्यैलविल"स्तिसः कोटीः साध न्‍्यपीपतत्‌ ॥ २० ॥ 
ज्येष्टे मासिध्कछाशेषशशिरोहिण्युपागमे । झुहूर्तादू अद्वाणः पूर्व १"दरनिद्वाविलेक्षणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


(इस जीवका शरीरमें जो निवास हो रहा है वह आयुकर्मसे ही होता है, मैं यद्यपि शरीर्में 
स्थित हूँ तो भी कालकी परिमित घाड़योंमें धारण किया हुआ मेरा आयुरूपी जल शीघ्र दी गलता 
जाता है--उत्तरोत्तर कम होता जाता है इसलिए भेरा वहआयुरूपी जल जब तक समाप्त नहीं होता 
तब तक मैं स्वर्ग और मोक्षके मार्यभूत जैनधर्ममें उत्साहके साथ प्रवृत्ति कहँगा?॥ ६-१० ॥ 

" ' इस प्रकार आशारूपी पाशको छेद्कर वह राजा राज्यलक्ष्मीसे निस्प्ृह् हो गया तथा स्वाधीन 
होनेपर भी अनेक राजाओंके साथ दीक्षारूपी लक्ष्मीके द्वारा अपने आधीन कर लिया गया अर्थात्‌ 
अनेक राजाओंके साथ उसने जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥ ११ ॥ जिसने बहुत समय तक तीजत्र 
तपस्या की है, जि ग्यारह अज्ञोंका स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जिसकी आत्म! पुण्यके प्रकाशसे 
जगमगा रही है और जो द्शेनविद्युद्ध आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनमे निरन्तर तत्पर रहता 
है ऐसे इस विंसलवाहनने तीथंकर नामकर्मका बन्ध किया ॥| १२॥ इन्द्रियोंपर विजय आप्त करने- 
बाला चह विमलवाहन आयुके अन्त समय पशद्चपरमेप्ठियोमे चित्त स्थिरकर--समाधिमरण कर 
तेंतीस सागरकी आयुका धारक हो घिजय नामक अलुत्तरविमानमें पहुँचा ।| १३ ॥ वहाँ वह द्रव्य 
और भाव दोनों ही शुक्तलेश्याओंसे सहित था तथा समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त एक हाथ ऊँचे एवं 
प्रशस्त रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसे सम्पन्न शुम शरीरको लेकर उत्पन्न हुआ था, सोलह महीने और पन्‍्द्रह 
दिन बाद उच्छूवास लेता, था, तेंतीस हजारबषे बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, उसने अपने 
अवधिज्ञानके द्वारा लोकनाड़ीको व्याप्त कर रखा था अर्थात्‌ लोकनाड़ी पेन्तके रूपी पदार्थोकों वह 
अपने अवधिज्ञानसे देखता था, उसमें लोकनाढ़ीको उजाइकर दूसरी. जगह रख देनेकी शक्ति थी. 
बह उतने दी क्षेत्रमे अपने शरीरकी विक्रेया भी कर सकता था और सुखस्व॒रूप पंचेन्द्रियोंके द्वारा 
प्रवीचारजन्य छुखसे अनन्तगुणा अधिक अप्रवीचार सुखका उपभोग करता था ।॥ १४-१७ || उस 
भद्दाभागके स्वगेसे प्रथिवीपर अवतार लेनेके छद्द माह पूर्वसे ही प्रतिदिन तीर्थंकर नामक 
पुण्य॑प्रक्ृतिके प्रभावसे 5 भरतक्षेत्रके अधिपति हच्वाकुबंशीय काश्यपगोत्री राजा जितशनरुके 
घरमे एन्रकी आज्ञासे कबेरने साढ़े तीन करोड़ रत्रोंकी वृष्टि की॥ १८-२० | तद्नन्‍्तर जेठ महीनेकी 
अमावंसके दिन जब कि रोहिणी नक्षत्रका कला साज्रसे अवशिष्ट चन्द्रमाके साथ संयोग था तब 


१२ ममाप्यरं ख० ममापस्म्‌ग०,क०,घ०) २ गछत्यश्रु क०,ख०,ग०,घ०। ३ नाम्नोडन्त्यं शेष क० 
ग०, ध०। ४ विजयनामानुत्तरविमानम्‌ । ५ द्व्यतो भावतश्र शुक्कलेज्यासहितः | ६-मंनसाहार-क० ख०, गृ० 
घ० | ७ निजावधि-छेनो क०, ग०, घ०। ८ महामागत्याग्रद्रोरायमिष्यतः क०, ख०, ग० । ६ कुबेरः।| 
१० ईंघन्निद्राकलुपितलोचनाम। 


१०; 


श्रष्टचत्त्वारिंशत्तम॑ पवे | 


दैवीं विजयसेनाएयां पोठशस्वप्नपर्वकम्‌ । प्रविशन्तं विलोक्याव्मवत्त्राब्ज "गन्धसिन्धुरम्‌॥ २२ ॥ 
प्रातः पृष्टवती स्वशधान्‌ देशावधिविकोचनः । जितशत्रुमंहाराजः फहान्येपामबूबधत्‌ ॥ २३ ॥ 
विजयादागतत देव तद़मे' स्फटिकासछम। विमराजुगसब्ज्ञान *नेन्रश्नितमभास्वरम8 ॥ २४ ॥ 

दशस्यां माधमासस्य शुक्लपक्षे प्रजेघरस | प्रजेशयोगे नीतिवों महोदयमसूत सा ॥ २५ ॥| 
सागरोपमकोटोनां रक्षा: पन्चाशदुत्तरे | सुक्तिमाये जिने याते तद॒भ्यन्तरजीविनः ॥ २६॥ 

तदा विधाय दैवेन्द्रा मन्दरे सुन्द्राकृते: | जन्मामिपेककल्याणमजितास्यासकुनेत ॥ २७ ॥ 
इासप्ततिगुणा शक्षाः पूर्वाणामस्य जीवितम्‌ । चतुःशतानि पद्चाशहुत्सेधों घना मतः ॥ २८ ॥ 

भतु; सुवर्णवर्गस्य पादे४ स्वस्ायुपी गते । अजितस्य जिताशेपबाह्मम्यन्तरविद्विपः ॥ २९ ॥ 

पूर्वा्णां रक्षया हीन॑ सागत्रितयमायुपः । पूर्वा्डसपि नापंत्य॑* निर्जितादित्यतेजसः ॥ ३० ॥ , 

जया सस्भोगसौस्यस्य पर्यन्तो5यं समेति वा । राज्यलक्ष्या परिष्वक्तः शाध्यान्‌ भोगानसुडक सः ॥११॥ 
स्‌ कदाचित्सुखासीनः सौधइ ऐ विश्ञां पतिः । उल्कामलोकतानव्पाँ “जत्पन्तीवाधू वां श्रियम्‌ ॥ ३२॥ 
विपयेषु तदैवासौ विदां निर्विविदे घरः । रक्ष्मीमम्यर्णमोक्षाणों क्षेत्रुं कि था न कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रहलोकाततदाम्येत्य “सुरा। सारस्वतादयः । सुनीखर/ प्रदास्योधस्‍्तत्तदेवान्नवादिषु! ॥ ३४ ॥ 


आरह्ममुहूतेके पहले महारानी विजयसेनाने सोलह रघप्न देखे। उस समय उसके नेत्न बाकी बची हुई 
अल्प निद्वासे कछुपित हो रहे थे। सोलह स्पप्न देखनेके बाद उसने देखा कि हमारे सुखकमलमें एक 
मदोन्‍्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। जब प्रातःकाल हुआ तो मद्दारानीने जितशब्रु मह्दाराजसे स्वप्नोंका 
फल पूछा और देशावधिज्ञानहुपी नेत्रकों धारण करनेवाले महाराज जितशझ्ुने उनका फल बत- 
लाया कि तुम्दारे स्फटिकके समान मिर्मेल गेमें विजयबिमानसे तीथकर पुत्र अवत्तीर्ण हुआ है! 
बह पुत्र, निमेल तथा पूर्वंभवसे साथ आनेवाले मति-भ्रुत-अवधिज्ञानरूपी तीन नेत्रोंसे देदीप्यमान 
है॥ २१-२४॥ जिस प्रकार नीति, महान्‌ अभ्युद्यको जन्म देती है उसी प्रकार महारानी बिजय- 
सेनाने माधमासके शुक्पक्षकी दशमी तिथिके दिन प्रजेशयोगमे प्रजापति तीथेकर भगवानकों जन्म 
दिया | २५॥ भगवान्‌ आदिनाथके भोक्ष चले जानेके बाद जब पचास लाख करोड़ सागर बे बीत- 
चुके तब ट्वितीय तीयेकरका जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी। जन्म 
होते ही, सुन्दर शरीरके धारक त्तीयकर भगवानका देवोंने मेरुपवेतपर जन्माभिषेक कल्याणक किया 
और अलितनाथ नाम खखा ॥ २६-२७॥ इन अजितनाथकी बहत्तर लाख पूषेकी आयु थी और 
चार सौ पचास धनुष शरीरकी ऊँचाई थी। अजितनाथ स्वामीके शरीरका रह्ः सुबर्णके समान पीला 
था। उन्दोंने चाह्म और आश्यन्तरके समस्त शन्नुओंपर विजयग्राप्त कर ली थी। जब उनकी आयुका 
च॒तुर्थाश अर्थात्‌ वहत्तर लाख पूवे प्रमाणकाल बीत चुका तब उद्हें राज्य प्राप्त हुआ । उस समय उन्होंने 
अपने तेजसे सूयंका तेज जीत लिया था। एकलाख पू्वे कम अपनी आयुके तीनभाग तथा एक 
पूर्वाज्वतक उन्होने राज्य किया। दिखें, आपके साथ सम्भोगसुखका अन्त आता है या मेरा ही 
अन्त होता है? इस विचारसे राज्यलक््मीके द्वारा आलिक्लित हुए भगवान्‌ अजितनाथने प्रशंसनीय 
भोगोंका अनुभव किया ॥ रप-३१॥ हे 

किसी सम्रय अजितनाथ स्वामी महलकी छतपर सुखसे विराजमान थे कि उन्होंने लक्ष्मीको 
अस्थिर बतलानेवाली बड़ी भारी उत्का देखी ॥३१॥ ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ अजितनाथ स्वामी उसी समय 
विषयोंसे बिरक्त हो गये सो ठीक ही है क्योकि जिन्हे शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होनेवाला है उन्हे लक्ष्मीको 
छोड़नेके लिए कौन-सा कारण नहीं मिल जाता ९ ॥ ३३॥ उसी समय सारस्वत आदि देवर्षियों 
अथात्‌ लौकान्तिक देवोंने अ्द्मास्वगेसे आकर उनके विचारोंकी बहुत भारी प्रशंसा तथा पुष्टि की ॥३४॥ 


१ मत्तदस्तिनम्‌ । २ मतिशुतावधिज्ञानानि एवं नेमत्रितवम्‌| ४8 भारकर्म ग० |. ४ चह्ुयमागे | 
५ उपतेः कार्य नापत्य॑. राज्यम्‌। ६ जह्पन्तीममुबां भियम्‌! इति पाठ; शुद्धो भाति | ७ तौसः क०, 
ख०, ग०; घे० । 


४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तेषां तदुदितं तस्य छोकस्पेवांझमालिनः | स चक्लुपो यथार्थावढोकेडयाव्सहकारिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
घुतायाजितसेनाय राज्यासिषेकपूवकस्‌ । दत्त्वा विवेकिनां त्याज्य राज्यं *भोज्यमिवोज्शितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रूब्धनिष्क्रान्तिकल्थागमहामिपवसम्मदः । सुप्रभाशिविकारुढो व्यूडों नरखगामरेः ॥ ३७ ॥ 

माघे मासि सिते पक्षे रोहिण्यां नवमीदिने । सहेतुके वने सप्तप्णदुमसमीपगः ॥ शे८ ॥ 

भपराह्े सदस्लेण राश्माशाविधायिनास्। साध *पष्ठोपवासेन 3समास्थित स संयमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
3न्तुर्थशानसम्प्नो द्वितीयेडद्धि प्रविष्ववान्‌ । साकेत॑ दानिनां तोपसपूव॑सुपपादयत्र्‌ ॥ ४० ॥ 

त्न "प्रह्मा महीपालस्तस्मै दान॑ यथाक्रमात्‌ । दत्ता सातादिमिः पुण्येः “*सहापाश्चर्यपत्चकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
छाप्मस्थ्येन नयज्ञष्दान्पौपे द्ादशश॒ुद्धधीः । झुद्धेकादश्यहःप्रान्ते* रोहिण्यामाप्ततामगात्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिंहसेनादयस्तस्थ नवतिः स्वु्गंणाधिपा: । खपब्स॒प्तवहयुक्तप्रमाणा: पूवैधारिण: ॥ ४३ ॥ 

शिक्षका: खट्टयर्वैंकह्िमरमागणना: क्रमात्‌ । झून्यद्वयचत्रन्प्रमितास्तिज्ञानलोचना: ॥ ४४ ॥ 
केवलागवमास्तन्न ते सहस्नाणि विशतिः । चतुःश्ेः सहस्ताणां विद्वतिविंकृतद्ध॑यः ॥ ४५ ॥ 
शूल्यपत्नचतुद॒येकमनःपर्ययवीक्षणा: । इल्यद्यचतुद्॒थेकैस्तस्थाइुत्तरवादिनः ॥ ४६ ॥ 

सर्वे ते पिण्डिताः सनन्‍्तो छक्षमेक तपोधनाः । प्रकुब्जाद्रार्यिकाः शुन्यचतुप्कह्ठयसिसम्मिता: ॥ ४७७ ॥ 
श्रावकास्लीणि छक्षाणि भ्राविका: *पद्चछक्षिकाः । देवा देब्यस्वसड्स्याताः सदख्यातों द्वदश गणः ॥४4॥ 
एवं द्वेदशमिदेवों भर्णरेमिः परिष्ृतः । संसारमोक्षतद्धेदुफलसेदान्‌ अ्पन्चयन्‌ ॥ ४९ ॥ 


निस प्रकार लोग देखते तो अपने नेत्रोसे है परल्तु'सूथे उसमे सहायक हों जाता है उसी 
प्रकार भगवान्‌ यद्यपि स्वय॑ बुद्ध थे तो भी लौकान्तिक देवोका कहना उनके यथार्थ अवलोकनमे 
सहायक हो गया। ३५॥ उन्होने जूंठनके समान विवेकी मलुष्योके द्वारा छोड़नेयोग्य राज्य, राज्या- 
मिषेकपूवेक अजितसेन नामक पुत्रके लिए दे दिया ॥ ३६॥ देवोंने उनका दीक्षाकल्याणकसम्वन्धी 
महासिषेक किया। अनन्तर वे सुप्रसा नामकी पालकीपर आरूढ होकर सहेतुक वनक्की ओर चले | 
उनकी पालकीको सर्वेश्रथम मनुष्योने, फिर विधाधरोंने और फिर देषोंने उठाया था। माघमासके 
शुक्तपक्षकी नवमीके दिन रोहिणी नक्षत्रका उदय रहते हुए उन्होंने सहेतुक बनमे सप्तवर्ण वृक्षके समीप 
जाकर सायंकालके समय एक हजार आज्ञाकारी राजाओंके साथ वेलाका नियम लेकर संयम धारण 
कर लिया--दीक्षा ले ली ॥ ३७-३६॥ दीक्षा लेते ही वे मनःपर्यय ज्ञानसे सम्पन्न हो गये और दूसरे 
दिन दानियोंकों अपूरे आनन्द उपजाते हुए साकेतनगरीमे ग्रविष्ट हुए ॥| ४० ॥ वहाँ ब्रह्मा नामक 
रा्जाने उन्हे यथाऋमसे दान दिया और सातावेदनीय आदि पुण्यप्रक्ृतियोका बन्धकर पच्माश्रर्य प्राप्त 
किये ॥ ४१ ॥ शुद्धक्ञानके धारक भगवानने बारह॒वर्ष छुप्मस्थ अवस्थामे बिताये। तदनन्तर पौषधुक्क 
एकादशीके दिन शामके समय रोहिणी नक्षत्रमे आप्तपना प्राप्त किया अर्थात्‌ लोकालोकावभासी 
केंबलज्ञानको प्राप्तकर स्वेक्ष हो गये ॥४२॥ उनके सिहसेन आदि नब्बे गणधर थे। तीन इजार सात 
सौ पचास पूवेधारी, इक्कीस दजार छह सौ शिक्षक, नो हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजार फेवल- 
ज्ञानी, वीसदजार चार सौ विक्रियाऋद्धिवाले, बारह इजार चार सो पचास सनःपर्ययज्ञानी और बारह 
हजार चार सौ अल्ुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मिलाकर एक लाख तपस्वी थे, प्रकुष्जा आंदि तीन 
लाख बीस हजार आर्यिकाएँ थीं, तीन लाख श्रावकथे, पॉच लाख श्राविकाएँथी, और असंख्यात देव 
देवियों थीं। इस तरह उनकी बारह समाओकी संख्या थी।॥। ४३-४८॥ इस प्रकार बारह समाओंसे 
वेष्टित भगवान्‌ अजितनाथ संसार, मोक्ष, उनके कारण तथा फलके भेदोका विस्तारसे कथन करते 


१ उच्छि्न-मोजनमिव। २ दिनद्वयोपवासेन। ३ अ्रद्नीचकार। ४ मनापर्ययज्ञानसहितः | 
५ जहामहीपात्न क०, ग?, घ० । ६ ययाक्रमम्‌ क०, ख०,ग० | ७ सह साध॑म्‌, आप छेमे, श्राअ्र्पक्षकम्‌ 
पश्ाक्षर्यान्‌ इतिच्छेदः | ८ प्रान्त ग०। ६ पद्ल्नक्ञकाः क०, ख०, ग०, घ०। हज 


अष्टचत्त्वारिशत्तम पते दे ५ 


मालिनी 


समवसरणलक्ष्या वीक्ष्माणः फदाफ्षे 
सुकृतविक्ृतचिहैरष्टमिः प्रातिहायें: । 
अविहितविहितारिः प्राज्यवैराग्यभाव: 
स्वपरगुरुृताथप्रार्थ्यसस्थकृप्रसिदध/ ॥ ५० ॥ 
शादलविक्लीडितम्‌ ह 
पापैः क्वापि न जीयतेड्यमिति वा दुर्वादिमिश्राखिलै- 
नर्मान्वर्थभवाप्तवानिति विदां स्तोन्नस्य पात्र भवन । 
आयक्षेत्रमशेषमेष विहरन्‌ सम्प्राष्य सस्मेद्क 
स्थित्वा *दिव्यनिनादयोगरहितस्तन्रैव पक्षद्॒यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुर्वाणः समय॑ प्रति प्रकृतिषु *ल्ाव॑ गुणासदख्ययारं 
स्थित्यादि च्‌ विधातयन्‌ स्वमितिक दण्डादिक वतंयन्‌। 
. सुध्ष्मध्याननिरुदयोगविभवों विशिलिष्टदेहन्रय 
स्तुय॑ध्यानसमाश्रयात्समुपयंत्राष्टौ गुणान्‌ झुद्धिमाक ॥ ५२॥ 


आया 
चैश्नज्योत्क्रापक्षे पन्नम्यां रोहिणीगते चन्दे । 
प्रतिमायोग बिभल्युर्वाह्वेष्चाप सुक्तिपद्स ॥ ५३ ॥ 


हुतविलम्बितम्‌ 
विमरिवाहनमाहवदुद्ध॑र' हुरितदूरतपश्चरणोद्यतम्‌ । 
सुखनिधि पिजये सुरसत्तम॑ नमत भक्तिमरादजितं जिनसू ॥ ५४ ॥ 


थे। ४६॥ उन अजितनाथ स्वामीको समवसरण लक्ष्मी कराक्षोंसे देख रही थी, वे पुण्योत्पादित 
चिहृस्वरूप आठ ग्रात्तिहायेप्ति युक्त थे, उन्होंने कमेंझपी शब्ुओंमेंसे घातिया शत्रुओंको 
अपने आधीन कर लिया था--जीत लिया था और अधातिया कर्मेझप शबत्रुओंको अभी आधीन 
नहीं कर पाया था, उनकी पैराग्यपरिंणति अत्यन्त बढ़ी हुईं थी, वे निज्र और परके गुरु थे, कृतझृत्य 
भनुष्योंके प्राथंनीय थे और अतिशयप्रसिद्ध अथवा समृद्ध थे ॥ ५०॥ यह न तो कहीँ पापोंसे 
जीते जाते हैं और न समस्त वादी दी इन्हें जीत सकते हें इसलिए अजित? इस सार्थक नामको 
प्राप्त हुए हैं? इस प्रकार विद्वानोंकी स्तुतिके पात्र होते हुए मगवान्‌ अजितनाथने समस्त आेक्षेत्रम 
विहार किया और अनन्‍्तसे सम्मेदाचलपर पहुँचकर दिव्यध्वनिसे रहित हो एक मासतक वहीपर स्थिर 
निवास किया ॥ ५१॥ उस समय उद्दोंने प्रतिसमय कर्म-अकृतियोंकी असंख्यातगुणी निजेरा की 
उनकी स्थिति आदिका विधान किया, दृण्ड्रतर आदि लोकपूरणसमुद्घात किया, सूक्ष्मक्रिया 
प्रतिपाती ध्यानिके द्वारा योगोंका वैसव नष्ट किया, औदारिक, तेजस और कार्मण इन तीन शरीरोके 
सस्वन्धको प्रथक्‌ किया, और सातिशय बिद्युद्धताको प्राप्त हो व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक चतुर्थ 
शुक्नध्यानके आश्रयसे अनन्तज्ञानादि आठ गुणोंको प्राप्त किया ॥५२॥ इस अ्रकार चैत्रघुक्त पद्नमीके 
दिन जब कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था, आतःकालके समय प्रतिमायोग धारण करनेवाले भगवान्‌ 
अज़ितनाथने मुक्तिपद प्राप्त किया ॥ ५१५॥ 

जो पहले विमलवाहन सवमे युद्धके समय दुर्जेय रहे, फिर पापनाशक तपश्चरणम ज्यत रहे, 
तद्नन्तर चिजयविमानमे सुखके भण्डार स्वरूप श्रेष्ठ देव हुए उन अजित बिनेन्द्रकों हे भव्यजीवो ! 


१ समृद्धः ख०, ग० । २ दिव्यघनिरहितः | ३ नि्राम्‌। ४ शुणर्तजया क०; घ० | 


६ ; महापुराणे उत्तरपुराणमूं 
९ शारदूलविक्रीडितम्‌ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
इत्यं पोडशभावनाहितमहायुण्योद्यापादकः 
सद्धवानात्खलकर्मजाठमखिल निर्मूलयत्रिमंलः । 
धर्मः शर्मपरस्परां अविद्धद्धत्ते शिवे शाशते 
तस्माडम॑मुपादूध्वमुज्छितमदाः झुद्धापचुदू छुधाः ॥ ५५ ॥ 
तीर्थकत्सु द्वितीयो5पि १*योडद्वितीयपथस्तुतः । स विधेयात्‌ पुराणोरुमार्गनिवंहर्ण कवेः ॥ ७६ ॥ 
हत्तीयं सगरामिस्यों द्वितीयश्रक्रवर्तिनाम्‌। अभूत घुराणमेतस्य शणु श्रेणिक धीधन ॥ ५७ ॥ 
द्वीपेचच्र प्राग्िदेहस्य सीतापाग्भागसूपणे । विषये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिपः ॥ ५८ ॥ 
जयसेनो जनेः सेच्यो जनसेनास्य वहुभा । रतिपेणस्तयोः सूनुद्तिषेणश्र ताबुभौ ॥ ५९ ॥ 
सूर्यांचच्रमसौ जिला सदा भात्ः झतोदयो । पितरो च (न) "मरन्मा्गपृयिन्यौं वा ततः शथक ॥६ ० 
कद्मचिद्रतिषेणो5भूत्‌ कृतान्तसुखयहूरे । केनापि हेतुना कि वा न झत्योहेंतुतां जजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
3सजानि जयसेनाख्य॑ ४सरूतं चामरद्गुमस्‌ । “शोकाशनिरवाधिष्ट तन्हृत्युघननिगंतः ॥ ६२ ॥ 
5प्रसयः प्रापकालस्तावाछिलिज यमाप्रग: | रव्धरन्म्रा न तिष्ठेयुरक्ृत्वापक्ृति द्विपः ॥ ६३ ॥ 
सिषकप्रायोजिंतोपायैः शनेः संरब्धचेतनौ । शुरुणा गुरुणेवैष तेन हुःखेन बोधितः ॥ ६४ ॥ 
विप्रहँ तदूगृहं मत्वा निग्ृह्दीतु' कृताग्रहः । हन्तु' यम समुद्युक्तस्तद्धि युक्‍्त॑ मनस्विनाम्‌॥ १७॥ 


नमस्कार करो ॥ ५४॥ चूँकि धर्म सोलह भावनाओ से महापुण्य तीथथकर क्ृतिको उत्पन्न करता हे, 
श्रेष्ठ ध्यानके प्रभावसे समस्त दुष्ट कर्मेके समूहका नाश कर देता है, स्वयं निर्मेल है, सुखकी परम्परा 
को करनेवाला है और नित्य मोक्षसुखको देता है इसलिए शुद्ध तथा आप्तोपज्ञ धर्मकी हे विद्वजनो ! 
मदरहित होकर उपासना करो ॥ ५५॥ जो दीयेकरोमे द्वितीय होनेपर भी श्रुतके मार्गमे अद्वितीय 
हैं--अनुपम हैं वे अजितनाथ भगवान्‌, कविको पुराणका विशाल मार्ग पूरा करनेमें सहायता 


प्रदान करें ॥ ५६॥ - 
सगर चक्रवर्तीका वर्णन 
द्वितीय तीथेकर अजितनाथके तीयमे सगर नामका दूसरा चक्रवर्ती हुआ सो हे बुद्धिमान्‌ 
श्रेणिक | तू अब उसका चरित्र सुन ॥ ५७॥ इसी जम्बूद्ीपके पूरे विदेहमे सीता नदीके दक्षिण 
तटपर वत्सकावती नामका देश है। उसमें प्रथिवी नगरका अधिपति, मलुष्योंके द्वारा सेवनीय 
जयसेन नामका राजा था। उसकी ख्लरीका नाम जयसेना था। उन दोनोंके रतिषेण और धृतिषेण 
नामके दो पुत्र थे ॥ ५८५-५६॥ वे भाग्यशाली दोनों पुत्र अपने तेजसे सदा सूर्य और घन्द्रमाको 
जीतते हुए शोमित होते थे। उनके माता-पिता आकाश और प्रथिवीके समान उनसे कभी प्रथक 
नहीं रहते थे अर्थात्‌ स्नेहके कारण सदा अपने पास रखते थे।।६०॥ एक दिन किसी कारणवश रतिषेण 
की मृत्यु हो गई सो ठीक दी है क्योकि सृत्युका कारण क्या नहीं होता ९ अर्थात्‌ जब मरणका समय 
आता है तव सभी सृत्युके कारण हो जाते है ॥ ६१॥। रतिपेणकी सृत्युरूपी मेघसे निकले हुए शोक- 
रूपी वच्जने लतासदित कल्पइझ्के समान भायोसहित राजा जयसेनको वाधित किया-दुखी किया 
॥ ६९॥ उस समय अबसर पाकर यमराजके आगे-आगे चल्लनेवाली मूच्छाने उन दोनोंका आलिंगन 
किया अर्थात्‌ वे दोनो मूस्छित हो गये सो ठीक ही है क्योंकि छिद्र प्राप्त करनेवाले शत्रु अपकार 
किये बिना नहीं रहते ॥ ६३॥ जब वैद्यजनोंके श्रेष्ठ जपायोके द्वारा धीरे-धीरे वे चैतन्यको प्राप्त हुए तो 
इह्स्पतिके समान श्रेष्ठ गुरने राजा जयसेनको बड़ी कठिनाईसे सममाया ॥| ६४ || तदनन्तर वह इस 
शरीरको दुःखका घर मानकर उसका निम्रह करनेके लिए आमह करने लगा । और यमराजको मारने 


१ योउद्वितीयः पथि भ्रुते क०,ग० । पथि स्तुते ख०,घ०। २ आकाशप्ृरथिव्य मू । ४ दतोपेर्त 
फल्पइचमिव )। ५ शोकबज़मू | ६ मू््छा | ! ७०548. 


अष्टचत्त्वारिंशत्तम॑ पर्व ७ 


जीणपर्णवदागण्य आणप्रान्तान्‌ परिग्रहान्‌ | राज्यमोज्ये नियुल्याय' शतिषेणं *एतायतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यशोधरगुरूदिष्टं शुद्धमध्वानमाप सः । शृपैसंदारुतास्येन बहुमिमैंथुनेन च ॥ ६७ ॥ 

कालान्ते झृतसंन्यासविधिः कब्पेडन्तिसेध्च्युते | देवो सहाबछो नाम जयसेनोइजनिष्ट सः ॥ ६८ ॥ 
मदारुतो5पि तज्नैव मणिकेतुः सुरोडजनि। आावयोयों्वतीण: प्राक्‌ तस्यान्यो बोधकों भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति तन्न तयोरासीदल्योर्न्य सस्प्रधारणम्‌ । तन्न द्वार्विशतिसागरोपसाण्यामर' सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
अनुभूयात्र साकेतनगरे *फौशले नृपः । समुद्गविजयस्तस्य सुबाढा रसमणी तयोः ॥ ७१ ॥ 
भहाबलो5्मवस्सूनुरिक्षयाकु; सगराहयः । पू्वाणां सप्ततिलेक्षाः तस्यायुःपरमावचिः ॥ ७२ ॥ 
सतुःशतानि पद्चाशदुत्सेघेन धनूंषि सः । सर्वलक्षणसम्पूणे: श्रीमाश्रामीकरच्छविः ॥ ७३ ॥ 

कुमारत्वे दशाप्टौ व छक्षाः पूचांण्ययुस्ततः । महामाण्डलिकरत्व॑ च तस्य तावझमामितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तदोदुपादि पट्खूण्डभूचक्राक्रमणक्षमम्‌ । चक्र कीतिश्व *दिक्वक्रमाक्रमन्तयात्तविक्रमा || ७५ ॥ 
आद्यचक्रिवदेपो5पि कृत्वा दिग्िजयं चिरम्‌। गृहन्‌ तत्सारवस्तूनि सर्वान्‌ स्वाज्ञामजिप्रहत्‌ ॥_७०६ ॥ 
ततो निदृत्त साकेत॑ सा्नाज्यश्रीविकेतनम्‌। भोगान्‌ दशाज्ञान्‌ निर्मक निर्विशज्ञावसन् सुखस्‌ ॥ ७७ ॥ 
तस्य पष्टिसहर्ताणि पुन्नाणी कृतिनोंउसवन्‌ । तदाकारेण वा तस्य वेधसा व्यज्ञिता गुणाः ॥ ७८ ॥ 
तस्सिन्‌ सिद्धिवने श्रीनाम्नश्रतुसंसयोगिनः । भन्यदाखिलभास्यासीत्‌ केवछाधिगमस्तदा ॥ ७९ ॥ 
ततकब्याणस्य देवेन्द्रैम॑णिकेतुः सद्ागतः । 'महाबछो5जनि क्वेति सोपयोगो5बधिलिषा ॥ 4० ॥ 


के लिए उद्यत हुआ सो ठीक ही है क्योंकि सनस्वी मलुष्योंकी यही योग्य है ॥ ६५] वह प्राणोंका 
अन्त करनेवाले अथवा इन्द्रियादि प्राण हैं अन्तमें जिनके ऐसे परिग्रहोंकों पुराने पत्तोके समान 
सममने लगा तथा राज्यके उपभोगमे भाग्यशाली आये धृतिषेण नामक पुत्रको वियुक्त कर अनेक 
राजाओं और महारुत नामक सालेके साथ यशोधर गुरुके द्वारा बतलाये हुए शुद्ध मोक्षमागेको 
प्राप्त हुआ--दीक्षित हो गया ॥ ६६-६७।॥ जयसेन मुनिने आयुके अन्तमें संन्यासमरण किया 
जिससे अन्तिम अच्युत सघगेमें भद्दावल नामके देव हुए || ६८ ॥| जयसेनका साला महारुत भी 
उसी स्वरगमें मणिकेतु नामका देव हुआ। वहोँ उन दोनोमे पररुपर प्रतिज्ञा हुई कि हमलोगोंके 
बीच जो पहले प्रथिवील्ञोकपर अवतीण होगा--जन्म घारण करेगा, दूसरा देव उसे सममानेवाला 
होगा--संसारका स्वरूप सममाकर दीक्षा लेनेकी श्रेरणा करेगा। महाबल देव, अच्युत स्वर्गमें 
बईस सागर पर्यन्त देवोंके सुख भोगकर कौशल देशकी अयोध्या नगरीमे इद्वाकुबंशी राजा ससुद्र- 
विजय और रानी सुबालाके सगर नामका पुत्र हुआ। उसकी आयु सत्तरलाख पूरवकी थी। वह 
धार सौ पचास धनुष ऊँचा था, सब लक्षणोंसे परिपू्णे था, लक््मीमान्‌ था तथा सुवर्णके समान कान्तिसे 
युक्त था || ६६-७३ ॥ उसके अठारद लाख पूवे कुमार अवस्थामे व्यत्तीत हुए। तद्नन्तर महामण्ड- 
लेश्वर पद प्राप्त हुआ। उसके बाद इतना द्वी काल बीत जानेपर छह खण्डोकी प्रथिवीके समूहपर आक्रमण 
करनेमें समये चक्ररत्ञ प्रकः हुआ और विशाओके समूहपर आक्रमण करती हुई प्रतापपूण कीर्ति 
प्रकट हुई ॥| ७४-७५ ॥ प्रथम चक्रवर्ती भरतके समान इसने भी चिर कालतक दिग्विजय किया, 
घहॉँकी सारपूर्णे बस्तुओंको प्रहण किया और सवबलोगोंको अपनी आज्ञा अहण कराई ॥ ७६ ॥ 
दिग्विजयसे लोटकर वह साम्राज्य-लक्ष्मीके गृहस्वरूप अयोध्या नगरीमे वापिस आया और निर्विश्न- 
रूपसे दश प्रकारके भोगोंका उपभोग करता हुआ सुखसे रहने लगा।| ७७॥ उस पुण्यवानके साठ- 
हजार पुत्र थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विधाताने पुत्रोके आकारमे उसके गुण दी प्रकट किये हो 
॥७८।॥ किसी समय सिद्धिवनमे श्रीचतुमृंख नामके मुनिराज पधारे थे और उसी समय उन्हें समस्त 
पदार्थोंकी प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञानं उत्पन्न हुआ था || ७६॥ उनके कल्याणोत्सवमे अन्य 
देवो तथा इन्द्रोंके साथ मणिकेतु देव सी आया था ) वहाँ आकर उसने जानना चाहा कि हमारा 


१ सुष्ठभविष्यक्लालसहितिम्‌-] २ क़ोशले क०, ख०, य०, घ० । ३ काह्ठासमूह व्याजुबन्ती। 


घ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सगरश्रक्रवर्त्येष शोषैः पुण्यैरभूदसो । इति छुद्ध्वा विशां नाथमुपगस्पेदमत्रचीतः॥ ८१ ॥ 

स्मरस्थावाँ वदिष्यावस्तत््वं कल्पेडच्युताहमे । प्राग्मदीगतमत्रस्थो *बोधयत्वावयोरिति ॥ ८२ ॥ 
भजुष्यजन्मनः सार' साम्नाज्यं चिरमन्वभसूत्‌ । कि भोगैभोगिभोगामैसों *सन्यैसिभयावहैः ॥ ८३ ॥ 
उत्तिष्ठ स्वविमों मुक्तावित्यस्थ विमुखोडभवत्‌ । चक्रवर्ती स सिद्धयध्वा काललब्ध्या विना कुतः ॥ 4४ ॥ 
शात्वा तत्तस्प वैमुुज्यमन्याछापैन्य॑वततयत्‌ । दितेनापि न कुवन्ति विश्रियं क्रमवेदिनः ॥ ८५ ॥ 
घिग्भोगानीदशान्स्वोक्तेरेवं च्यावयतो5घदान्‌ । दुस्त्यजानिति निर्विण्णों मणिकेतुरगाद्‌ दिवम्‌॥ ८६ ॥ 
उपायसमेकमालोच्य ततो आहयितु' घुनः । मणिकेतुर्महीपालमवर्तीय महीतलूम्‌ ॥ ८७॥ 

भारूज्य लक्षणगैलक्ष्य कान्त्येन्दु' भानुमाभया । वामेन चपुषा काम निर्जित्य विजितेन्द्रियः ॥ ८८ ॥ 
चारणत्व॑ समासाथय भावयन्‌ संयम परम्‌। तस्थौ जिनेन्द्रान्‌ वन्दित्वा सगरस्य जिनाछुये ॥ ८९ ॥ 
इृष्टा त॑ विस्मयापत्नो *वयस्यस्मिन्निदं कुतः । तपस्तवेति पयुच्छ हुपः *सोउप्यन्यथात्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
यौवन जरसा आय गछुत्यायुः अतिक्षणम्‌ । हेयः कायोउझुचिः पापी दु्धरो हुःखसाजनस्‌ ॥ ९१ ॥ 
सर्वदानिष्ट्संयोगो वियोगश्वेष्टवस्तुमिः । गतोष्नादिभवावतः पुनश्चानन्‍्त पुव सः ॥ ९२ ॥ 
कर्मारिसिरिदं सर्व' दुग्ध्वा तानि तपोषमिना । यास्यास्यनश्वरी शुद्धि थथाहं कनकोपलछः ॥ ९३ ॥ 





मित्र सहाघल कहाँ उत्पन्न हुआ है ९ इच्छा होते ही उसने अवधिज्ञानके प्रकाशसे जान लिया कि 
बह बाकी बचे हुए पुण्यसे सगर चक्रवर्ती हुआ है। ऐसा जानकर वह सगर चक्रवर्तीके पास पहुँचा 
ओर कहने लगा || ०-८१॥ कि यों स्मरण है १ हम दोनो अच्युत स्वगेमे कहा करते थे कि 
इसलोगोके बीच ज़ो पहले प्रथिवीपर अवतीणे होगा उसे यहाँ रइनेवाला साथी सममावेगा।] ८९॥ 
हे भव्य ! भलुष्यजन्मके सारभूत,साम्राज्यका तू चिरकाल तक उपसोग कर चुका है। अव सर्पके 
फणाके समान भय उत्पन्न करनेवाले इन भोगोसे क्या लाभ है ? दे राजन | अब मुक्तिके लिए 
उद्योग कए । भणिकेतुके इतना कहनेपर भी वह चक्रवर्ती इससे [वमुख रहा सो ठीक ही है क्योंकि 
मुक्तिका भागे काललब्धिके बिना कहाँसे मिल सकता है ९ ॥| ८३-८४ || सगर चक्रवर्तीकी विमुखता 
जान सणिकेतु अन्य वार्तालाप कर वापिस लौट गया सो उचित ही है क्योंकि अनुक्रमको जानने- 
वाले पुरुष अद्ितकी बात जाने दो, हितके द्वारा भी किसीकी इच्छाके विरुद्ध काम नहीं करते ||८५॥ 
€न भोगोको धिक्कार है. जो कि मलुष्योंको इस प्रकार अपने कट्दे हुए घचनोसे च्युत करा देते हैं, 
पाप उत्पन्न करनेवाले हैं. और वड़ी कठिनाईसे छोड़े जाते हैं? इस तरह निर्षेदको प्राप्त दोता हुआ 
भणिकेतु देव सव॒गें चला गया || ८६ ॥ फिर छुछ समय वाद मणिकेतुदेव राजाकों तप अहण 
करानेका एक दूसरा उपाय सोचकर प्रथिवीपर आया ।॥| ८घ७।॥ उसने चारण ऋद्धिधारी मुनिका रूप 
बनाया। वह मुनि अनेक लक्षणोसे युक्त था, कान्तिसे चन्द्रमाको, अभासे सू्यंको और सुन्दर शरीरसे 

कामदेवकों जीत रहा था । इस भ्रकार जितेन्द्रिय हो उत्कृष्ट संयमकी भावना करता हुआ बह मुनि 

लिनेन्द्र भगवानक्की वन्दनाकर सगर चक्रवर्तीके चैत्यालयमे जा ठहरा ॥८८-८६।| उस चारण 

मुनिको देख चक्रवर्तीको वड़ा आश्चये हुआ | उसने पूछ कि आपने इस अवस्थामे यह तप क्यों 

धारण किया है ९ चारण सुनिने भी फ्ूठमूठ कद्दा कि यह यौवन बुढ़ापाके द्वारा आस्य है--पसनेक्े 

योग्य है, आयुप्रतिक्षण कम हो रही है, यह शरीर चूँकि अपविन्र है, पापी है, दुधर है, और 

ढुःखोंका पात्र हे अतः छोड़नेके योग्य है। सदा अनिष्ट वस्तुओंका संयोग और इष्ट वस्तुओंका 

वियोग होता रहता है। यह संसार रूपी मँवर, अनादि काल से बीत रही है फिर भी अनन्त ही बनी 

हुई है। जीबकी यह सब दशा कमेरूप शज्ुओके द्वारा की जा रही है अतः मैं तपरूपी अप्निके 

द्वारा उन ३03 जलाकर सुब्ण पापाणके समान अविनाशी शुद्धिको प्राप्त होऊेंगा-मोक्ष 

प्राप्त कहगा ॥ €०--६३॥ 


१ बोधविल्ला ल० | २ हे ग० | ३ श्रस्यां दशायाम्‌] ४ तोथपीत्यथाव्रवीत्‌ क०, ख०, ग०, घ० | 


अष्टच्त्वारिशत्तमं पते ६ 


इल्युक्तः संचतेमृपी वेपमानो5पि नापतत्‌। पन्‍्थान॑ निदृतेबंद्धः पुत्रम्शहुलया इठस्‌ ॥ ९४ ॥ 
नातिहस्वो5स्य संसार इत्ययात्स विषपादवान्‌। उपायो निष्फलः कस्य न विषादाय धीमतः ॥! ९७ ॥ 
चशीकृतेन साम्राज्यतुच्छलक्ष्या निधीशिना । *विस्मता5च्युतरक्ष्मीश् कामिनां क्रान्तरश्ता ॥ ९६ ॥ 
*क्ातों छामेएु पुत्नाणां छामः स्वरगांपधर्गयो: । रुक्षयोनॉसाविति स्छत्वा मन्येज्स्यां सोडचुपक्तवान्‌ ॥९७॥ 
कदाचित्ते सुता द॒प्ताः सिंहपोता इचोझुताः । इति विज्ञापयासासुः सभास्थ चक्रवर्तिनस ॥ ९८ ॥ 
यदि क्षत्रियपुन्नाणों *शौय॑साइसशालिनाम्‌ । यौवन न पितुः उप्रैषे दुःसाध्ये साधितेष्सितम ॥ ९९ ॥ 
कि तेन जन्मना तेन जन्मिनों जीवितेन वा। नज्ु तत्सवंसामान्य॑ जन्मजीवितयोद्रयम्‌ ॥ १०० ॥ 
तदादिश विशामीश प्ैष नः साहसावहम्‌। “पात्रेसमिततादैन्य॑ येनैनो* वा निरस्यते ॥ १०१ ॥ 
तदाकण्य झुदा पुत्राः सर्च' चक्रेण साधितम्‌। भो कि यज्ञ मे सिद्ध मध्ये हिससमुद्रयो: ॥ ३०२ ॥ 
एप एव सम प्रैषो राज्यलक्ष्मीसिमां सम । सम्सूय सूयसी यूयमलुभूध्व॑ ययोचितस्‌ ॥ ३०३ ॥ 

इति भूथों *नरेन्द्रेण तेन ते सुनिवारिता; | जोषसास्थुविधेया: हि पितृणां छुद्डचंशजाः ॥ ३०४ ॥ 
तेडन्येधु! पुनरासाद नृप॑ ज्यज्ञापयश्चिदम्‌ । न भुब्महे न चेत्मैष इत्यम्यर्णात्मझुरझुयः ॥ १०५ ॥ 
तच्छृल्यैप स कः प्रैष* इति चिल्तयता सनाकू। भन्वस्ति कार्यशेषो5र्य धर्म हत्यात्तदष्टिना ॥ १०३ ॥ 


मणिकेतुके इस प्रकार कहने पर वह चक्रवर्ती संसारसे भयभीत तो हुआ परन्तु भोक्षमार्गको 
प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि पुत्नह॒पी सॉकलोंसे मजबूत बँधा हुआ था। ६४ ॥ अभी इसका संसार 
बहुत बढ़ा है? इस अकार विषाद करता हुआ मणिकेतु चला गया सो ठीक ही है क्योंकि निष्फल 
उपाय किस बुद्धिमानकों विपाद नहीं करता १॥ ६५॥ वह देव सोचने लगा कि देखो साम्राज्यकी 
तुच्छ लक्त्मीसे वशीभूत हुए चक्रवर्तीने अच्युत्त स्वगेकी लक्ष्मी भुला दी सो ठीक ही है क्योंकि 
कामी मलुष्योंको अच्छे-बुरे पदार्थोके अन्तरका ज्ञान कहों होता है ? ॥ ६६॥ मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि यह चक्रवर्ती सब लाभोंमें पुत्र-लाभकों ही लाभ भानता है, स्वगे और भोक्षलद्मीका 
लाभ इसके लिए लाभ नहीं है, ऐसा सममक्कर ही यह पुत्रोंमे अत्यन्त लीन हो रहा है॥| ६७॥ 
किसी समय सिंहके बच्चोंके समान उद्धत ओर अहड्जारसे भरे हुए वे राजपुत्र सभामें पिराज- 
भान चक्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगे कि शुरबीरता ओर साहससे सुशोमित क्षत्रिय-पुन्रोंका 
यौषन याद दुःसाध्य कार्यमे पिताका मनोरथ सिद्ध नहीं करता तो वह यौवन नहीं है। ऐसे प्राणीक 
. जन्म लेने अथवा जीवन धारण करनेसे क्या लाभ है ? जन्म लेना और जीवन धारण करना थे दोनों 
ही स्वेसाधारण हैं अर्थात्‌ सब जीबोंके होते हैं। इसलिए है राजन्‌ | हम लोगोंको साहससे भरा 
हुआ कोई ऐसा काये बतलाइये कि जिससे हमारी केषल मोजनमे सम्मिलित होनेसे उत्पन्न होनेवाली 
दीनता अथवा अधमे दूर हो सके ॥| ६८-१०१॥ 
यह सुन चक्रवर्तीने हर्षित होकर कहा कि है पुत्रों ! चक्रते सब कुछ सिद्ध हो चुका है, 
हिमबान्‌ पवत और समुद्रके बीच ऐसी कौनसी वस्तु है जो मुझे सिद्ध नहीं हुई है ? तुम्दारे लिए 
भैरा यही काम है कि तुम लोग मिलकर मेरी इस विशांल राज्यलद्मीका यथायोग्य रीतिसे उपभोग 
करो! ॥१०२-१०१॥ इस प्रकार राजाने जब उन्हे बहुत निवारण किया तब वे चुप हो रहे सो ठीक ही 
है क्योंकि शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुए पुत्र पिताके आज्ञाकारी ही होते हैं॥ १०४ | आत्मझुद्धिसे भरे 
वे राजपुन्र किसी एक दिन फिर राजाके पास जाकर कहने लगे कि यदि आप हम लोगोंको कोई 
कार्य नहीं देते हें. तो हम भोजन भी नहीं करते हैं ॥ १०५ ॥ पुत्रोंका निवेदन सुनकर राजा इछ 
चिन्तामे पंडू गये | वे सोचने लगे कि इन्हें फौनसा कार्य दिया जावे। अकस्मात्‌ उन्हें याद आ गई 


१ विस्मताच्युतल्च्मीश्र क०, ख०, ग०, ध० । विस्मृतोध्च्युत ल० | २ लामालामैपु क०, ध० | 
३ सूर्य क०, घ०, । ४ प्रेष्यहुश्साध्ये ग० | ५ मावमोजनसमेलनजन्यदैन्यम्‌ । ६ पापमिव। ७ झपेद्रेण 
कृ०, ख०, ग०, ध० | ८ आधीना; आ्राशकारिण इति यावत्‌ । ६ ग्रेष्य ग० | 


हि 


१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


राश्ाष्याज्ञापिता यूय॑ कैछापे भरतेशिना । ग्रृह्मः कृता महारत्ेश्वतविशतिरदताम्‌ ॥ १०७ ॥ 

तेषां गह्ढा प्रकुर्वीध्व॑* परिखां परिततो गिरिम्‌। इति तेडपि तथा कुवैन्‌ दण्डरलेन सत्यरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
भणिकेतुः पुनश्चास्य स्मेहसौजन्यचोदितः । सचिवैदोधनोपाय स सहैव॑ व्यचिन्तयत्‌ ॥ १०९ ॥ 
किश्विद्धित॑ प्रियं चोक्त' किन्विच्च हितमग्रियम्‌ | किब्निडियं सदृहितं पर' चाहितमग्रियम्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्वद्वय परित्यज्य शेपाम्यां भाषता हितम्‌ | इति निश्चित्य कैलासं तदैवागम्य दर्षिणः ॥ १११ ॥ 
कुमारान्‌ भस्मरा्ि वा व्यधात्‌ ऋ्रोरगाकृतिः । झवैन्ति सुहृदोड्यत्या द्वित॑ चेदप्रियं च तत्‌ ॥ ११२ ॥ 
जश्ञात्वापि तन्दति भूपमाकर्णयितुमक्षमा। । तत्स्नेहं तेषु जानानः संदृत्य सचिचाः स्थिताः ॥ ११३ ॥ 
तदा ब्राह्मणगरूपेण मणिकेतुरुपेत्य तस्‌ । सहाशोकसमाक्रास्तो “घावेद्यदिदं वचः ॥ ११४ ॥ 

देव देवे धराचक्र रक्षति क्षेममत्र नः । किन्त्वन्तकेव मदुत्नोष्हार्यारा>जीवितावधेः ॥ ११५ ॥ 

अयान्‌ ममैक ४एवासौ नाथुपा तेन जीवितम्‌ । नानीतश्रेत्तया सोड्थ तेन मासपि पश्यतः ॥ ३१९ ॥ 
तव विरूथग्नतों नीतं।कि कुर्वन्ति न गविताः । “शलाहुभक्षणे *छोल:ः कि पक्क॑ तत्त्यजेदिति॥ ११७ ॥ 
तदाकर्ण्याह “सन्‌ राजा द्विज कि वेत्सि नान्‍्तकः< । सिद्धेरेव स वायोंउन्यैनेत्यागोपाछूविश्रुतस्‌ ॥१३4॥ 
अपवर्त्याथुपः केचिदृद्धाथुजीविनः परे* । तान्‌ सर्वान्‌ संहरत्येष यमों झत्योरगोचरः ॥ ११९ ॥ 


कि अभी धर्मका एक कार्य बाकी है। उन्होंने हर्षित होकर आज्ञा दी कि भरत चक्रवर्तीने कैलास 
पवेत पर मद्दारज्ञोंसे अरहन्तदेवक चौचीस मन्दिर वनवाये हैं सो तुम लोग उस पवेतके चारों ओर 
गह्ला नदीकी उन भन्दिरोंकी परिखा वना दो !” उन राजपुत्रोने मी पिताकी आशज्ञानुसार दण्डरत्नसे 
वह काम शीघ्र ही कर दिया || १०६-१०८ ॥ 
प्रेम और सञ्ननतासे श्रेरित हुआ मणिकेतु देव फिर भी अपने मन्त्रियोंके साथ राजा सगरको 
सममानेके लिए योग्य उपायका इस प्रकार विचार करने लगा।।१०६।| कि वचन चार अकारके 
होते हैं-छुछ वचन तो द्वित और ग्रिय दोनों ही होते हैं, छुछ हित और अग्रिय होते हैं, छुछ प्रिय 
होकर अहित होते हैं और कुछ अद्दित तथा अग्रिय होते हैं । इन चार प्रकारके वचनोंमे अन्तके दो 
वचनोंको छोड़कर शेप दो प्रकारके चचनोंसे दवितका उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा निश्चय कर 
वह मणिकेतु एक दुष्ट नागका रूप धरकर फैलास पवेत पर आया और उन अ्रहड्जरी राजकुमारोंकों 
भस्मकी राशिके समान कर चला गया सो ठीक ही है क्योंकि मंत्रीगण जब छुछ उपाय नहीं देखते 
हैं तब द्वित दोनेपर भी अग्रिय वचनोका अयोग करते ही हैं | १९०-११२ | मंत्री यह जानते थे कि 
राजाका पुत्रों पर कितना स्नेह है अतः पुत्रोका मरण जानकर भी वे राजाको यह समाचार सुनानेके 
लिए समर्थ नहीं दो सके। समाचारका सुनाता तो दूर रहा किन्तु उसे छिपा कर ही बैठ रहे ॥१११॥ 
के तदनन्तर मणिकेतु आ्राह्मणका रूप रख कर चक्रवर्ती सगरके पास पहुँचा और बहुत भारी 
शोकसे आकान्त होकर निम्नाड्भित वचन कहने लगा ॥ ११४ ॥ है देव | जब आप पथिवीमण्डलका 
पालन फर रहे हैं तब हम लोगोंकी यहाँ सब प्रकार छशल है किन्तु आयुकी अवधि दूर रहने पर भी 
यमराजने मेरा पुत्र हरण कर लिया है। बह भेरा एक ही पुत्र था। यदि आप उसे आयुसे युक्त 
अर्थात जीवित नहीं करते हैं तो आज मुमे भी आपके देखते-देखते उस यमराजके द्वारा ले जाया 
हुआ सममें। क्योकि अ्रहृद्ारी लोग क्या नहीं करते हैं। जो कचरे फल खानेमे सठृण्ण है वह भत्ता 
पके फल्न क्यों छोड़ा ॥ ११५-११७॥ 
अरद्मगक बचन सुनकर राजने कहा फि हे द्विजराज! क्या आप नहीं जानते 
सिद्ध भगवान द्वारा ही निवारण किया जाता है; अन्य जीबोके द्वारा नहीं, यह वात हे हि 
भोपांन असिद्र हैं ।॥ ११८॥ दस संसास्मे कितने ही प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी भायु बीचमे ही 
? प्र गे] महू, रा०, ग०। घ० । २ 
£ मपैयाल। ५ खाग्रस्नमछी । ६ 
पन्' द बा ] 


नेदयदिद ग० । 3 हर्याराजीगवावधिः घ० । छद्यों ल० । 
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अंष्टच॑त्वारिशत्तम॑ पे ११ 


तस्मिन्‌ वहैसि चेह्ैर' जीणों सा भूर्गृदे हृथा । मोक्षदीक्षां गृहणाझ शोक॑ हिल्वेत्युवाच तम्‌ ॥ ११० ॥ 
इल्युक्ते देव कि सत्यमेतचन्ञास्तकात्परः । बलीति तत्न सेतव्यं भया किश्चिद्॒दिष्यता ॥ १२१ ॥ 
तेनान्तकेन ते नीताः सर्वेडपि स्वान्तिक सुताः । तस्मात्तदु्तमागेंण बहुचैर' खल्ेडन्तके ॥ ३१२ ॥ 
इत्याह सोउपि तद्ठापयवश्ननिर्भिन्नमानसः । गतासुरिव निःस्पन्दो बभूष ज्॒पतिः क्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
घन्दनोशीरसस्मिश्रसदिडैः सुहृुक्तिमिः । उत्यपैश्न उद्त्केपैः पुनरागत्य चेतनाम्‌ ॥ १२४ ॥ 

*सा माया सा *बुथायासा भीसः कामो यमोड्धमः । भजुर। सक्षम: प्रेर्णः कायो5श्रेयो5छुचिः क्षयी॥१ २५॥ 
अवाहुकांकनिर्मासि यौवन तथयौ वनम्‌ | जानन्‌ जिनोषहमग्यापि मूढोज्ज्ैवेत्ि चित्तयन्‌ ॥ १२६ ॥ 
भच्ये भगलिदेशेशसिहविक्रमराड्सुचः । विद॒र्भायाः सुते राज्य॑ नियोज्यासौं भगीरये ॥ १२७ ॥ 

राजते सम तपोराज्ये दृठधर्मजिनान्तिके । तावदेव गृद्दे सन्‍तो न देतु्यांवदीक्ष्यते ॥ १२८ ॥ 

5सोडपि गत्वा भवद्वार्ता' महीपतिसबूबुधत्‌ । अनाकर्ण्यामसौ श्रुत्वा गा शोकाप्रिदीपितः ॥ १२९ ॥ 
झत्वा भगीरथे राज्यं तपो5यादहमप्यतः । इहान्वेष्ध॑ समायातः शोकाथुधात्कुछदिज! ॥ १३० ॥ 

इति देव; समस्येत्य सायाभस्मावगुण्वितानू । कुमारान बोधयामास मायापि सुहद दां हिता ॥ १३१ ॥ 


छिद जाती है भौर कितने ही ऐसे हैं कि जो जितनी आयुका बंध करते हैं उतना जीवित रहते हैं-- 
बीचमें उनका भरण नहीं होता । यह यमराज उन सब जीबोंका संद्दार करता है पर स्वय॑ संहारसे 
रहित है॥। ११६॥ यदि तुम उस यमराज पर द्वेष रखते हो तो घरके भीतर व्यथे दी जीणेशीणण 
मत होओ । मोक्ष प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही दीक्षा घारण करो; शोक छोड़ो? ॥ १२० ॥ 
जब राजा सगर यह कह चुके तो प्राह्मण-वेषधारी भणिकेतु बोला--है देव! यदि यह सच है 
यमराजसे बढ़कर और कोई बलवान नहीं है तो मै जो छुछ कहूँगा उससे आपको भयभीत नहीं 
होना चाहिये।॥ १२१ || आपके जो पुत्र कैलास परत पर खाई खोदनेके लिए गये थे वे सब उस 
यमराजके द्वारा अपने पास बुला लिये गये हैं. इसलिए आपको अपने कहे हुए मागेके अनुसार दुष्ट 
यमराज पर बहुत वैर धारण करना चाहिये अथात्‌ दीक्षा लेकर यमराजकों जीतनेका प्रयत्ञ करना 
चाहिये ॥ १२२॥ 
ब्राद्मणके उक्त बचन रूपी पञ्ञसे जिसका हृदय विदीण हो गया है ऐसा राजा सगर क्षण भरमें 
भरे हुएके समान निमश्चे्ट हो गया ॥ ११३ ॥ चन्दन और खससे मिले हुए जलसे, मित्रोके बचनोंसे 
तथा पंखोंकी कोमल चायुसे जब वह सचेत हुआ तो इस प्रकार विचार करने लगा किव्यथे ही खेदको 
बढ़ानेवाली यह लब्मीरूपी माया मुझे प्राप्त न हो-सुमे इसकी आवश्यकता नहीं। यह काम 
भयंकर है, यमराज नीच है, शेमका समागम नश्वर है, शरीर अपबित्र हे, क्षय हो जानेबाला है और 
इसीलिए सेचन करने योग्य नहीं है अथवा अकल्याणकारी है, यह योवन इन्द्रधहुषके समान नश्वर 
है“ ऐसा जानते. हुए तीथंकर भगवान्‌ वनमे चले जाते हैं । परन्तु मै मूल अब भी इन्हींगे मूह हो 
रहा हूँ?““ऐसा विचार कर सगर चक्रवर्तीने मगलि देशके राजा सिंहविक्रमकी पुन्नी विद्र्भाके पुत्र 
भव्य भगीरथके लिए राज्य सौंप दिया और आप दृदृधर्मा केवलीके समीप दीक्षा धारण कर तप- 
ख़रण रूपी राज्यमे सुशोभित होने लगा सो ठीक ही है क्योकि सत्नन पुरुष घरमे तभी तक रहते हैं 
जबतक कि घिरक्त होनेका कोई कारण नहीं दिखाई देता ॥ १२४-१५८॥ इधर घक्रवर्तनि दीक्षा ली 
उधर वह भणिकेतु देव उन पुन्नोके पास पहुँचा और कहने लगा कि किसीने आपके भरणका यह 
अश्रवणीय समाचार राजासे कह दिया जिसे सुनकर वे शोकाप्रिसे बहुत ही अधिक उद्दीपित हुए और 
भगीरथफे लिए राज्य देकर तप करने के हैं। मं आपकी छुल-परम्परासे चला आया ब्राह्मण हूँ , 
अतः शोकसे यहाँ आप लोगोंको खोजनेके लिए आया हूँ ॥ १२६-१३०॥ ऐसा कहकर उस देवने 


१ भा रूच्मीः मांया मायास्वर्पा मा भूत | २ व्ययदे्ष्या। ३ दाम क मेपरतसरव काम के घनुरित निर्मा- 
सते शोमते इत्येबंशौल् नश्वरमिति यावत्‌ | ४ कोडपि ग०, घ० | 


१३२ भहापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


ते४पि तद्चनाव्मापन्‌ तपस्तनिनसंभ्रयात्‌ । चरमाज्नधरा युक्त तदेवौचित्यवेदिनाम्‌॥ १३२ ॥ 
अगीरथो<पि तान्‌ गत्वा छृत्वा सक्‍त्या नमस्क्रियाम्‌ | धर्ममाकण्य॑ जैनेन्द्रमादत्त आवकजतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
प्रकटीकृततन्मायों मणिकेत॒श्न तान्‌ सुनीन्‌। क्षन्तव्यमित्युवाचैतान्‌ सगरादीन्‌ सुदद हरः ॥ १३४ ॥ 
को<पराधस्तवेद नस्वया प्रियमचुश्ठितम्‌ । हित॑ चेति प्रस॒न्नोक्‍त्या ते तदा *तमसान्वयन््‌ ॥ १३५७ ॥ 
सोडपि सन्तुष्य सिद्धार्थों देवों द्विसुपागमत्‌ । परार्थसाधन प्रायो ज्यायसा परितुप्टये ॥| ३३६ ॥ 
सर्वेक्ते सुचिर' झला सत्तपो विधिवद्‌ बुधाः । शुद्चध्यानेन सस्मेदे सम्प्रापन्‌ परम॑ पदस ॥ १३७ ॥ 
निर्वाणगन श्रुत्वा तेषां निविंण्णमानसः । चरदत्ताय दृत्तात्मराज्यकक्ष्मी सगीरथः ॥ ३३८ ॥ 
कैलासपव॑दे दीक्षां शिवग्रुप्महामुने! । आदाय अतिमायोगधाय॑सत्स्वघु चीतदे* ॥ १३५९ ॥ 

सुरेन्द्रेणास्प दुग्धाव्धिपयोमिरसिषेचनात्‌ । क्रमयोस्तञवाहस्य गद्गायाः सड़्से सति ॥ १४० ॥ 
तदाप्ररूृति तीथत्व॑ गद्गाप्यस्मिन्दुपागता । इत्वोत्कृष्टं तपो गह्नातटेपसौ नि लिं गतः ॥ १४१ ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 
अन्नाजुन्न च मिन्रवन्ञ हितकृत्‌ कोउप्यस्ति बन्धुः परो 


शुझ्ाद्‌ गुह्मतर' गुरोरपि न तद्दाच्यं यद्स्योच्यते । 
दुःशसाध्यान्यपि साधयत्यगणयन्याणाश्र तत्न'स्फुटो 


इष्टान्तो मणिकेतरेव कुरुतां तन्मिन्रमीदग्धिधस ॥१४२॥ 





सायामयी भस्मसे अवगुण्ठित राजकुमारोंको सचेत कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि मिन्रोंकी माया 
भी द्वित करनेवाली होती है।| १११॥ मणिकेतुके वचन सुन उन चरमशरीरी राजजुमारोने भी 
जिनेन्द्र भगबानका आश्रय लेकर तप धारण कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि जो उचित वातकों 
जानते हैं उन्दे ऐसा करना ही योग्य है॥ ११५९॥| जब भगीरथने यह समाचार सुना तव वह भी उन 
मुनियोके पास गया और चहाँ उसने उन सबको भक्तिसे नमस्कार कर लिनेद्रोक्त धर्मका स्वरूप 
सुना तथा श्रावकके ब्रत अहण किये ॥| १३३ || अन्तमे मित्रबर मणिकेतुने उन सगर आदि भुनियोके 
समक्ष अपनी समस्त माया प्रकट कर दी और कद्दा कि आप लोग क्षमा कीजिये॥ १३४ ॥ इसमे 
आपका अपराध द्वी क्या है? यह तो आपने हमारा द्वित तथा प्रिय काये किया है? इस प्रकारके 
प्रसन्नतासे भरे हुए शब्दो द्वारा उन सब मुनियोने सणिकेतु देवकी सान्त्वना दी॥ १३५॥ जिसका 
कार्य सिद्ध हो गया है ऐसा देव भी सन्तुष्ट होकर स्थगे चला गया सो ठीक ही है क्योकि अन्य 
पुरुषोंके काये सिद्ध करनेसे ही प्रायः महापुरुषोंकी संतोष होता है॥ १३६।॥ वे सभी विद्वान मुनि- 
राज चिरकाल तक यथाविधि तपश्नरण कर सम्भेद शैल पर पहुँचे और शुक्लध्यानके द्वारा परम 
पदको प्राप्त हुए॥ १३७॥ उत्त सबका मोक्ष जाना सुनकर भगीरथका सन निर्वेदसे भर गया अतः 
उसने बरद्त्तके लिए अपनी राज्यश्री सॉपकर कैलास पव॑त पर शिवगुप्त नामक महामुनित्त दीक्षा 
ले ली तथा गद्गा नदीके तट पर प्रतिमा योग धारण कर लिया॥ १३८-१३६ || इन्दने श्लीरसागरके 
जलसे सहामुनि भगीरथके चरणोका अभिषेक किया जिसका प्रवाह गद्गामे जाकर मिल गया । उसी 
समयसे गज्गा नदी भी इस लोकमे तीवेरूपताको प्राप्त हुई अर्थात्‌ तीर मानी जाने लगी। भगीरव 
गद्गा नद्ीके तट पर उत्हष्ठ तप कर बहीसे निर्याणकों प्राप्त हुआ॥ १४०-१४९॥ गौतम स्वामी 

राजा श्रेणिकसे कहते हू कि हे श्रेणिक ! इस लोक तथा परलोकमे मित्रके समान हित करनेबाला 

दूसरा नहीं है। नमित्रस्ते चटकर कोई भाई हैं। जो बात गुरु अथवा साता-पितासे भी नहीं कही 

जाती एमी गुप्त गुप्त चात मित्रले कही जाती हैं, मित्र अपने प्राणोकी भी परवाह नहीं करता हुआ 

फटिनमे कटिन कार्य सिद्ध कर देता है। भणिकरेतु दी इस विपयका स्पष्ट दृष्टान्त है. इसलिए सबके 





१ तुम देवम्‌ अ्रतान्यपन्‌ शान्त चकुरिति यावह। २ गड्गातीरे | 


अष्ट्त्त्वारिंशत्तम॑ पर्व १३ 


मालिनी 


स जयति जयसेनों यो जितारातिसेनः 
श्रुत इति महदादियों बढ; प्रान्तकल्पे । 
सगरसकछचक्री योजितो यश्र यश्र 
प्रहतचरमदेहों देहमात्रात्मदेह; ॥ १४३ ॥ 
इत्यापें मगवद्गुणसत्नाचाय॑प्रणीते त्रिपप्टिकक्षणसहापुराणसहहे अजिततीर्थंकरसगरचक्रधर- 
पुराणपरिसमाप्तमित्यष्टचल्वारिशत्तम॑ पे ॥ ४८ ॥ 


ऐसा ही मित्र बनाना चाहिये ॥ १४२॥ जो पहले शब्रुओंकी सेनाको जीतनेवाले जयसेन हुए, फिर 
अच्युत स्वगेमं महाबल देव हुए, पहाँसे आकर शब्रुओं द्वारा अजेय सगर चक्रवर्ती हुए भर अन्तमें 
अपना घरम शरीर--अन्तिम देह नष्ट कर शरीर प्रमाण आत्माके धारक रह गये ऐसे महाराज सगर 
सदा जयबन्त रहें ॥ १४३ ॥ 


इस प्रकार आपे भामसे प्रसिद्ध, भगवद्‌ गुणमद्गाचाये द्वारा प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
भह्मापुराण संग्रहमें अजितनाथ तीथेकर तथा सगर चक्रवर्तीका वर्णन 
करनेवाला अडृतालीसवों पर्व समाप्त हुआ || ४८॥ 


एकोनपद्माशत्तम॑ पे 


श्रिय॑ क्रियात्स मे निम्नन्‌ स॒स्भवों दस्भजुस्भणम्‌। सम्मुखीनायते) यस्य सह्दोधः '्सम्मुखेष्खिले ॥१॥ 
हीपेउस्मिन्नादिमे पूर्व॑विदेदे नद्युदंक्‍्तटे । कच्छाल्ये विपये क्षेमपुरे विमझ॒वाहनः ॥ २॥ 

नाज्ञा नरपतिस्तस्थ स्ः केनापि हेतुना । सति अत्रिभेदे निर्वेदेस समासबनिव्रतिः ॥ ३ ॥ 
जन्तुरन्तकदन्तस्थों हन्त जीवितमीहते । मोहाचन्निगंमोपायं न चिन्तयति घिकू तमः ॥ ४ ॥ 

आयु: परमसद्ख्याताः क्षणास्ते शरणीकृताः । श्राणिमिहनिये चेमानपंयन्त्यन्तकप्रमो! ॥ ५ ॥ 
अमभिलापातपातघाइछायां भोग्यस्थ संभ्रिताः । जीर्णकूलस्य वासोउमूच्न हि क्षेमेण ४पालयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्यादि चिन्तयन राज्यं दत्ता विमलकीतंये। स्वयस्प्रभजिनस्थान्तेवासित्व॑ अरतिपन्ननान्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाइधारी सन्‌ तैलोफ्यक्षोभकारणस्‌ । भावनासिनिध्षत्यान्यनामती्थंकराहयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संन्यासविधिना त्यक्तदेहो ग्रवेयकादिमे । “सुदर्शने विमाने5भूदृदमिन्द्रों महर्त्िक/ ॥ ९ ॥ 
न्रयोविद्यतिवार्ध्यांचुः स पष्चथह्ुुलमानभाक्‌। *शरीरों लेषयया शुक्कः खसन्‌ पक्षोनवत्सरे ॥ ३० ॥ 
खन्नयामि ह्विवर्पान्ते भोजन॑ मनसा स्मरत्र्‌ । निःप्रवीचारभोगोडन्त्यनरकान्तगतावधिः ॥ १३ ॥ 
स्वावधिक्षेत्रसन्नारसमर्थस्तत्ममप्रभः । प्राग्वेहोत्यत॒जुव्याप्तथा स्वावधिक्षेत्रपुरकः ॥ १२ ॥ 


जिनका ज्ञान सामने रखे हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेके लिए हल समान है 
तथा जो संब प्रकारके पाखण्डोंके विस्तारकों नष्ट करनेवाले हैं ऐसे सम्भवनाथ तीथेकर भेरा कल्याण 
करें ॥ १॥ इसी पहले जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहक्षेत्रमें सीता नददीके उत्तर तटपर एक कच्छ नाम॒का 
देश है। उसके क्षेमपुर नगरमे राजा विमलवाहन राज्य करता था ॥ २ ॥ जिसे निकट भविष्यमे 
मोक्ष प्राप्त होनेवाला है ऐसा बह राजा किसी कारणसे शीघ्र ही विरक्त हो गया। वह विचार करने 
लगा कि इस संसारमे वेराग्यके तीन कारण उपस्थित हैं ।। ३ ॥ प्रथम तो यह कि यह जीव यम- 
राजके दॉतोंके बीचमे रकर भी जीवित रहनेकी इच्छा करता है और मोहकर्मके उद्यसे उससे 
निकलनेका उपाय नहीं सोचता इसलिए इस ऋज्ञानान्धकारकों धिक्वार हो ॥|४॥ वैराग्यका दूसरा 
कारण यह है. कि इस जीवकी आयु असंख्यात समयकी ही है उन्हे दी यह शरण भाने हुए है परन्तु 
आश्चर्य है कि ये आयुके क्षण दी इन जीबोंकों नष्ट होनेके लिए यमराजके समीप पहुंचा देते हैं 
॥ ५॥ तीसरा कारण यह है कि ये जीव अमिलाषाहूपी धूपसे संतप्त होकर विषयभोगरूपी किसी 
नदीके जीणैशीण तटकी छायाक़ा आश्रय ले रहे हैं. सो उनका यह आश्रय कुशलतापूर्षक उनकी रक्षा 
नहीं कर सका ॥ ६ | इत्यादि विचार करते हुए पिमलवाहन राजाने अपना राज्य नामके 
पुत्रके लिए देकर स्वयंग्रम जिनेन्द्रकी शिष्यता स्वीकार कर ली अर्थात्‌ उनके पास दीक्षा धारण कर 
ली ॥७॥ ग्यारह अद्ञोंका जानकार होकर उसने सोलह कारण भावनाओके द्वारा तीनों लोकोंमें 
क्षोम उत्न्न करनेवाला तीथैकर नामक नामकमका बन्ध किया || ८। अन्तमे संन्यासकी विधिसे 
शरीर छोड़कर प्रथम प्रेवेयकके सुद्शन विमानमे बढ़ी-बढ़ी ऋडद्धियोंको धारण करनेबाला अहसिन्द्र 
हुआ ॥ ६॥ तेईस सागरकी उसकी आयु थी, साठ अह्लुल ऊँचा उसका शरीर था, शुक्त लेश्या थी, 
साढ़े ग्यारह माइमे एकवार श्वास लैता था, तेईेस हजार वर्ष बाद मनसे आहयरका स्मरण करता था 
उसके भोग प्रबीचोरसे रहित थे, सातवें नरकके अन्त तक उसका अवधिज्ञान था, झवधिज्ञानरे 
क्षेत्रमे गमन करनेकी शक्ति थी, उतनी द्वी उसके शरीरकी अभा थी और उतनी ही दूर तक उसका 


१-जायते ख०, ग० ) सम्युे पुरत्तादू भवतीति सम्मुखीनो दरणस्तदूवदाचरतीति स भुखीनायते 
२ सन्मुखोडजिले ख० | ३ त्रिमेद क०, ख०, ग०, घ०, म० | ४ थापयेत्‌ ख०, ग० | ५ सुदर्शनविमाने कू० 
ख०, ग०, घ०, म० । ६ अर्धर्चादित्वासुंस्वम । |; 


एकोनपद्नाशत्तमं पर्व १५ 


अणिमादिगुणोपेत पद्मपुण्योद्यापिंतम । अहमिन्द्रसुर्ख श्रीमावन्वभूदमरोत्तमः ॥ १३ ॥' 
द्वीपेडस्मिन्‌ भारते वर्ष श्रावस्तिनगरेशिनः । राशः काइयपगोज्नस्य दृहराजस्य सचुते। ॥ १४ ॥ 
वहमेक्ष्वाकुवेशस्य सुषेणा तत्सुरागमे । पण्मासान्‌ वसुधाराधि"माहात्रयपदवी गता ॥ १५ ॥ 
शुकुृफाण्गुनजाष्टम्यां स्वप्तान्‌ पोदश पद्ममे | प्रभातसमये5पष्यक्षक्षत्रे सुकृतोदयात्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो$लु चदन॑ 'तस्यः स्वमे प्राविशदमिम/3 । गिरीन्द्रशिख॒राकारों चारणश्रारुकक्षण: ॥ १७ ॥ 
सा तेषां फलमाकण्य स्वपतेमुद्मागता । नवमे मासि नक्षत्रे पत्चमे सौम्ययोगगे ॥ १८ ॥ 
पौण॑सास्यामवापाच्य॑सहमिन्द्ध॑ *त्रिविद्युतत । स जन्मोत्सवकल्याणप्रान्ते सम्भव इत्यभूत्‌ ॥ १९ ॥ 
सम्भवे तव लोकानां हा भवत्यद्य द्म्मव | विनापि परिपाकेन तीर्थकृन्नामकर्मण; ॥ २० ॥ 
बतवाइचूते प्रीणन्ति छक्षणच्यक्षनोद्रमे । प्रतस्बबाहुविटपे सुरच्स्भमराभिरस ॥ २१ ॥ 
परतेजांसि ते तेजों भाति देव तिरोदधत्‌ । सतानि कपिलादीनां स्थाह्ादस्पेव निर्मम ॥ २२ ॥ 
समस्ताह्मादकेवासीदामोदेनेव चन्दन: । बोघेन सहजातेन त्रिविधेन जगद्धितः ॥ २३ ॥ 

तवां छोकः स्नेहसंबद्ो निरेत्तितकारणम्‌ । प्रदीपवन्नमत्येष निधानमिव "सास्वरस ॥ २४ ॥ 
इि स्तुत्वादिकव्पेशों विहितानन्दनादकः । पिन्नोस्तमपंयित्वामा स्वृलोकमगमत्सुरैः ॥ २५ ॥ 





वैक्रियिक शरीर आ जा सकता था ॥ १०-१२॥ इस प्रकार वह श्रीमान्‌ उत्तम अहम्रिन् अणिमा 
भहिमा आदि गुणोंसे सहित तथा पॉव ,प्रकारके पुण्योदयसे प्राप्त होनेवाले अहमिन्धके सुखोंका 
अनुभव करता था। ९३ ॥ 

अथानन्तर इसी जस्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें श्रावस्ती नगरीका राजा हृद्राज्य था। बह इच्चाकु- 
बंशी तथा काइ्यपगोन्नी थ। उसके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्तम थी | सुषेणा उसकी स्लीफा नाम 
था। जब पूर्वोक्त देवके अवतार लेनेमे छुदटमास बाकी रह गये तब सुषेणा रत्नवृष्टि आदि भाहत्म्यको 
प्राप्त हुई। फास्गुन शुक्त अष्टमीके दिन आतःकालके समय सृगशिरा नक्षत्रमे पुण्योदयसे रानी सुषेणा 
ने सोलह स्वप्न देखे ॥ १४-१६॥ तदनन्तर स्पप्तमें ही उसने देखा कि सुमेरु पर्वृतके शिखरके 
समान आकारबाला तथा सुन्दर लक्षणोंसे युक्त एक श्रेष्ठ द्वथी उसके मुखमें प्रवेश कर रहा है ॥१७॥ 
अपने पतिसे उन स्वप्नोंका फल सुनकर वह आननन्‍दको प्राप्त हुह॥ उसी दिन वह अहमिन्द्र उसके 
गर्मेमे आया। तदनन्तर नवमें महीनेमे कार्तिक शुक्त। पोणेमासीके दिन सृगशिरा नक्षत्र और सौम्य 
योगमें, उसने तीन ज्ञानोंसे युक्त उस पूज्य अहमिन्द्र पुत्रको प्राप्त किया। जन्मकल्याणकसम्बन्धी 
. उत्सव हो जानेके बाद उसका 'संभषः यह नाम प्रसिद्ध हुआ।। १८-१६ ॥ छल्द्रोंने उस समय भगवान्‌ 
संभवनाथकी इस प्रकार स्तुति की--है संभवनाथ ! तीथेकर नामकर्मके उदयके बिना ही केवल 
आपके जन्मसे ही आज जीवोंको सुख मित्र रद्या है। इसलिए आपका संभवनाथ नाम साथेक है 
॥ २० || हे भगवन्‌ | जिसमें अनेक लक्षण और व्यज्ननारूपी फूल लग रहे हैं तथा जो लम्बी-लम्बी 
भ्ुजाओंरूपी शाखाओंसे सुशोभित है ऐसे आपके शरीररूपी आम्नवृक्षपर देवोंके नेन्ररूपी भ्रमर 
चिरकाल तक तृप्त रहते हैं ॥ २१॥ हे देव ! जिस प्रकार स्याह्गादका निर्मेल तेज कपिल आदिके 
भतोंका तिरस्कार करता हुआ सुशोमित होता है उसी प्रकार आपका निर्मत्र तेज भी अन्य लोगोंके 
तेजकों तिरस्कृत करता हुआ सुशोभित हो रहा है || २९ ॥ जिस प्रकार सब जीवोंको आहादित 
करनेवाली सुगन्धिसे चन्दन जगत्‌का द्वित करता है उसी प्रकार आप सी साथ उत्पन्न हुए तीन 
प्रकारके ज्ञानसे जगत्‌का वित कर रहे हैं | २३ ॥ दे नाथ ! आपके स्नेहसे बढ़ा हुआ यह लोक, 
दीपकके समान कारणके बिना ही हित करनेवाले तथा खजानेके समान देदीप्यमान आपको समस्कार 
कर रहा है ॥| २४ ॥ इस प्रकार स्तुतिकर जिसने आनन्द नामका नाटक किया है ऐसा प्रथम स्वर्गका 
अधिपति सौधमेन्द्र माता-पिताके लिए मगवानको सोंपकर ढ़ेवोके साथ स्वर्ग चला गया ॥| २५॥ 


१ बसुधारादिमाहात्य-क०, ख०, ग०, ध० | २ बदनत्यान्तः ल० | ३-दप्रिसे ल० । ४ त्रिद्व- 
इच्चुतम ख०, ग॒० | शानत्रयसहितम्‌। ५ तव शरीराप्रइल्े टि० । तवाइमूजे ल० । ६ मालरः ल० | 


१६ भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


द्वितीयतीर्थंसन्ताने समग्रे सागरोपमैः । त्रिंशच्छतसहस्तोक्तफोटिसि! प्रान्तमीयुपि ॥ २६ ॥ 
इाउभवास्योइभवत्स्वामी तदस्यन्तरजीवितः । स पू्वेपप्टिलक्षायु। चतुःशतघनु।प्रम; ॥ २७ ॥ 
आयुपीते" चतुर्भागे प्रा्राज्यमहोद्थः । सुखान्यन्वभवहेवैरुपनीतान्यनुक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
चल्वारिंगचतुरुक्षाः पूर्वाणं समतिक्रमे' । चतुःपूर्वाहयुक्तानामभूविभसद्शनात्‌ ॥ २९ ॥ 

छब्धवोधि; समुपन्नवैराग्यो जीवितादिकम्‌। स्वगत॑ स्मरति स्मेति शम्सवः स भवान्तक; ॥ ३० ॥ 
सायुरेवान्तको5न्तस्थ॑ भान्त्योक्तोडन्योपन्तक; परै। । जन्तवस्तदजानन्तो प्रियन्तेउनन्तशोउन्तकात्‌ ॥३१॥ 
शध्यास्थ कायमेवायमन्तकेनामिभूयते । भूयो जन्तुरिद जाव्यमग्रैव वसतीति यत्‌ ॥ ३२ ॥ 

विरसान्‌ सरसान्‌ मत्वा विपयात्‌ विपसन्निभान्‌ । भुछक्‍्ते रागरसाविद्धो घिग घियोइनादिविष्ठवम॥३३॥ 
आलोन्द्रियायुरिप्याथंसल्रिधेः३ संसतो सुखम्‌। स्वसस्िधिरिहर स्पेयान्‌ कि न वेचि न तक्‍यते ॥३४॥ 
विद्युदुद्युतिवह् क्मीनेय॑ स्पेमानरच्छति । “व्युच्छिन्नेच्छः श्रियं स्थातु' स्वच्छतद्गोधदीधितिम ॥ ३५ ॥| 
इत्यात्ततच्वसार' त॑ स्तुला लौकान्तिका गताः । दया राज्य स्वपुन्नाय प्राप्तनिष्कमणोत्सवः ॥ ३६ ॥ 
सिद्धार्थशिविकासूढां देवैरारह निर्गतः । सहेतुकवने राशां सहल्लेणाप संचमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
सनःपर्ययसब्जानः भ्रावस्तिनगर' ६ प्रति। सिक्षाहेलोद्धित्ीयेडह्मि आविशत्‌ कनकप्रम; ॥ ३८ ॥ 

छपः सुरेन्द्रदत्तास्यः सुवर्णा भः अतीक्ष्य तम्‌ । दत्वा दान॑ स्फुरलमापदाश्चयपश्चकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


द्वितीय तीयेकरकी तीये-परम्परामे जब तीस लाख करोड़ सागर बीत चुके थे तब संभवनाथ स्वामी 
उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित थी | उनकी साठ लाख पूर्बकी आयु 
थी, चार सौ धनुष ऊँचा शरीर था, जब उनकी आयुका एकचौथाई भाग बीत चुका तब उन्हें राज्यका 
महान्‌ पैमव आप्त हुआ था। वे सदा देवोपनीत सुखोंका अनुभव किया करते थे ॥ २६-२८॥ इस 
प्रकार सुखोपभोग करते हुए जब चबालीस लाख पूर्व और चार पूर्वाज्ञ व्यतीत हो चुके तब किसी 
दिन मेघोंका विश्रम देखनेसे उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, वे उसी समय विरक्त हो गये और 
संसारका अन्त करनेवाले श्रीसंभवनाथ स्वामी अपने मनमे आयु आदिका इस प्रकार विचार करने 
लगे ॥ २६-३० ॥ कि ग्राणीके भीतर रहनेवाला आयुकर्म ही यमराज है, अन्य वालोंने भूलते किसी 
दूसरेक्नी यमराज बतलाया है, संसारके प्राणी इस रहस्यकों नहीं जानते अतः अनन्तवार यमराजके 
द्वारा मारे जाते हैं. ॥ ३१॥ यमराज इसी शरीरमे रहकर इस शरीरको नष्ट करता है फिर भी इस 
जीवकी मूखेतो देखो कि यह इसी शरीरमें बास करता है ॥ ३१२॥ रागरूपी रसमे लीन हुआ यह ' 
जीव विषके समान नीरस विपयोंको भी सरस मानकर सेवन करता है इसलिए अनादि कालसे चले 
आये इसकी बुद्धिके विश्रमको धिकार है ॥३१॥ आत्मा, इन्द्रिय, आयु और इृष्ट पदार्थके संनिधानसे 
संसास्में सुख दोता है सो आत्माका सन्निधान तो इस जीबके सदा विद्यमान रहता है फिर भी यह 
जीव क्यों नहीं जानता और क्यों नहीं इसका विचार करता | यह लक्ष्मी बिजलीकी चमकके समान 
कसी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होती । जो जीव इसकी इच्छाको छोड़ देता है वही नि्मेत्र सम्यस्ज्ञान 
की किरणोंसे प्रकाशमान मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त हो सकता है।। ३४-३५॥ इस प्रकार पदार्थके सारकों 
अहण करनेवाले संभवनाथ स्वामीकी स्तुति कर लोकान्तिक देव चले गये। तथा भगवान्‌ भी अपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा कल्याणकका उत्सव ग्राप्त करते हुए देवों द्वारा उठाई हुई सिद्धाथ नामकी 
पालकीमे सवार हो नगरसे वाहर निकले और सहेतुक वनमें एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण 
कर लिया ॥ ३६-२७।। दीक्षा लेते दवी उन्हें मनःपर्येयज्ञान प्राप्त हो गया। सुवर्णके समान प्रभाको 
घारण करनेवाले भगवानले दूसरे दिन सिश्लाके हेतु आवस्ती नगरीमें प्रवेश किया ॥ ३५ ॥ बह 
काब्वन जैसी कान्तिके धारक सुरेन्द्रद्त नामक राजाने उन्हे पगाहकर आहार दान दिया और जिनमे 


१ आयुषि इते गते सतीत्वथ: | २ सम्मतिकमे ल्० । ३ सन्निषिः छू० | ४ स्वसनिषेरिष स्थेयं ख० न्‍ 


ध० | स सत्रिधिरि स्थेयां ग०, क० | ५ विच्छिन्रेच्छुः क०, घ० । ब्युच्चिब्रिच्छुः भ्रयेत्‌ स्थातुम्‌ क०, ख० 
ग०, घ० ६ मुनिः कण, ख०, ग०, घृ० | | 


एकोनपतच्चाशत्तमम पे १७ 


अथ भौनपतेनाय॑ उत्नस्थो5ब्देपु झुद्धधीः । द्विसससु गते दीक्षावने शालतरोरधः ॥ ४० ॥ 
जन्मक्षें कार्तिके क्ृष्णचतुर्ष्यामपराहुगः । पष्ठोपवासों हत्वाघान्‌ पापानल्तचतुष्टयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कव्पामरैः सस॑ सर्वेखिविषैज्यौतिपादिभिः । ज्यधात्‌ फैवल्यकब्याणं तदैवैत्यामराधिपा! ॥ ४२ ॥ 
पञ्चोत्तरशतोहिष्टैंगंणेदे! परिवारितः । चारुपेणादिसि; सोभाद्‌ गिरीन्द्रों गिरिभियंथा ॥ ४३ ॥ 
शल्यपल्नैकपक्षोक्तचारुप्वंधरावृतः । 'शत्यह्यत्रिरन्प्रहथेकोक्तशिक्षकलक्षितः ॥ ४४ ॥ 
शूल्यद्वितयपढ्रक्ामितावधिविदोचन; । झुल्यत्रयेन्द्रियेकोक्तकेवकावगमान्वितः ॥ ४५ ॥ 
शुन्यहयाष्टरन्प्रौकशातवैक्रियकाहुग: । शत्यपत्नैकपक्षेकशालतुर्यावबोधकः ॥ ४६ ॥ 
जूल्यत्रितयपक्षेकसडण्यावादिविसूपितः । पिण्डिताशेषदिग्वासों रक्षद्वयपरिप्कृतः ॥ ४७ ॥ 
खचतुष्कहिवहधुक्तर्मायांदार्यिंकागणः । ज़िलक्षोपासकोपेतश्राविकापञ्नकक्षण: ॥ ४८ ॥ 
असद्स्यदेवदेवीब्य स्तियंक्सडस्यातसंस्तुतः । एवं द्वादशमेदोक्तथमशद्वणनायकः ॥ ४९ ॥ 
चतुख्रिशद्तीशेपप्रातिहार्याष्टकप्रमु) । दिव्यवास्य्योत्सनया कृत्स्नमाहाधानमितांशमान्‌ ॥ ५० ॥ 
छुद्ध एव चरन्‌ पक्षे मोक्षरक्षस्या सहोह्तः । निष्कलड्लो निरातड्लो निद्ध तारिः कुपक्षदृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुनितारागणाकीण: कामह्रेपी महोष्मएव्‌ । सदृद्ृत्तः सवेदा पूण्ेः सदाभ्यणश्रुवोदयः ॥ ५२ ॥ 


अनेक रत्त चमक रहे है ऐसे पत्चाश्नय प्राप्त किये || ३६ | इस प्रकार शुद्ध बुद्धिके धारक भगवान्‌ 
संभवनाथ चौदह वर्ष तक छद्मस्थ अबस्थामे मोनसे रहे | तद्नन्तर दीक्षावनमें पहुँचकर शाल्मली 
वृक्षके नीचे कार्तिक कृष्ण चतुर्थीके दिन जन्मकालीन सृगशिर मक्षत्रमें शामके समय बेलाका नियम 
लेकर ध्यानारुढ़ हुए और चार घातिया कमेरूपी पाप-अक्षतियोंको नष्ट कर अनन्तचतुष्टयक्षो प्राप्त 
हू ४०-४१॥ उसी समय इन्होंने करपवासियों तथा ज्योतिष्क आदि तीन अकारके देवोके साथ 
महोत्सव किया--ज्ञानकल्याणक उत्सव किया ॥ ४२॥ जिस प्रकार छोटे-छोटे अन्य अनेक 
परव॑तोंसे घिरा हुआ सुमेरु पवेत शोमित होता है उसी प्रकार चारुषेण आदि एक सौ पॉच गणपरोंसे 
घिरे हुए सगवान्‌ संभवनाथ सुशोभित हो रहे थे॥ ४३ ॥ थे दो हजार एक सौ पचास पृर्व॑धारियोंसे 
पखित थे, एक लाख उन्तीस हजार तीन सौ शिक्षकोंसे युक्त थे ॥ ४४ ॥ नौ हजार छह सौ अवधि- 
जञानियोंसे सहित थे, पन्द्रह हजार फेवलब्ञानियोंसे युक्त थे।। ४५॥ उन्नीस हजार आठ सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारक उनके साथ थे, बारह हजार एक सो पचास भनःपर्ययज्ञानी उनकी सभामें थे।। ४६॥ 
तथा बारह हजार वादियोंसे सुशोमित थे, इस प्रकार वे सब सिलाकर दो लाख मुनियोंसे अत्यन्त 
शोभा पा रहे थे। ४७॥ धर्मार्याकों आदि लेकर तीन लाख बीस हजार आर्थिकाएँ थी, तीन लाख 
श्रावक थे, पाँच लाख श्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिरयद्न उनकी स्तुति 
करते थे। इस प्रकार वे भगवान्‌, धर्मको धारण करनेबाली बारह सभाओके स्वासी थे ||।८-४६॥ वे 
चौंतीस अतिशय और आठ प्रातिहायेकि प्रभु थे, विव्यध्वनिरूपी चॉदनीके द्वारा सबको आह्ादित 
करते थे तथा नमस्कार करनेवालोंकी सूयेके समान प्रकाशित करते थे ॥ ५० ।। भगवान्‌ संभवनाथने 
चन्द्रमाको तिरस्क्ृत कर दिया था क्योंकि चन्द्रमा सुदी ओर वदी दोनों पक्षोमें संचार करता है 
परन्तु भगवान्‌ शुद्ध अथोत्‌ निदोष पक्षमे द्वी संचार करते थे, चन्द्रमा दिनमें लक्ष्मीदीन हो जाता हे 
परन्तु सगवान्‌ सोक्षलह्मीसे सहित थे, चन्द्रमा कलड्ड सहित है परन्तु भगवान्‌ निष्कलक्ु--निष्पाप 
थे, चन्द्रमा सातइु--राहु आदिके आक्रमणके भयसे युक्त अथवा क्षय रोगसे सहित है परन्तु 
भगवान्‌ निरातछु--निरभेय और नीरोग थे, चन्द्रमाके राहु तथा मेध आदिके आवरणरूप अनेक 
शत्रु हैं. पर्तु भगवान्‌ शत्रुरद्दित थे, चन्द्रमा छुपक्ष-ऋष्ण पक्षको करनेवाला है परन्तु भगवान्‌ 
कुपक्ष-मल्िन सिद्धान्तको नष्ट करनेवाले थे, चन्द्रमा दिनमे ताराओंसे रहित दिखता है परन्तु 
भगवान्‌ सवा मुनि रूपी तारागणोंसे युक्त ख़ते थे, चन्द्रमा कामकों बढ़ानेवाला है परन्तु भगवान्‌ 
फामके शत्रु थे, चन्द्रमा तेजरद्दित है. परन्तु सगवान्‌ भद्दान्‌ तेजके धारक थे, घन्द्रमा पूर्णिमाके 
सिवाय अन्य तिथियोंमे वृत्ताकार न रहकर भिन्न-भिन्न आकारका घारक होता है परन्तु भगवान्‌ 


£ अन्यदय-ल० । 
३ 


श्प महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सदा त्रिभुवनासेन्यों भव्यपशञ्माववोधनः । नित्यध्वस्तोभयध्वान्तो *लोकालोके प्रकाशक ॥ ५३ ॥ 
विधुं सोडधो विधायेव विहरदू धर्मबरष्टये । पर्जन्यवत्सतां चैप्टा विश्वलोकसुखप्रदा ॥ ५४ ॥ 
सम्मेद॑ पं आप्य त्यक्तमासविहारक: । सहखमझुनिभिः साहू प्रतिमायोगमागतः ॥ ७५ ॥ 

रचैन्ने मासि सिते पक्षे पष्ठयामकेंस्तसस्मुले । स्वकीयजन्मनक्षत्रे मोक्षर॒इमी समागमत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पद्चमावगमेशं त॑ पद्चर्ती गतिसास्थितम्‌ । पद्नमेडस्यर्च्य कल्याणे सब्चिताया3 ययुः सुराः ॥ ५७ ॥ 

शादूलबिक्रीडितस्‌ 
अप्टो शिष्टतमानि संयमगुणस्थानान्यतीत्य क्रमा- 
दष्टौ दुष्टतमाजुपायनिषुणों निर्मथ्य कर्मद्िपः । 


अष्टाविष्टतमान्‌ गुणानविकलान्‌ कृत्वा तनु शाख्रती- 
सप्य्यामवनौ सम “सम्भवविश्ुः झुस्भत्युखः शोमते ॥ ७८ ॥ 


मालिनी 
विपुरुविमललक्ष्मीबीक्षितानद्लक्ष्मीरिद भुवि विमरादिवांहनों देहदीप्त्या । 
हतरविरहमिन्द्रों उन्द्रकल्याणलक्ष्मीमकटितपरिरम्भः सस्मवः शं क्रियाहः ॥ ५९ ॥ 
इत्यापें सगवद्युणभद्राचार्यप्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसक्द्दे सम्भवतीर्थकरपुराणं 
परिसमाप्तमेकोनपद्चाशत्तसं पवे ॥ ४९ ॥ 


सदा सदूबत्त--सदाचारके धारक रहते थे, चन्द्रमा केवल पूर्णिमाको ही पूर्ण रहता है अन्य तिथियोंमें 
अपूण रहता है परन्तु भगवान्‌ सदा ज्ञानादि गुणोंसे पूणे रहते थे, चन्द्रभाके निकट भुव॒ताराका उदय 
नहीं रहता परन्तु भगवान्‌ सदा अभ्यण श्रुवोदय थे--उनका अभ्युदय ध्रुव अर्थात्‌ स्थायी था, 
चन्द्रमा केवल मध्यम ल्लोकके द्वारा सेवनीय है परन्तु भगवान्‌ तीनों लोकोके हारा सेवनीय थे, 
चन्द्रमा कमलोंको मुकुलित कर देता है परन्तु भगवान्‌ सदा सव्य जीवरूपी फमलोंको प्रफु्ित 
करते थे अथवा भव्यजीबोंकी पत्मा अर्थात्‌ लक्ष्मीकों बढ़ाते थे, चन्द्रमा केवल वाह्म अन्धकारकों ही 
नष्ट करता हे परन्तु भगवानने वाह्य और आश्यन्तर दोनों अकारके अन्धकारको नष्ट कर दिया था, 
तथा चन्द्रमा केवल लोककों प्रकाशित करता है परन्तु भगवानने लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित 
कर दिया था ! इस प्रकार चन्द्रमाकों तिरस्क्ृत कर धर्मकी वर्षा करनेके लिए भगवानने आये देशोमें 
विद्ार किया था सो ठीक ही है क्योंकि सत्पुरुषोंकी चेट्टा मेघके समान सव लोगोको सुख देनेवाली 
होती है।। ५१-५४ ॥| अन्तमे जब आयुका एक माह अवशिष्ट रद्द गया तब उन्होने सम्मेदाचल प्राप्त 
कर विह्वार वन्द्‌ कर दिया और एक हजार राजाओके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ॥ ५५॥ 
त्तथा चैत्र भासके शुक्ल पक्षकी पष्ठीके दिन जब कि सूर्य अस्त होना चाहता था तब अपने जन्म- 
नक्षत्रमें सोक्षलह्मीको प्राप्त किया || ५६॥ जो पद्म ज्ञान--केवलज्ञानके स्वामी हैं और पद्म- 
गति--मोक्षावस्थाको भ्राप्त हुए हैं. ऐसे भगवान्‌ संभवनाथकी पद्ममकल्याणक--निर्वाणकल्याणकर्मे 
पूजा कर पुण्यका संचय करने वाले देव यथास्थान चले गये।| ५७॥ उपायोके जाननेमें निषुण 
भगवान्‌ संभवनाथने छठवेंसे लेकर चौद्दयें तक संयमके उत्तम शुणस्थानोंका उल्लंघन किया, 
अत्यन्त हु.्ट आठ कमेरूपी शब्रुओका विनाश किया, अत्यन्त इष्ट सम्यक्त्व आदि आठ गु्णोको 
अपना अविनश्वर॒ शरीर वनाया और अष्टम भूमिमे अनन्त झुखसे युक्त हो सुशोभित होने लगे 
॥ ५८॥ जिन्‍्दोने अनन्तचतुश्यरूप विशाल तथा नि्मेत्र लक्ष्मी प्राप्त की है, जिन्होंने शरीररद्दित 
मोक्षलत्तमीका साक्षात्कार किया है, जिन्होंने अपने शरीरकी अभासे सूयेको पराजितकर दिया है, 
जो पहले इस प्रथिवी पर विमलवाहन राजा हुए थे, फिर अहमिन्द्र हुए और तदनन्तर डिन्होंने पत्च- 
कल्याणक लक्ष्मीका आलिंगन आप्त किया ऐसे श्री संभवनाथ स्वामी तुम सबका कल्याण करें ।५६॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणमद्राचायेके द्वारा प्रणीत न्िपष्टिलक्षण महापुराणके 
संमहमे संभवनाथ तीथकरका पुराण वर्णन करनेवाला उनचासवां पर्व पूर्ण हुआ। 


१ ल्ोकाल्लोकी प्रकाशयन्‌ ल०। २चैत्रमातिग० | ३ संचिताये छु०। सितपुण्याः । ४संभवविधुः ल० | 


पद्ाशत्तमं पे 
अरे स॒त्ये वचः सत्यं सहवतुवेक्ति सत्यताम। यस्यासौ पातु वन्‍्दारुचन्दयज्ञभिनस्दुन; ॥ १ ॥ 
जस्बूपलक्षिते द्वीपे विदेहे प्राचि दृक्षिणे । सीताया विपयो भागे व्यमासीन्मड़लावती ॥ २ ॥ 
राजा महाबलूस्तत्र नगरे रतसबझ्जये । स्वामिसस्पत्समेतो5भूचतुव॑ण्णाश्रमाञ्रयः ॥ ३ ॥ 
पाति तस्सिन्‌ महीं नासीद्‌ ध्वनिरन्याय इत्ययस्‌। "आवतना अज॥ स्वेषु स्वेषु मार्गेष्वनर्गाः ॥ ४ ॥ 
पाहुण्यं तत्न नैगुंण्यसगाह्विगतविद्विपि । निर्गुणो5पि गुणैस्यागसत्यादिमिरसौ गुणी ॥ ५ ॥ 
निःसपत; प्रियः सो5भूत्पतिस्तस्थाः सरस्वती । कीर्तिंवीरश्रियोईभूवन्‌ संपल्यः प्रीतचेतस: ॥ ६ ॥ 
3अन्यवाकुभोत्रयो: कीर्तिस्तस्थ वाचि सरस्वती । वीरलक्ष्मीरसौ वक्षस्यहमित्यतुपदसा ॥ ७ ॥ 
कान्ताकत्पछतारस्थो निजकायामस््ृमः | फलूति सम 3सुख॑ तस्य यक्षत्तेनामिवान्च्छितस्‌ ॥ ८ ॥ 
रम्परामामुसाम्भोजसेवालोलाक्षिषट्पदः । सुखेन सोडनयहदी' कार काहकछामिव ॥ ९॥ 
कदाचिजातवैराग्यः काममोगे*5प्यतर्पणात्‌ । सूनवे धनपालाय दुल्वा राज्य महासना; ॥ १० ॥ 
"आदात्‌ संयममासाथ गुरु विमलवाहनम्‌ | एकादशाद्रधार्येप भावितद्वथष्टकारण। ॥ ११ ॥ 
तीर्थकृन्नाम सस्प्रापत्‌ *फर्ल कल्याणपञ्चकम्‌ । येन तीर्थकरोअर्य॑ स्थात्‌ कि नाप्स्यन्ति मनस्विन:॥ १२ ॥ 
आयुषोध्न्ते स संन्यस्य विजयेअनुत्तरादिमे । ऋ्यर्िशत्ससुद्रायुरहमिन्द्रत्वमाययौ ॥ १३ ॥ 
पदाथेके सत्य होनेसे जिनके बचलोंकी संत्यता सिद्ध है और ऐसे सत्य बचन ही जिन 
यथाथे बक्ताकी सत्यताको प्रकट करते हैं ऐसे अभिनन्दन स्वामी बन्दना करनेवाले लोगोंको आन- 
न्दित करते हुए हम सबकी रक्षा करें ॥ १॥| जम्बूद्वीपके पूे विदेह क्षेत्र सीता नदीके दक्षिण तट 
पर एक महलावली नासका देश सुशोभित है॥ २॥ उसके रज्षसंचय नगरमे महाबल नामका 
राजा था। बह बहुत भारी राजसम्पत्तिसे सहित तथा चारो वर्णा और आश्रमोंका आश्रय था-रक्षा करने- 
वाला था ॥ ३ ॥| उसके प्रथिवीकी रक्षा करते समय अन्याय? यह शब्द ही नहीं सुनाई पढ़ता था और 
समस्त प्रजा किसी प्रतिवन्‍्धके बिना द्वी अपने-अपने मागेमे प्रवृत्ति करती थी।॥ ४ ।| शब्रुओंकों 
नष्ट करनेवाले उस राजामें सन्धि-विमह आदि छह शुणोंका समूह भी निर्गुणताको प्राप्त हो गया था 
और इस तरह निर्गुण होनेपर भी वह राजा त्याग तथा सत्य आदि गुणोसे ग्रुणबान्‌ था।।५॥ बह 
राजा लक्ष्मीका एक द्वी पति था। यद्यपि सरस्वती की्तिंओर बीरलद्मी उसकी सौतें थी तो भी 
राजा सब पर प्रसन्नचित्त रहता था। उसकी कीर्ति अन्य मंनुष्योके बचनो तथा कानोंमें रहती है, 
सरस्वती उसके बचनोमें रहती है, बीरलक््मी वक्ष/स्थल पर रहती हे और मै स्वाक्षमे रहती हूं 
यह विचार कर ही लक्ष्मी अत्यन्त सन्तुष्ट रहती थी। ६-७॥ ख्लरीरूपी कल्पल्तासे रमणीय उसका 
शरीरूपी कल्पवृक्ष, वह जिस जिसकी इच्छा करता था वही वही सुख प्रदान करता था ॥ ८॥ 
जिसके नेत्रह॒पी श्रमर सुन्दर स्लियोंके मुखरूपी कमल्ोंकी सेवा करनेमें सदा सतृष्ण रहते हैं ऐसे 
* हस राजा महाबलने बहुत लम्बा समय सुखसे कालकी एक कलाके समान व्यत्तीत कर दिया ।| ६॥ 
किसी समय इच्छालुसार मिलनेवाले -भोगोपमोगोंमें संतुष्ट होनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया 
लिससे उस उद्ार्वेताने घतपाल नामक पुत्रके लिए राज्य देकर विमलवाहन गुरुके पास पहुँच संयम 
धारण कर लिया । बह ग्यार् अड्ज का पाठी हुआ और सोलह कारण भावनाओकिी उसने चिन्तवन 
किया | १०-११ ॥ सोलह कारण भावनाओंका चिस्तवन करनेसे उससे पद्चकल्याणकहूपी फल्कों 
देनेबाले तीभकर नामकमे-वन्ध किया जिससे यह तीर्थंकर होगा। सो ठीक ही है क्योकि मनस्वी 
भनुष्योको क्या नहीं प्राप्त होता १॥ १९ | आंयुके अन्तमे समाधिमरण कर वह बिजय नामके पहले 
२ प्रवतने छ० | २ अतिन्‍्दाओनयोः ख० | ३ सुखे ल्र०। ४ काममोगेष्वतपंणात्‌ क०, ख०, 
ग०, घ० | ५ अघात्‌ छञ०। ६ फलकल्याण-ल्० । 


२० मंहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ ह 


तत्रोक्तदेहलेश्याविदू१ गुपफ़्योच्छवासादिसंयुतः । पद्बशातसुखास्वादी भवान्ते शान्तमानसः ॥ १४ ॥ 
ध्यायन्‌ वैराग्यसरपत्त्या तत्रास्थाज्नक्तितो5हतः । झृत्स्नक्मक्ष्य कठु ' तस्सिन्नन्रागमिष्यति ॥ १७ ॥ 
हीपेडस्मिन्‌ भारते वर्ष साकेतनगराधिप: । इक्ष्याकु: काइयपो चंझयोत्राम्यामजुतोद्यः ॥ १६ ॥ 
राजा स्वयंवरो नाज्ा सिद्धार्थाउस्याप्रव्लमा । पढ़मासान्‌ वसुधारादि-पूजामाप्जुवती सती ॥ ३७ ॥ 
वैज्ञाखस्थ सिते पक्षे पष्टयां भे ससमे झुमे । स्वप्ेक्षानन्तर' वरक्‍न्न विद्वन्तं वीक्ष्य सा गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
नृपात्स्मफरैस्तुष्टा दिष्टयासूत तमुत्तमम्‌ । *माघे मास्यद्तो योगे घवलद्वादशीदिने ॥ १९ ॥ 
तत्मभात्नविज्येपेण प्रकम्पितविजासन: । त्रैलोक्येशसमुदूतिसवदुद्धवावधेः सुधी! ॥ २० ॥ 

त॑ 3्तदावाष्य देवेन्द्र स्वदेब्या दिव्यमानवम्‌ । देवाइतो हुतद्वावी देवाद दिव्यविष्टरे ॥ २३ ॥ 
वालाकंसन्निम बाल जहैः क्षीरापयापते; । *स्नापयित्वा विभूष्याख्यां प्रस्याप्यास्याभिनन्दनम॥ २२ ॥ 
थहुबाहु) सहस्ाक्षों बहुभावरसान्वितः । विचित्रकरणा 'ब्वैरहहरिन॑भोड्णे ॥ २३ ॥ 
उद्यतामिनयप्रायं भक्‍्त्यानृत्यत्सताण्डवम्‌ | गतो राग; परां कोर्टि धीरोदात्तांश्व *नादयन्‌ ॥ २४ ॥ 
निमृत्यागत्य साकेत॑ *निप्कृष्य कृतका्मकम्‌ । पित्रोः पुरो विधायैन *सुरेडारामर' पद्म ॥ २५ ॥ 
सम्भवस्पान्तरे जाते दशलक्षान्धिकोटिमिः । तद॒म्यन्तरवर्त्यायुराबभासे विदां ब्रिमिः ॥ २६ ॥ 


अलुत्तरमे तेंतीस सागरकी आयुवाला अहम्रिन्द्र हुआ।॥ १३१ ॥ विजय विमानमे जो शरीरकी ऊंचाई, 
लेश्या, अवधिज्ञानका क्षेत्र तथा श्वासोच्छवासादिका अ्रसाण चतलाया है बह उन सबसे सहित था, 
पांचो इन्द्रियोके सुखका अनुभव करता था, चित्त शान्त था, वैराग्यरूपी सम्पत्तिसे उपलक्षित हो 
भक्ति-पूवेक अह्देन्त मगवानका ध्यान करता हुआ वहां रहता था और आयुके अन्तमें समस्त कर्मो- 
का क्षय करनेके लिए इस प्रथिवीतल पर अवतार लेगा ॥ १४-१५।॥ जब अवत्तार लेनेका समय 
हुआ तव इस 5 पु भरत क्षेत्रमे अयोध्या नगरीका स्वामी इत्वाकु बंशी काश्यपगोत्री तथा 
आश्चयेकारी धारण करनेवाला एक स्वयंवर नामका राजा था। सिद्धाथों उसकी पटरानी 
का नाम था। अहमिन्द्रके अवतार लेनेके छह्द माह पू्ेसे सिद्धार्थाने रत्वृष्धि आदि पूजाको प्राप्त किया 
ओर बैशाख मासके शुक्तपक्षकी पछ्ठी तिथिके दिन सातवें शुभ नक्षत्र ( पुनर्वसु ) में सोलह स्वप्न 
देखनेके वाद अपने भुखमे प्रवेश करता हुआ एक द्वाथी देखा। उसी समय वह अहमभिन्‍्द्र उसके 
ग्ममे आया ॥ १६-१८॥ राजासे स्वप्रोका फल सुनकर बह बहुत सन्तुष्ट हुई और माघ मासके 
शुक्त पक्षकी द्वादशीके दिव अदिति योगमे उसने पुण्योदयसे उत्तम पुत्र उत्पन्न किया || १६ ॥| उस 
पुत्रके प्रभावसे इन्द्रका आसन कम्पायमान हो गया जिससे उस बुद्धिमानले अवधिज्ञानके ह्वारा 
ब्रिलोकीनाथका जन्म जान लिया ॥ २०॥ इन्द्रने अपनी शचीदेवी द्वारा उस दिव्य मानवकों प्राप्त 
किया और उसे लेकर देवोसे आधृत हो शीघ्रतासे सुमेरु पव॑त पर पहुँचा। वहां दिव्य सिंहासनपर 
विराजमानकर चाल सूर्यके समान प्रभावाले वालकका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, झाभूषण 
पहनाये ओर अभिनन्दत नाम खखा॥ २१-२२ || उस समय जिसने विक्रिया वश वहुत-सी भुजाएँ 
बना ली हैं, दजार नेत्र कर लिये हैं ओर जो अनेक भाव तथा रसोसे सहित हैं ऐसे इन्द्रने आश्रये- 
कारी करणोसे प्रारम्भ किये हुए अद्जहरों द्वार आकाशरूपी आंगनमे भक्तिसे ताण्डव नृत्य किया 
ओर अनेक अभिनय दिखलाये | उस सम्रय/उसका राग परम सीमाक्ो श्राप्त था, साथ ही वह अन्य 
अनेऊ धीरोदात्त नटोको भी छृत्य करा रहा था। ॥| २३-२४ || जन्मामिपेकते वापिस लौटकर इन्द्र 
'अयोध्यानगरीम आया तथा मायामयी वालकको दूर कर माता-पिताके सामने सचमुचके वालकको 
रु फर स्वर्ग घला गया ॥ २५॥ श्री संभवनाथ तीथकरके बाद दृश लाख करोड़ घर्षका अन्तराल 
ब्रीत जानेपर अभिनन्दननाथ स्वार्मी अवततीणे हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे सम्मिलित 


१ ेरपविगुणोच्चआमादि स०, ग। । २ माषमात्य-ल० | ३ तदादाय क०, घ० । ४ स्नपयिला इति 
मलिप्त। ५ रस्यासम्म:ः क०, ख०, घ० । करणारम्मिरक्ादि ग० | ६ नाव्येत्‌ ख०, ग० | ७ निक्ृष्य 


ग० | ८ मुरेद रृद्धा, प्रार घगाम, आमर देवससत्वि | 


पत्चाशत्तम पे ११ 


पत्चाशहंक्षपूर्वायु! सारंत्रिशतचापसः । "बालेन्दुरिव सज्ज्योल्नः पुण्यौधो वा उस्फुड्स: ॥ २७ ॥ 
स्‌ श्रीदृद्धि च सस्म्रापत्‌ सर्वानाहादयन्‌ गुणैः । चामीकरच्छवियति कौमारे *“कामसारथी ॥ २८ ॥ 
पूद्ादशलक्षेपु सादेपु प्राधवान्‌ स तत्‌ । राज्य नियोज्य झुड्वेति पितर्याप्ते तपोवनस ॥ २९ ॥ 
इन्हु। कामयते कारन्ति दीप्तिमिच्छ"व्यहप॑तिः । चान्हत्यैश्वय॑मस्पेन्द्र: शाममाशासते स्पृह्म/ ॥ ३० ॥ 
निजोत्कृष्टानुभागानामनन्तगुणवृद्धित+ । तस्थ पुण्याणवः सर्वे फलन्ति सम पतिक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभिमृयान्यतेजांसि सर्वप्रकृतिरक्षनात्‌ । तारेशमंशुमन्‍्तं च जित्वाराजत्स* तेजसा ॥ ३२ ॥ 
नमितासखिलभूपार्मौलिरित्यत्न का स्तुतिः । पुण्यात्मा जन्मतो5य॑ चेदमरेन्डरार्चितकमः ॥ ३३ ॥ 

नेया भीरागिणी “वास्पाभृद्गक्ता कोडन्न विस्मयः | मोक्षकृक्षया च चेदेष क्ाक्षैगोंचरीकृतः ॥ ३४ ॥ 
झुद्धभद्धानमक्षय्यमयस्तीर्थंकराहयः । भाव्मसम्पद्ितिः कान्या जगल्लयजयैपिण:< ॥ ३५ ॥ 

स धीरललितः पू्व' राज्पे धीरोद्धतों यमी । *घीरः प्रशान्तः परय॑न्ते धीरोदाचत्वमीयिवात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अफलन्‌ शक्तयस्तिल्: सिद्धि धर्मानुबन्धिनीस | ता एवं शक्तयों या द्वि छोकद्यहितावहा; ॥ ३७ ॥ 
कीतीं श्रुति: स्तुतो तस्य गीतिवंणाक्षरा्विता । भीति्ंष्दौ जनस्थासीत्स्यतिश्व गुणयोचरा ॥ ३८ ॥ 
गुणैः प्रागेव सरपुर्ण: स सर्वैराभिगामिकेः । न चेत्कि सेवितु' गर्भ निलिस्पा; कम्पितासना; ॥ ३९ ॥ 


थी वे मति श्रुत अवधि इन तीन ज्ञानोंसे सुशोभित थे, पचांस लाख पूवे उनकी आयु थी, साढ़े तीन 
सो धनुप ऊँचा शरीर था, वे वाल चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे, अथवा जिसका अनुभाग 
प्रकट हो रहा है. ऐसे पुण्य कर्मके समूहके समान जान पढ़ते थे।॥ २६-२७॥ गुणोंते सबको 
आह्वादित करते हुए वे शोमा अथवा लक्ष्मीकी वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे | उनकी कान्ति सुबणेके समान 
देदीप्यमान थी। कामदेवके सारथिके समान कुमार अवस्थाके जब साढ़े बारह लाख पूने बीत गये 
तब (तुम राज्यका उपभोग करो? इस प्रकार राज्य देकर इनके पिता बनको चले गये । उसी समय 
इन्दोंने राज्य प्राप्त किया।। रप-२६ || उस समय चन्द्रमा इनकी कान्तिको चाहता था, सूर्य इनके ' 
तेजकी इच्छा करता था, इन्द्र इनका वैभव चाहता था और इच्छाएं इनकी शान्ति चाहती थीं ॥३०। 
अपने उत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अनन्तगुणी वृद्धि होनेसे उनके सभी पुण्य परमाणु प्रत्येक समय फल 
देते रहते थे ॥| ३१ ॥ उन्होंने अन्य सबके तेजको जीतकर तथा सब प्रजाको प्रसन्न कर चन्द्रमा और 
सू्की भी जीत लिया था इस तरह वे अपने ही तेजसे सुशोभित हो रहे थे।॥ ३९-३२ || समस्त 
राजा लोग इन्हें अपने मुकुट भुकाते थे इसमे उतकी दया स्तुति थी। क्‍योंकि ये जन्‍्मसे ही ऐसे 
पुण्यात्मा थे कि इन्द्र भी इनके चरणोंकी पूजा करता था।३१॥ जब मोक्षलक्ष्मी भी इन्हें अपने 
फटाक्षोंका विषय बनाती थी तब राज्यलक्ष्मी इनमें अनुराग करने लगी इसमे आश्चरयेकी क्‍या बात 
है।॥। ३४ ॥ उनके कभी नष्ट नहीं होनेवाला शुद्ध क्षायिक सम्यग्दशन था और ती्थेकर नामक पुण्य 
प्रकृत्ति थी। सो ठीक ही है क्योंकि तीनों लोकों पर चिजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यके 
इससे बढ़कर दूसरी कौनसी आत्मसम्पत्ति है ? ॥| ३५॥ वे भगवान्‌ कुमार-अवस्थामें धीर और 
उद्धत थे, संयमी अवस्थामे धीर और प्रशान्त थे तथा अन्तिम अवस्थामे धीर और उदात्त अवस्था- 
को प्राप्त हुए थे ॥ ३६ ॥ उनकी उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्व इन तीनों शक्तियोने धर्मालुवन्धिनी सिद्धि- 
को फलीमूत् किया था सो ठीक ही है क्योंकि शक्तियां वही हैं जो कि दोनों लोकोंमें हित करने- 
बाली हैं ॥| ३७ ॥ उनकी फीर्तिमें शास्त्र भरे पड़े थे, स्तुतिमे वणे और अक्षरोंसे अद्भित अनेक गीत 
थे, भलुष्योंकी दृष्टिमि उनकी प्रीति थी, और उनका स्मरण सदा गुणोंके विवेचनके समय होता 
था| ३८॥ वे उसन्न होनेके पूबे दी समस्त उत्तम गुणोंसे परिपूणे थे। यदि ऐसा न होता तो गर्भमे 


१ चापगः ख०। चापसः ग० । २ तहेन्दुरिव घ० । ३ पुण्योधो वा ससद्रसः गं० । पुण्योटवाससद्रसः 
ख़० । पुष्वौधों वा स्फुटद्रविः छञ० । ४ कामता दधौ क०, ख०, ग० । कामसा दधौ घ० । ५-मीप्सल्यइरपतिः 
क०, ख०, ग०, घ०। ६ स्वतेजता क०, ख०। ७ रागिणी मात्या ग०, ख० । रागिणी सात्या ल० | 
< जयीक्षिणः ग० । जगलितयजयैषिणः ल० । अब पाठे इन्दोमड्अः । ६ घोस्पशान्तः घ०, क० । 


श्र महापुराणें उत्तरपुराण॑मू 


पुष्कलं आग्भवायात॑ बोधित्रितयम्नुच्मस्‌ । तस्य प्रश्ञायुणाः केडन्ये वर्गनीया! सनीपिसि! ॥ ४० ॥ 

न चाच्य: पृथगुत्सादहो यद्ययं इन्तुमीहते | मोहजत्रु' सशेपाध खल श्रैकोक्यकष्टकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
१उद्दमेडपि प्रतापो5स्य माध्यन्दिनदिनाधिपस । निःप्रतापं करोत्यच्र तमन्‍यः सहते लु कः ॥ ४२ ॥ 
छिलहुग्रिपवो३त्योन्य॑ वरुन्ते5स्थाखिला गुणाः | समान वर्द्धमानानां स्पर्धा केन *निपिध्यते ॥ ४३ ॥ 
एवं संसारसारोरुविसरक्षोगभागिनः । 3ंप्रान्तवोधदिनाधीश्ग्रोह्रमोद्यभूख्तः ॥ ४४ ॥ 
खचतुष्केन्द्रियल्व॑प्िमितएवेंपु निष्ठिते । राज्यकाले जगन्नतुरप्टपूर्वाहशेपतः ॥ ४५ ॥ 
प्राहुमूतक्षणप्रान्तविनश्यत्सौधविश्नमे । गन्धव॑नगरे साक्षाच्रातरे सज्तवोधिकः ॥ ४६ ॥ 
पर रा भोगा भजयन्त्यन्न सां स्थितस्‌। न पातय्ति कि स्वस्थ॑ भन्गुरों विटपः स्फुटम ॥ ४७ ॥ 
प्सितेः सर्वे: स्वीकृतापि त्यजेदूभुवम्‌ । प्रायः पण्याइ्ननेवेति विरक्तः स तनावभूत्‌ ॥ ४८ ॥ 
सत्यायुषि श्तिस्तस्मित्नसत्यत्नास्ति सापि न। विभेति चेन्स्रतेस्तेन मेततव्य॑ पुवेमाथुपः ॥ ४९ ॥ 
गन्धर्तनगरेणैव संवादः सर्वसम्पदाम । विधाय्यभ्रविलायित्यविधेरपधियामपिं ॥ ५० ॥ 
इत्यपश्यरादैवैनमानसुरसरद्विजाः । सुरैः सम्प्राप्तनिष्क्रान्तिकल्याण: शमितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 
हस्तचित्रार्ययानाधिरूढोप्रोद्यासमागतः । माथे सिते 'स्वगर्भक्षें द्वादश्यामपराहुगः ॥ ५२॥ 

दीक्षां पष्ठोपवासेन जैनीं जमाह राजमिः । सहस्तसद्स्यैविख्यातैस्तदाप्तज्ञानतुर्यकः ॥ ५३ ॥ 


ही उनकी सेवा करनेके लिए देवोके आसन कम्पायमान क्यो होते १ ॥ ३१६॥ उनका उत्तम रक्न्नय 
प्रचुर मात्रामे पूवेभवसे साथ आया था तथा अन्य गुणोंकी क्‍या वात ? उनकी बुद्धिके गुण भी विद्वानो- 
के द्वारा बणेनीय थे ॥ ४० ॥ उनके उत्साह गुणका बणेन अलगसे तो करना ही नहीं चाहिये क्योंकि 
वे तीनों लोकोंके कण्टक स्वरूप मोह शन्नुको अन्य समस्त पापोंके साथ नष्ट करना ही चाहते थे 
॥ ४१ ॥ जन्मके समय भी उनका प्रताप ऐसा था कि दोपहरके सूचेकोी भी अतापरदित करता था 
फिर इस समय ,उसे दूसरा सह ही कोन सकता था १॥ ४२। इनके गुण इस प्रकार बढ़ रहे थे 
मानो परस्परमें एक दूसरेका उल्लंधन ही करना चाहते हों। सो ठीक है क्योंकि एक साथ बढ़ने- 
वालोंकी दष्योॉको कौन रोक सकता है ?॥ ४३॥ इस अकार संसारके श्रेप्तम विशाल भोगोके 
समूहका उपभोग करनेवाले भगवान्‌ अभिनन्दननाथ केवलज्ञान-रूपी सूरयका उदय होनेके लिए 
उद्याचलके समान थे ॥ ४४॥ जब उनके राज्यकालके साढ़े छत्तीस लाख पू्ष बीत गये और आयुक्के 
आठ पूर्वाज्ञ शेष रहे तब वे एकदिन आकाशमे मेघोकी शोभा देख रहे थे किउन मेघोमे प्रथम तो एक 
सुन्दर महलका आकार अकट हुआ पर थोड़े ही देरमें वह नष्ट हो गया । इस घटनासे उल्हें आत्म- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि ये विनाशीक भोग इस संसारमे रहते हुए मुझे अवश्य द्द 
नष्ट कर देंगे। क्या हटकर गिरनेवाली शाखा अपने ऊपर स्थित सनुष्यको नीचे नही गिरा देती ९ 
॥ ४५॥ यद्यपि मैने इस शरीरको सभी मनोरथों अथवा सम्रस्त इृष्ट पदार्थोसे परिषुष्ट किया है तो 
भी यह निश्चित है कि वेश्याके समान यह मुझे छोड़ देगा। इस तरदद विचार कर वे शरीरसे विरक्त 
दो गये ॥ ४६-४८ ॥ उन्होंने यह भी विचार किया कि आयुके रहते हुए भी मरण होता है, आयुके न 
रहने पर मरण नहीं होता। इसलिए जो भरणसे ढरते हैं उन्हे सबसे पहिले आयुसे ढरना चाहिये 
॥ ४६॥ समस्त सम्पदाओंका हाल गन्धवेनगरके ही समान है अथांत जिस प्रकार यह मेघोंका 
बना गन्धवेनगर देखते-देखते नष्ट हो गया उसी अकार संसारकी समस्त सम्पदाएं भी नष्ट हो 
जाती हैं यह वात विद्वानोंकी कौन कहे मूखे भी जानते हैं ॥ ५० || जिस समय भगवान्‌ ऐसा विचार 
कर रहे थे उसी समय लोकान्तिक देवोंने आकर उनकी पूजा की। देवोने भगंवानका निष्क्मण- 
कस्याणक किया। तद्नन्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ हस्तचित्रा नामकी पालकी पर आरूढ होकर अग्न- 
उय्यानमे आये। वहाँ उन्होने माघ झुक्त द्ादशीके दिन शामके समय अपने जन्म नक्षत्रका उदय 


१ जन्मकाले5पि | २ निषेध्यते क०, ख०, घ० । सब किम निषेष्यते (१) 


पक ग० ।.३ प्रान्ते बोध छ०। 
४ स्वगभनछून । 


पत्नाशत्तमं पच श्३्‌ 
द्वितीये5हनि साकेत॑ बुसुक्ठुः माविशन्‌ तप: | त॑ अतीक्ष्येल्द्रद्चोअ्य दत््वापाश्चयंपश्ककस्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्षय मौनपतेनेते। छात्रस्थ्येडष्टादशाब्दके । दीक्षावनेड्सनक्ष्माजसूले पष्ठोपवासिना ॥ ५५ ॥ 
सिते पौपे चतुर्दंश्यां सायाहे मेन्‍स्य सप्तमे । केवछावगमों जञ्े विश्वासरसमचितः ॥ ५६ ॥ 
ब्रिखैकोक्त गंणाधीशीव॑ज्ननाभ्यादिनामसिः । खट्टयेन्द्रयपक्षोक्त स्यक्ताह़ः पूर्वधारिमिः ॥ ५७ ॥ 
खाक्षसह्॒यवहिद्िप्सालक्षितशिक्षकेः । खट्टयाष्टनवज्ञेयैः प्राशेखिशानलोचनैः ॥ ५८ ॥ 
खन्नयस्वेंकस॒ट्स्यानेः केवलशानसानिभिः । शूल्यत्रितयरन्प्रैकमितवैक्रियकद्धिमिः* ॥ ५९ ॥ 
शन्यपत्नतु रुद्दोक्मनापयंयबोधनेः । एकादशसहस्रोयह्ादिभिवेन्द्तिक्रम: ॥ ६० ॥ 
रक्षप्रितयसम्पिण्डिताशेपयतिनायकः | खद्यतु खबहयप्िसदस्यासिरमितों युतः ॥ ६१ ॥ 
मेरुपेणायिकाद्यायिकामिजंगद्धीश्रः । रक्षत्नयोद्तिपासकाम्यचितपद्दयः ॥ ६२ ॥ 
लक्षपत्नप्रमाप्रोक्तभाविकालोक३संस्तुतः । जसइख्यदेवदेवीब्य ४स्तियंक्सडल्यातसेवितः ॥ ६४१ ॥ 
इति द्वादशनिदिष्टिशिष्टसव्यगणाप्रणीः । धर्म॑बृष्टि किरत्‌ दूर॑ विहत्याय्यंवनीतरूम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यरच्छयाप्य सम्मेद॑ स्थित्वा मास॑ पिना घ्वनेः | तात्कालिकक्रियायुक्तो ध्यानहयमयोध्मरूः ॥ ६७ ॥ 
मुनिभिषहुभिः प्राह्े मतिमायोगवानगात्‌ । मे सिते सप्तमे पष्व्यां वैज्ञाखेड्यं' पर पदम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदा भक्तया नताप्टाद्ञाः सुरेन्द्राः कृतपूजनाः । चुल्ला तमगमन्नाक जैलोक्येशं यथायथम्‌ ॥ ६७ ॥ 


रहते वेलाका नियम लेकर एक हजार असिद्ध राजाओंके साथ जिन-दीक्षा धारण कर ली। उसी 
समय उन्हे मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया।॥ ५१-५३ ॥ दूसरे दिन भोजन करनलेकी इच्छासे उन्होंने 
साकेत ( अयोध्या ) नगरमे प्रवेश किया । वहां इन्द्ृदत्त राजाने पडगाह कर उन्हे आद्वार दिया तथा 
पद्नाग्नये प्राप्त किये ॥ ५४ ॥ 

तद्नन्तर छद्दस्थ अवस्थाके अठारह वषे मौनसे वीत जाने पर वे एक दिन दीक्षावनमे 
असन बृश्षुके नीचे वेलाका नियम लेकर ध्यानारूढ हुए | ५५॥ पौष शुक्त चतुदंशीके दिन शामके 
समय सातवें पुनवेसु नक्षत्रमें उन्हे केवलज्ञान हुआ, समस्त देवोंने उनकी पूजा की ॥५६॥ वश्ननामि 
आदि एक सौ तीन गणधर, शरीरसे ममत्व छोड़नेवाले दो हजार पाँच सौ पूर्वधारी, दो लाख तीस 
हजार पचास शिक्षक, नो हजार आठ सो अवधिज्ञानी, सोलह हजार केवलज्ञानी, उन्नीस हजार 
विक्रिया ऋद्धिके धारक, ग्यारह हजार छद्द सौ पचास मनःपय यज्ञानी ओर ग्यारह हजार अचण्ड 
बादी उनके चरणोंकी निरन्तर चन्दना करते थे।। ५७-६० ॥ इस तरह वे सब मिलाकर तीन लाख 
मुनियोके स्वामी थे, मेरुषेणा आदि तीन लाख तीस हजार छुद्द सो आर्यिकाओंसे सहित थे, तीन 
लाख श्रावक उनके चरण युगलकी पूजा करते थे, पाँच लाख आाविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं, 
असंख्यात देव-देवियोके हारा वे स्तुत्य थे, और संख्यात तियेद्ल उनकी सेवा करते थे।। ६१-६३॥ 
इस ग्रकार शिष्टऔर भव्य जीबोंकी बारह समाश्रोके नायक भगवान्‌ अभिनन्दननाथने धर्मबृष्ट 
करते हुए इस आयेखण्डकी वसुधा पर दूर-दूर तक विहार किया | ६४ ॥ इच्छाफे विनां ही विहार 
करते हुए वे सम्भेद गिरि पर जा पहुँचे । वहाँ एक मास तक दिव्य ध्वनिसे रहित होकर ध्यानारूढ 
रहे, उस समय वे ध्यान कालमें होनेवाली योगनिरोध आदि क्रियाओंसे युक्त थे, समुच्छिन्न क्रिया- 
प्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ता नामक दो ध्यानोंसे रहित थे, अत्यन्त निर्मेल थे, और प्रतिमा- 
योगको धारण किये हुए थे। वहीसे उन्होने बैशाख झुक्त पष्ठीके दिन प्रातःकालके समय पुनर्व॑सु 
नामक सप्तम नक्षत्रमे अनेक सुनियोके साथ परमपद--सोक्ष श्राप्त किया || ६५-६६॥ उसी समय 
भक्तिसे जिनके आठों अक्ग झुक रहे हैं. ऐसे इन्ग्ने आकर उन निलोकीनाथ की पूजा की, स्तुति की 
और तदनस्तर यथाक्रमसे स्वगकी ओर प्रस्थान किया॥ ६७ || 


१ मौनबतेन इते गते | २ वैक्रियिकद्धिमि! क०, ख०, ग०, ध० | वैकियिकर्षिमेः लञ० | ३ संयुतः 
लृ० । ४ देवदेवीमिः क०, घ० | ५ वैशासेथ्यात्‌ परं पद्म लु० | 
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शाईलविक्रीडितम्‌ 
येनाप्तानिमिपेश्वरैरयमयी १ श्री: पद्चकल्याणजा 
यस्यानन्तचतुप्टयोज्ज्वलतरा भ्रीरक्षया क्षायिकी । 
यो रूपेण विनापि निमंलूगुणः सिद्धिश्रियालिद्वितः 
स्‌ त्रिश्नीरभिनन्दनों निजपतिजीयादनस्तोदयः ॥६८॥ 


वसन्ततिलका 


यो रजसब्बयपुरेशमहावलास्यों 

योअ्नुत्तरेपु विजयी विजये5हमिन्द्रः । 
यधामिनन्दननृपों उपमेदवंशे 

साकेतपत्तनपतिः स जिनोडइवताहः ॥ ६५९ ॥ 


उसयनयमेदारस्याँ विश्व विभज्य विभावयन्‌ 
स्वभविभवश्नप्व्ये भक्तवा चुभूमिरमिप्डुतः । 
त्रिसुधनविश्ुभू यो भच्या भवाद्धवतां भवदू 
सयमभिभवन्‌ सूत्ये भूयादभीरसिनन्दनः ॥ ७० ॥ 


इत्यापें भगवद्गुणभद्गाचार्य्रणीते न्रिषप्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे पुराणमिदं समाप्तममिनन्दन- 
स्वामिनः पत्नाशत्तसं पे ॥ ५० ॥ 
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जिन्होंने इन्द्रोके द्वारा पद्च कल्याणकोमे उत्न्न होनेवाली पुण्यमयी लक्ष्मी श्राप्त की, जिन्होने 
कम क्षयसे होनेवाली तथा अनस्तचतुष्टयसे देदीप्यमान अबिनाशी अन्तरन्न लक्ष्मी श्राप्त की जो 
रूपसे रहित दोनेपर भी निर्मेल गुणोके घारक रहे, मोक्षलक््मीने जिनका आलिज्नन किया, जिनका 
उदय कमी नष्ट नहीं हो सकता और जो पूर्वोक्त लक्ष्मियोंसे युक्त रहे ऐसे श्री अभिनन्दन बिनेन्द्र 
सदा जयबन्त रहें ॥ ६८॥ जो पहले रक्संचय नगरके अर 525 भहावल हुए, तदनन्तर विजय नामक 
अनुत्तर विमानमे विजयी अहमिन्द्र हुए, फिर ऋषमनाथ तीथेकरके वंशमें अयोध्या नगरीके अधि- 
पति अमिनन्दन राजा हुए वे अभिनन्दन स्वामी तुम सबकी रक्षा करें ॥ ६६॥ जिन्होने निश्चय 
और व्यवहार इन दोनों नयोसे विभाग कर समस्त पदार्थोका विचार किया है, अपने भबकी बिभूति 
को नष्ट करनेके लिए देवोने भक्तिसे जिनकी स्तुति की है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, निर्भय हैं 
और संसारके प्राणियोंका भय दूर करनेवाले हैं ऐसे अमिनन्दन जिनेन्द्र, हे भन्‍्य जीबो | तुम सबकी 
विमूतिको करनेवाले हों ॥ ७० ॥ 

इस प्रकार आषे नाससे प्रसिद्ध मगवदगुणभद्गाचा्च प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण मद्दापुराणके संमहसें 
श्री अभिनन्दनस्वामीका पुराण व्णेन करनेवाला पचासवाँ पर्व पूर्ण हुआ। 


न्यास 


१ पृण्यमयी | 


&.ए 

एकपब्ाशत्तम पंत 
छक्ष्मीरनश्वरी तेपां येपां *तस्य मते* मतिः । देयादादेयवाक्‌3 सन्निः सो&स्मर्म्य सुमतितिम्‌ ॥ १ ॥ 
अखण्डे घातकीसण्डे सन्दरे प्राचि पूर्वंगे । विदेदे नथुदक्कूे सुराष्ट्र पुष्कछावती ॥ २ ॥ 
पुरे*स्मिन्‌ पुण्दरीकिण्यां रतिपेणों महीपतिः । प्राग्जन्मोपाजितोदीणंपुषण्यपण्यात्मसात्कृतम्‌ ॥ रे ॥ 
राज्य विनिर्मितारातिनिःकोप॑ नित्यवृद्धिकम। स्वामिसस्पत्सम्ेतः सन्नीत्या उनिज्यंसनो&न्चभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
"था स्वस्यैधास्य सा विद्या चतुर्थी न प्रयोगिणी । यदेकस्यापि दण्डेघु घत॑न्ते न पथि प्रजा: ॥ ५॥ 

. रक्तस्प सनसा तृप्ति; कामः करणगोचरे | स्वेष्टाशेषार्थसस्पतेः कामस्तस्थ न हुर्भः ॥ ६ ॥ 

अ्थें चतुष्टयी तृत्तिरजनादि यथागमम्‌। देवो<हईनर्थथर्मो व तदनीपछमौ मतों ॥ ७ ॥ 
ग्उत्येव॑ चिर॑ काले हेलया पाछितक्षितेः । परस्पराजुकूल्येन वर्गश्रितववद्धिनः ॥ ८ ॥ 
जन्तोः कि कुशल कस्मात्सुखमेषो5घितिष्ठति । पर्यायावत॑दुजन्मदुर॑त्यरगदूरगः ॥ ९ ॥ 
न तावदर्थकामास्यां सुर्ख संसारवर्द्नात्‌। नाम्मुष्मादपि में धर्माचस्मात्सावद्सस्भवः ॥ १० ॥ 


अथानन्तर जो लोग सुमतिनाथकी घुद्धिको ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रति- 
पादित मतमें ही जिनकी चुद्धि प्रवृत्त रहती है उन्हें अविनाशी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। इसके 
सिवाय जिनके वचन सजन पुरुषोके द्वारा म्राह्य हैं ऐसे सुमतिनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए सदूबुद्धि 
प्रदान करें ॥| १॥ अखण्ड धातकीखण्ड द्वीपमे पू् मेरुपवेतसे पूंकी ओर स्थित विदेह फषेत्रमे 
सीता नदीके उत्तर तट पर एक पुष्कलावती नामका उत्तम देश है।। २।| उसकी पुण्डरीकिणी 
नगरीमे रतिषेण नामका राजा था। चह राजा राज-सम्पदाओंसे सहित था, उसे किसी अकारका 
व्यसन नहीं था और पूर्व भागमें उपार्जित विशाल पुण्यकमेके उदयसे प्राप्त हुए राज्यका नीति-पूषेक 
उपभोग करता था। उसका बह राज्य शत्रुओं से रहित था, कोधके कारणोंसे रहित था और निरन्‍्तर 
बृद्धिको प्राप्त दोता रहता था।| ३-७॥ राजा रतिषेणकी जो राजविद्या थी वह उसी की थी वैसी 
राजविया अन्य राजाओंमें नहीं पाई जाती थी। आन्यीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड इन चारों 
विद्याओंमें चौथी दृण्डबिद्याका वह कभी प्रयोग नहीं करता था क्योकि उसकी प्रजा प्राणदृण्ड आदि 
अनेक दण्डोंमेसे किसी एक भी दण्डके मार्गमें नहीं जाती थी || ५॥ इन्द्रियों के विषयमें अनुराग 
रखनेवाले मनुष्यको जो मानसिक ठृप्ति होती है उसे काम कहते हैं । वह काम, अपने इृष्ट समस्त 
पदार्थोंकी संपत्ति रनेसे राजा रतिषेणकों कुछ भी दुलंभ नहीं था। ६॥ बह राजा अजन, रक्षण, 
बर्धन और व्यय इन चारें उपायेंसे घन संचय करता था और आगमके अठुसार अदवैनत भगवानको 
ही देव मानता था। इस प्रकार अर्थ और धर्मको बह कामकी अपेक्षा सुलभ नहीं मानता था अर्थात्‌ 
कामकी अपेक्षा अये तथा धर्म पुरुषायेंका अधिक सेवन करता था। ७॥ इस प्रकार लीलापूपेक 
प्ृथिवीका पालन करनेवाले और परस्परकी अनुकूलतासे धर्म, अथ, काम इस त्रिवगेकी वृद्धि करनेवाले 
राजा रतिषेणका जब बहुत-सा समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसके हृदयमें निम्नाद्धित विचार 
उत्पन्न हुआ || ८।। वह विचार करने लगा कि इस संसारमें जीवका कल्याण करनेवाला कया है? 
और प्योयरूपी मेंबरेमे रहनेवाले दुजेन्म तथा दुमेरण रूपी सर्पोंसे दूर रहकर यह जीव सुखको 
किस प्रकार प्राप्त कर सकता है १ अथे और कामसे तो सुख हो नहीं सकता क्योकि उनसे संसारकी 
ही बृद्धि होती है। रह धरम, सो जिस धर्ममे पापकी संभावना है उस धमेसे भी सुख नहीं हो 


१ यस्‍्य क०, ख०, ग०, ध० | २ मति्मतम्‌ क०, ग० । ३ वाकूसिद्धिः ग० | ४ निव्य॑ंसन्यमूत्‌ू ल० । 


७ या रवस्पेश च सा विद्या ग० | 
छठे 


१६ भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


निःसावधो5स्ति धर्मोडन्यस्वतः सुखमनुतमस्‌" । इत्युदुकी वितकोडस्थ विरक्तस्याभवचतः ॥ ११ ॥ 
राज्यस्थ दुर्भर॑ भार निवेश्यातिरथे स्तुजि। असुभरं तपसो भारं बभार स भवान्तक्ृत्‌ | १२ ॥ 
जिनाईनन्दवाभ्यासे विदितैकादशाहुकः । उदासीन: स्वदेहेईपि मोहारातिजयेच्छया ॥ १३ ॥ 
यतो<्भीष्टार्थसंसिद्धिस्तघरन्ति सुमेघसः । श्रद्धालविनयादयुक्तकारणोपाचतीर्थकृत्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रान्ते संन्यस्य वद्ध्वायुरुतकृष्टमहमिल्द्रतामु । “वैजयन्तेड्त्र सम्भापदेकारलिशरीरकः ॥ १७ ॥| 
सासेः पोढदामिः पद्नदशमिश्र दिनेः श्सन्‌ । त्यर्खिशत्सहस्राब्दैरत्धों" सानसमाहरत्‌ ॥ १६ ॥ 
झुद्धलेदयः स्वतेजोअवधीतविष्टपनालिकः ! तत्केत्रविक्रियद्धोंशस्तदुद्धारिबछान्वितः ॥ १७ ॥ 
भाहमिन्द्र' सुख मुझ्यमज्जिनामाजबंजवे । निहवंन्द्व॑ निःप्रवीचारं चिरं नीरागमागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
जायुरन्ते समाधानात्तस्मिश्नन्नागमिष्यति । द्वीपेडस्मिन्‌ मारते वर्षे साकेते वृषभान्वये ॥ १९ ॥ 
तद्ोगे क्षत्रियोहस्तारिः हांघ्यों मेघरथो&भवत्‌ । महका5स्य भद्दादेंवी वसुधाराविषूजिता ॥ २० ॥ 
भधायां आवणे सासि दृष्ठा स्वप्नानू गजादिकान्‌ । आर्य सितद्वितीयायामैक्षिष्टागासुक द्विपस्‌ ॥२३7॥ 
तत्फलान्यवबुध्यात्मपते: समआप्य सम्मदम ) नवमे सासि चित्रायां सज्ज्योत्स्नैकादशीदिने ॥ २२ ॥ 
बिज्ञानधारिणं दिव्य॑ पिलयोगे सता पतिस्‌। जगत्ययस्य भर्तारमहमिस्त्रमलब्ध सा ॥ २३ ॥ 
देवेन्द्रास्तं सदा नीत्वा मेरौ *जन्मसचोत्सवम्‌ । कृत्वा सुमतिसव्ज्ञां व पुनस्तद्रेहमानयन्र्‌ ॥ २४ ॥ 


सकता। हां, पापरहित एक मुनिधर्म है उसीसे इस जीवको उत्तम झुख भ्राप्त हो सकता है। इस 
प्रकार घिरक्त राजाके हृदयमे उत्तम फल देनेवाला विचार उत्पन्न हुआ | || £-११॥ तदनन्तर संसार 
का अन्त करनेवाले राज! रतिपेणने राज्यका मारी भार अपने अतिरथ नामक पुत्रके लिए सोंप कर 
तपका हलका भार धारण कर लिया || १९॥ उसने अदज्नन्दन जिनेन्द्रके समीप दीक्षा धारण की, 
ग्यारह, अद्ोंका अध्ययन किया और मोह-शत्रुको जीतनेकी इच्छासे अपने शरीरमें भी ममता छोड़ 
दी ॥ १३ ॥ उसने द्शनविशुद्धि, चिनयसम्पन्नता आदि कारणोसे तीथेकर प्रकृतिका बन्ध किया सो 
टीक ही है क्योंकि जिससे अभीष्ट पदार्थकी सिद्धि होती है बुद्धिमान्‌ पुरुष वैसा ही आचरण करते 
हैं ॥| १४ ॥ उसने अन्त समयमे संन्यासमरण कर उत्कृष्ट आयुका बन्ध किया तथा वैजयन्त विमान- 
में अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहां उसका एक हाथ ऊँचा शरीर था। बह सोलह माह तथा पनद्ह 
दिनमे एक बार श्वास लेता था, तैंतीस हजार वर्ष वाद मानसिक आहार ग्रहण करता था, झुक्ललेश्या- 
का धारक था, अपने तेज तथा अवधिज्ञानसे लोकनाडीको व्याप्त करता था, उतनी ही दूर तक 
विक्रिया कर सकता था, और लोकनाडी उखाड़ कर फ्रेंकनेकी शक्ति रखता था ॥| १५-१७ || इस 
संसारम अहमिन्द्रका सुख दी मुख्य सुख है, वही निह्व न्द है, प्रवीचारसे रहित है और रागसे 
शुत्त है | अदमिद्धका सुख राजा रतिपेणके जीवको प्राप्त हुआ था || १८॥ आयुके अन्तमें समाधि- 
मरण कर जब वह अहमिन्द्र यहाँ अबतार लेनेको हुआ तव इस जम्बूद्वीप-सम्बन्धी भरत-ेत्रकी 
अयोध्यानगरीमे मेघरथ नामका राजा राज्य करता था। बह भगवान्‌ बृपभद्देवके बंश तथा गोत्रमें 
उत्पन्न हुआ था, क्षत्रिय था, शबुओसे रहित था और अतिशय प्रशंसतीय था। मड्जला उसकी 
पहुंरानी थी मो ,रत्रवृष्टि आदि अतिशयोसे रुन्मानकों आप्त थी॥ १६-२० ॥| उसने श्रावणशुक्त 
द्वितीयाके दिन मधा नक्षत्रमे हाथी आदि सोलह स्वप्न देखकर अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ एक 
हाथी देखा। इसी समय बह अद्दम्िद्ध रानीके गर्समसे आया।। २१॥ अपने पतिसे स्वप्नोका फल 
जानरर रानी बहुन ही हरित हुईं। तदनस्तर नोवें चेत्र माहके शुक्तपक्षकी एकादशीके दिन चित्रा 
नक्षत्र तथा पिए योगमे उसने तीन घानके धारक, सत्युरुपामे श्रष्ठ और त्रिभुवनके भर्ता उस अह- 


मिद्धरे जीवों उत्पन्न किया॥ २९-२३॥ सदाकी भांति इन्र लोग जिन-बालककों सुमेरु पर्वत 





५. दमवुत्तान क० घ० | २ पुत्रे शुझू तोऊ़ चामजः प्रजा! रवि कोशः । ३ मुचिस्म्‌ ख०, ग०। 
हे मैटपन; हु छू० | ५ भोवनम्‌ । ६। सत्मीसत्रीत्तवम्‌ क०, घ० | जन्ममद्रेसव्म लञ० | 


शकपत्चाशत्त्म पे १७ 
नवरक्षान्धिकोटीपु प्रयातेइनन्तरेइन्तरे! । तद्स्यन्तरवर्त्यायुरुदपाद्ु॒दितोदयः* ॥ ५ ॥ 
शून्यपड्वाधिपूर्वायुः शरासबत्रिशतोक्ितिः5 । सन्तप्ततपनीयाभः स्वभावसुभगाक्ृतिः ॥ २६ ॥ 
शैशवोचितसर्दाये देवानीते: सदैधितु:४ । अंशवों वा शिशोरिन्दोव्य॑क्त्यास्थावयया बच्चु;॥ २७ ॥ 
तनवः कुश्निताः स्निग्घः सूधैजाजास्ववत्तिषः । मुखपह्नजमाशदक्य सिल्िता वाल्य पदुपदाः ॥ २८ ॥ 
भया त्रैलोक्यराज्यस्य स्नपनान्ते सुरोचमैः । पट्टो$छम्मीति "चास्याधाहछादतटसुश्नतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
की शक्षणसस्पुर्णों चास्य त्रिशानधारिणः । पत्चव्ोर्वेशिष्यत्वपरिभूति प्रतेनतु; ॥ ३० ॥ 
सुभू वो न भ्र्‌ वोवाज्यों विश्वमोध्स्य प्थम्िदास्‌। भ्रक्षेपमात्रदत्ताथंसाथंसन्तपिताधिनः ॥ ३९ ॥ 
नेश्रे विकासिनी स्निर्घे त्रिवर्ण तस्य रेजतुः । इृष्णखिलाथसम्प्रेक्षासुखपर्यन्तयामिनी ॥ ३१ ॥ 
भया विना55स्यशोभा'* स्थाप्नेत्ससौ नासिका, स्मयम्‌। उच्नता दृधतीवाभाइक्त्राब्जामोद्पायिवी ॥३३॥ 
लक्षयो कपोलयोलेक्ष्या वक्षःस्थलसमाभितेः" । उत्तमाज्ाश्नयाद्‌ द्वित्वात्‌ जिलयों घास्य रेजतुः ॥१९॥ 
जिल्वास्थ कुन्द्सौन्दर्य द्विजराजिव्यराजत । पेक्राब्जवाससन्तुष्ट सहासेव सरस्वती॥ १५ ॥ 
नाधरस्पाधराज्या“स्पात्सपमास्वाद्शालिनः । सघरीकृतविश्वासराधरस्पाद्शोमिनः ॥ ३६ ॥ 
नारप्यते छपस्यास्य शोभा वागबह्लभोज्ज्वका । यदि दिव्यों ध्वनिविश्ववाचको3स्माद्विनिःखुताः ॥ ३७॥ 


पर ले गये, वहां उन्होंने जन्माभिषेक-सम्बन्धी उत्सव किया, सुमति नाम रखा और फिर घर वापिस 

, ले आये। २४॥ अभिनन्दन स्वामीके बाद नौ लाख करोड़ सागर बीत जानेपर उत्हृष्ट पुण्यको 
धारण करनेवाले सगवान्‌ सुमतिनाथ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी समयमें शामित्र थी 
॥ २५॥ इनकी आयु चालीस लाख पूर्वेकी थी, शरीरकी ऊँचाई तीन सो धत्ुष थी, तपाये हुए 
सुबर्णके समान उनकी कान्ति थी, और आकार स्वभावसे ही सुन्दर था॥ २६॥ वे देवोके द्वारा 
लाये हुए बाल्यकालके योग्य समस्त पदार्थोसे बृद्धिको प्राप्त होते थे। उनके शरीरके अवयब ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो चन्द्रमाकी किरणें ही हो ॥ २७॥ उनके पतले, ठेढ़े, चिकने तथा जामुनके समान 
कान्ति वाले शिरके केश ऐसे जान पढ़ते थे मानों मुखमें कमलकी आशंका कर भौरे ही इकट्टे हुए 
हों ॥ २८॥ मैने देवोके द्वारा अभिषेकके बाद तीन लोकके राज्यका पढ़ प्राप्त किया है। यह सोच 
कर ही मानो उनका लेलाटतट ऊँचाईको आप्त हुआ था।॥ २६॥ तीन ज्ञानकों धारण करनेवाले 
भगवानके कान सब लक्षणोंसे युक्त थे और पांच वरषेके बाद भी उन्होंने किसीके शिष्य वननेका 
तिरस्कार नहीं प्राप्त किया था।| ३०।। उनकी मौहें बढ़ी ही सुन्दर थीं, भौहोंके संकेत माजसे दिये 
हुए धन-समूहसे उन्होंने याचकोंको संतुष्ट कर दिया था अतः उनकी मौंहोंकी शोभा पढ़े-वढ़े विद्वानों 
के द्वारा भी नहीं कही जा सकती थी॥ ३१॥ समस्त इृष्ट पदार्थोंके देखनेसे उत्पन्न होनेवाले 
अपरिमित सुखको ्राप्त हुए उनके दोनो नेत्र बिलास पूर्ण थे, स्नेहसे भरे थे, शुक्त कृष्ण और लाल 
इस प्रकार तीन घण के थे तथा अत्यन्त सुशोभित होते थे।। ३९॥॥ सुख-कमलकी सुगन्धिका पान 
करनेवाली उनकी नाक, 'मेरे विना मुखकी शोभा नहीं हो सकती? इस बातका अहंकार धारण 
करती हुई ही भानो ऊँची उठ रही थी।| ३३॥ उनके दोनों कपोलोकी लज्ष्मी उत्तमाह्न अर्थात्‌ 
भस्तकका आश्रय द्वोने तथा संख्यामे दो होनेके कारण वष्ठ/स्थल पर रहनेवाली लक्ष्मीको जीतती 
हुईसी शोमित हो रही थी ॥३७॥ उनके दांतोकी पंक्ति झुन्द्‌ पुष्पके सोन्दयेकों जीतकर 387९: 
भितह्दो रही थी मानो सुख कमलमे निवास करनेसे संतुष्ट हो हँसती हुईं सरस्वती ही हो ॥३५।| जिल्दों ने सम- 
स्तदेषोको तिरस्कृत कर दिया है, सुमेरुपवेतकी शोभा बढ़ाई है ओर छह रसोकेसियाय सप्तम अलोकफिक 
स्सके आस्वादसे सुशोमितह ऐसे उनके अधरो (ओठो) की अधर (तुच्छ) संजा नहींथी ॥३६॥ जिससे 
समस्त पदार्थोंका उल्लेख करनेवाली दिव्यध्वनि प्रकट हुईं है ऐसे उनके मुखकी शोभा तो कही दी 


१ प्रयातेष्नन्दरान्तरे ग०, क० । २ चुतितोद्तिः क०, ख०, ग० । चुतितोश्तिम्‌ घ० । ३ मिश्नतोद्रितः 
क०, घ० । ४ सदैव च ग०। ५ वाह्यागाह्ललान-ख०, ग० । ६ श्रात्यशोमा-मुखशोमा। ७-मात्रितः ल०। 
प>अ्राज्यस्थ क०,स०, ग०, घ० |. 





श्द महापुराण उत्तरपुराणम्‌ 


१हावों वक्रास्तुजस्पास्य कि पुनर्व॑प्यतेतराम। यदि छोछालितां जस्मुनिलि्पेशाः सवछभाः ॥ हैढ ॥ 

कण्ठस्य कः स्तवो5स्प स्थायदि तैलोक्यक्ठिका । वद्धामरेणे: स्वाह्ाादकुप्ठिताखिल्यादिनः ॥ ३९ ॥ 

तद्रहुमिखरे मन्‍्ये गिरसो&प्यतिलद्ठिदी । वक्ष/स्थलनिवासिन्या छक्षय्राः क्रीडचलायते ॥ ३४० 8! 

घराक्मी समाइतुं 'वीरछक्षीप्रसारितो । भाजेते जयिनस्तस्थ शुजावाजाइुडड्विनी ॥ ४३॥ 

पृथक पृथवर्त्॑ सास्येय॑ रम्यर्त्त वास्य वक्षसः ! सोक्षाम्युद्यलक्ष्म्यी चेत्तदेवावसतः समझ ॥ ४२ ॥ 

छशमप्यक्रश मध्यं लक्ष्मीदमसमाध्रितम्‌ । ऊर्ध्ददेह॑ महासारं वहदेतस्थ हेलया ॥ ४३ ॥ 

नामिः अदृक्षिणाचर्ता गर्भीरेति न कथ्यते। सा चेन्न ताइशी तस्समिन्न स्पादेव॑ सुलक्षणा ॥ ४४ ॥ 

रुपशोमा विधा नेसः2 अस्वाश्नयादिति वाणवः । सनन्‍्तः सर्वेडपि तत्नासन रस्थस्तन्न कदीतटः ॥ ४७ ॥ 

समास्‍्तस्भादयो&न्येपामूवर्यान्दूपमानताम । उपमेयास्तदूरुम्यां ते वृत्तत्वादिमिगुणः ॥ ४६ ॥ 

कुता जाजुक्रियेत्येतद्‌ वेज नान्येयु वेघसः । चेदस्मिन्नरजदूघानां शोभास्पद्धांनि/बूततये ॥ ४७ ॥ 

चन्नेण घटिते जड्ढे वेधसाइस्मान्यथा कथम्‌। जगलयगुरोभार विश्वाते ते तनोस्तनू ॥ ४८ ॥ 

घरेय सर्वनावेन लप्नाउस्मचलवोरिति । तक्कमो अमदेनेव छूर्मपृष्ठी झुभच्छवी ॥ ४९ ॥ 

इयन्तो5स्मिनू सविष्यन्ति धर्माः कर्मनिवहगा: । इत्याव्यानुमिवामानित त्रिधिनादु लय: झृताः ॥५०॥। 
या 


नहीं जा सकती। उनके मुखकी शोसा वचनोसे प्रिय तथा उज्ज्वल थी अथवा वचनहपी वहभा-- 
सरस्वतीसे देदीप्यमाद थी || १७॥॥ जब कि अपनी-अपनी वह्भाओसे सद्दित देवेन्द्र मी उस पर 
सदृष्ण भ्रमर जैसी अवस्थाको प्राप्त हो गये थे तब उनके मुख-क्रमलके हावका क्या वर्णन किया 
जावे ९॥ ३८॥ जिल्दोने स्थाह्मद सिद्धान्तसे समस्त वादियोंकों कुण्ठित कर दिया है ऐसे भगवान्‌ 
सुसततिनाथके कण्ठमे जव इन्द्रोने तीन लोकके अधिपतित्वक्नी कण्ठी बाँध रकल्ली थी तव उसकी क्या 
प्रशंसा की जावे १॥| ३६ | शिरसे भी ऊँचे उठे हुए उनकी भुजञाओके शिखर ऐसे जान पड़ते थे मानों 
चक्ष/स्थल पर रहने वाली लक्ष्मीके क्रीड़ा-पव॑त दी हों | ४०॥ घुदनों तक लटकने वाली विजयी 
सुमतिनाथकी सुजाएँ ऐसी सुशोमित हो रही थीं माने ए्थिवीकी लक्त्मीकों हरण करनेके लिए वीर 
लच्मीने ही अपनी भुजाएँ फेलाई हों ॥॥ ४१ ॥ उनके बक्/स्थलकी शोमाका पृथक-प्ृथक्‌ 
९५ पीले है जब कि उस कक और अभ्युदयलच्मी साथ दी साथ निवास करती 
। ४९॥ उनका सध्यमाग कुश होने पर भी कृश नहीं था क्योकि वह मोश्लहमी और अभ्युदय- 
लद्मीसे युक्त उनके भारी शरीरकों लीलापूवेक धारण कर रहा था॥ ४३॥ उनकी आवर्तके समान 
गोल नामि गहरी थी यह कहनेकी आवश्यकता नहीं क्योकि यदि यह वैसी नहीं होती तो उसके 


शरीर्में अच्छी ही नहीं जान पढ़ती ॥ ४४ ॥| समस्त अच्छे परमाणुओने विचार किसी 
अच्छे आश्रयके बिना रूप तथा शोभाको प्राप्त नही हो सकते ऐसा विचार कर हक कम 
परमाणु उनकी कमर पर आ कर स्थित हो गये थे और इसीलिए उनकी कमर अत्यन्त सुल्दर हो 
गई थी॥ ४५॥ केले स्तम्भ आदि पदूये अन्य महुष्योंक्ी जधिंकीः उपमानताकों भत्ते ही आरप्त हो 
गा कै 324207003 केक जंघेके सामने वे गोलाई आदि गुणेंसे उपमेय दी बने रहते थे 
] 547 ताने उनके सुन्दर घुटने किसलिए बनाये थे यह वात मैं ही जानता हूँ अन्य लोग 

श८ विचार ही है यह है कि इनकी ऊस्झों तथा जंघाशमें शोभासम्वन्धी ईर्ष्या मो 
ऐसा न होता तो ३ ॥६ 3. तनाये ये॥| ४७॥ विधाताने उसकी जंघाएँ वज़से बनाई थीं, यदि 
कि कि शव पर भी जिमुबनके गुरु अथवा त्रिमुवनमे सबसे भारी उनके शरीरके 

228 अल रही... ४८॥ चह प्रथिवां संपूर्ण कूपले हमारे तलवोक़े नीचे आकर लग गई 
थे कक 448, 328; पैर इपेसे कहुवेकी पीठके समान शुभ कान्तिके घारक हों गये 
37 निनायसे कमी नष्ट करनेवाले इतने धर्म प्रकर होगे यह कहनेके लिए 


नात्ति। ्‌ ०, रृ०0 १ ० रुपशोमा- 


६ मुझल। श्रर्य श्लोक: घ० पुत्तके 
दिवानेन ख० | ४ हु आश्रयः स्वान्रयः 


एकपञ्ाशत्त्म पर्व रह 
विधाय दशधा55व्मार्न विधुरह्दी निपेव्ते । कान्तिमास्यां पर॑ प्राप्तुमित्याशह्रावहा नखाः ॥ ५१ ॥ 
पूर्व सर्वोद्शोभास्य लक्षगैन्येक्षनैः शुभा । स्वीकरिष्यति मुक्त्यज्ञनां वेत्यन्न न संशय: ॥ ७२ ॥ 
कौमारमिति रूपेण सन्धत्ते रामणीयकप्त। अनाप्तयौवनस्थास्य तद्विनापि मनोभवात्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततो यौवनसारुम््य का्मों5प्यस्मिन्‌ कृतास्पदः । सम्माष्य साधवः स्थार्न नाधितिष्ठन्ति के स्वयम्‌ ॥५श॥ 
कुमारकाले पूर्वाणां दशलक्षेपु निष्ठिते। सुन्जन्‌ स्वर्लॉकिसाप्नाज्यं नराज्यं चाप स क्रमात्‌॥ ५५ ॥ 
न हिंसा न झुपा तस्य स्तेयसंरक्षणे न च। स्वप्तेषपि तहतानन्दः शुक्ललेश्यस्थ केन सः ॥ ५६ ॥ 
तथा नानिष्ट्संयोगो वियोगो नेष्टवस्तुनि | नासातं न निदान॑ च तत्सड्छेशों न तद॒तः ॥ ७७ ॥ 
गुणानाँ बृद्धिमातन्वन्‌ सल्भयं पुण्यकर्तणाम्‌ । विपाक॑ विश्वपुण्यानां गुणपुण्यसुखात्मकः ॥ ५८ ॥ 
सेप्यमान। सदा रक्‍्तेः सुरखेचरभूचरेः । निराक्ृतैहिकारम्सः सम्द्ृतः सर्वसम्पदाम ॥ ५९ ॥ 
निश्चित कामभोगेषु नित्य नृसुरभाविषु। न्याय्याथपथ्यधर्मेघु *शर्मसारं समाप सः ॥ ६० ॥| 
कान्तामिः कमनीयामिः सवयोगतिः समीप्सुतिः । दिव्याइ्रागस्बस्धभूषाभी रमते सम सः ॥ ६१ ॥ 
दिव्यश्रीमालुपी च श्री: समप्रेमप्रतोपिते । सुख॑ विद्धतुस्तस्य मध्यस्थः कस्य न प्रियः ॥ ६२ ॥ 
सुख नाम तदेवात्र यदस्पेन्द्रिययोचरम। स्वव॑न्धसारभोग्य पेस्सुरेशास्यैच रक्षितम ॥ ३३ ॥ 
एवं सज्ञसयन्‌ काल दिव्यराज्यश्रियोद्ये । ज्यर॑प्सीव्‌ संदतेः सा हि प्रत्यासश्विनेयता ॥ ६४ ॥ 


ही मानो विधाताने उनकी दश अंगुलियाँ बनाई थीं ॥ ५० || उनके चरणोके नख ऐसी शक्ल उत्पन्न 
करते थे कि मानो उनसे श्रेष्ठ कान्ति प्राप्त करनेके लिए ही चन्द्रमा दश रूप बनाकर उनके चरणोंकी 
सेवा करता था॥ ५१॥ इस प्रकार लक्षणों तथा व्यञ्ञनोंसे सुशोभित उनके सबे शरीरकी शोमा 
मुक्तिहपी स्लीको स्वीकृत करेगी इसमे कुछ भी संशय नहीं था। ५२॥ इस प्रकार भगवानकी 
कुमार अवस्था स्वभावसे ही सुन्दरता धारण कर रही थी, यद्यपि उस समय उन्हे योवन नहीं प्राप्त 
हुआ था तो भी वे कामदेवके बिना द्वी अधिक सुन्दर थे। ५३॥ तदनन्तर यौवन प्राप्त कर काम- 
देवने भी उनमे अपना स्थान बना लिया सो ठीक ही है क्योकि ऐसे कोन सत्युरुष हैं. जो स्थान 
पाकर स्वयं नहीं ठहर जातेष। ५४ ॥ . 

इस प्रकार क्रम-क्रमसे जब उनके कुमार-कालके दश लाख पूबे बीत चुके तब उन्हें स्वगंलोकके 
साम्राज्यका तिरस्कार करनेवाला मलुष्योका साम्राज्य आप्त हुआ ॥ ५७१ शुक्कलेश्याकों घारण 
करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथ न कमी हिंसा करते थे, न मूठ बोलते थे और न चोरी तथा परिप्रह 
सम्बन्धी आनन्द उन्हे स्वप्नमे भी कभी प्राप्त होता था। भावाथे--वे हिंसानन्द, मृषानन्द, स्तेयानन्द 
ओर परिम्रहानन्द इन चारों रौद्रध्यानसे रहित थे | ५६॥ उन्हें न कमी अनिष्ट-संयोग होता था, न 
कमी इष्ट-वियोग होता था, न कमी वेदनाजन्य दुःख होता था और न वे कभी निदान ही करते 
थे | इस प्रकार वे चारों आतंध्यानसम्बन्धी संक्रेशसे रहित थे।। ५७॥ गुण, पुण्य और सुखोको 
धारण करनेवाले भगवान्‌ अनेक गुणोकी वृद्धि करते थे, नवीन पुण्य कमेका संचय करते थे और 
पुरातत समस्त पुण्य कर्मोके विषाकका अनुभव करते थे।। ५८॥ अलुरागसे भरे हुए देव, विद्याधर 
ओर भूमिगोचरी मानव सदा उनकी सेवा किया करते थे, उन्होंने इस लोकसम्बन्धी समस्त आस 
दूर कर दिये थे, और वे से सम्पदाओंसे परिपृणे थे || ५६।| वे मनुष्य तथा देवोमें होनेबाले 
काम-भोगोंमे, न्यायपू्ण अथेमें तथा हितकारी धर्ममे श्रष्ठ सुखको प्राप्त हुए थे॥| ६०॥ वे दिव्य 
अद्वराग, भाला, बच्ध और आमूषणोंसे सुशोभित, सुन्दर, समान अवस्थावाली तथा स्वेच्छासे 
प्राप्त हुई स्नियोंके साथ रमण करते थे।। ६१।॥। समान भ्रेमसे संतोषित दिव्य लच््मी ओर भानुष्य 
लक्ष्मी दोनों ही उन्हें सुख पहुँचाती थीं सो ठीक ही हे क्योंकि मध्यस्थ मनुष्य किसे प्याण नहीं 
होता १॥ ६२ ॥ संसारमे सुख वही था जो इनके इन्द्रियगोचर था, षयोंकि स्वर्गमें भी जो सासभूत 
चस्तु थी उसे इन्द्र इन्दींके लिए सुरक्षित रखता था। ६३॥ इस प्रकार दिव्य लक्ष्मी और राज्य- 


१ घर्मसारं ग० | 


8० महापुराणे उत्तरपुराणमं 


१सुघीः कर्य सुलांशेप्सुविषयामिपणद्धिमान्‌। न पापवढिशं पश्येश्ष चेदनिमि पपायते ॥ ६५ ॥ 
सूठः प्राणी परोँ प्रौदिमप्राप्तोडस्वहिताहित:३ । अहितेनादितोईई चर कर ब्रोधन्रयाहितः ॥ ६६ ॥ 
निरदइकुरश न पैराप्यं याधषशानं च तावशम्‌ । हुतः स्थादातमनः स्वास्थ्यमखत्यत्य कुचः चुजम ॥ ६७॥ 


ब्ध 


खपककनवहय॒क्‍्तैः पूरे राज्येड्साधिते । सह हादशपूव की: स्वस्मिस्रेवेत्यचित्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्तुतस्तवैव संस्तोत्रे: सबैं: सारख्तादिमिः । अमिपेक सुरैराष्य देवोटाभययानकः ॥ ६९ ॥ 

दीक्षां पष्टोपबासेन सहेतुक्वेडगूहीद्‌ । सिते राज्ञां सहस्नेण सुमतिनंचमीदिने ॥ ७० ॥ 
भधाशणिनि चैजारे पूर्वाहे संयमात्रयस४ । तरैवाविरभूदत्य मनःपर्ययसन्दकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

घुर॑ सौमनसं नास सिक्षायै पद्मिमे दिने | आप्त॑' अतीक्षय पद्मोडगालूजां धुम्नचुतिरृंप: ॥ ७२ ॥ 
सामायिक समादाय समौनः जान्तकल्मपः । तपस्तेपे समाधानात्सहिष्ण॒ढुंस्सहं, परैः ॥ ७३ ॥ 
विज्ञप्ति वत्सरा्ील्ला उप्नस्थः प्राकमे वने । प्रियदयुभूरह3घस्तादुपवासद्र्य ख्ितः ॥ ७४ ॥ 
सधायाँ चैत्रमासस्थ घवडेकादशीदिने । पश्चिसामिसुखे मानो कैवल्यमुदयादुसरत्‌र ॥ ७५ ॥ 

सुरैः सम्मरापततत्पूज़ों गणेशैआ्ञामरादिमिः । स सपहरद्द्धिमिरस्थच्यं: सपोड्शशतोन्सुखः ॥ ७६ ॥ 
झुन्यद्यचतुःपक्षमितपरवंधरालुगः । सपब्ननिचतुःपत्रपक्षोक्त:० मिक्षकेयुंतः ॥ ७७ ॥ 


वमिक/ज 2 अककदक फल जे मकर बनी मल कलम नम 
लद्ठमी इन दोनोमें समय व्यतीत करते हुए भगवाद सुम्ततिनाथ संसास्से विरक्त हो गये सो ठीक 
ही है क्योंकि निकट भब्यपना इसीको कहते हैं ।] ६४॥ भगवानने विचार किया कि अल्प सुखकी 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान मानव, इस विपयरुपी सांसमें क्‍यों लन्पट हो रहे हैं। यदि ये संसार 
के ग्राणी मछलीके समान आचरण न करें तो इन्हें पापरुूपी बंसीका साक्षात्कार न करना पड़े 
॥ ६७ ॥ जो परम चाहुयेकों आरप्त नहीं हैं. ऐसा मूल प्राणी भले ही अद्दितकारी कार्योमें लीन रहे 
परलु मैं तो तीन ज्ञानोंसे सहित हूँ. फिर भी अहिितकारी कार्यमि कैसे लीन हो गया १॥ ६६॥ 
लब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता और ययेष्ट सम्यसक्षान नहीं होता तव तक आत्माक्री स्पस्वरुपमें 
स्थिरता कैसे हो सकती है १ और जिसके स्वस्वरूपमें स्थिरता नहीं है उसके सुख कैसे हो सकता 
है १॥ ६०॥ राज्य करते हुए जब उन्हें. उन्तीस लाख पूवे और बारह पू्ोह्न बीत चुके तव अपनी 
आत्मामे उन्होंने पूर्वाक्त विचार किया | ६८॥ उसी समय सारस्वतत आदि समस्त लोकान्तिक 
देवोंने अच्छे-अच्छे स्तोन्नों डरा उनकी स्तुत्ति की, देवोंने उनका अभिषेक किया ओर उद्दोने 
उनकी असय नामक पालकी उठाई ६६॥ इस प्रकार भगवान्‌ सुमतिनाथने वैशाख सुदी नवमीके 
दिन मधा सक्षत्रमे श्रातःकालके समय सहेतुक चनमें एक हजार राजाओंके साथ वेलाका नियम 
लेकर दीक्षा धारण कर ली । संबमके प्रभावसे उसी समय सनःपर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया ॥3०-७5शा 
दूसरे दिन वे मिक्षाके लिए सौमनस नामक नगरमें गये। चहाँ सुबणेके समान कान्तिके घारक पद्म- 
राजाने पठयाह कर आद्वार दिया तथ्य स्वयंगत्िष्ठा प्राप्त की॥ उर | उन्होने सवेपापक्की निवृत्ति 
रूप सामायिक संयम घारण किया था, वे मोनसे रहते थे, उनके समस्त पाप शान्त हो चुके थे, वे 
अत्यन्त सदिष्णु--सहनशील थे और बिसे दूसरे लोग नहीं सह सकते ऐसे तपको वड़ी सावघानीक़े 
साथ ठपते ये॥ ७३॥ उच्होने छु्नस्थ रहकर बीस वर्ष दिताये। तदनन्तर उसी सहेतुक बनमें 
प्रियहु इशके नीचे दो दिनका उपचास लेकर योग धारण किया ॥| ७४ ॥ और चैत्र शुक्त एकादर्शीके 
दिन जब सूये पतश्चिस दिशाक्री ओर ढल स्था था त्व केवलज्ञान उत्पन्न किया॥ ७५ देवोंने 
उनके ज्ञान-कस्याणकक्की पूजा की। समर ऋद्धियोंके धारक अमर आदि एक सौ सोलह गणधर 
निज्तर सम्मुख रह कर उनकी पूजा करते थे, दो हजार चार सो पू्ेघारी निरतर उनके साथ 





१ अर्च कोकः घ० पुस्तके नात्ति। २ अनिमिषों मत्ववत्तददाचस्तीति-अनिमियाण्ते 'परदनोंडनिमिष- 
स्विमि? इति घनक्षयः । ३ पर प्रौदिं विज्ञतामप्रातो मृहः प्राणी अहिते-अह्दितकरे कार्ये आदित आतत्तः अ 
मद स्न्ति चोघत्रयेण युक्तोडईं अधितिन कथ माहित इत्वाश्नर्यन्‌ | ४ संबमान्नवात्‌ ग० | ७ परासते तट 
६ फेक्ल्यम्रुपपारिवात्‌ ल०। ७ पद्चोत्तरे ० । शक 
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एकादशसहस्रावधीड॒वोधविदीडितः । त्रयोदशसहस्नात्मतमा नज्ञान "संस्तुतः ॥ ७८ ॥ 
शूल्यइ्ययुगाष्टैकमितवैक्रियकस्तुतः । झूल्यहयचतुःसैकप्रमितोपान्तविदृष्ट पता ॥ ७९ ॥ 
शृल्यपद्चचतुःसैकमितवाद्यमिवन्दितः । पिण्डितेः खचतुष्कद्वित्रिमितैस्तविभूषितः ॥ ८० ॥ 
खचतुप्कत्रिवहधुक्तानन्तायांगरायिकालुगः । त्रिलक्षश्रावकास्य्चः श्राविकापश्चकक्षयान्‌ ॥ ८१ ॥ 
स॒ देवदेच्यसद्रधाततियंक्सहुथातवेष्टितः । विहत्याष्ददाक्षेत्रविशेषेष्वमराज्चितः ॥ ८२ ॥ 
पशस्तादस्तमापासु भव्यानां दिव्यसक्षिपत्‌ । ध्वनि बीजविशेष॑ वा सुसूमिषु महाफलम ॥८३॥ 
विमुक्त-विहृतिमांसं सहस्नसुनितिः स॒ह । प्रतिमायोगमास्थाय सस्मेदे नि्वेर्ति ययौ ॥ ८४ ॥ 
एकादश्यां सिते चैन्रे मघायामपराहुगः । अमरैरन्त्यकल्याणमवाप सुमतीशरः ॥ ८५ ॥ 


मालिनी 


रिपुनुपयमद्ण्डः पुण्डरीकिण्यधीशो 

हरिरिव रतिपेणों वैजयन्ते<हमित्रः । 
सुमतिरमितरुश्षमीस्तीयकृधः इता्थः 

सकलगुणसझद्धो वः स सिर्धि विदृध्यात्‌ ॥ ८६ ॥ 


रहते थे, वे दो लाख चौअन हजार तीन सौ पचास शिक्षकोंसे सहित थे, ग्यारह हजार अवधिक्षानी 
उनकी पूजा करते थे, तेरद्द इजार केवलज्ञानी उनकी स्तुति करते थे, आठ हजार चार सौ विक्रिया 
ऋड्धिके धारण करनेवाले उनका स्तवन करते थे, दश हजार चार सो मनःपर्ययश्ञानी उउल्ें घेरे 
रहते थे, और दश हजार चार सो पचास वादी उनकी बंदना करते थे, इस प्रकार सब मिलाकर 
तीन लाख बीस हजार मुनियोसे वे सुशोभित हो रहे थे।| ७६-८० | अनन्तमती आदि तीन लाख 
तीस इजार आपयिकाएँ उनकी अनुगामिनी थीं, तीन लाख श्रावक उनकी पूजा करते थे, पाँच लाख 
श्राविकाएँ उनके साथ थीं॥ ८५१ ।। असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तिय॑त्वोंसे वे सदा घिरे 
रूते थे। इस प्रकार देवोंके द्वार पूजित हुए भगवान्‌ सुमतिनाथने अठारह क्षेत्रोंमे विहार कर भव्य 
लीबोंके लिए उपदेश दिया था। जिस प्रकार अच्छी भूमिमे बीज बोया जाता है और उससे महान्‌ 
फल्की प्राप्ति होती हैठसी प्रकारभगवानने प्रशस्त अग्रशस्त सभी भाषाओंमें भव्य जीवेंके लिए 
दिव्य ध्वान रूपी बीज बोया था और उससे सव्य जीबेंको रत्त्नयरूपी महान्‌ फल्की प्राप्ति 
हुई थी॥"८२-प३॥ है 
झन्तमें जब उसकी आयु एक भासकी रह गई तब उन्होंने विहार करना बन्द कर सम्मेद- 
गिरि पर एक हजार मुनियोंके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया ओर पहींसे चैत्र शुक्त एकादशी 
के दिल मधा नक्षत्रमे शामके समय निर्वाण आ्राप्त किया। देवोंने उनका नि्वोणकल्याणक किया 
॥ ८४-८० ॥ जो पहले शत्रु राजाओंको नष्ट करनेके लिए यमराजके दण्डके समान अथवा इन्द्रके 
समान पुण्डरीकिणी नगरीके अधिपति राजा रतिपेण थे, फिर वैजयन्त विमानमे अहदमिन्द्र हुए और 
फिर अनन्त लर्ट्मीके धारक, समस्त गुणोंसे सम्पन्न तथा इतकृत्य सुमतिनाथ तीयेकर हुए वे तुम 


१ ज्ञानिसंयुतः ग० | २-चिद्वतः क०, घ० ।-विदूवृतः ग० । ३ विमुक्तविक्ृतिमास क०, ख०, ग०, घ०। 
विधुकतनिकृतिः ल० | । 


श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


खरा 
सथो जात॑ जिनेन्द्रं स्वरवतरणसम्प्राप्तकल्याणकार्य 
वा जन्माभिपेके "सुरपविरचितर्पर्णेरिदशोभम्‌ । 
सन्निष्कान्तावघोरं सुमतिमतिसति केवलज्ञानसिद्धा- 
चीशान निहृंतो तटयुरुपमपरुप॑ शान्तये संभ्रयध्वम्‌ ॥ ८७॥ 
इत्याप भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिकक्षणमहापुराणसझहे सुमतितीर्थपुराणं नाम 
समाप्तमेकपञ्चादाच्म पर्व ॥ ५१ ॥ 


--++88॥--- 








सबको सिद्धि प्रदान करें ।| ५६॥। जो भगवान्‌ स्वर्गोवतरणके समय गर्भकल्याणकके उत्सब्में 'सद्यो- 
जातः कहलाये, जन्माभिषेकके समय छल्द्रोके त्रजसे विरचित आभूषणोंसे सुशोभित होकर वास! 
कहलाये, दीक्षा-कल्याणकके समय 'अघोरए कहलाये, केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेपर ईशान! कहलाये और 


निर्वाण होने पर “तत्युरुषः कहलाये एसे रागद्ेष रहित अतिशय पूज्यभगवान्‌ सुमतिनाथका शान्तिके 
लिए है भव्य जीवो | आश्रय मदण करो ॥ ८७॥ 


इस प्रकार आषे नामसे प्सिद्ध मगवद्गुणभद्गाचाये ग्रणीत त्रिपष्टिलक्षण मद्गापुराण संप्रहमे 
सुमतिनाथ तीयेकरका पुराण वर्णन करनेवाला इक्यावनवों पवे पूर्ण हुआ। 


ब्_्_्न-न्ब््ट-30/0(0::०७- 


१ सुरपतिरिचितै-ब०, क० | 


हिपब्ाशत्तमं पव 


पश्नेथ्स्थाजुर्न भातीव प्रभारिसन्निति वाश्रिता । त्यक्वा त॑ य॑ स पद्मास्मान्पातु पद्मप्रभ: प्रमुः ॥ ३१ ॥ 
द्वितीये घातकीखण्डे द्वीपे प्रास्भागपूचेजे । घिदेहे दक्षिणे कूछे सीताया वत्सदेशजम, ॥ २ ॥ 
सुसीमानगरं तस्मिन्‌ महाराजोष्पराजितः । न परैर्जायते जेता स बाह्माम्यन्तरद्विषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विक्रमेणैव बक्राणां जेतुबाह्परिच्छदः । सप्तजप्रर्ण तस्य बल दोष॑दशालिनः ॥ ४ ॥ 

तस्य सत्येन पर्षन्ति जीमूताः कर्षकेच्छया । जादिमिध्यान्तवापाश्व धान्यमेदा! फछमदाः ॥ ५ ॥ 
त्यागेन तस्थ दारिद्रथशब्दः खकुसुमायते । झुवि प्राग्येषु द्वारिह््य तैरण धनदायित्तम ॥ ३ ॥ 

राशां महागुणास्तस्मिन्‌ सुक्षेत्रो्तमुबीजवत्‌ । न्रयो5प्येतते फछन्ति सम सजातीयान्‌ परान्‌ गरुणान्‌ ॥ ७ ॥ 
परेपां वास्यरूपादिसस्पत्रोन्सागंवृत्तये । तरुत्पाटी मरुस्मेरुं। क्षमः कापयितु' च किम ॥ ८ ॥ 

स्‌ पटप्रकृतिमिरृप्यस्ताश्व तेन ततोडभवत्‌ । तद्गा््य न प्रेष्ेष्यं परेषां 'धर्षकः स्ववस ॥ ९ ॥ 
एवं भवान्तरावर्जितोजिंतायोदयापिंतस्‌ । नाप॑त्य॑ सुचिरं भुक्तवा संविभक्त सुहहरैः ॥ १० ॥ 
क्षणिका: स्वेपर्याया। पययिश्नानुभूयते । सुर कारणविध्वंसे कार्ये कौतस्कुती स्थिति: ॥ ३१ ॥ 
3इत्युजुसूत्नभावेन स्‌ सर्व भहुरं स्मरन्‌ । दवा राज्य सुसिन्राय सुताय पिजितातमने ॥ १२ ॥ 
गत्वा तपोगुरु ऋत्वा निनेन्द्रं पिहिताज़्वम्‌ । एकादशादुविद्‌ बध्चा नाझ तीर्थंकराह यस्‌ ॥ १३॥ 


कमल दिनमे द्वी फूलता है, रातमें बन्द हो जाता है अतः उसमे स्थिर न रह सकनेके कारण 
जिस प्रकार प्रभाकी शोभा नहीं होती और इसीलिए उसने कमलकों छोड़कर जिनका आश्रय पहण 
किया था उसी प्रकार लक्ष्मीने भी कमलको छोड़कर जिनका आश्रय लिया था बे पद़ाप्रभ स्वामी हम 
सबकी रक्षा करें ॥ १॥ दूसरे घातकीखण्डद्वीपके पूषे विदेहक्षेत्रमं सीता नदीके दक्षिण तट पर 
बत्स देश है। उसके सुसीमा नगरमें महाराज अपराजित राज्य करते थे। मद्दाराज अपराजित बास्तव 
में अपराजित थे क्योकि उन्हें शत्रु कभी भी नहीं जीत सकते थे और उन्होंने अन्तरह् तथा बहिरत्न- 
के सभी शब्रुओंको जीत लिया था॥ २-३॥ बह राजा छुटिल मलुष्योंको अपने पराक्रमसे ही 
जीत लेता था अतः बाहुबलसे सुशाभित उस राजाकी सप्ताह्न सेना केवल बाह्य आम्घर मात्र थी 
॥ ४॥ उसके सत्यसे सेघ किसानोंकी इच्छानुसार बरसते थे और वर्षेके आदि, सध्य तथा अन्तमे 
बोये जानेवाले सभी धान्य फल प्रदान करते थे।| ५॥ उसके दानके कारण दारिद्रध शब्द आकाशके 
फूलके समान हो रहा था और प्रथिवी पर पहले जिन भनुष्योमें दरिद्रता थी वे अब कुबेरके समान 
आचरण करने लगे थे।। ६॥ जिस ग्रकार उत्तम खेतमें बोये हुए बीज सजातीय अन्य बीजोंकी उत्पन्न 
करते हैं उसी प्रकार उस राजाके उक्त तीनों भद्दान्‌ गुण सजातीय अन्य गुणोंको उत्तन्न करते थे ॥»॥ 
इस राजाकी रूपादि सम्पत्ति अन्य भनुष्योके समान इसे छुमागेमें नहीं ले गई थी सो ठीक ही है 
वर्योंकि वृक्षोंकी उ्ाइने बालाकया भेरु पर्वेतको भी कम्पित करनेमें समये है ॥|८॥| बह राजा राजाओं- 
के यौग्य सन्धि विप्रहादि छुद्द गुणोंसे सुशोमित था और छट्द गुण उससे सुशोमित थे । उसका राज्य 
दूसरोके द्वारा धर्षुणीय-तिरस्कार करनेके योग्य नहीं था पर वह स्वयं दूसरोका घषेक-तिरस्कार करने 
वाला था ॥| ६॥ इस प्रकार अनेक भावोंमे उपारजित पुण्य कर्मके उद्यसे प्राप्त तथा अनेक मित्रोमें वे 
हुए राज्यका उसने चिरकाल तक उपभोग किया || १०॥ तदनन्तर वह विचार करने लगा कि इस 
संसारमे समस्त पर्याय क्षुणमंगुर हैं, सुख पर्यायोंके द्वारा मोगा जाता है और कारणका विनाश 
होनेपर कार्यकी स्थिति केसे हो सकती है १॥ ११॥ इस प्रकार ऋजुसत्न नयसे सब पदार्थोको 
भैँगुर स्मरण करते हुए उस राजाने अपने आत्माको वश करनेवाले सुमित्र पुत्रके लिए राज्य दे दिया, 


१ मेस्चम ल० । २ घक ज्ञ० । ३ इत्यन्तरंतमावेन क०, घ० ] 
५ 


१४ भद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ . 


संन्‍्यस्पास्तपरित्यक्तदेहोंडयादृहमिन्द्रताम्‌ । ऊर्ध्व॑म्ैवेयके रस्पे प्रीतिह्गरविभानजः ॥ १४ ॥ 
एकरत्रिशत्समुद्धायुहस्तद्वयशरीरकः । झुद्नकेश्यो दिनेः पत्चपट्चतु/सम्मितैः खसन्‌ ॥ १५ ॥ 
एकनिदत्सदजाब्दै्मानसाहारतपितः । तेजोबलांवधिज्ञानब्याप्तासपधमभूतलः ॥ १६ ॥ 
तत्क्षेत्रविक्रियद्धींशा! 'सुखसापाहमिन्द्रजम्‌ । *स्वायुरन्ते ततस्तस्मिन्नवनीमागमिष्यति ॥ ३७ ॥ 
अज्ञम्बूद्वीपेडत्त कौशारूयां पतिरिक्रवाकुवंशजः । गोन्रेण काइयपों राजा धरणारुयों महानभूत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्य देवी सुसीमाण्या रत्नवृष्ठयादिमानिता । अ्रभाते साधकृष्णायां पष्ठयां चित्रेन्दुसहसे ॥ १९ ॥ 
गजादिपोडशस्वमवीक्षणानन्तरास्ययम्‌ । निरीक्षय चारणं ज्ञातैस्तत्फडैः प्रमदान्यितार ॥ २०॥ 
कृष्णपक्षे न्योद्शयों लष्टरयोगेडपरानितम्‌। कार्तिके सास्यसतैया रक्ताम्मोगद्रूच्छविप््‌ ॥ २१ ॥ 
अस्थोपत्तौ समुलत्ति्गुणानां दोषसन्ततेः । ध्वंसो जातः शमः शोकः अमोदात्सवैदेदिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मोहशलरुहतच्छायो नष्टोडहईं वेति कमपते । स्वर्गापवर्गयोर्मागें वाहकेइस्सिन्‌ सविष्यति ॥ २३ ॥ 
मोहनिद्ां विहास्यन्ति बहवो&स्मिन्‌ प्रबोधके । जन्मिनां जाति“सम्बन्धविरोधश्न विनद््यति ॥ २४ ॥ 
लष्ष्मीविकाश *मस्यायात्‌ प्रायाव्‌ कीतिजेगल्तयम्‌ । अथूदित्यादिसंछापो विदुधामितरेतरम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदानीमेव देवेन्द्वास्तं मेरौ क्षीरवारिमिः । स्नपय्रित्वा विधायाजुसुदा पद्मम्रमामिधाम ॥ २६ ॥ 
अभिष्टुत्य पुनर्नीत्वा मात्तुरक्षे महाद्रुतिमू । निधाय सुदिता हुर्व्यं विधाय *प्रययुद्विस्‌ ॥ २७ ॥ 
समस्तेः बैद्यव॑ तस्य सुदेन्दोरिय चन्‍्यते | कः स यः सर्वमाहाथ वर््धेमाने पराढ्सुखः ॥ २८ ॥ 


बनमें जाकर पिहितासव जिनेन्रको दीक्षा-गुरु बनाया, ग्यारह अंगोंका अध्ययच कर तीयकर भ्रकृति 
का बन्ध किया और आयुके अन्तमे समाधिमरणके द्वारा शरीर छोड़कर अत्यन्त र्मणीय ऊप्वे- 
प्रैवेयकके प्रीतिकर विमानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ॥| १९-१४॥ इकतीस सागर उसकी आयु 
थी, दो द्वाथ ऊँचा शरीर था, शुक्त लेश्या थी, चार सौ पैंसठ दिनमें श्वासोच्छास प्रहण करता था, 
इकतीस हजार बषे बाद मानसिक आहास्से संतुष्ट होता था, अपने तेज, बल तथा अवधि-क्षानसे 
सप्तमी प्रथिबीको व्याप्त करता था और वहीं तक उसकी विक्रियाऋद्धि थी। इस प्रकार अहमिन्द् 
सम्बन्धी सुख उसे प्राप्त थे। आयुके अन्तर्में जब वह वहां से चय कर प्रथिवीपर अवतार लेनेके लिए 
उद्यत हुआ ॥ १५-१७॥ तब इसी जम्बूढ्वीपकी कोशास्वी नगरीमें इच्चाकुबंशी काश्यपगोन्री धरण 
नामका एक चढ़ा राजा था। उसकी सुसीमा नामकी रानी थी जो र्नवृष्टि आदि अतिशयेंसे सम्मा- 
नित थी। माधकृण्ण पष्ठीके दिन प्रातःकालके समय जब चित्रा नक्षत्र और चन्द्रमाका संयोग हो 
रहा था तब रानी सुसीमाने हथी आदि सोलह स्वप्न देखनेके बाद मुखमे प्रवेश करता हुआ एक 
हाथी देखा। पतिसे स्वप्नाका फल जानकर वह बहुत ही इर्षित हुईं॥ १८-२० ॥ कार्तिक मासके 
कृष्णपक्षकी त्रयोदशीके दिन त्वष्ट योगमे उसने लाल कमलकी कलिकाके समान कान्तिवाले 
अपराजित पुत्रको उत्पन्न किया॥ २१।॥ इस पुत्रकी उत्पत्ति होते ही गुणेंकी उत्पत्ति हुई, दोप- 
समूहका नाश हुआ और हषेंसे समस्त प्राणियोंका शोक शान्त हो गया। २२ ॥| स्वगे ओर सोक्ष- 
का मार्ग घलानेवाले भगवानके उत्पन्न होते ही मोहरूपी शत्रु कान्तिरद्दित हो गया तथा “अब मैं 
नष्ट हुआ? यह सोचकर फॉँपने लगा | २३॥ उस सम्रय विद्वानोमे निम्न अकारका वार्ताताप हो रहा 
था कि जब भगवान्‌ सबको प्रुद्ध करेंगे तव बहुतसे लोग मोह-निद्राको छोड़ देवेंगे, प्राणियोंका 
जन्मजात विरेध नष्ट हो जावेगा, लक्ष्मी विकासको प्राप्त होगी और कीर्ति तीनों जगतमे फैल 
जावेगी ॥ २४-२५॥ उसी समय इन्दरोने मेरु पवेत पर, ले जाकर क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
किया, हपेते पद्मप्रम नाम रखा, स्तुति की, तदनन्तर महाकान्तिमान्‌ जिन-बालककों वापिस लाकर 
भाताकी गोदमें रखा, हर्षित होकर रृत्य किया और फिर स्वर्गकी ओर प्रस्थान किया ||२६-२७॥ 
चन्द्रमाके समान उनके वाल्यकालकी सब बढ़े हपेसे प्रशंसा करते थे सो ठीक ही है क्योकि जो 


१ सुलपायाइमित्रज ल० । २ आयुर्ते क०, ख०, ग०, घ०, ल० | ३ जम्बूद्वीपे च कोशाम्यां ० ! 
४ अमदानितेः ख०। ५ सम्बद-ग०, ल०। ६-विंकास क०,घ० | ७ प्राययुर्दिवम्‌ क०,घ०, ग० | 


्विपज्लाशत्त्म पे ३१५ 


न कामनीयक॑ कासे<विकायेउन्यन्र चेहशम्‌ । तत्कामनीयक॑ तस्य न केनाप्युपंमीयते ॥ ३९ ॥ 
तथैव रूपसप्यस्थ कथ्यते कि परथक्‌ प्रथक। यदत्तरिमन्न तल्वजशैस्‍्यस्थैरुपमीयते ॥ ३० ॥ 
कामयन्ते स्तियः एुंसः पुसांसस्ता इस पुनः । ताश्र ते चास्य सौभाग्यं नाव्पसाग्यैरचाप्यते ॥ है३ ॥ 
तंत्तनावेव सर्चेपां इष्टिस्तृप्ति परामिता । सन्त चूतमज्जयाँ मत्ताढीनामिवावदी ॥ ३३ ॥ 
सर्वेन्द्रियसमाहादस्तस्मिन्‌ चेन्न रशांयते । परन्नापूर्णपुण्येषु न क्वापीति वर्य स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
खततुष्केण कोटीनां नवसिश्ोक्तवाद्धिसिः । मिते सुमतिसन्ताने पद्मप्रभजिनस्थिति। ॥ ३४ ॥ 
पद्शून्यवह्निपूर्वायु: शुल्यपन्नद्विचापभाक । जीवितस्य चतुर्भागे* कुमारल्वेन निछिते ॥ शे५ ॥ 
अढब्ध राज्य प्राप्तामरेज्यो* दैराज्यवर्जितम्‌। क्रमायातं न हीच्छन्ति सन्तस्तश्चान्यथांगतम्‌ ॥! ३६ ॥ 
उपहबन्धे3ल्य स्ेस्थ स्वस्य स्वस्पेच स॒म्मदः । मंहांभयानि तह शे नष्टान्यप्टौ निरन्‍्वयम ॥ ३७ ॥ 
दारिद्रयं बितरुतत दूर स्वैरं स्व संप्रवतते। सर्वाणि भ्ढान्यासन्‌ सक्मः सर्वसस्पदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
फस्य कस्सिन्समीप्सेति बदान्येप्तमचद्गचः । कस्यचिज्ेव करिसश्रिदर्थितेत्यवदजजनः ॥ ३९ ॥ 

इत्यस्य राज्यसम्पाप्ती जगत्सुप्तमिवोत्यितस । तदेव राज्य राज्येपु म्जानां यत्सुखाबहम ॥ ४० ४ 
हीने पोदशपूर्वाह्व४ "पूर्व॑कक्षायुपि स्थिते । कदाचिदू हारिवन्धस्थगजप्रक्ृतिसंभ्रुते! ॥ ४३ ॥ 


सबको आहादित कर वृद्धिको प्राप्त होता है उससे कोन पराइ्मुख रहता है !॥ २८॥ अगवान्‌ 
पद्मप्रमके शरीरकी मैसी सुन्दरता थी बैसी सुन्दरता न तो शरीर रहित कामदेवमें थी और न अन्य 
किसी मलुष्यमे भी । यथार्थमे उनकी सुन्दरताकी किसीसे उपभा नहीं दी जा सकती थी॥ २६॥ 
इसी अकार उनके रूपका भी प्थक्‌ प्रथक्‌ वर्णन नहीं करना चाहिये क्योकि जो जो गुण उनमें विद्य- 
मान थे बिद्वान्‌ लोग उन गुणोकी अन्य भनुष्योंमे रनेवाले गुणोंके साथ उपमा नहीं देते थे ॥३०॥ 
डियों पुरुषोंकी इच्छा करती हैं. और पुरुष स्तियोंकी इच्छा करते हैं परन्तु उन पद्मग्रमकी, स्तियाँ 
और पुरुष दोनें दी इच्छा करते थे सो ठीक द्वी है। क्योक्ति जिनका भाग्य अल्प है थे इनके 
सौमाग्यको नहीं पा सकते हैँ॥ ३१॥ जिस प्रकार मत्त भौरोंकी पंक्ति आममझरीमें परम संतोषको 
प्राप्त होती है उसी प्रकार सब भनुष्योंकी दृष्टि उनके शरीरमे ह्वी परम संतोष श्राप्त करती थी॥ ३२॥ 
हम तो ऐसा समभते हैं कि समस्त इन्द्रियोके सुख यदि उन पद्मप्रभ भगवानमे पृणताको प्राप्त नहीं 
थे तो फिर अप्प पुण्यके घारक दूसरे किन्हीं भी भनुष्योंमे पृर्णेताको प्राप्त नहीं हो सकते थे।॥। ३३ ॥॥ 
जब सुमतिनाथ भगवाचकी त्ीथे परम्पराके नब्बे हजार करोड़ सागर बीत गये तब भगवान्‌ पद्मप्रभ 
उत्पन्न हुए थे।। ३४ ॥ तीस लाख पूर्व उनकी आयु थी, दो सौ पचास धलुष #ँचा शरीर था और 
देव लोग उनकी पूजा करते थे। उनकी आयुका जब एक चौथाई भाग बीत चुका तब उन्होंने एक- 
छुत्न राज्य प्राप्त किया | उनका चह राज्य क्रमप्राप्त था--बंश-परम्परासे चला आ रहा था सो ठीक 
ही है क्योंकि सलन भनुष्य उस राज्यकी इच्छा नहीं करते हैं जो अन्य रौतिसे श्राप्त होता है 
॥ ३५-१६ ॥ जब भगवान्‌ पद्मप्रभको राज्यपट्ट बाधा गया तब सबको ऐसा हे हुआ मानो मुझे ही 
राज्यपट्ट बाधा गया हो । उनके देशमे आठों मद्दामय समूल नष्ट हो गये थे।। ३७।॥। द्रिद्वता दूर 
भाग गई, धन स्वच्छ॒दन्तासे बढ़ने लगा, सब मह्लल प्रकट हो गये और सब सम्पदाओंका समा- 
गम हो गया || २८॥ उस समय दाता लोग कहा करते थे कि किस मलुष्यको किस पदार्थकी इच्छा 
है और याचक लोग कद्दा करते थे कि किसीको किसी पदाथेकी इच्छा नही है॥ ३६॥ 

इस प्रकार जब भगवान्‌ पद्मम्रमको राज्य प्राप्त हुआ तब संसार मानो सोने से जाग पड़ा सो 
ठीक ही है क्योंकि राजाओंका राज्य वहदी है जो प्रजाको सुख देनेवाला हो ॥2५॥ जब उनकी आयु 
सोलह पूषोज्न कम एक लाख पूर्वकी रह गई तब किसी समय दरवाजे पर वेंबे हुए हाथीकी-दशा 
सुननेसे उन्हे अपने पूर्व भवोंका ज्ञान हो गया और त्तोंके स्वरूपको जाननेवाले वे संसारकों इस 


१ चतुर्माग-ल्० । २ आप्तामरेड्यों ख०,। प्रात्तामरेशो ग०। ३ पहलत्थस्व ग० । ४ पूर्वाज्ञे ग०, क० | 
७ पूद छद्दायुषि क्ष०। 


शैघ महापुराणे उत्तरयुराणमू 


कि ध्येय गुणसन्ततिश्च्युतमलस्यास्यैव काष्टाश्नया- 

दिव्युक्तस्तुतियोचरः स भगवान्‌ अन्मग्रभः पातु च/॥ ६९॥| 
राजा प्रागपराजितों जितरिएुः श्रीमान्‌ सुसीमेखरः 

पश्चादाप्य तपो&न््यनामसहितों मवेयके5न्त्येइमरः । 
कौशाम्ूयां कलितो गुणैरगणितैरिध्ष्वाइुबंश्ञाग्रणी 

पह्ठस्तीर्थंकरः परात्महितक्षव्‌ पद्मग्रभः भ॑ क्रियात्‌॥७०॥ 

इत्यापें भगवद्रुणमद्गाचार्यत्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसद् है पद्मम्रभाह॑वपुराणवर्णन॑ नाम 
दिपल्वाश्त्तमं प्च ॥ ५२ ॥ 


युगल सेवन करने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या है? सब लोगेंकों विश्वास उत्पन्न करानेवाले इन्हीं 
पद्मग्रम भगवानके सत्य वचन सुननेके योग्य हैं, ओर ध्यान करने योग्य क्या है ? अतिशय निर्मल 
इन्दी पद्मप्रम भगवानके दिग्दिगन्त तक फैले हुए गुणेकि समूहका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार 
उक्त स्तुतिके विषयभूत भगवान्‌ पद्मप्रभ तुम सबकी रक्षा करें ॥| ६६ ॥ जो पहले सुसीमा नगरीके 
अधिपति, शन्रुओके जीतनेवाले, अपराजित नामके लक्ष्मी-सम्पन्न राजा हुए, फिर तप धारण कर 
तीयेकर नामकसेका वन्ध करते हुए अन्तिम ग्रेबेयकर्में अहमिन्द्र हुए ओर तदनन्तर कौशाम्बी 
नगरीमे अनन्तगुणोंसे सहित, इच्वाकुबंशके अग्रणी, निज-परका कल्याण करनेवालं छठवें तीवकर 


हुए थे पद्मप्रस स्वामी सब लोगोंका कल्याण करें || ७० ॥| 


इस ग्रकार आषे नाससे असिद्ध सगवद्‌ गुणमद्राचा्ये प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण मद्दापुराणके संग्रहमें 
पद्मप्रस भगवानके पुराणका चेन करनेबाला वावनवाँ पद पूणे हुआ । 
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त्रिपवादत्तमं पर्व 
तर्ख संजादिना येन नैकेनाप्यवधारितम्‌। तद्ित्तवाप्यसववेव स सुपाश्रोडस्तु मे शुरु ॥ १ ॥ 
विदेहे धातकीखण्दे प्राच्यां सीतोत्तरे तटे । सुकच्छविपये नन्दिषेणः क्षेसपुराधिपः ॥ २ ॥ 
प्रश्ाविक्रमयुक्तत्य स्वानुरक्तानुजीविनः । तस्वालुगुणदैवस्य राज्यश्री: सुखदायिनी ॥ ३ ॥ 
शरीर ने मिपप्रक्ष्य॑ न राज्यमपि सन्त्रिमिः । तथापि तद्द्य॑ तस्य क्षेमवत्सुक्तोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुपा्प्रय तस्मिश्नेकस्मिन्नेव सुस्थितम्‌ । परस्परोपकारेण तस्मात्तस्योपकारिता ॥ ५ ॥ 
जितारिमू भुजस्यास्य विजिगीपैहलौकिकी । सा भूजन्वस्ति सन्‍्मार्ग रक्षतः पारठौकिकी ॥ ६ ॥ 
एवं राज्यसुर्स श्रीमान्‌ बन्छुसिन्राइुजीविमि! । *सहसानुभवाजातमैराग्यातिशय। सुधीः ॥ ७ ॥ 
*सोहोद्योभयाविद्धकायवाकूचिचवृत्तिसि; । वदूध्वा कर्माणि सैर्नीतो जातो गतिचतुष्टये ॥ ८ ॥ 
संसारे चक्रकप्रान्या दुस्तरे दुःखदूपितः । वीतादी सुचिरं भ्रास्यश्षय्य भव्यों यचच्छया ॥ ९ ॥ 
लब्धकालादिराप्तो5पि३ मुक्तिमार्ग सुदुर्गमम। "रेमे रामादिभिमुंग्धो घिग्धिग्सां काम्ुकाम्रिसम ॥ १० ॥ 
निर्मृल्याखिलकर्माणि निर्मलो छोकसुध्वैग;। किक नाप्नोमि निर्वा् साथ सर्वज्ञमापितम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्याविष्कृतसब्चिन्तः सुस्वान्तः स्वस्थ सन्ततों । सुस्थाप्यात्मजमात्मीय पति धनपतिं सताम ॥ १९ ॥ 
नरेन्‍्द्रेवेहुमिः साथ "निर्धुनानों रजो झुदा । अह्॑न्नन्दनपुज्यान्तेवासित्व॑ प्रत्यपद्यत ॥ ३३ ॥ 


जिन्दोंने जीवाजीवादि तत्त्वांको सत््व असत्त्वय आदि किसी एक रूपसे निश्चित नहीं किया 
है फिर भी उनके जानकार घही हैं ऐसे सुपार्शनाथ भगवान्‌ मेरे गुरु हैं॥ १॥ धातकीखण्डके 
पूने विदेदद क्षेत्रमें सीता नदीके उत्तर तट पर सुकच्छ नामका देश है। उसके क्षेमपुर नगरमें नन्दिषेण 
नामका राजा राज्य करता था ॥ २॥| चह राजा बुद्धि और पराक्रमसे युक्त था, उसके अनुचर सदा 
उसमें अनुराग रखते थे, यही नहीं देव भी सदा उसके अनुकूल रहता था। इसलिए उसकी राज्य- 
लक्ष्मी सबको सुख देनेवाली थी॥ ३॥ उसके शरीरकी न तो वैद्य लोग रक्षा करते थे और न 
राज्यकी मंत्री ही रक्षा करते थे फिर भी पुण्योदयसे उसके शरीर और राज्य दोनों ही कुशलयुक्त थे 
॥ ४॥ धम, अये और काम ये तीनों पुरुषाथे परस्परका उपकार करते हुए उसी एक राजामे स्थित 
थे इसलिए यह उस राजाका उपकारीपना ही था।।| ५॥ शब्ुओंको जीतनेवाले इस राजा भन्दिषेणको 
जीतनेकी इच्छा सिफे इस लोक सम्बन्धी द्वी नहीं थी किन्तु समीचीन मार्गकी रक्षा करते हुए इसके 
परलोकक जीतनेकी भी इच्छा थी ॥ ६ ॥.इस प्रकार चह श्रीमान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ राजा बच्ुओं, मित्रों 
तथा सेवकोंके साथ राज्य-सुखका अनुभव करता हुआ शीघ्र ही बिरक्त हो गया | ७॥ चह्द विचार 
करने लगा कि यह जीव दुर्शनमोह तथा चारित्रमोह इन दोनों मोहक्मक उदयसे मिली हुई मन, 
बचन, कायकी प्रवृत्तिसे क्मोंकी वॉयकर उन्हींके द्वारा प्रेरित हुआ चारों गतियोंमें उत्पन्न होता है 
॥ ८ं॥ अत्यन्त दु/खसे तरने योग्य इस अनादि संसारमें चक्रकी तरह चिरकालसे भ्रमण करता हुआ 
भव्य प्रणी दुःखसे दूषित हुआ कदाचित्‌ कालादि लब्धियाँ पाकर अतिशय कठिन मोश्षमागको 
पाता है फिर भी भोददित हुआ ख्रियों आदिके साथ क्रीढा करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ अतः 
कामियेंमें मुख्य मुभको बार-बार घिकार है॥ ९-१०॥ मैं समस्त कर्मोको नष्ट कर निमेल हो ऊध्वे- 
गामी बनकर सबका हित करनेवाले सर्वेज्गनिरूपित निर्वाणतोककों नहीं प्राप्त हो रहा हूँ यह दुःख 
की बात है।| ११॥ इस प्रकार विचार कर उत्तम हृदयकों धारण करनेवाले राजा नन्दिषेणने अपने 
पद पर सब्जनोत्तम घनपति नामक अपने पुत्र॒कों विराजमान किया और स्वयं अनेक राजाओंके 


, १ स शीप्रमदुमवन्‌ जातवेराग्यातिशयः क०) घृ०। ३ मोहोमयोदयाविद्ध ल०। ३ प्राहरोडपि ग० | 
' है रे ल्० | ५ निर्धुतानो ल० | ेु 





४० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


एकादशझ्षधारी सन्दुक्ततधोग्यकारणैः । स्वीक्ृत्य ती्यक्त्ञास संन्यस्यान्ते समाधिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
शुझकेश्यों दविहस्ताड़को मैवेयकमध्यसे । अहमिन्द्रः सुभद्गास्ये विसाने सध्यमेईननि ॥ १५ ॥ 
चततुःशतेपु पद्मोत्तरेष्पहःस्वेप निः्धसन्‌ । छूत्यत्रितयसप्तद्धिग्रमिताब्देपु विश्वणन्‌ ॥ १६ ॥ 
विक्रियावधिवीयलिद्व्यापाससमभूमिकः । सप्तविद्वतिवार्ध्यायुरय भुक्त्वाखिल सुसम्‌ ॥ १७ ॥ 
आयुरन्‍्ते ततस्तस्मिन्नागमिष्यति भूतछम । हीपे४स्मिन्‌ भारते काशीविपये घृषभान्वये ॥ १८ ॥ 
सुप्रतिष्ठह्वाराजों पाराणस्या भहीपतिः । तस्वासीत घ्रथिवीपेणा देवी तस्या गृहाज्षणे ॥ ३९ ॥ 
पण्मासान्‌ साररत्नानि पद्रपु! सुरवारिदाः । सिंतपए्ठयाँ विज्ञाखायां मासि भाजपते शुभान्‌ ॥ २० ॥ 
स्वशान्‌ पोडश संवीक्षय वारणं चाननागतम्‌, | श्ात्वा पत्युः फर्ं तेपां परितुष्टाप्रिमित्रके ॥ २३ ॥ 
छुमयोगे सितन्येहद्वादश्यां त॑ सुरोचमम्‌ । सोद्पीपदहुचुद्ममैरायतमिवोजितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुरेन्‍््रैमंन्द्रस्थान्ते कृतजन्ममदोत्सवः । तस्याकारि सुपाशशास्या तत्पादानतमौलिमिः ॥ २३ ॥ 
कोटीनवसहस्तेपु पञ्मम्रभजिनान्तरे । सागरोपससडख्येपु गते तद्ृतजीवितः ॥ २४ ॥ 
१शुन्यपटयुगपक्षोक्तपू्वंजीवी धनुःशत- हयोस्सेधों विधुं कान्त्या द्रेपयन्नाप यौवनस्‌ ॥ २५॥ 
शछक्षपत्ञ सुपुर्वाणां कौमायें गतवत्यतः । धन त्यक्तु' बदान्यों वा साम्राज्य स्वीचकार सः ॥ २६ ॥ 
सर्वशास्रविशारदान्‌ । नटान्‌ सपेटकान प्रेकषयान्नतंकाद नृत्यफोविदान्‌ ॥ २७ ॥ 
सुकण्ान्‌ गायकान भ्व्यानप्टार्धातोद्यदादकान्‌ । सन्मरुचिरानन्यात्ञानाविद्याककागुणान्‌ ॥ २८ ॥ 


साथ पाप कमेको नष्ट करता हुआ वढ़े दपसे पूज्य अह्दन्नन्दन मुनिका शिष्य वन गया ॥ १२-१३॥ 
तद्नस्तर ग्यारह अद्ढका धारी होकर उसने आगममें कह्दी हुईं दर्शनविद्वुद्धि आदि सोलह कारण 
भावनाओंके द्वारा तीयकर नामकर्मका बन्ध किया और आयुके अन्तमें संन्यास मरण कर मध्यम 
प्रैवैयकके सुभद्र नामक मध्यम विमानमे अहमिन्द्रका जन्म धारण किया। वहाँ उसके शुक्ल लेहया 
थी, और दो हाथ ऊँचा शरीर था॥ १४-१५ )| चार सौ पॉच दिनमें श्वास लेता था और सत्ताईंस 
हजार बे बाद आहार प्रहण करता था || १६॥| उसकी पिक्रिया ऋद्धि, अवधिज्ञान, वल ओर 
कान्ति सप्तमी प्रथिवी तक थी तथा सत्ताइस सागर उसकी आयु थी। इस प्रकार समस्त सुख 
भोगकर आयुके अन्तमें जब चह प्रथिवी तल पर अचती् होनेको हुआ तव इस जस्बूद्वीपके भारत- 
ब्षे सम्बन्धी काशी देशमे बनारस नामकी नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे। 
सुप्रतिष्का जन्म भगवान्‌ 3४0५ इच्चाझु-बंशरमें हुआ था। उनकी रानीका नास था प्रुथिवी- 
षेणा था। रानी प्रथिवीषेणके घरके आंगनमें देवरूपी मेघोंने छह माह तक उत्कृष्ट रत्नोंकी वर्षा की 
थी। उसने भाद्रपद श॒क्त पष्ठीके दित विशाखा नक्षत्रमें सोलह शुभ स्वप्न देखकर मुखमें प्रवेश 
करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह अहसिन्द्र रानीके गर्ममें आया । पतिके मुखसे स्वप्नों- 
का फल्न जानकर रानी प्रथिवीषेणा बहुत ही दर्षित हुईं। तदनन्तर ज्येप्ठणुक्व द्वादशीके दिन अप्निमित्र 
नामक शुभयोगमें उसने ऐरावत द्वाथीके समान उन्नत और वलवान्‌ अहमिन्द्रको पुत्र रूपसे उत्पन्न 
किया।। १७-२२ || इन्दोंने सुभेरु पर्रतके मस्तक पर उसका जन्‍्मकालीन भद्दोत्सब किया, उसके 
चरणोंमे अपने मुक्ृट सुकाये और सुपाश्! ऐसा नाम खखा ॥२३॥ प्मप्रभ लिनेद्धके बाद नौ 
हजार करोड़ बीत जानेपर भगवान्‌ सुपाश्वेनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें 
सन्मिलित थी।। २४॥ उनकी आयु बीस लाख पूर्नकी थी, और शरीरकी ऊँचाई दो सौ धनुष थी, 
जब उनके कुमार-कालके पांच लाख पूरे व्यत्तीत हो यये तब उन्होंने दानीकी भैति धनका त्याग 
करनेंके लिए साम्राज्य स्वीकार किया || २६॥। उस समय हल्‍्द्र श॒श्॒णा आदि बुद्धिके आठ गुणोंसे 
श्रेष्ठ, सर्वशाल्रोंमे निपण झुण्डके कुण्ड लटोंको, देखने योग्य तथा नृत्य करनेमें निषुण नतेकोंको, 
उत्तम कण्ठवाले गायकोंको, श्रवण करने योग्य साढ़ेसात प्रकारके बावित्र-वादकोंको, द्ास्य-विनोद्‌ 
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स्रीत्र ताधागुणोपेता गन्धवोनीकसत्तमाः । आावीय तस्य देवेन्द्रो विनोदैरकरेल्सुछम ॥ २९॥ _ 
शेपेन्द्रयत्रयायश्र तत्रोत्कृप्टेनिस्तरस्‌ । सुख तदेव संसारे यदनेनानुभूयते ॥ ३० ॥ 
निःस्वेदत्वादिसन्नामसस्भूतातिशयाष्टकः । सर्वप्रियहिताकापी निर्व्यापारोस्वीयंकः ॥ ३१ ॥ 
"प्रसन्नो&नपचरत्यायुगुंणपुण्यसुखात्मकः । कल्याणकाय:ब्रिज्ञानः प्रियद्युप्रसवच्छविः ॥ २ ॥ 
मन्दाहभाजुभागोथ्य॑ झुभोस्कृष्यचुभावभाक्‌ । निवांणाभ्युद्यैश्चयंकण्टिकाकान्तकप्ठक: ॥ हे३ ॥ 
स्वपादनखसंक्रान्तनिखिलेन्द्रमुखास्डुजः । एधते श्रीघरोश्गाधवृष्त्यस्भोधौ प्रबुद्वान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वायुरायप्टवर्षेस्य: सर्वेषां परतों भचेत्‌ । उद्ताष्टकपायाणां सीथेंशां देशसंयमः ॥ ३५ ॥ 
ततो&स्य भोगवस्वूां साकल्येडपि जितात्मनः । ध्रृतिनियमितैकासूदसड्ख्यगुणनिजरा ॥ ३६ ॥ 
पूर्वाह्नविशतिन्यूनलक्षपूर्वायुपि स्थिते । विलोक्यतुपरावर्त सव॑ भावयतोउप्ुवस ॥ ३७ ॥ 
कदाचिकाललब्ध्यास्य विज्ुद्दोहोधदर्पणे । छायाक्रोढेव सा सर्वा साज्नाज्यश्नीरमासत ॥ ३८ ॥ 
ईंदशी नश्वरी ज्ञाता नेय॑ सायामयी मया। घिर्धिग्मां के न सुझन्ति भोगरागान्धचेतसः ॥ ३५९ ॥ 
इत्युदातों मनो5स्मोधौ बोधिविंधुरिवोदहतः । देवष॑यस्तदैत्यैन प्रस्तुतायैं: समस्तुवत्‌ ॥ ४० ॥ 
सुरैरूढां समारु्ष शिविकां च सनोगतिम्‌। सहेतुकवने झुक स्मेष्ठे पशोपवासदत्‌ ॥ ४१ ॥ 


करनेमें चतुर, अनेक विद्याओं और कल्ाओमें निपुण अन्य अनेक मनुष्योंको, ऐसे द्वी गुणोंसे सहित 
अनेक खत्रियोंकी तथा गन्धवोंकी श्रे.्ठ सेनाको बुलाकर अनेक प्रकारके विनोदोंसे भगवानको सुख 
पहुँचाता था || २७-२६ || इसी प्रकार चक्ु और कर्णके सिवाय शेष तीन इद्ठियोके उत्कृष्ट विपयोसे 
भी इन्द्र, भगवानको निरन्तर सुखी रखता था। यथाथ्थमे संसारमे सुख वही था जिसका कि भगवान्‌ 
सुपाश्वनाथ उपभोग करते थे॥३०॥ प्रशस्त नामकर्मके उदयसे उनके निःस्वेदत्व आदि आठ 
अतिशय प्रकट हुए थे, वे सं्वेप्रिय तथा स्बेहितकारी वचन बोलते थे, उनका व्यापाररहदित 
आतुल्य-वल था, वे सदा प्रसन्न रहते थे, उनकी आयु अनपवत्ये थी--असमयमे कटनेवाली नहीं 
थी, गुण, पुण्य और सुख रूप थे, उनका शरीर कल्याणकारी या, वे सति, श्रुत और अवधि इन तीन 
ज्ञानोंसे सहित थे, प्रियहुके पुष्पके समान उनकी कान्ति थी, उनके अशुभ कर्मेका अनुभाग अत्यन्त 
सन्द था, शुभ कमेका अनुभाग अत्यन्त उत्कृष्ट था, उनका कण्ठ मानों सोक्ष-स्वगें तथा मानवोचित 
ऐश्वयंकी कण्ठीसे ही सुशोभित था। उनके चरणोके नखेंमे समस्त इन्द्रोके मुखकमल प्रतिविम्वित 
हो रहे थे, इस प्रकार लक्ष्मीको धारण करनेवाले प्रकृषज्ञाती भगवान्‌ सुपाश्वेनाथ अगाध संतोप- 
सागसुमं वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। ३१-३४ ॥| जिनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन सम्बन्धी क्रोध, 
मान, साया, लोभ इन आठ कपायेंका ही केवल उदय रह जाता है ऐसे सभी तीथ्थकरोंके अपनी 
आयुके प्रारम्भिक आठ वषेके वाद देश-संयम हो जाता है॥ १५॥| इसलिए यद्यपि उनके भोगो- 
पमोगकी वस्तुओंकी प्रचुरता थी तो भी वे अपनी आत्माको अपने चश रखते थे, उनकी वृत्ति 
नियमित थी तथा असंख्यातगुणी निमेराका कारण थी ॥ २६॥ ५ 

जब उनकी आयु बीस पू्चोज्ञ कम एक लाख पूर्वकी रह गई तव किसी समय ऋतुका परि- 
बेन देखकर थे समस्त पदाथे नश्वर हैं? ऐसा चिन्तवन करने लगे।। ३७॥ उनके निर्मेल सम्यग- 
ज्ञाम रूपी दर्पणमे काललब्धिके कारण समस्त राज्य-लक््मी छायाकी क्रीडाके समान'नश्वर जान पड़ने 
लगी || ३८॥ मैं नही जान सका कि यह राज्यलक्मी इसी प्रकार शीघ्र ही नष्ट हो जानेबाली तथा 
मायासे भरी हुई है । मुझे घिक्कार हो, घिक्कार हो। सचमुच ही जिनके चित्त भोगोके रागसे अन्य 
हो रहे हैं ऐसे कौन मनुष्य हैं. जो मोहित न होते हो॥ ३६॥ इस प्रकार भगवानके मनरूपी 
सागर्से चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी समय लोकान्तिक देवोने आकर 
समयालुकूल पदार्थे्ति सगवानकी स्तुत्ति की॥ ४०॥ तदनन्तर भगवान्‌ सुपाश्चगाथ, देवोके द्वारा 
उठाई हुई मनोगति नामकी पालकी पर आरूद होकर सहेतुक वनमे गये और चहों ज्येप्नुक्त दाइशी- 
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प्र मद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


गर्सागमर्ें द्वादुइ्यां साथाद्वे संयर्म श्रितः । रुपैः सह सहस्तेण तदापोपान्यबोधनम्‌) ॥ ४२ ॥ 
पश्चिमे दिवसे सोमखेंदे त॑ कवकद्युतिः । दरपो महेन्द्रद्ततास्यः 'अतीक्ष्यापामराचंनस ॥ ४३ ॥ 
सुपाशों मौनमास्थाय छाश्नस्थ्ये नववषकः । सहेतुकवने मूछे शिरीपस्य दथुपोषितः ॥ ४४ ॥ 
गर्भावतारनक्षत्रे कृष्पपछयपराहगः । समुत्पन्नान्तदण्शानः सम्प्राप्तामरपूजन; ॥ ४५ ॥ 
चलास्यमुस्यपन्नान्तरन्‍थरोक्ताणख्वृवृतः । झल्यत्रिशुल्यपक्षोक्तसवंपवैधराधिपः ॥ ४६ ॥ 
शूल्यद्रन्धवाध्य॑व्धिपक्षमानोक्तशिक्षकः । शुल्यन्नयनवज्ञाततृतीयावगमध्रितः ॥ ४७ ॥ 
खत्रयैक्ैकनिदिप्टकेवछावगमान्वितः । छुत्यह्यत्रिपश्लेकसद्रुयावैक्रियिकाचितः ॥ ४८ ॥ 
घान्यपत्मैकरन्प्रोक्तमनःपर्ययवोधनः । पटशताष्ठ्सहस्तोक्तवादिवन्दितवाकृपति: ॥ ४९ ॥ 
पिण्डीकतत्रिलक्षोक्तमुनिवृन्दारकाधिपः । मीनार्याद्यायिका्िशत्सहस्तान्तत्रिकक्षक/ ॥ ५० ॥ 
प्रिलक्षावकः पद्नकक्षसत्‌आविकाचितः । असदस्यदेवदेवीब्यस्तियंक्सदण्यातसंयत:१ ॥ ५१ ॥ 
धर्माम्तमयी  घार्णी प्राहयन, विहरन्‌ भद्दीस्‌ । पश्चात्संह॒त्ट सस्मेदे विहारं मासमुद्दत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रतिमायोंगमापात््यं सहससुनिभि; समम्‌ । फास्गुने कृष्णसस्रस्यां राधायां दिनपोदये ॥ ५३ ॥ 
कृतपत्नमकल्याणाः कब्पपुण्याः सुरोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रमन्नेति परिकर्ण्यागसन्‌ दिवस ॥ ५४ ॥ 


शाद लविक्रीडितम्‌ 
दुवबांर दुरितोरशन्रुसमिति निष्पन्नधीनिंष्कियन 
तृष्णी युद्धमधिष्टितः कतिपयाः काह्ाः प्तिष्ठां गत: । 


के दिन सायंकालके समय, गर्भके विशाखा नक्षत्रमें वेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओके साथ 
संयमी हो गये--दीक्षित हो गये। उसी समय उन्हे मन!पयेयज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ ४१-४२॥ 
दूसरे दिन वे चर्याके लिए सोमखेट नामक नगरमे गये। वहाँ सुबर्णके समान कान्तियाले महेन्द्रदत्त 
नामके राजाने पडगाह कर ,देवोंसे पूजा प्राप्त की ॥ ४३॥ सुपाश्वनाथ भगवान्‌ छुझ्चस्थ अवस्थामे 
नी बे तक मौन रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक बनमे दो द्निके उपवासका नियम लेकर वे शिरीष 
वृक्षुके नीचे ध्यानारूद हुए। वहीं फाल्गुन (१) ऋष्ण पष्ठीके दिन सार्यकालके समय गर्भावतारके 
विशासा नक्षत्रमे उन्हें केवलज्ञान उसन्न हुआ जिसमें देवोंने उनकी पूजा की ॥| ४४-४५॥ थे बलको 
आदि लेकर पंचानबे "गुणधरोसे सदा घिरे रहते थे, दो इजार तीस पू्वधारियोके अधिपति थे, दो 
लाख चबालीस हजार नो सो बीस शिक्षक उनके साथ रहते थे, नौ हजार अवधिज्ञानी उनकी सेवा 
करते थे, ध्यारद हजार केवलज्ञानी उनके सहगामी थे, पन्द्रद हजार तीन सौ विक्रियाछृद्धिके धारक 
उनकी पूजा करते थे, नौ इजार एक सौ पचास सनःपयेयज्ञानी उनके साथ रहते थे, और आठ इजार 
धन सो बादी उनकी चन्दना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर तीन लाख भुनियोके स्वामी थे। 
मीनायाकी आदि लेकर तीन लाख त्तीस हजार आर्यिकाएँ उनके साथ रहती थीं, तीन लाख श्रावक् 
आर पॉच लाख श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं, असंख्यात देव-देवियाँ उनकी स्तुति करती थीं 
आर संत्यात तियद्व उनकी बन्दना करते थे॥ ४६-५१ || इस प्रकार लोगोंकों धर्मासतरूपी वाणी 
प्रदेण बराते हुए वे प्रथिब्रीपर चिह्दार करते थे। अन्तमे जब आयुका एक माह रह गया तब विद 
वर्द कर वे सम्मेदशिखर पर जा पहुँचे। वहाँ एक हजार मुनियोके साथ उन्होंने प्रतिमा-्योग 
धारण डिया और फाल्युन क्ष्ण सप्तमीके दिन विशाल नक्षत्रमे सूयोदयके समय लोकका अप्रभाग 
प्राप्त किया-मोश्ष पधारे ॥ ५९-५३ || तदनन्तर पुण्यवान्‌ कर्पयासी उत्तम देवेने निर्वाण-कल्याणक 
फिया, 2 “यहाँ नि्ाण-नेत्र है? उस प्रकार सम्सेदशिखरकों निर्वाण-सेत्र ठहराकर स्वगंकी ओर 
प्रयाग किया ॥ ५४ ॥ 


के कक मन नमक 


१ मनसयपरशनम्‌ | २ मतीदय प्रतिभ्रा्म श्राप ठेम्े, अमरा्चने देवकृतपूर ू 
है 2 ज॒ सतत 
ग०; १५, । इननेशकफ्स १०, स०, ग०,घ० | | ३ से क० खण् 


त्रिपज्ञाशत्तसं प्र ; ४३ 


निष्ठा दुष्टतसां निनाय निषुणो निर्वाणकाह्ठामितः 
प्रेष्ठो द्राकक्ृरताबिर परिचितान्‌ पाये सुपाब। से न; ॥५५॥ 


पसन्ततिलकां 


क्षेमा्यपत्तनपतिनुंतनन्दिषेणः 
कृत्वा तपो नवसुसध्यगते5हमिद्रः । 
वाराणसीपुरि सुपा्धतपों जितारि- 
: रिक्ष्वाकुवंशतिलको5वतु तीर्थकुद्‌ व। ॥ ५६ ॥ 


इश्यापें भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसदझहे सुपाश्वस्वामिनः पुराण 
परिसमाएं त्रिपल्चाशत्तम पवे ॥ ५३ ॥ 


जद का क 2 शा पर 


अत्यन्त बुद्धिमान और निपुण जिन सुपाश्वेनाथ सगवानने दुःखसे निवारण करनेके योग्य 
पापरुपी बढ़े भारी शब्लुओंके समूहको निष्किय कर दिया, भौन रखकर उसके साथ युद्ध किया, 
छुछ काल तक समवसरणमे प्रतिष्ठा प्राप्त की, अत्यन्त दुष्ट दुर्वासनाको दूर किया और अन्तर निर्वाण- 
की अवधिको प्राप्त किया, वे श्रेष्ठतम भगवान्‌ सुपाश्चेनाथ हम सब परिचितेंको चिरकालके लिए 
शीघ्र ही अपने समीपस्थ करें॥ ५५॥ जो पहले भवमे क्षेमपुर नगरके स्वामी तथा सबके द्वारा 
स्तुति करने योग्य नन्दिषेण राजा हुए, फिर तप कर नव म्रैवेयकेंमेसे मध्यके ग्रेवेयकमे अदभिन्द्र हुए, 
तदनन्तर बनारस नगरीमें शत्रुओंको जीतनेवाले और इच्घाकु वंशके तिलक भद्दाराज सुपाश्े हुए वे 
सप्तम तीथेकर तुम सबकी रक्षा करें ॥| ५६ ॥| 

इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणभद्गाचार्यसे प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहमें सुपाश्वैनाथ स्वामीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेपनवों पे समाप्त हुआ | 


5 पच चैन 


का ५. 

चतु!पच्राशत्तम प्र 
नीलैकवर्णतां "सवा सभां यः प्रभया स्वया । श॒ुद्धितामनयच्छुदः छुद्धये वन्द्म्रभोडस्तु नः ॥ ३॥ 
देहप्रभेष धाग्यस्याह्मदिन्यपि च बोधिनी । तन्नमामि नभोभागे सुरतारापरिप्कृतम ॥ २॥ 
नामग्रहोउपि यस्याघ॑ निहल्त्यखिल्मद्निनाम्‌। न हन्यात्‌ कि नु तस्थाच्य चरित॑ं श्रुतिगोचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तयुुराणं ततो चक्ष्ये भवादाससमादहम्‌ । श्रोतव्यं भव्य ते श्रद्धां निधाय सगधाधिप ॥ ४ ॥ 
दान॑ पूजा तथान्यच् सुक्त्मै ज्ञानेन संस्क्ृतम्‌ | तसुराणश्रुतेः श्रव्य॑ तत्तदेव हितिपिमिः ॥ ५ ॥ 
अहंसिर्भापितं सक्तमजुयोगैश्वतुष्टयम्‌ । तेपु पूर्व पुराणानि तस्माओक्तः श्रुतिक्रमः ॥ ६ ॥ 
सा जिह्ला तो मनाकर्णों यैवेक्तिश्ुतिचिन्तना: । पुर्वांदीनां पुराणानां पुरुषार्थोपठेशिनाम ॥ ७ ॥ 
अस्व्यत्र पुष्करहीपः तन्मध्ये मालुषोत्तरः । *नुसंचारस्य सीमासौ स्वतो वरुयाकृतिः ॥ ८ ॥ 
तदभ्यन्तरभागे स्तो मन्द्री पूर्वेपश्चिमौ । पूर्व॑स्मिन्‌ सन्‍्दरे देशो विदेहे पश्चिसे महान्‌ ॥ ९ ॥ 
सीतोदोदक्तदे दुर्गवनखन्याकरोचितेः । अक्ृप्टपच्यसस्यादः सुगन्धिभृगुणैरभात्‌ ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्देशे जन; सर्वे चर्णत्रयविकल्पिता; | ज़िग्धा; सूद्ष्मेक्षणाः प्रेक्ष्या विकोचनविशेषयत्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋतजवबों धार्मिका वीतदोषाः छेशसदहिष्णवः । कर्पकाः सफलारम्भा; तपःस्थॉश्लातिशेरते ॥ १२ ॥ 


जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभाके द्वारा समस्त समाको एक बणकी बनाकर 
शुद्ध कर दी, वे चन्द्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धिके लिए हों ॥ १॥ शरीरकी प्रभाके समान जिनकी 
बाणी भी दर्षित करनेवाली तथा पदाथोंकों प्रकाशित करनेवाली थी और जो आकाशमे देवरूपी 
ताराओसे घिरे रहते थे उन चन्द्रम्रम स्वामीको नमस्कार करता हूँ || २॥ जिनका नाम लेना भी 
जीवोंक सम्नस्त पापोंकी नष्ट कर देता है फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यो नहीं नष्ट कर 
देगा ! इसलिए मैं पहलेके सात भवोंसे लेकर उनका चरित्र कहूँगा। है भव्य श्रेणिक | तुझे उसे 
श्रद्धा रखकर सुनना चाहिये ॥ ३-४॥ दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यरशानसे सुशोभित 
होते है तो वे मुक्तिके कारण होते हैं. और चूँ कि वह सम्यरज्ञान इस पुराणके सुधनेसे होता है 
अतः हितकी इच्छा करनेवाले पुरुषोके द्वारा अवोश्य ही सुननेके योग्य है ॥। ५।। अह्दैन्त भगवानते 
अज॒योगेके द्वारा जो चार प्रकारके सूक्त बतलाये हैं. उनमे पुराण प्रथम सूक्त है। भगवानले इन 
पुराणैसे दी सुननेका ऋम वतलाया है॥ ६॥ 
धर्म, अथे, काम और मोक्ष पुरुषाथेका उप्रदेश देनेवाले मगबान्‌ ऋषभदे4 आदिके पुराणोंकों 
जो जीभ कहती है, जो कान सुनते है और जो मन सोचता है वही जीभ है, वही कान है और घही 
भन है, अन्य नहीं॥ ७॥। 
इस मध्यम लोकमें एक पुष्करद्वीप है। उसके वीचमें मालुपोत्तर पर्वत है। यह पर्वत चारों 
ओस्से वल्यक आकार गोल है तथा मनुष्योंके आवागमनकी सीमा है।। ८ उसके भीतरी भागमें 
दो सुमेरु पवेत हैं एक पूरे मेऱ और दूसरा पश्चिस मेरु। पूर्व भेसके पश्चिमको ओर विदेदप्ेत्रमे 
सीतोदा नदीके उत्तर तट पर एक सुगन्धि नामका बड़ा भारी देश है। जो कि योग्य किला, वन 
खाई, खानें ओर विना वोये द्वोनेवाली धान्य आदि प्रथिबीके गुणोंसे सुशोमित है।। ६-१० || उस 
देशऊे सभी कल चैश्य और शूद्र वणमे विभक्त थे तथा नेत्र विशेषके समान स्नेहसे भरे 
हुए, सूह्म पदार्थोकीं देखने वाले एवं दर्शनीय थे।| ११॥ उस देशके किसान तपस्चियेका अति- 
ऋण करते थे अथथोत्‌ उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्बी ऋजु अर्थात्‌ सरलपरिणामी 
होते हूं उसी प्रकार बद्दोंके किसान भी सरलपरिणामी-भोले 


गत भाले थे, जिस 
दवोते हैं उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे--धर्मात्मा थे अथवा खेतीकी के लिए को तर 


१ सर्वान्‌ ख० | २ तरसंसारत्य त्० | 


धतु।पत्चाशत्तम॑ पे - ४५ 


जैलांशयाश् सुस्वच्छाः सुखभोग्याः सपशका; । सन्तापच्छेदिनोंडगाधा सनोनयनहारिणः ॥ १३ ॥ 
क्षेत्राणि सर्वंधान्यानि सर्वत्तपीणि सबंदा । सम्पन्नानि महीभततुंः कोष्ठागाराणि वा बसुः-॥ १४ ॥ 
आसा। कुलकुट्सस्पात्याः सारा बहुकृपीबराः । पशुधान्यधनापूर्णा: नित्यास्मा" विराकुछा। ॥ १५ ॥ 
चीतदण्डादिवाधलाजिगसाः संबंसम्पदः । पर्णाश्रमसमाकीर्णास्त स्थानीयाबुकारिगः ॥ १६ ॥ 
२अंसवारिपयोपेतः सफ़लाकप्टकत्रुमः । अद्प्टाप्टसयः आन्तवीधितस्वीवनाअयः ॥ १७ ॥ 
यथजनपदस्योक्तं नीतिशासविशारदैः । लक्षण तस्य तस्याय॑ देशों रक्ष्यत्वमीयियान्‌ ॥ १८ ॥ 
हानिर्धनस्थ सत्पात्रे सत्कियाया: फलावधौ । उन्नतेविनयस्थाने प्राणस्थ परमायुपि ॥ १९ ॥ 

तुद्नेपु कुचयोरेव काठिन्यसतिवतंते । गजेप्वेद प्रपातोईपि तरुष्वेव *दरीरिपु ॥ २० ॥ 

दण्डरत्रे तुलायाज्ञ नागरादिपु तीक्ष॑णता । रोधन सेतुबन्धेषु शब्दशास्रेडपवादभाकू ॥ २१॥ 


सहित थे, जिस प्रकार तपस्वी बीतदोप-दोपोंसे रहित होते हैं उसी अ्रकार किसान भी चीतदोष- 
निर्दोष थे अथवा खेतीकी रक्षाके लिए दोपाएँ-रात्रियोँ व्यतीत करते थे, जिस प्रकार तपस्वी छ्षुधा 
ठ॒पा आदिके कष्ट सहन करते हैं उसी प्रकार फिसान भी छुघधा ढृपा आदिके कष्ट सहन करते थे। 
इस प्रकार साधश्य होनेपर भी किसान तपस्थियोंसे आगे वढ़े हुए थे उसका कारण था कि तपस्षी 
भनुष्योंके आरम्भ सफल भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे परन्तु किसानोंके आरम्भ निश्चित 
रूपसे सफल ही रहते थे।। १२॥ वहांके सरोवर अत्यन्त निमेल थे, सुखसे उपभोग करनेके योग्य 
थे, कमलोसे सहित थे, सन्तापका छेद करनेवाले थे, अगाध-गहरे थे और मन तथा नेत्रोंको हरण 
करनेवाले थे॥। १३॥ वहांके खेत राजाके भाण्डारके समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार 
राजाओंके भाण्डार सब प्रकारके अनाजपे परिपूर्ण रहते है उसी प्रकार पहांके खेत भी सब अकारके 
अनाजसे परिपृण रहते थे, राजाओके भांडार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते हैं. उसी प्रकार 
चहांके खेत भी हमेशा सबको सन्तुष्ट रखते थे, और राजाओके भंडार जिस प्रकार सम्पन्न-सम्पत्तिसे 
युक्त रहते हैं. उसी प्रकार बहांके खेत भी धान्यरूपी सम्पत्तिसे सम्पन्न रहते थे अथवा 'समन्तात्‌ 
पन्नाः सम्पन्ना? सब ओरसे प्राप्त करने योग्य थे | १४॥ वहांके गाँव इतने समीप थे कि मुर्गा भी 
एकसे उड़ कर दूसरे पर जा सकता था, उत्तम थे, उनमें बहुतसे किसान रहते थे, पशु धन धान्य 
आदिसे परिपूण थे। उनमे निरन्‍्तर काम-काज होते रहते थे तथा सब प्रकारसे निराकुल थे॥ १५॥ 
वे गांव दण्ड आदिकी वाधासे रहित होनेके कारण सबे सम्पत्तियोंसे सुशोभित थे, वर्णाअमसे भरपूर 
थे ओर वहीं रहने वाले लोगोंका अनुकरण करनेवाले थ॥ १६। बह देश ऐसे भागे सहित था 
जिनमे जगह-जगह कंधों पर्यनत पानी भरा हुआ था, अथवा जो असंचारी-दुर्गम थे, अथवा जो 
असंवारि--आने जानेकी रुकावटसे रहित थे। वहांके वृक्ष फलोंसे लदे हुए तथा कांटोंसे रहित थे। 
आठ प्रकारके भयोभें से वहाँ एक भी भय दिखाई नहीं देता था और वहांके वन समीपवर्ती गल्लियों 
रूपी ख्त्रियोंके आश्रय थे।। १७॥ नीतिशाख्रके बिद्वानोंने देशके जो जो लक्षण कहे हैं यह देश 
उन सबका लक्ष्य था अर्थात्‌ वे सब लक्षण इसमे पाये जाते थे। १८॥॥ उस देशमे धनकी हानि 
सत्पात्रकों दांन देते समय होती थी अन्य समय नहीं। समीचीन क्रियाकी हानि फल्त प्राप्त होने 
पर ही होती थी अन्य समय नहीं | उन्नतिकी द्वानि विनयके स्थान पर होती थी अन्य स्थान पर 
नहीं, और प्राणोंकी हनि आयु समाप्त होने पर दी होती थी अन्य समय नहीं ॥ १६॥ ऊँचे उठे 
हुए पदार्थोमि यदि कठोरता थी तो खियोके स्तनोंमे ही थी अन्यत्र नहीं थी। अ्रपात यदि था तो 
हाथियोंमे ही था अथात्‌ उन्हींका मद करता था अन्य मलुष्योमें प्रपात अर्थात्‌ पतन नहीं था। 
अथवा प्रषात था तो गुद्दा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षोंमे ही था अन्यत्र नहीं। २० ॥| वहाँ यदि 
दण्ड था तो छुत्न अथवा तराजूमे ही था वहांके मनुष्योंमे दण्ड नहीं था अर्थात्‌ उनका कमी जुर्माना 
नहीं होता था। तीक्णता-तेजस्थिता यदि थी तो कोतवाल आदिये ही, वहांके मजुष्योमे तीच्णता 

१ नित्यास्म्मनियकुल्ञाः ख०, ग० । २ अरसंचारिययो ख०, ग० | ३ असंवारि क०, । 
४ द्रीपु च०,; छ० | ह 


प्र भहापुराणे उत्तेरपुराणम्‌ 


निर्षिशशब्दः सज्नेपु विश्वाशित्वं हुताशने । ततापकर्त्त सराभीपो मारकर यमाहये ॥ २२ ॥ 
धर्मों मैने एवास्मिन्‌ दिवसे वा दिवाकरः । ततों नैकान्तवादानामुरक़ानामिवोहमः ॥ २३ ॥ 
हुगगांण्यासन्‌ यथास्थान सातत्पेनाजुसंस्थितेः । रुतानि चन्‍्त्रशखास्दयवसन्धवरक्षकैः ॥ २४ ॥ 
तस्थ भध्ये शुभस्थाने छादे वा विशेषकस्‌ । विशेषेः सर्वर/म्याणां श्रीपुरं *बामरं पुरझ ॥ २५॥ 
विकसन्नीलनीरेजसरोजालिविछोचनैः । स्वच्छवारिसरोवक्त्रैहंसत्परपुरक्षियस्‌ ॥ २६ ॥ 
नानाप्रसूनसुस्वादकेसरासवपायिनः । तन्नालिनो$लिनीडृन्देः प्रयान्यापानकोत्सवस्‌ ॥ २७ ॥ 
बहुत्तुहमहासौधमेहैः समुरजारवैः । विश्रास्यन्तु भवन्तो5श्रेत्याहयद्वा घनाघनान्‌ ॥ २८ ॥ 

तदेव सर्ववस्तृनामाकरीभूतमन्यथा । तानि निष्ठा न कि यान्ति तथा भोगेनिरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
भ्यदालोक्यते तत्तत्स्ववग्रीणेपु सचमम | भ्रान्तिः स्वर्गोंड्यमेवेति करोति मरुतामपि ॥ ३० ॥ 
सल्कुछेपु समुद्भूतास्तत्र सर्वेषपि 'सब॒ताः । उत्पबनन्ते यतः भ्रेत्य स्वर्गजाः शुद्धवप्टयः ॥ ११ ॥ 
स्वगें! किसीद्शों वेति तत्रस्थाश्वारुदर्शनाः । सुक्‍्त्यर्थमेव कुन्ति धर्म न स्वर्गंग्ेघया ॥ ३३ ॥ 
सन्नौत्सचे जना; पूजां मछार्थ॑ प्रकुवते । शोके तदपनोदार्यसेते जैनीं विवेकिनः ॥ ३३॥ 
साध्यार्था इव साध्यन्ते मैनवादैः 3सहेतुभिः । धर्माथकामास्तजापैरमेयसुखदायिनः ॥ ३४ ॥ 


नहीं-ऋरता नहीं थी। रुकाबट केवल पुलोमे ही थी वहांके मनुष्योंमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं 
थी। और अपवाद यदि था तो व्याकरण शाझ्षमें ही था वहांके मनुष्योंमें अपवाद-नअपयश नहीं 
था॥ २१ ॥ निर्िश शब्द ऋपाणमें ही आता था अर्थात कृपाण ही ( त्रिंशदृभ्यो5हुलिभ्यो निगेत 
इति निश्चिश! ) तीस अछुलसे बढ़ी रहती थी, वहांके सलुष्योंम नि्चिश--क्र शब्दका प्रयोग नहीं 
होता था | विश्वाशित्व अथात्‌ सब चीजें खा जाना यह शब्द अग्मिमें ही था वहोँके मनुष्यों मे विश्वा- 
शित्व--सर्वसक्षकपना नहीं था। तापकत्व अर्थात्‌ संताप देना केवल सूर्यम था चहांके भनुष्योंमें 
नहीं था, और मारकत्व केवल यमराजके नामोमें था वहांके मनुष्योंमे नहीं था || २२॥| जिस अकार 
सूये दिनमें ही रहता है उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेन्द्र प्रणीत धर्ममे दी रहता था। यही कारण 
था कि वहाँ पर उल्छ॒झ्ोके समान एकान्त वादोंका उद्गम नहीं था।॥| २१ || उस देशमे सदा यथा- 
स्थान रखे हुए यन्त्र, शन्न, जल, जो, घोड़े और रक्षकोसे भरे हुए किले थे ॥ २७।| जिस प्रकार 
ललाटके चीचमे तिलक होता है उसी प्रकार अनेक शुभस्थानोंसे युक्त उस देशके मध्यमें श्रीपुर 
नामका नगर है। वह श्रीपुर नगर अपनी सब त्तरहकी मनोहर वस्तुओंसे देवनगरके समान जान 
पढ़ता था॥ २५॥। खिले हुए नीले तथा लाल कमलोंके समूह ही जिनके नेत्र हैं. ऐसे स्वच्छ जलसे 
भरे हुए सरोचररूपी मुखोंके द्वारा बह नगर शब्रुनगरोंकी शोमाकी सानो हँसी ही उड़ाता था 
॥२६॥ उस देशमे अनेक प्रकारके फूलोके स्वादिष्ट फेशरके रसको पीनेवाले भौरे भ्रमरियोंक्े 
समूहके साथ पान-गोष्ठीका आनन्द ग्रप्त करते थे।| २०॥॥ उस नगरमें बड़े-बड़े ऊँचे पक्के भवन 
बने हुए थे, उनमे मृद््ोंका शब्द हो रहा था। जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो आप लोग यहाँ 
विश्राम कीजिये? इस भ्रकार वह नगर सेघोंको द्वी बुला रह था॥ २८॥ ऐसा साछ्म होता था कि 
बह नगर सबे वस्तुओंका मानो खान था। यदि ऐसा न होता तो निरन्तर उपभोगमें आने पर थे 
समाप्त क्यों नहीं होतीं १॥२६॥॥ उस नगर मे जो जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने बर्गमें 
सवेश्रेष् हरती थी अतः देवोको भी भ्रम दो जाता था कि क्या यह स्व ही है ! ॥३०॥ बहांके खने 
वाले सभी लोग उत्तम छुलोमें उलन्न हुए थे, ब्रतसहित थे तथा सम्यग्दष्टि थे अतः बहुके भरे हुए 
जीव स्वगमे ही उसन्न होते थे॥ ३१॥ स्वगेमें क्या खखा ९ बह तो ऐसा ही है? यह सोच कर 
वहुंके सम्यग्दृष्टि मनुष्य भोक्षके लिए ही धर्म करते थे, स्वर्गकी इच्छासे नहीं || ३२।॥ उस नगरमें 
विवेकी महुष्य उत्सवके समय भन्नलके लिए और शोकके समय उसे दूर करनेके लिए लिनेनद् 
भगवानकी पूजा किया करते थे ॥| ३३॥ बहके जैनवादी लोग अपरिमित सुख देनेबाले धर्म, अर्थ 


१ आमरं वा देवनगरवत्‌ | २ झुतताः क०, घ० | 


चतुध्ाशत्तमं पर्व धर 

द्वीपादेचक्रवालो वा भाकारो यपपरीतवान्‌ | सियेव रविसन्तापाह्ीनोइमून्मणिरश्सियु ॥ ३५ ॥) 
श्रोपेणो नाम तस्पासीव्‌ पतिः सुरपतियुतिः । नतारिमौलिरित्नांशुवाविकासिक्रमाखुजः ॥ ३६ ॥ 

पाति यस्मिन्‌ भुव॑ जिप्णौ दुष्ण विगतविक्रियाः । अमूवन्‌ शक्तिवन्सल्त्सब्रिधो वा झुजड़मा: ॥३७॥। 
उपाया येत सन्निन्त्य यथास्थानप्रयोजिताः । ददुः फलमतिस्फ़ीतं समाहतृबदधितस्‌ ॥ ३८ ॥ 
भ्रौकान्ता नाम तस्थासीद्‌ चनिता विनयान्विता ! सती झृदुपदन्यासा सत्तवेरिद भारती ॥ ३९ ॥ 
रूपायाः स्रीगुणास्तस्याः समुत्न्नाः सुखावहाः । सुता इव सदा पाल्या वन्याश्र गुरुवत्सताम ॥ ४० ॥ 
अरीरमन्मनः पत्युस्तस्या रूपादयों गुणा: । स्यादेवकारसंयुक्ता नया इव मवीषिणः ॥ ४१ ॥ 
प्रतिच्डन्दः परस्रीणां वेधसपा विनि्मिता । गुणानामिव म्लपा स्वसतिप्रतिपत्तये ॥ ४२ ॥ 

'अपापं सुसमच्छित्त 'सस्रेहं समतृत्तिद्स। मिथुन सत्समापोच्चेमिधुनं वासरं परम्‌॥ ४३ ॥ 

स कदाचिन्महीनाथो निष्युन्नत्वान्छुचाहितः । इति स्वगतमेकाकी सन्तत्यथैमचिस्तयत्‌ ॥ ४४ ॥ 

स््रियः संसारवल्यं: सतुन्नास्तत्फलायिताः । न चेत्ते तस्य रामामिः पापामिः कि नृपापिनः ॥ ४५ ॥ 
थः पुश्रवदनास्भोज नापद्यहैवयोगतः । पढुखण्डभ्रीमुखाब्जेन इष्टेनाप्यस्य तेन किम ॥ ४६ ॥ 

ततः पुरोधसः प्राप्त सुतं सदुपदेशतः । अनचैंम॑णिमिः पद्मवररश्चितकाझनैः ॥ ४७ ॥ 


ओर कामको साध्यपदार्थोंके समान उन्हींसे उत्पन्न हुए हेतुओंसे सिद्ध करते थे ।| ३४ || उस नगरकों 
घेरे हुए जो कोट था वह एसा जान पड़ता था मानो पुष्करद्वीपके बीचमे पढ़ा हुआ भाहुषोत्तर 
पवेत ही हो। बह कोट अपने रत्नोंकी किरणोंमे ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्यके संतापके भयसे 
छिप ही गया हो || ३५॥ नमस्कार करनेवाले शत्रु राजाओके मुकुटोंमें लगे हुए रतनोंकी किरण 
रूपी जलमे जिसके चरण, कमलके समान विकसित हो रहे हैं ऐसा, इन्द्रके समान कान्तिका धारक 
श्रीषेण नामका राजा उस श्रीपुर नंगरका स्वामी था ॥ ३६ || जिस ग्रकार शक्तिशाली मन्त्रके समीप 
सप्प विकारदित हो जाते हैं. उसी प्रकार विजयी श्रीपेके प्रथिबीका पालन करने पर सब वुष्ट 
लोग विकाररदित हो गये थे॥| ३१७॥ उसने साम, दान आदि उपायोंका ठीक-ठीक विचार कर 
यथास्थान प्रयोग किया था इसलिए वे दाताके समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे 
॥ ३८॥ उसकी विनय करनेवाली श्रीकान्ता नामकी सत्री थी। वह श्रीकान्ता किसी अच्छे कविकी 
घाणीके समान थी। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कविकी वाणी सती अर्थात्‌ दुअवत्व आदि दोषोंसे 
रद्दित द्वोती है. उसी प्रकार वह भी सती अर्थात्‌ पतित्रता थी और अच्छे कविकी वाणी जिस प्रकार 
मृदुपदन्यासा श्र्थात्‌ कोमलकान्तपद्विन्याससे युक्त होती है उसी प्रकार चह भी मृदुपदन्यासा 
अर्थात्‌ कोमल चरणोंक निश्षेपसे सहित थी॥ ३६।॥ ख्ियोंके रूप आदि जो गुण हैं वे सब उससें 
छुख देनेवाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्रके समान पालन करने योग्य थे और गुरुओंके समान 
सल्लनोंके द्वारा वन्दनीय थे॥ ४० ॥। जिस अकार स्यादेवकार-स्यात्‌ एवं शव्द्से ( किसी अपेक्षासे 
पदाये ऐसा ही है) से युक्त नय किसी विद्वाठके मनको आनन्दित करते हैं उसी प्रकार उसकी 
कान्‍्ताके रूप आदि गुण पत्तिके मनको आनन्दित करते थे॥ ४१ || वह स्री अन्य स्त्ियोंके लिए 
आदशेके समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म रूपी विधाताने अपनी बुद्धिकी 
प्रकषेता बतलानेके लिए गुणोंकी पेटी द्वीवनाईहो ॥४२॥ वह दम्पत्ती देवदम्पतीके समान पापरहित, 
अविनाशी, कभी नष्ट न होनेवाले ओर समान एषप्तिको देनेवाले उत्कृष्ट सुखको प्राप्त करता था ॥४श॥ 

घह राजा निष्पुत्र था अतः शोकप्ते पीड़ित होकर पुत्रके लिए अकेला अपने मनसे निम्न 
प्रकार विचार करने लगा || ४४॥ स्त्रियों संसारकी लताके समान हैं और उत्तम पुत्र उनके फलके 
समान है। यदि मनुष्यके पुत्र नही हुए तो इस पापी मनुष्यके लिए पुत्रद्ीन पापिनी ख्रियोसे क्या 
प्रयोजन है ९ ॥| ४५॥ जिसने दैवयोगसे पुत्रका मुखकमल नहीं देखा हे वह छह खण्डकी लक्ष्मीका 
मुख भले ही देख ले पर उससे दया लाभ है।॥। ४६॥| उसने पुत्र आप्त करनेके लिए पुरोद्दितके 


१ अपारं ल० | २ सहसेह सतृत्िदम क०, ध० | 


रद महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


विधाय जिनबिस्वानि प्रातिहायैं: सहाष्टमिः । ऋझ्लाराटिविनिदिष्टेः सद्ृतान्यप्टमहलेः ॥ ४८ ॥ 
प्रतिष्ठाकल्पसस्भोक्तेः ग्तिष्ठाप्प कियाक्रमैः । झृत्या महाभिपेक व जिनसद्भममद्छेः ॥ ४९ ॥ 
गन्धोदुकैः स्वय॑ देष्या सहैवाजात्स्तुतत्‌ जिनान्‌ । व्यधादाप्टाहिकी पूजामैहिकामुत्रिकोदयाम्‌ ॥ ५० ॥ 
भातैः कतिपयरैवी दिनेः स्वप्तान व्यकोकत । गजसिहेन्दुपद्ाभिषेकानीपद्विनिद्विता ॥ ५१ ॥ 
तदैव गर्भसद्कान्तिरभूतस्यास्ततः क्रमात्‌ । आालस्पयमरुचिएततन्द्रा जगरुष्सा वा निमित्तिका ॥ ५२ ॥ 
१अशक्तयोरिवान्योन्य विजेतुं सुचिरान्मुखस्‌ । कुचयोरादधों तस्याः कालिमान॑ दिने दिने ॥ ५३ ॥ 
योपिताँ सूपण छज्मा शाध्यं नान्यद्विभूपणम्‌। इति स्पप्टवितुं बैपा सर्वचेप्टा स्थिता हिंच्रा ॥ ५४ ॥ 
तस्या भाराक्षमत्वेन भूषणान्युचितान्यपि । दिवस्ताराकुछानीय निशान्ते स्वत्पतां यथुः ॥ ५५ ॥| 
बाचः परिमिताः स्वल्पवित्तस्पेव विभूतयः । चिरं विरस्य श्रच्यत्वान्नवाभ्भोदावलेरिव* ॥ ५६ ॥ 
कु! कुबृहकोत्पचि वाहमभ्यण॑वर्तिनाम्‌। एवं तह्॑चिह्रानि ध्यक्तान्यन्यानि चाभवन्त्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रमोदाआप्य राजान॑ प्रणम्थाननसूचितम्‌ । इति चैत्यानुवन कर्ण तन्महत्तरिकास्तदा ॥ ५८ ॥ 
सरोज वोदयाद्घानोः कुझुदं वा हिमचुतेः | व्यकसत्तन्मुखास्भोज॑ भ्रुतमसहोद्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 
घन्द्रोदयोन्वयास्भोपेः कुछस्य तिलकायितः । प्राहुभावस्तनूजस्य न प्रतोपाय कस्य वा ॥ ६० ॥ 
अदृष्टवद्नाम्मोजसपरत्य॑ गर्भय॑ च माम्‌। एवं प्रतोपयत्येतत्‌ हृप्टलक्त्रं किम्नुच्यते ॥ ११ ॥ 
मल्ेति ताम्यों द्ल्वेष्ट स्वासैः कतिपयैश्ठतः । महादेवीगृहं गत्या द्विगुणीभूतसम्भदः ॥ ६२ ॥ 
उपदेशसे पॉच वर्णके अमूल्य रतनोंसे मिले सुवरणंकी जिनअतिमाएँ वनवाई। उन्हें आठ प्रातिहायों 
तथा शृज्ञार आदि आठ भन्नल-ऋव्यसे युक्त किया, प्रतिष्ठाशास्रमे कही हुई क्रियाओंके ऋमते 
उनकी प्रतिष्ठा कराई, मह्ाभिषेक किया, जिनेन्द्र भगवानके संसर्गसे मज्ञल रूप हुए गन्धोदकपे 
रानीके साथ स्वयं स्नान किया, जिनेन्द्र भगवावक्की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी 
अश्युदयको देनेवाली आप्टाहिकी पूजा की ४७-५० || इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर 
छुछ छुछ जागती हुई रानीने हाथी सिंह चन्द्रमा और लक््मीका अभिषेक ये चार स्वप्न देखे॥ ५१॥ 
उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा क्रमसे आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तम्धा 
आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी ॥ ५१॥ उसके दोनों स्तन चिरकाल्न व्यतीत हो 
जाने पर भी परस्पर एक दूसरेकी जीतनेमे समये नहीं हो सके थे अतः दोनोके मुख अतिदिन 
कालिमाकों धारण कर रहे थे।।५२॥ 'लियोंके लिये लज्गा ही प्रशंसनीय आभूषण है अन्य आभूषण 
नहीं? यह स्पष्ट करनेके लिए ही मानो उसकी समस्त चेष्टाएं लजञासे सहित हो गई थीं॥ ५४ ॥ 
लिस प्रकार रात्रिके अन्त भागमे आकाशके ताराओके समूह अल्प रह जाते हैं उसी प्रकार भार 
धारण करनेमें समये नहीं दोनेसे उसके योग्य आभूषण भी अह्प रह गये थे--विरत्न हो गये थे 
॥ ५७॥ जिस प्रकार अल्प धनवाले भनुष्यकी विभूतियों परिमित रहती हैं उसी प्रकार उसस्ले 
चचन भी परिमित थे और नई मेघमालाके शब्दके समान रुक-रुक कर बहुत देर बाद सुनाई देते 
थे॥ ५६ ॥ इस प्रकार उसके ग्ेके चिह्न निकटवर्ती मनुष्योंके लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे। वे 
चिह इछ प्रकट थे और छुछ अग्रकट थे। ५७॥ किसी एक दिन रानीकी अधान दासियोंने हरपेसे 
राजाके पास जाकर और प्रणाम कर उनके कानमें यह समाचार कहा। यद्यपि यह समाचार दासियोंक्र 
मुखकी प्रसन्नतासे पहले दी सूचित हो गया था तो भी उन्होंने कहा था॥ ५८॥ गये घारणका 
समाचार सुनकर राजाका मुख-कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योद्यसे कमल और 
चन्द्रोदयसे छुछ्ुद॒ विकसित हो जाता है॥ ५६।| जो बंशरूपी समुद्रकों वृद्धिज्ञत करनेके लिए 
चन्द्रोदयके समान है अथवा छुल्को अलंकृत करनेके लिए तिलक समान है ऐसा पुत्रका प्रादुर्भाव 
किसके संतोपके लिए नहीं द्ोता १॥ ६०॥। जिसका मुखकमल अभी देखनेको नहीं मिला है 
केवल गर्भम ही स्थित है ऐसा भी जब मुझे इस अकार संतुष्ट कर रद्या है तव मुख दिखाने हि 
कितना संतुष्ट करेगा इस बातका क्या कहना है॥ ६१ ॥ ऐसा सान कर राजाने उन दासियोके लिये 
१ आासक्तयोः क०, १० | २ नवाम्मोदावल्लीमिव क्ञ० | हि 


नै 


चतु/पद्चाशत्तम॑ पर्चे पह 


अग्निताँ वाश्नपदवी रत्नगर्भामिव क्षितिसू। उपोदयाकों आचीं दा तां दद्श रशः सुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सापि रष्टा महीनाथमस्युत्यातुं कृतो्यमा । तबैव देवि तिष्ठेति स्थिता राज्ञा निवारिता ॥ ६४ ॥ 
नृपस्तयैकशय्यायासुपविश्य चिर॑ं सुदा | सलजया सहालाप्य ययौ तहुचितोक्तिमिः ॥ ६५॥ 
दिनेषु केपुचित्पश्चाद्यातेपु प्रककीमचत्‌ । भाक्‌ पुण्याद्‌ गुरुचुक्रादिशुभमरहनिरीक्षणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
हरेहरिद्वादित्य॑ सस्यपाकं यथा शरत्‌ । महोद्यमिवाख्यातिरसूत सूतसुचमम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्रवर्धमावसाग्यस्य योग्यस्य सककृश्रियः । श्रीवर्मेति छुम॑ नाम तस्य बन्धुजनों ध्यधात्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रवोधो मूछितस्पेव दुर्विधस्पेव वा निधिः । जयो पात्यव्यसैन्यस्य राशस्तोष चकार सः ॥ ६९ ॥ 
तस्याइतेजसा रत्नदीपिका विहृतत्विपः । विभावयां सभास्थाने नैरथ॑ंक्यं अपेदिरे ॥ ७० ॥ 
शरीरबृद्धिस्तस्यासीद्‌ मिपक्शास्रोक्ततृत्तितः । 'शब्दशासरादिमिः प्रज्ावृद्धिः सुविह्ितक्रियाः ॥ ७३ ॥ 
स्‌ राजा तेन पुत्रेण द्वीपोइयमिव मेरुणा । तुझलेन सज्ञतः श्रीमान्‌ पाल्यन्‌ चलय॑ क्षितेः ॥ ७२ ॥ 
लजिन॑ श्रीपवनामानमचतीर्ण यदच्छया । शिवह्रवनोद्याने कदाचिदरनपाकृतः ॥ ७३॥ 

: श्रुत्या सप्तपदानीत्या तां दिशं शिरसाइनसत्‌ । तदानीमेव सम्प्राष्य विश्वेश प्रश्रयाक्षयः ॥ ७४ ॥ 
त्रिषपरीत्य नमसक्ृत्य त॑ यथास्थानमास्थितः । झृत्वा धर्मपरिप्रश्न॑ बुद्ध्या "वस्तु यथोदितस्‌ ॥ ७५ ॥ 
भोगत्ष्णामपास्याशु धर्मतृष्णाचमानसः । द्त्वा भ्रीवर्मणे राज्य प्राप्ताजोचजिनान्तिके ॥ ७६॥ 





इच्छित पुरस्कार दिया और ह्िंगुणित आनन्दित होता हुआ छुछ्ल आप्त जनोंके साथ बह रानीके 
घर गया ॥ ६२॥ वहाँ उसने नेत्रोको सुख देनेवाली रानीको ऐसा देखा मानो मेघसे युक्त आकाश 
ही हो, अथवा रहगर्भा प्रथिवी हो अथवा उदय होनेके समीपवर्ती सूर्यसे युक्त पूरे दिशा ही हो 
॥ ६३ ॥ राजाको देखकर रानी खड़ी द्वोनेकी चेष्टा करने लगी परन्तु है देवि, बैठी रहो? इस प्रकार 
राजाके सना किये जाने पर बैठी रही ॥ ६४ ॥। राजा एक ही शय्या पर चिरकाल तक रानीके साथ 
बैठा रद्द और लजा सहित रानीके साथ योग्य वार्तालाप कर हृर्षित (होता हुआ वापिस चला 
गया॥ ६५ ॥ 
तदनन्तर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्य कमेंके उदयसे अथवा गुरु शुक्र आदि 
शुभ परहोंके विमान झूते हुए उसने जिस भ्रकार इन्द्रकी दिशा (प्राची ) सूचेको उत्तन्न करती हैं, 
शरदआतु पके हुए धानको उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदयकों उत्पन्न करती है उसी प्रकार 
रानीने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६६-६७॥ जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो सम्पूर्ण लद््मी 
पानेके योग्य है ऐसे उस पुत्रका बन्घुजनोंने श्रीवर्माः यह शुभ नाम रकखा॥ ६८॥ जिस प्रकार 
मूच्छितको सचेत दोनेसे संतोष होता है, दरिद्रको खजाना मिलनेसे संतोष होता है और थोड़ी 
सेनावाले राजाको विजय मिलनेपते संतोष होता है उसी प्रकार उस पुत्र-जन्मसे राजाकों संत्तोष हुआ 
था ।| ६६॥ उस पुत्रके शरीरके तेजसे जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे रक्नोंके दीपक रात्रिके 
समय समा-भवलमे निरथेक हो गये थे।। ७० ॥ उसके शरीरकी वृद्धि बैद्यव शाल्रमे कही हुईं विधिके 
अहुसार होती थी और अच्छी क्रियाओंको करनेवाली बुद्धिकी बृद्धि व्याकरण आदि शाख्रोके 
अनुसार हुई थी ॥| ७१॥ जिस प्रकार यह जम्बूह्वीप ऊँचे मेरु पवेतसे सुशोभित होता है उसी 
प्रकार पृथिवी-मंडलका पालन करनेवाला यह लक्ष्मी-सम्पन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्रसे सुशोभित हो रहा 
था ॥ ७२॥ किसी एंक दिन शिवंकर वनके उद्यानमे श्रीपद्य नामके जिनराज अपनी इच्छासे पधारे 
थे | बनपालसे यह समाचार सुनकर राजाने उस दिशामे सात कदम जाकर शिरस्से नमस्कार किया 
और बड़ी विनयके साथ उसी समय जिनराजके पासजाकर तीन प्रदक्षिणाएँ दी, नमस्कार किया,और 
यथास्थान आसन भहण किया । राजाने उनपे धर्मका स्वरूप पूछा, उनके कह्दे अनुसार वस्तु तत्त्वका 
ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगोकी रुष्णा छोड़ी, धर्मकी रृप्णामे अपना सन लगाया, श्रीवर्मा पुत्रके 


.१ स्वशात्मादिमिः ग०। २ धर्म ययोदितम्‌ ल० | 


| 


बे महपुराणे उत्तरपुराणम 


श्रीवर्सापि जिनेन्द्रोकत्या *धूतमिथ्यामहातमाः । आस्थात्तुयगुणस्थानमा्॑ सौपानमुच्यते ॥ ७७ ॥ 
सब्निधाने च तस्थायः* सन्निधापयति स्ववम्‌। यथाकाममशेपायास्तः स॒ प्रापेप्सित॑ सुखम ॥ ७८ ॥ 
असौ कदाचिदापाबपौ्मासीदिने जिनान्‌। उपोप्याम्यच्य सत्स्वाप्ते रात्रौ हस्ंतले स्थितः ७९ ॥ 
विलोक्यापातमुल्‍्काया भोगसारे विरक्तवानू । प्रागुविश्नाणितसाम्नाज्यः श्रीकान्तायाग्रसूनचे ॥ ८० ॥ 
अम्यासे औममेशस्य दीक्षित्वा सुचिरं तपः | विधाय विधिवत्मान्ते संन्यस्य श्रीप्रमे गिरी ॥ ८१ ॥ 
ओऔरीममे प्रथमे कल्पे विमाने सागरोपम-। द्वित्वायुः श्रीधरों नाम्ता ऐेवः समझुदपच्यत ॥ ८३ ॥ 
अणिमादिगुणः सप्तहस्तो वैक्रियिकाइमाक्‌ । चतुर्थलेदयों मासेन निःश्ूसन्‌ सनसाहरनू३ ॥ 4रे ॥ 
घर्षदयसहसेण पुदछानझतात्मकानू । तृप्तः कायप्रवीचाराद व्याप्ताद्रदमातलावधिः ॥ ८४ ॥ 
बलतेजोमहाविक्रियामिः स्वावधिसम्मितः । सुस्थितो&नुमवन्सोए्य स्वुण्यपरिपाकजस ॥ ८५॥ 
दक्षिणे घातकीखण्डे प्राचीष्वाकारपर्वतात्‌ । भारते ४विपये श्रीमद्लकास्ये पुरोचमम ॥ <६ ॥ 
अयोध्याहं नृपस्तर्मिन्नावभावजितक्षयः । आसीटजितसेनास्य देवी “सुतसुखम्दा ॥ <७ ॥ 

सा कदाचिचनूजाप्यै परिपज्य जिनेश्वरान्‌ । सुप्ता तथ्चिन्तया स्वमान्विलोक्याप्टी झुभानिमान्‌ ॥ 4८ ॥ 
गजेन्द्इपसिहेन्दुरवीन्‌ पत्चसरोपरण । शहु' पूर्णघर्ट चेतत्‌ फलान्यप्यजितक्षयात्‌ ॥ ॥ <९ ॥ 
गजालुन्न॑ गसीर॑ गोः सिंहेनानन्तवीयंकम्‌ । घन्द्रेण तर्पक॑ तेजः प्रतापात्यं दिवाकराव्‌ ॥ ९० ॥ 





लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपक्ष जिनेन्रके समीप दीक्षा धारण कर ली॥ ७३-७६॥ जिनेन्र 
भगवानक्े उपदेशसे जिसका मिथ्यादशेनरूपी महान्धकार नष्ट हो गया ह। ऐसे श्रीवर्माने भी वह 
चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्षकी पहली सीढ़ी कहलाती है || ७७ ॥ चतुर्थ गुणस्थानके 
सन्निधानमें जिस पुण्य-कर्मका संचय होता है वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदाथकों सन्निहितत- 
निकटस्थ करता रहता है। उन पदाथसे श्रीवर्माने इच्छित सुख प्राप्त क्रिया था।| ७८ ॥ 

किसी समय राजा श्रीवर्मा आपाद सासकी पूर्णिमाके दिन जिनेन्द्र भगवानकी उपासना 
और पूजा कर अपने आप्तजनोंके साथ रात्रिमे महलकी छत पर बैठा था।! ७६॥ वहाँ उल्कापात 
देखकर बह भोगोंसे विरक्त हो गया। उसने श्रीकान्त नामक चढ़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया और 
श्रीप्रम लिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अन्तमे श्रीप्रम नासक परवेत पर 
विधिपू्षेक संन्यासमरण किया ॥| ८०-५१॥ जिससे प्रथम स्वगेके श्रीप्रस विमानमें दो सागरकी 


आयु वाला श्रीधर नाम्का देव हुआ।| ८२॥ वह देव अणिमा, महिमा आदि आठ गुणोसे युक्त 
था, सात हाथ ऊँचा उसका शरीर था, वैक्रियिक शरीरका धारक था, पीतलेश्या बाला था, एक 
माहमें श्वास लेता था; दो हजार वर्षमे अमस्ृतमय पुदूगलोका मानसिक आहार लेता था, काय- 
७3४०3 था, प्रथम का तक 23६. अवधिज्ञान था, वल तेज तथा विक्रिया भी 
, इस तरह अपने पुण्य परिपाकसे गे 
23 इक ऋण या। कु ॥ के प्राप्त हुए सुखका उपभोग कंरता 
घातकीखण्ड ट्वीपकी पूर्व जो इध्चाकार पर्वत है. उससे श्र भसत्षेत्रमें 
एक अलका नामका सम्पन्न देश है। उसमें अयोध्या बा उत्तम 02६ उसमें अजितंजय 
राजा छुशोमित था। उसकी अजितसेना नामकी वह रानी थी जो कि पुत्र-सुख को प्रदान करती 
थी।॥ प९-८७ | किसी एक दिन पुत्रआप्तिके लिए उसने जिनेन्द्र 
चिन्ता करती हुई सो गई। प्रातः काल नीचे लिखे 
बे सिंह, चन्रमा, सूर्य, कमलोसे सुशोत्मित सरोबर, श 


देखनेसे सबक संतुट करनेवाला होगा, सूबे देखने तेज और अतापसे युक्त झा” 


१ चीतमिम्या-ख०,ग०। २ पुष्यमू | ३ मनसाहरत ल०| ४ विजये क०,ख०्,० घ०, ५ सुखसुतप्रदा। 


चंतु।पत्ताशत्तस॑ पते ७१ 


सरंसा शह॒ुचक्रादि द्वानिशहक्षणान्वितम्‌ । शट्टेन चक्रिणं पूर्णकुम्भाज्ञाला निधीशिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
मुष्टा कतिपयेमासैस्त भ्रीधरमजीजनत्‌ । व्यधादजितसेनाख्यां राजास्य जितविद्विपः ॥ ९२ ॥ 

तेन तेजस्विना राजा सदाभाएूँ भास्करेण वा। द्विसों विरजास्ताइकू तनूजः १कुलभूषणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वयस्प्रभास्यतीयेशमशोकवनमागतम्‌ । परेद्यु: सपरीवारः सम्प्राष्याश्यच्य सन्नतः ॥ ९४ ॥ 

श्रुत्वा धर्म सत्तां व्याज्यं राज्यं निर्मितशत्रवे । प्रदायाजितसेनाय संयम्यासीत्स केवडी ॥ ९५ ॥ 
राजछक्ष्या कुमारोधपि रक्तया स वशीक्ृतः । प्रौढ एवं युवा काम मुख्य सौख्यमुपेयिवात ॥ ९६ ॥ 
तत्युण्यपरिपाकेन चक्ररत्नादि चक्रिणः | यथ्यचचत्समुलत्न॑ चेतनेतरमेदकत्‌॥ ९७ ॥ 
चक्रमाकान्तदिफ्वक्रमस्थ-तस्योज्ञवेइमवत्‌ । पुनर्दिग्विजयो जेतुः पुरबाह्मविहारचत्‌ ॥ ९८ ॥ 
नासुखोंनेन कोडप्यासीन्न परिग्रहसूच्छेना । पट्खण्डाधीकिनोउप्यस्य पुण्भ॑ पुण्यानुबन्धि यत्‌ ॥ ९९ ॥ 
हु/ख॑ स्वकर्मपाकेन सु्ख॑ तदनुपालनात्‌। प्रजानां तस्थ साम्नाज्ये तत्तामिः सोडमिनन्यते ॥ १०० ॥ 
देवविद्याधराधीशमुकुटाग्रेषु स्युतीनू । विच्छायीकृ॒त्य रत्नांशूंस्तदाशैवोच्छिसा बभौ ॥ १०१ ॥ 
नित्योद्यस्थ चेन्न स्थात्‌ पद्मानन्दुकृतों बलम्‌। चण्डयुतेःकर्थ पाति शक्रोअ्ध्यक्षः स्वय॑ द्शिम्‌ ॥३०२॥ 
शविधीवेधा न चेदसि स्थापयेद्रक्षितु' दिशम्‌ | स्वयोनिदाहिना कोअपि क्रचित्‌ केनापि रक्षितः ॥१०३॥ 
पाछको मारकों वेति नान्तक॑ सर्वभक्षिणम्‌। कि वेत्ति वेधास्त॑ पातु' पापिन॑ परिकव्पयन्‌ ॥ १०४ ॥ 


देखनेसे शंख-चक्र आदि बत्तीस लक्षणोंसे सहित होगा, शंख देखनेसे चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कत्तश 
देखनेसे निधियोंका स्वामी होगा॥ ८म-६१॥ स्वप्नोका उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही 
संतुष्ट हुई। तदनन्तर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधरदेवको उत्पन्न किया | राजाने शब्युओंको 
जीतनेवाले इस पुत्र॒का अजितसेन नाम ख़खा || ६२॥ राजा उस तेजस्वी पुत्रते ऐसा सुशोमित 
होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूर्यसे सशोभित होता है। यथाथेमे ऐसा पुत्र ही कुलका 
आभूषण होता है।। ६३॥ दूसरे दिन स्वय्॑रम नामक तीथंकर अशोक बनमें आये | राज़ाने परि- 
बारके साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्ननोंके छोड़ने योग्य राज्य 
शत्रुओंको जीतनेबाले अजितसेन पुत्रके लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वय॑ केवलक्षानी 
बन गया | ६४-६५ || इधर अन्ुरागसे भरी हुईं राज्य-लर्मीने छुमार अजितसेनको अपने वश कर 
लिया जिसप्ते वह युवाचस्थामें ही प्रौद़की तरह मुख्य सुखोंका अनुभव करने लगा॥ ६६॥ उसके 
पुण्य कमके उदयसे चकवर्तीके चक्रत्न आदि जो-जो चेतन-अचेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह 
सब आकर उत्पन्न हो गई || ६७॥| उसके समस्त दिशाओंके समूहको जीतनेवाला चक्ररत्ञ प्रकट 
हुआ। चक्ररतके प्रकट होते ही उस बिजयीके लिए दिग्विजय करना नगरके बाहर घूमनेके समान 
सरल हो गया || ६८ || इस चक्रवर्तीके कारण कोई भी दु/खी नहीं था और यद्यपि यह छह खण्डका 
स्वामी था फिर भी परिमहमे। इसकी आंसक्ति नही थी । यथार्थमे पुण्य तो वही है जो पुण्य करमका 
बन्च करनेवाला हो॥ ६६।॥। उसके साम्राज्यमे प्रजाको यदि दुःख था तो अपने अश्ुभकर्मोदयसे था 
और सुख था तो उस राजाके द्वारा सम्यक्‌ रक्षा होनेसे था। यही कारण था कि प्रजा उसकी चन्दना 
करती थी ॥ १००॥ देव और बिद्याधर राजाओंके मुछुटोके अग्रमागपर चसकने बाले रक्नोंकी 
किर्णोंकों निष्पम बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी॥ १०१॥ यदि निरल्तर उदय 
रहने वाले और कमलोंको आनन्दित करने वाले सूयेका वल प्राप्त नहीं होता तो इन्द्र स्वयं अधिपति 
हो कर भी अपनी दिशाकी रक्षा कैसे करता |॥ १०२५॥ चिधाता अवद्य ही बुद्धि-द्ीन है क्योंकि 
यदि बह चुद्धिहीन नहीं होता तो आम्रेय दिशाकी रक्षाके लिए अम्रिको क्यों नियुक्त करता? 
भला, जो अपने जन्मदाताकों जलाने वाला है उससे भी क्या कहीं किसीकी रक्षा हुई हैं ९॥१०श॥ 
क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है. या मारक फिर सी उसने उसी स्वे- 


१ कुल्लभूषणः क०, घ० । २ विधिवंधा ग०, ०, म०। 


्ड महापुणणे उत्तरपुराणम्‌ 


डक 


झुद्य स्थाने स्थितों दीनो नित्यं यमसमीपग: । स्वजीविते४पि सन्देदों नेऋत: कस्य पालक: ॥ १०७ ॥ 
१काढलीटां विलव्यारू (!) पाशहस्तों *जरमरियः। स *नदीनाश्नयः पाश्नी अजानां केंने परालक;॥१०६॥ 
धूमध्वजसंखो5स्थारनु! स्वयमस्याश्र चालयन्‌ | पालक: स्थापितस्तारंक स किमेकन्न तिप्ठति ॥ ०७ ॥ 
छुव्धो न उभते पुण्य॑ विपुण्यः केन पाछकः | धनेच चेददाता तत्‌ गुद्यको5पि न प्राछकः ॥ १०८ ॥ 
ईशानोइत्यां दुशां यातो गणने सर्वपश्चिमः । पिश्ाचानरेष्टितों दुप्टः कथमेप दिशः पति; ॥ १०९ ॥ 
ऊृल्वैतान बुद्धिवैकल्यात्ततममाप्ट प्रजापति: । व्यधादेकमिस मन्ये विश्ववविपालनक्षमम्‌ ॥ ११० ॥ 
इत्युदाचवचोमालछा विरचय्याभिसंस्तुतः । विक्रमाक्रान्तदिक्चकः भक्रादीनू सो5तिलइूबते ॥ १११ ॥ 
धन दाने मतिर्धमें शौर्य भूतामिरक्षणे | जायुः सुखे तचुभोंगे तस्व इृद्धिवाबिर्म ॥ ११३ ॥ 
अपरायत्तमल्छिज्षमवाधसयवर््धनम्‌ । गुणान्पुप्णन्‌ वितृष्ण: सन सुखेन सुखमीयिवान्‌ ॥ ११३ ॥ 

ऋत॑ वाचि दया चित्ते धर्मकर्मणि निर्मेछ; । स्वान्‌ गुणान्‌ वा प्रजा; पाति राजपिं; केन नालु सः।११७ 
मन्‍्ये सैसगिक तस्य सौजन्य कथमत्यथा। श्रागहारिणि पापे४पि रिप्री नोपैति विक्रियास्‌ ॥ ११५ ॥ 

न हि सूलहरः को5पि नापि कोडपि कदय्क; | तादालिको$पि तद्वाम्ये सर्वे सद्व्ययकारिंग: ॥ ११६ ॥ 


भश्नी पापीकों दक्षिण दिशाका रक्षक वना दिया ॥ १०४॥ जो हुत्तेके स्थानपर रूता है, दीन है, 
सदा यमराजके समीप रहता है ओर अपने जीवनमे भी जिप्ते संदेह है ऐसा नेछत किसकी रक्षा कर 
सकता है ९॥ १०५॥ जो जल भूमिमे विद्यमान विलमे मकरादि हिंसक जन्तुके समान रहता हैं, 
जिसके हाथमे पाश है, जो जलप्रिय है--जिसे जल प्रिय है ( पश्चमे जिपे जड-मूल्ल प्रिय है) और 
जो नदीनाश्रय है--समुद्रमे रहता हे ( पक्षमे दीव मलुष्योंका आश्रय नहीं है ) ऐसा वरुण प्रजाकी 
रक्षा कैसे कर सकता है !॥ १०६॥ जो अग्िकरा मित्र है, स्वयं अस्थिर ह और दूसरोकों चलाता 
रहता है. उस बायुकों विधाताने वायव्य दिशाका रक्षक स्थापित क्रिया सो ऐसा वायु क्या कही 
ठहर सकता है १॥ १०७॥ जो लोसी है वह कभी पुण्य-संचय नहीं कर सकता ओर जो पुण्यहदीत 
है पद कैसे रक्षक हो सकता है जब कि छुवेर कभी किसीको धन नहीं देता तथ उसे विधाताने रक्षक 
फैसे बना दिया ९॥ १०८॥ इशान अन्तिम दशाको प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, 
पिशारों से घिरा हुआ है और दुष्ट है इसलिए यद्द ऐशान दिशाका स्वामी कैसे हो सकता है! 
॥ १०६॥ ऐसा जान पढ़ता है कि विधाताने इन सबको बुद्धिकी विकलतासे ही दिशाओका रक्षक 
वनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब विधाताने अपना सारा अप- 
यश दूर करनेके लिए ही मानो इस एक अजिततसेनका समस्त दिशाओक! पालन करनेमे समर्थ 
चनाया था।! ११०॥ इस प्रकारके उदार वचनोंकी माला वनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते 
ने परकमसे लिसने समस्त दिशाओक़ो व्याप्त कर लिया है ऐसा अजितसेम इन्द्रादि 

पैवोका उल्लंघन करता था॥ १११॥ उसका घन दान देनेमे, बुद्धि धार्मिक का्योमे, शूरबीरता 
भाणियों की रक्षामे, आयु सुखमे और शरीर भोगोपभोगमे सदा बृद्धिको प्राप्त होता रहता था॥११श॥ 
उसके पुण्यकी बृद्धि दूसरेके आधीन नहीं थी, कमी नष्ट नहीं होती थी और उसमे किसी तरहकी 


घाधा नहीं आती थी | इस अकार चह्‌ दृष्णार हित होकर गुणोक ड्ढ 
सुखको प्राप्त होता था | ११३॥ उसके बचनोमे 394. 204 5४800 ० 
नि्मेलता थी, भौर प्रजाकी अपने गुणोके समान रक्षा करता था फिए बह राज़पिं क्यों तहों 
॥ ११४ ॥ मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो 
आग हरण करनेवाले पापी शह्दु पर सी बह चिकारक्ो क्यो नहीं प्राप्त होता | । ११५॥ उसके राज्यमे 
ने ते कई सूलहर था-मूल पूँलीको खानेबाला था, न कोई कदये था--अतिशय कृपण था और 
१ 'कालिलिताविज्ग्पालः हति पाठो कद्िलस्थेयं ं 
शति काल्िलेशा तस्वां विद्यमानों विज्ो चमक प्रदेश: कर उधार प्ीन्‍-3४ सनक 


हद: | २ जहं प्रिय सप र; पते उततरोत्मोदात जड़ों मूल: प्रो बल ३ नदीनामिनः स्वामी" 
इति नदीनाअयः सह सुपर “इत्यमेन समासः । 


नदीवः समुद्रः स आश्रयों यस्‍्य स, पत्ते न दीवानाम्‌ आश्रय' 


चतुधपज्चोशत्तम॑ पर्व ३ 


इतिं तर्सिन्‌ सही पाति सौराज्ये सति भूपतौ। अजाः प्रजापति मललां तमैधन्त सुमैधसस्‌ ॥ ११७ ॥ 
रत्तानि निधयक्षास्य चतुदंश नवाभवत्‌ । नवयौवनसम्धाप्ती प्राप्तपुण्योद्यात्‌ असो: ॥ ३१८ ॥ 
भाजनं भोजन शब्या चसूर्वाहनमासनम्‌ । निधीरल्न॑ धुरुं नाव्यमिति सोगान्दशान्वभूत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
श्रद्धादिगुणसस्पत्त: स कदाचित्महीपतिः । अरिन्दसाय द्वान्न॑ सते मासोपवासिने ॥ १२० ॥ 
गृहीतभवषुण्यात्मा चसुधारादिपल्लकम्‌। आपाश्चरयमसनाप्य कि सदनुष्ठानतत्परैः ॥ १२१ ॥ 

असौ मनोहरोचयाने शुणप्रभजिनेश्वरम) । परेचु; प्राष्य तओक्त॑ धमसारं रसायनस्‌ ॥ १२२ ॥ 
पीला 'स्वभवसस्वन्धभुतिबन्धुप्रचोदित:। सद्यो विविद्य साम्राज्यं वितीय जितशत्रवे ॥ १२३ ॥ 
त्ैलोक्यजबिन जेत' मोहराज॑ कृतोच्मः | >राजमिबेहुनिः सा गृहीत्वा साधन तपः ॥ १२४ ॥ 
चरित्वा(निरतीचार॑ तनु त्यकत्वायु पोष्वधौ | भभस्तिलकमिय॑ग्े शान्तकारविमानग: ॥ ११५ ॥ 
अच्युतेन्द्रोडजनिष्टाप्तवा्िद्वाविशतिस्थितिः । हस्तन्नयप्रमाणात्तनिर्धातुतनुभास्करः ॥ १२६ ॥ 
शुरलेश्यः श्वसन्मासैरेकादशभिराहरन्‌ । हाविशतिसहसाब्दैम॑चसा४5५हारमामरम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तम/प्रभावधिष्याप्तदेशावधिविछोचनः । तत्टेत्रव्यापिसत्तेजोबलोत्तरशरीरसाक्‌ ॥ १२८ ॥ 
दिव्यभोगांशिरं भुक्ला! स्वायुरस्ते विशुद्धवक। “प्राग्मागधातकीखण्डे सीतादक्षिणकूछगे ॥ १२९ ॥ 
विपये भद्गछावत्यां रत्नसझ्धय * पू:पतिः । देन्यां कनकसाढायां वरहुभः कनक्रम: ॥ १३० ॥ 


न कोई तादात्विक था--भविष्यत॒का विचार न रख बतेमानमे ही मौज उड़ानेवाला था, किन्तु सभी 
समीदीन कार्योमें खचे करनेवाले थे।| ११६।| इस प्रकार जब वह राजा प्रथिवीका पालने करता 
था तव सब ओर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमाव्‌ राजाको त्ह्मा मानकर वृद्धिको प्राप्त 
हो रही थी ॥ ११७॥ जब नव यौवन प्राप्त हुआ तव उस राजाके पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मके उद्यसे 
चौदह रक्त और नौ निधियाँ प्रकट हुई थी । ११८॥ भाजन, भोजन, शब्या, सेना, सवारी, आसन, 
निधि, रत, नगर और नात्य इन दश भोगोका वह अनुभव करता था॥ ११६॥ श्रद्धा आदि 
गुणोंसे संपन्न उस रुजाने किसी समय एक भाहका उपवास करनेवाले अरिल्दम नामक साघुके 
.लिए आहाएदान देकर नवीन पुण्यका बन्ध किया तथा रक्न-वृष्टि आदि पद्माश्र्य प्राप्त किये सो 
ठीक ही है क्योंकि उत्तम कार्योके करनेमे तत्पर रहनेचाले मनुष्योको क्या दुलेम है (॥ १२०-१२१॥ 
दूसरे दिन बह राजा, गुप्तप्रम जिनेन्द्रकी वन्दना करनेके लिए मनोहर नामक उद्यानमे गया। वहाँ 
उंसने जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कद्दे हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायनका पान किया, अपने पूर्वे भवके 
सम्बन्ध सुने, जिनसे भाईके समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग्य आरप्त कर लिया। बह जितशस्रु नामक 
'पुत्रके लिए राज्य देकर त्रैलञोक्यविजयी मोह राजाको जीतनेके लिए तत्पर हो गया तथा बहुतसे 
राजाओंके साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निरतिचार तप तप कर आयुके अन्तमे 
वह नमस्तिलक नामक पतके अग्रभाग पर शरीर छोड़ सोलहवें स्वरगके शान्तकार विमानमे 
अच्चुतेन्द्र हुआ । वहाँ उसकी वाइस सागरकी आयु थी, तीन द्वाथ ऊँचा तथा धातु-उपधातुओसे 
रहित देदीप्यमान शरीर था, झुक्कलेश्या थी, वह ग्यारह माहमे एक बार श्वास लेता था, वाईस इजार 
ब्षें बाद एक बार अम्ृतमयी मानसिक आदर लेता था, उसके देशावधिज्ञान-रूपी नेत्र छठवीं 
प्ृथिवी तकके पदार्थों तककों देखते थे, उसका सम्ीचीन तेज, वल तथा वैक्रियिक शरीर भी छठ्बीं 
पृथिवी तक व्याप्त हो सकता था॥ १२९-१९८॥ इस प्रकार निर्मेल सम्यग्द्शनको धारण करनेवाला 
बह अच्युतेन्द्र चिरकाल तक स्पगेकेसुख मोग आयुके अन्तमे कहाँ उसन्न हुआ यह कहते हैं ॥ रहा 
* पूर्व घातकीखण्ड हीपमे सीता नदीके दाहिने तट पर एक मह्नलावती नामका देश था। 
उसके रक्संचय नगरमे कनकप्रम राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नामकी रानी थी। वह 
अहमिन्द्र उन दोनों दम्पतियोके शुभ स्थप्तो द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्मतास नामका पुत्र 


६ १ 'जिनेशितस्‌ ल० २ स़माव क०, घ० | खवमवः ख०; ग०, ल० | ३ रामामि; ल० | ४मनिंताहार 
+क०, ख०; घ० । ५ प्राग्मागे ल० । ६ रसंचयभूषतिः ख० | ४ 





महाएुराणे उत्तरपुराणमूं 


पच्नाभः सुतों जातस्तयोः सुस्वम् पूंकम। वालाइुइछप्ुप्टिविभेये: सोइम्यवद्धेत ॥ ३३१ ॥| 
डपयोगक्षमाशैषपर्यापिपरिनिष्टितम । आारोप्प त॑ अत राजा विद्यायहमवीचिशत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अमिनातपरीवारों दासहस्तिपकादिकान्‌ । दूरीक्ृत्य स निःशेषा विद्या: शिक्षितुसुच्ययों ॥ १३३ ॥ 
तयेन्द्रियततिस्वेन पराजीयत सा यथा । निजायें; सर्वभावेच तनोति औतिमात्मनः ॥ १३४ ॥ 

स्‌ धीसाव्‌ बृद्धसंयोगं ब्यधाद्‌ विनयवृद्धये । *विनयः झास्निर्णीतः कृत्रिमः सहजो5परः ॥ १३५॥ 
त॑ सम्पुर्णकर्क ्प्य कान्तं सहजकृत्रिमौ | राजान॑ गुरुझुकौ वा रेजत॒चिनयों शुणम्‌॥ १३६ ॥ 

स धीमान्‌ पोडणे वर्षे विरेजे प्राष्य यौवनम्‌ । वर्न सुष्ु विनीतात्मा संयतों वा जितेन्द्रियः ॥ १३७ ॥ 
रूपान्वयवग्ःशिक्षासस्पन्न तमविक्रियम्‌* । 3भर्वं गज विवीतात्माई समालोक्य सुदा पिता ॥१३ढ॥। 
विद्यापूजां विधायास्य जिनपूजापुरःसरम्‌ ! संस्क्ृतस्येव रत्वस्य व्यधाद घुद्धि क्रियान्तरे ॥| ३३९ ॥ 
कछामिरिव बाहेन्दुं झुद्धपक्षसमाश्नयात्‌ । रम्य॑ राजा तसूजों" वा असदामिरप्रयन्‌ ॥ ३४० ॥ 

तस्प सोमग्रभादीनों देवीनामसवन्‌ सुताः । झुभाः सुचर्णनाभादया; सास्करस्मेव *भानवः ॥ १४१ ॥ 
पुत्नपौत्रादिभिः श्रीमात्‌ परीतः कनकप्रभ: । स्वराज्य पालयन्नेवं सुखेनान्येधुरुद्धधीः ॥ १४२ ॥ 
मनोहखने धर्म श्लीधरालिनपुश्धचाद्‌ । श्रुत्वा संग्ोज्य साम्नाज्यं सूनौ संयम्प निर्ृंतः ॥ ३४३ ॥ 
पद्मनासश् तम्रैव गृहीतोपासक्नतः । *तस्त्रावापयतव्याध्तिसमात्पैः सम्प्रवर्तयन्‌ ॥ १४४ ॥ 





उत्पन्न हुआ। पद्मनाभ, वालकोचित सेवा-विशेषके द्वारा निरन्‍्तर वृद्धिको आप्त होता रूता था 
॥ १३०-१३१॥ उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणोंकी पूणेता हो जानेपर राजाने उसे श्रत देकर 
विद्यागृहमे प्रविष्ठ कराया ॥ १३२ ॥ छुल्ञीन विद्वानोके साथ रहनेवाला वह राजकुमार, दास तथा 
महावत आदिका दूर कर समस्त विद्याओके सीखनेमें उद्यम करने लगा। १३३ ॥ उसने इन्द्रियों- 
के समूहको इस प्रकार जीत रक़ता था कि वे इन्द्रियों सव रूपसे अपने विषयोके द्वारा केवल आत्मा- 
के साथ ही प्रेम वढ़ाती थीं।। १३४॥ वह बुद्धिमान्‌ विनयकी वृद्धिके लिए सदा बृद्धजनोंकी संयति 
करता था। शाल्नोसे निणेय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्थ॒भावसे ही विनय करना 
स्वाभाविक विनय है॥ ११५॥ लिस प्रकार चन्द्रमाको पाकर गुरु और घुक्र अह्द अत्यन्त सुशोमित 
होते हैं उसी प्रकार सम्पूण कल्माओंको धारण करनेवाले अतिशय सुन्दर उस राजकुमारकों पाकर 
स्वाभाविक और छत्रिम-दोनों प्रकारके विमान अतिशय सुशोभित हो रहे थे।। १३६॥ बह बुद्धि 
भान्‌ राजकुमार सोलहयें वर्षेमे योवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विनयवाद्‌ लिततन्द्रि 
संयमी चनको पाकर सुशोमित होता है॥ १३७॥ जिसअकार भद्र जातिके दहाथीको देखकर 
उसका शिक्षक ह॒र्पित होता ह उसी ग्रकार रुप, वंश, अवस्था और शिक्षासे सम्पन्न तथा विकारते 
रहित पुत्रकों देखकर पिता चहुत ही हर्पित हुए। उद्धोने जिनेन््र सगवानकी पूजाके साथ उसकी 
विद्याकी पूजा की तथा संस्कार किये हुए रतके समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्यमें लगाई ॥१३५-१३६॥ 
लि प्रकार शुद्धपक्ष-शुक्रपत्षके आश्रयसे कत्ताओंऊे द्वारा वालचन्द्रको पूणे किया जाता है उसी 
प्रकार बलवान्‌ राजान उस मुन्दर पुत्रको अनेक खियोसे पूणे किया था अर्थात्‌ उसका अनेक खियोंकि 
साथ विवाह किया था॥ १४०॥ जिस अकार सूर्के किरें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उसकी 
सोमग्रभा आदि रानियेकि सुबरणैनाम आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए॥ १४१॥ इस अकार पुत्र-पौषादिसे 
बिरे हुए श्रीमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ राजा कनकप्रभ सुखसे अपने राज्यका पालन करते थे॥ १४२॥ 
किसी दिन उद्धोने मनोहर नामक चनमे पधारे हुए औधर नामक जिन-राजसे धर्मका स्वरुप 
मुनरुर अपना दाय्य पुत्रके लिए दे दिया तथा संयम धारण कर ऋ्रम-करमसे नि्वांण प्राप्त कर लिया 
॥ 2३ ॥ पद्मनामने भी उन्हीं जिनराजके सर्मीप आ्रावकरके अत लिये तथा सन्त्रियोक्ते साथ स्वराष्ट् 


है सिरीना ऋ० | २ तमतरिजियः ल०। ३ भद्राजर्ज क० 
ग०। ४०] ५ तमृर्ज वा ग०। ६ भाजनम्‌ ग० | ७ तत्व; 








? ग०, घ० | ४ विनेवा वा क०, ख०, 


* परचिन्तनम? | 


चतुःपत्चाशत्तमं पर्व ५र ५५ 


विभ्र्महाससंस्पर्शविनोदैरतिपेशलैः । कामिनीनां कठालापै; "सविलोडैविलोकने! ॥ १४५॥| 
अनड्ृपूव॑र॒स्य पृष्पाक्षलिनिनेः* झुमेः । समग्रेससमुत्पन्नेः असाद प्राप चेतसः ॥ १४६ ॥ 
कामकल्पदुमोद्भूत॑ परिपक्क फठोचमस्‌ । रामाप्रेमोपनीत सा३ सीमा5$सोत्तस्‍्य निृतेः ॥ १४७ ॥ 
प्राफ़नौपात्तपुण्यस्य फलमेतदिति स्फुटम्‌ ! प्रवोधयज्नसौ मूठाजुथदाप्ति रभूत्सुल्ली ॥ १४८ ॥ 
सोउपि श्रीधरसाश्षिध्ये बुदृध्वा धर्म बुधोचमः । संसारमोक्षयाथात्यमात्मन्येवमचिन्तयत्‌ ॥ १४९ ॥ 
यावदौदयिको भावस्तावत्स॑सतिरात्मनः । स॒ च कर्माणि तत्कम॑ तावधावत्सकारणम्‌ ॥ १५० ॥ 
कारणान्यपि पद्नैव मिथ्यात्यादीनि कर्ण; । मिथ्यात्वे स॒त्यवक्य स्थात्तन्न शेष चतुष्टयम्‌ ॥ १५१ ॥ 
असंयमे त्रय॑ हे स्तः प्रमादे योगसब्शकपर । कपाये निःकपायस्थ योग एवं हि बन्धकृत्‌ ॥ १५२ ॥ 
स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्‌ गुणस्थाने मिथ्यात्वादेविनाशनात्‌ । स्वहेतोस्तस्क्ृतों बन्धस्तन्न तत्न विनशयति ॥१५३॥ 
सदादिश्नितय॑ नंध्ष्यत्‌ पश्चात स्वकारुत; । आपयंन्तगुणस्थानात्तत्क्षयात्संसते; क्षयः ॥ ३५४ ॥ 
संसारे प्रकूय॑ याते पापे जन्मादिलक्षणे | क्षायिकैशात्मनों भावैरात्मन्यात्मा समेघते ॥ १५५ ॥ 
इति तख्व॑ जिनोहिष्टमज़ानानो&व्थवश्चिरस्‌ । भान्तः संसारकान्तारे हुगें दुःखी" दुरन्तके ॥ १५६॥ 
असंयमादिक सर्व॑मुन्छित्वा कर्मकारण।। झुदअद्धाविमोक्षाह़ प्ञक समुपैस्यहस्‌ ॥ १५७ ॥ 
ओर पर-राष्ट्रकी नीतिका विचार करता हुआ वह सुखसे रहने लगा॥ १४४ ॥ परस्परके समान 
प्रेमसे उल्नन्न हुए और कामदेवके पूषे रद्धकी शुभ पुष्पाश्नलिके समान अत्यन्त कोमल खतियोंकी 
विनय, हँसी, स्पशे, विनोद, मनोहर बातचीत और चबन्नल चितवनोंके द्वारा वह चित्तकी परम 
प्रसन्नताको प्राप्त होता था ॥ १४५-१४६ || कामदेव रूपी कत्प-बक्षसे उत्पन्न हुए, द्रियोके प्रेमसे 
प्राप्त हुए और पके हुए. भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मानाभके वैराग्यकी सीमा हुए थे 
अर्थात्‌ इल्दीं भोगोपभोगोंसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था॥ १४७ ॥ ये सब मोगोपभोग पूर्वभवर्मे 
किये हुए पुण्यकर्मके फल हैं इस प्रकार मूर्ख मलुष्योंको स्पष्ट रीतिसे बतलाता हुआ वह तेजस्वी 
पद्मनाभ सुखी हुआ था ॥ १४८॥ विद्वानोमे भरेष्ठ पद्मनाम भी, श्रीधर मुनिके समीप धर्मका स्वरुप 
जानकर अपने हृदयमे संसार और मोक्ष॒का यथार्थ स्वरूप इस प्रकार बिचारने लगा॥ १४६॥ 
उसने विचार किया कि जब तक औदयिक भाव रहता है तव तक आत्माकों संसार-प्रमण करना 
पढ़ता है, औदयिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कर्म रहते हैं और कम तब तक रहते हैं जब 
तक कि उनके कारण विद्यमान रहते हैं ॥ १५० ॥ कर्मोके कारण मिथ्यात्वादिक पाँच हैं। उनमे- 
से जहाँ मिथ्यात्व रहता है बहोँ वाकीके चार कारण अब॒श्य रहते है॥ १५१॥ जहाँ असंयम रहता 
है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कषाय और योग ये तीन कारण रहते हैं । जहाँ अ्रमाद रहता है वहाँ 
उसके सिवाय योग और कपाय ये दो कारण रहते हैं। जहाँ कभाय रहती है वहाँ उसके सिवाय 
योग कारण रहता है और जहाँ कणायका अभाव है पह्दों सिर्फ योग ही वन्धका कारण रहता है 
॥ १५२॥ अपने-अपने गुणस्थानमे मिथ्यात्वादि कारणोंका नाश होनेसे वह“ उनके निमित्तसे 
होनेबाला वन्ध भी नष्ट हो जाता है।| १५३॥ पहले सत्ता, वन्‍्ध और उदय न्ट होते हैं, उनके 
पश्मात्‌ चौदृहं गुणस्थान तक अपने-अपने कालके अलुसार कर्म न्ट होते है तथा क्मके नाश 
होनेसे संसारका नाश हो जाता है॥ १५४ ॥ जो पाप रूप है और जन्म-मरण ही जिसका लक्षण है 
ऐसे संसारक्े नष्ट हो जनेपर आत्माके क्षायिक भाव ही शेप रद्द जाते हैं। उस समय यह आत्मा 
अपने आपमें उन्हीं ्वायिक भावोके साथ बढ़ता रता है॥ १५५॥| इस प्रकार चिनेन्द्र देवके द्वार 
कट्टे हुए तत्त्वको नही जाननेवाला यह प्राणी, जिसका अन्त मिलना अत्यन्त कठिन है ऐसे संसाए- 
रूपी हुगेम बनमे अन्पेके समान चिर्कालसे भटक रहा है। १५६।॥ अब मैं असंयम आदि कर्मे- 
बन्धके समस्त कारणोंको छोड़कर शुद्ध भ्रद्धान आदि मोश्षके पोंचों कारणोको प्राप्त होता हूँ--धारण 
करता हूं? ॥ ९५७॥ 
 बेज्ञानैविज्ञोकमैः ख० । २ निमः ल० | ३ सत्समासीत्तत्य क०, घ० | तत्सोमातीत्तत्य ख० । 
४ योगसंज्ञके ल० | ५ दुःखे ख० । 


५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इत्यन्तस्तच्नतो ज्ञात्वा पच्चनामों हिताहिते । दत्वा सुवर्णनाभाय "आभर्व बाह्मसस्पदः ॥ ७८ ॥ 
राजमिर्वहुनिः साध संयर्स प्रतिपद्य सः। ससाचरंत्रतुर्मेदे असिद्धे सक्तिसाघने ॥ १५९ ॥ 
हृवप्टकारणसम्भाप्तभावनों नामतीर्थकृत्‌ । स्वीहृत्यैकादआइगव्धिपारगः परम तपः ॥ १६० ॥ 
सिहनिःक्रीदितायुम विधायादुधहुस्तरस्‌' | कालास्ते सस्यगाराध्य समुत्युप्टभरीरकः ॥ १६१ ॥ 
दैजयन्ते त्रयत्रिशत्सागरायुरजायत । पूर्वोक्तदेहकेश्यादिविशेषों दिव्यसौस्यभाक्‌ ॥ १६२ ॥ 

तस्मिन्‌ पण्मासशेपायुप्या व्गमिष्यति सूतके । द्वीपेडस्सिन्‌ भारते वर्षे लृपश्चन्द्रपुराधिपः४ ॥ १६३ ॥ 
इश्वाकुः काश्यपो वंशगोत्राम्यामज्भुतोद्यः | महासेनो महादेवी रक्ष्मणा स्वयूहाज्ञणे ॥ १६४ ॥ 
चसुधारों सुरैः आधा देवीमिः परिवारिता । दिव्यवस्रलगालेपशयनादिसुखोचिता ॥ १६५ ॥ 

चैव्रस्प कृप्णपद्चम्याँ स्वमान्‌ यामसनोहरे । ध्ट्टा पोडश संतुष्य समुत्यायोदिते रबी ॥ १६६ ॥ 
णयुष्यप्रसाधनोदेता 'स्वचच्त्नार्पितसस्मदा । स्वप्नान्‌ सिहासनासीन स्वानवाजीगसत्‌ पतिम्‌ ॥ १६७ ॥ 
सो&पि स्वावधिवोधेन तत्कछानि शथक्‌ पथक्‌। राह्ये निवेदयामास सापि सन्तोपसस्द्ता ॥ १६८ ॥ 
कान्ति छब्माँ उति कीर्ति छुद्धि सौभाग्यसम्पदस । श्रीह़ीएवत्यादिदेवीयु वर्धयन्तीपु सनन्‍्ततस ॥ १६५९ ॥ 
प्ोपासितैकदश्यां सा शक्रयोंगे सुराचितम्‌ । जहमिन्दमतक्याम त्रिवोधमुपपादयत्‌ ॥ १७० ॥ 
तद्ैवाम्येत्य नाकीशों महामन्द्रमस्तके । सिंहासन समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिमिः ॥ १७१ ॥ 





इस अकार अन्तरइमे ह्िताहितका यथाये स्वरूप जानकर पद्मनाभने बाह्य सम्पदाओंकी 
प्रमुता सुबरणनाभक्ले लिए दे दी और वहुतसे राजाओके साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह भोक्ष- 
के कारण भूत चारो आराधनाओका आचरण करने लगा, सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तवन 
करने लगा तथा ग्यारह अंगोका पारगामी वनकर उसने तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध किया। जिसे 
ज्ञानी जीव नहीं कर सकते ऐसे सिददनिष्कीडित आदि कठिन तप उसने किये और आयुके अन्ता- 
में समाधिमरण-पूषेक शरीर छोड़ा जिससे वैजयन्त विमानमें तंतीस सागरकी आयुका धारक भह- 
मिन्द्र हुआ। उसके शरीरका अमाण तथा लेश्यादिकी विशेषता पहले कह्दे अछुसार थी। इस तरह 
वह दिव्य सुखका उपभोग करता हुआ रहता था।॥ शम-१६९॥॥ 
तद्नन्तर जब उसकी आयु छहकी बाकी रह गई तव इस उम्बूद्वीपके भरत केत्रमे एक चन्न- 
पुर नामका नगर था। उसमे इच्चाहुबंशी काश्यपगोत्री तथा आश्चर्यकारी वैमवकों धारण करनेवाला 
महासेन नामका राजा राज्य करता था। उसकी महादेवीका नाम लद्षमणा था । लक्ष्मणाने अपने घरके 
27008 हक वरसाह हुई रत्नोकी धारा प्राप्त की थी। श्री ही आदि देवियाँ सदा उसे घेरे 
। थी। दवोपनीत बल, माला, लेप तथा शय्या आदिके सुखोंका समुचित उपभोग करनेवाली 
24४ चैन्रकृरणा 2 की देह रात्रिमे सोलह स्वप्न देखकर संतोष लाभ किया। सूर्योदयके 
थे उसने उठकर अच्छे-अच्छे चद्धाभरण धारण किये तथा असन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे 
हुए पतिसे अपने सत्र स्वप्न निवेदन किये॥| १६३-१६७॥ राजा महासेनने भी अवधिज्ञानसे उन 
स्वप्नोका फल जानकर रानीके लिए प्थकू-प्रथक्‌ वततलाया जिन्हे सुनकर वह बहुत ही हर्पित हुई 
॥ १६८ ॥ श्री ही धृत्ति आदि देवियों उसकी कान्ति, लज्णा, पैये, कीर्ति, बुद्धि और सोसाग्य-सम्पत्ति- 
छ अहक >दाती रहती थीं।। १६६ इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जञानेपर उसमे पौपक्ृष्ण 
+ अं, दिन शक्रयोगम देव पूजित, अचित्त्य प्रभाके धारक और तीन ज्ञानले सम्पन्न उस जह- 
/ पुत्रझ् इसन्न कित्रा। २७०॥ उसी समय इच्धने आकर भहामेरुकी 
सिंदमन पर उक्त लिनवालवक्ो विराजमान न्द्रन आकर भहामेरुकी शिखर पर विद्यमान 
पर उक्त तैन-वालवको विराजसान किया, क्षीससागरके अभिषेक 
प्रराफ़े आमृषणोने विभूषित किया, तीन लोकके के कह विक शिया। का 
2 3 अभू!पने किया, सीन लोकके राज्यकी कण्टी वाँधी और फिर प्रसन्नतासे हजार 
है प्रमाय॑ र्यमंसद। ग०। आमव॑ राज्यसंपदः कु० 
) केययुतर ए० | ४ चप्दपुराविपः क०, घ० | ७ 
६ पर्रससतमंमया छ० । ७ पं कितिराबइयन्ते ग० | 


? ०, घ० | २ विधायांबुधदुस्तस्म्‌ ल्ञ०। 
पुण्वप्रसाधनोपेतो क०, खण, ग०, घ०। 


चतु!पन्नाशत्तमं पे ५७ 


विभृष्य भूषणेः सर्वे्वदृध्वा त्ैकोक्यकाण्ठिकाम्‌ । मुदा वीक्षय सहल्नाक्षो व्यवहरमसिद्ये ॥ १७३ ॥ 
कुल कुवलयस्थास्थ सम्भवे व्यकसत्तराम्‌ । यतस्ततश्रकाराख्यां साथों चन्द्ृप्रभं अभों! ॥ १७३ ॥ 
आहनन्दनाटक॑ चास्य निववेत्याम्रे शचीपति! । पुनरानीय तलिन्नोरप॑यरित्वा जगत्पतिस ॥ १७४ ॥ 
भोगोपभोगयोग्योस्वस्तुमिः परिचय॑ताम्‌। भगवानिति सन्दिश्य यक्षेशवं स्वाश्रयं ययौ ॥ १७५ ॥ 
प्रबोधमहतां स्लीत्वमपि निन्‍ध॑ जगत्पतेः | छोकोपकारिणः प्रास्तेश सपुण्यां रट्षमणामिमास्‌ ॥ १७३ ॥ 
पाचनीं, स्तुत्यतां नील्वा देवाश्वापन्‌ सहाफऊूस । ख्रीतेदशी वरिष्ठेति मेनिरेडनिमिषाइना; ॥ १७७ ॥ 
गते&नन्तरसन्ताने सागरोपमकोटिमिः । शप्तैनंवमिरेषो3भून्दुभ्यन्तरजीबित: ॥ १७८ ॥ 
शृत्यपट्कैकपूर्वायु! साद॑चापशतोच्छितिः । अवद्ध॑न्तेव शीतांझुः कछाशेषो जगन्नुतः ॥ १७९ ॥ 
इतः स्वामिस्वमेददीति कुतृहछविरासिनी । प्रसारितकरन्यस्ततलास्मोजससाश्षयः ॥ १८० ॥ 
भकारणसमुझ्ूतरिमितकान्तमुखाम्दुजः । कदाचिअस्खलत्पादविन्यासो मणिकुट्ििमे ॥ १८१ ॥ 
इत्यादितह्योयोग्यमुग्धशुदुविचेष्टितैः । नीत्वा बाल्य॑ स कौमारमाप आर्थ्य सुखाधिसिः ॥ १८२।। 
असृतैस्तनुमेतस्य* छूतां मन्‍्यामहे वयस्‌ | वेधसेति जनाछापाः प्रवर्तन्ते सम कौतुकात्‌ ॥|१८३॥ 
ज्धिष्याह्मावलेश्येव निर्गतेवेक्षयात्रिया । द्वव्यलेदया व्यभासिष्ठ जिल्वा पूर्णन्दुजघुतिस ॥ १८४ ॥ 
यशसा छेश्यया चास्य ज्योतिषां छादिता चुतिः | भोगभूमिनिद्वततेति प्रतोषमकरोज्नः ॥ १८५७ ॥#8 


- नेत्न बनाकर उन्हें देखा। उनके उत्पन्न होते ही यह कुपलय अर्थात्‌ प्रथ्वी-मण्डलका समूह अथवा 
नील-कमलोंका समूह अत्यन्त विकसित हो गया था इसलिए इन्द्रने व्यवह्ारकी प्रसिद्धिके लिए 
उनका चन्द्रप्रण' यह साथेक नाम खखा! ॥ १७१-१७३॥ इल्द्रने इन त्रिलोकीनाथके आगे आनन्द 
नामका नाटक किया। तदनस्तर उन्हे लाकर उनके माता-पिताके लिए सौंप दिया।। १७४ || (ुम 
भोगोपभोगकी योग्य वस्तुओंके द्वारा भगवानकी सेवा करो? इस प्रकार छुब्रेरके लिए संदेश देकर 
इन्द्र अपने स्थान पर चला गया।| १७५॥ यद्यपि बिद्वान्‌ लोग स््री-पर्यायको निन्‍्य बतलाते हैं 
तथापि लोगोंका कल्याण करनेवाले जगतति भगवानकों धारण करनेसे यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्य- 
वती है, बड़ी ही पवित्र है? इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान्‌ फलको प्राप्त हुए थे तथा 
(इस प्रकारकी ञ्ली-प्याय श्रेष्ठ है? ऐसा देवियोने भी स्वीकृत किया था॥ १७६-९७७॥ 
भगवान्‌ सुपाश्चनाथके मोक्ष जानेके बाद जब नो सौ करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका तब 
भगवान्‌ चन्द्रपभ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तरमे सम्मिलित थी।| १७८॥ दश 
लाख पूर्वकी उतकी आयु थी, एक सौ पचास धनुष ऊँचा शरीर था, द्वितीयाके चन्द्रमाकी तरह वे 
बढ़ रहे थे तथी। समस्त संसार उनकी स्तुति करता था | १७६॥ है स्वामित्‌! आप इधर आइये? 
इस प्रकार छुतूहूलव्श कोई देबी उन्हे बुलाती थी। वे उसके फैल्ाये हुए हाथों पर कमलोंके सम्रान 
अपनी हथेलियोँ रख देते थे। उस समय कारणके बिना ही अकट हुईं सन्‍्दर मुसकानसे उनका 
मुखकमल बहुत ही सुन्दर दिखता था। वे कभी मणिजटित प्रथिवी पर लड़खडते हुए पैर रखते 
थे॥ १८०-१८१॥ इस प्रकार उस अवस्थाके योग्य भोलीभाली शुद्ध चेष्ठाओसे वाल्यकान्नको 
बिताकर वे सुखामिलाषी ' मनुष्योंके द्वारा चाहने योग्य कैमार अवस्थाको प्राप्त हुए॥ १८५॥ 
उस समय बहाँके लोगोमे कौतुकवश इस प्रकारकी बातचीत होती थी कि हम ऐसा सममत्ते हैं कि 
विधाताने इनका शरीर अम्नतसे ही वनाया है।। १८३। उनकी द्रव्य लेश्या अर्थात्‌ शरीरकी कान्ति 
पूणे चन्द्रमाकी कान्तिको जीतकर ऐसी सुशोभित हो रदी थी मानो चाह्म वस्तुओंकों देखनेके लिए 
अधिक होनेसे भाव लेश्या ही बाहर निकल आई हो।॥ भावा्थ--उन्तका शरीर शुक्त था और 
भाव भी शुक्त-उच्च्यल थे। १८४७ | उनके यश और लेश्यासे ज्योतिषी देवोंकी कान्ति छिए गई 


१-स्नुरेतस्य क०, घ० । 


, #श८ण तमछोकादमे क०-ख०-ग०-ध०-पुर्तकेष्यय छोकोडिको बनते, ल० पुस्तके नास्ति- 
“आवाल्यादेष पीयूषमोजी तेन ततुद्युतिः | अमानुदी हताशेषचुविस्वित्रवीजनः' ॥ 


कट 


्द महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


चतिस्त॒स्य च॒तिवामाद सिश्चिता रविचद्धयो: । तत्सदा ज्यकसन्मन्ये पद्मानि कुमुदान्यपि ॥ १८६ ॥ 
कुन्दहयसा गुणास्तस्य चन्द्रस्पेवांगवोउमलाः । विकासय्न्ति भव्यानां सनःकुवलयावलिम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सहोलतौ प्रियो&नेन सोद्येन्दोरिति श्रुतिः । अजानह्विजनरेतद्ल्यथा परिकल्पितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
घन्दस्मेवेदयेडस्यापि* सर्वसन्तापहारिण: । हादते भासते वरद्धंते सम छोकी निराकुलः ॥ १८९ ॥ 
एतस्पैव गुणैलद्षमी 'मन्ये कीतिश्व निर्मला । कारणाजुगुणं कार्यमिति सर्त्य भवेद्यदि ॥ १९० ॥ 
महाविभूतिसस्पन्षः 3सजमजनमद्ग लः । सालझ्वारक्रियो: बेलां कदाचिदनयत्‌ कृती ॥ १९१ ॥ 
वीणावाधेन हथेन यीतैस्|रनवादन:" । कदाचिद्धनदानीतभूषावस्धावलोकनेः ॥] १९२ ॥| 
वादिग्रवादुपन्यस्तपक्षादिसुपरीक्षणैः । झुवृहलेक्षणायातमव्यलोकाव्मदर्गनः ॥ १९३ ॥ 
धर्मादयों च्यवद्धंत गुणाः पापाधयातक्षयम्‌ । कौमारेअस्मिन्‌ स्थितेंडप्ये्व कि वाच्यं संयमे सति ॥१९श। 
इति द्विलक्षपश्चाशत्सहसप्रमितर्गतेः । पूवें राज्यामिपेकाप्या परमानन्दसुन्द्रः ॥ १९८ ॥ 
नावतों मण्डल राहोः स्वहस्ततलसस्मितम्‌ । कि तेजो&कत्य तेजोउस्य तेजेलोक्यरक्षिण: ॥ १९६ ॥ 
जक्राइग्ोअपि कैडर्य जन्मनः प्राव्वहन्ति चेत्‌ । ऐश्वर्यादिभिरेपो3न्सैबेतः कैरपमीयतास्‌ ॥ १९७ ॥ 
तले कपोलयो: स्लीणां छेदे वा उन्तिदन्तयों: । स विलोक्य स्मरस्मेरं स्वमुखं सुखमेयिवान्‌ ॥ १९८ ॥ 
थी इसलिए 'मोगभूमि लोट आईं है? यह समझ कर लोग संतुष्ट होने लगे थे॥ १८५॥ (वे 
बाल्य अवस्थापे ही अमृतका भोजन करते हैं अत्तः इनके शरीरकी कान्ति भलुष्योंसे भिन्न है तथा 
अन्य सबकी कान्तिकों पराजित करती है। ) उनके शरीरकी कान्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो 
सूये और चन्द्रमाकी मिली हुई कान्ति हो । इसीलिए तो उनके समीप निरन्‍्तर कमल और कुमुद 
दोनों ही खिले रहते थे ।। १८६॥ छुन्दके फूलोकी हँसी उड़ानेवाले उनके गुण चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान निर्मेल थे | इसीलिए तो वे सब्य जीबोके सनरूपी नीलकमलोके समृहकी विकसित करते 
खते थे॥ १८७॥ लक्ष्मी इत्दीके साथ उत्पन्न हुई थी इसलिए वह इन्हींकी वहिनथी। लिब्मी 
हक 5 ० जो लोकमे कफ हैं वह शत बोर मिध्या 00% ली है 
पम चन्द्रमाका उदय होने पर यह लोक हर्पित हो उठता हैं, सुशोभित होने लगता 
है और निराइल होकर बढ़ने लगता है उसी प्रकार सब प्रकारके संतापको टरेवाते चन्दरप्रभ भग- 
बानज़ा जन्म होने पर यह सारा संसार इपित हो रहा है, छुशोभित हो रहा ह. और निराछुल होकर 
बढ़ रहा है ॥ १८६॥। 'कारणके अनुकूल ही कार्य होता है? यदि चद् लोकोक्ति सत्य है तो मानना 
सता हे ३ इनकी 2680 कीर्ति इन्हे गुणोसे निर्मल हुई थीं। भावाब--उनके गुण निर्मल थे 
बिमृतिसे कर है. है कीर्ति उत्न्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी॥ १६०॥ जो बहुत भारी 


स्वान आदि भाहलिक कार्योसे सजे रहते हैं. और अलझारोसे सुशोमभित 
दे ऐसे अतिशय कुशल सगवान्‌ कभी मनोहर चीणा वजाते थे, कमी मृदज्ञ आदि वाजोके साथ गाना 
गाते थे, कभी छुवेरके 


छाटा लाये हुए आभूषण तथा वद्ध आदि देखते थे, कमी बादीअतिवादियोरे 
कक 45 पञ्ष आदिकी परीक्षा करते थे और कमी कुनूहूलबश अपना दर्शन करनेके लिए 

हुए भव्य इशेन देते थे इस अकार अपना समय व्यतीत करते थे॥ १६१-१६३॥ 
जप रााव कसर अवस्थामें ही थे तभी धर्म आदि गुणोंकी वृद्धि हो गई थी और पाप आदिका 


बगवर है मास करने पर तो कदना ही क्या है ?॥ १६४॥ इस प्रकार दो लाख 

हक क कई “रत होने पर उहेँ राष्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही ह॒र्षि 
संख्या पैसे सबक पड़े थं॥ २६५॥ जो अपनी इथेलीमसाण मण्डलकी राहुसे रक्षा नहीं कर 
रे कर ये ! तेज किस मेक | तेज तो इन भगवान्‌ चन्द्प्रभका था जो कि तीन लोककी 
अप सिकपआ दिसे घिरे लिनई जन्मे पहले ही इन्द्र आदि देव किहर्ता स्वीकृत कर लेते हैं ऐसे 
“-----_. | हैन चन्दअम संगवानक्ो किसकी उपसा दी जाने ९॥ १६७ ॥ वे 
गन्यमुजनमन्नद्ध ख०,ग० | सरल सावधानीक्षत मजे 
साहनड्डारक्रियां ख० | ५ मुरजवादिभि: ल० | 


३ चद्धत्मेबरेददस्थापि छृ० | २ सान्‍्या छ० । ३ 
मम्नत्तलान वत्व छः इतिक-पुछ्तले व्पिगी | ४ 


चतुःपद्नाशत्तमम पर ५६ 


विलोकिनीनां कान्तानांसुत्सुंकानां विलासकृत्‌ । त्यागीव स सुखी जातः "स्ववक्त्रससतपंणाव्‌ ॥ १९९॥ 
नान्‍्तरायः पर॑ तस्य कान्‍्तावक्‍्त्राब्नवीक्षणे । जातपट्टेस्हाशब्ले्नसद्धिश्रमरैविंा ॥ २०० ॥ 
मधुपैश्नपरैछोलियुंक्तायुक्ताविचारकैः । मलिनैः किमकतच्य॑ प्रवेशों यदि रम्बते ॥ २०१ ॥ 
खचतुष्केन्द्रियदृक्तेः पूंदें: साम्राज्यसम्पदः । चतुविशतिपूर्वाहः सस्मितों क्षणवत्सुखम्‌ | २०२ ॥ 
सत्यां प्रयाति कालेअसावरुद्टारगृहेइन्यदा । प्रपश्यन्‌ वदनास्भोज॑ दुपणागतमात्मनः ॥ २०३ ॥ 
श्तन्नावधायनिर्चेददेत' कब्निन्सुले स्थितस | पातुकः पश्य कायोअ्यमीतयः प्रीतयोष्प्यमू: ॥ २०४ ॥ 
कि सुख यदि न स्वस्मात्का लक्ष्मीश्रेदियं चछा | कि यौवन यदि ध्वंसि किमायु्यदि सावधि ॥२०५॥ 
सम्बन्धों बन्धुतिः कोधसौ चेदियोगपुरस्सरः । स पुवाहं त एवार्थास्तान्येव करणान्यपि ॥ २०६ ॥ 
प्रीति; सैवाजुमूतिश्न बृत्तिक्ास्यां भवावनौ३ । परिवृत्तमिदं स्व पुनः पुनरनन्तरम्‌ ॥ २०७ ॥ 

तत्न कि जातमप्पेष्पत्काले कि वा भविष्यति | हृति जानन्नहं चास्मिन्मोमुद्दीमि मुहुसुहुः ॥ २०८ ॥ 
अनिस्‍्ये नित्यबुद्धिमें हुःखे सुखमिति स्खृतिः । अज्भुचौ ऋुचिरित्यास्था परन्रात्ममतियंथा ॥ २०९ ॥ 
जविद्ययैवमाक्रान्तों दुरन्ते भवषारिधो। चतुविधोरुदु/खोप्रदुगदैराद्दितश्निस्म्‌ ॥ २३० ॥ 
इत्ययेनायतेनैवमायासित इचाकुछः । फालरूब्धि परिम्राष्य क्षुण्णमार्गजिदासया ॥ २३१ ॥ , 

गुणाक्य॑ भावुको भाविकेवलावगमादिसिः । स्मरत्ित्याप सन्मत्या ४संफल्येव समागमस्" ॥ २११॥ 


ख््रियोंके फपोल-तलमे अथवा हाथी-दॉतके टुकढ़ेमे कामदेवसे मुसकाता हुआ अपना मुख देखकर 
सुखी होते थे।। १६८॥ जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर धुखी होता है उसी प्रकार शल्वार 
चेष्टाओंको करने वाले भगवान अपनी ओर देखनेवाली उत्सुक स्लियोके लिए अपने भुखंका रस॑ 
समर्पण करनेसे सुखी होते थे ।। १६६।॥ मुखमे कमलकी आशइ्ढा होनेसे जो पास हीमे मँढरा रहे 
हैं ऐसे भ्रमरोंकी छोड़कर स्लीका मुख-कमल देखनेमे उन्हें और छुछ बाधक नहीं था। २००॥ 
चद्वल सतृष्ण, योग्य अयोग्यका विचार नहीं करनेवाले और सल्रिन मधुप-प्रमर भी ( पक्षमे सथ- 
पायी लोग भी ) जब प्रवेश पा सकते हैं. तब संसारमे ऐसा कार्य ही कोन है जो नहीं किया जा 
सकता हो ॥ २०१ ॥ इस प्रकार साम्राज्य-सम्पदाका उपभोग करते हुए जब उनका छह लाख पचास 
हजार पूषे तथा चौबीस पूर्वाज्यका लम्बा समय सुख पूर्वक क्षणभरके समान बीत गया तब वे एक 
दिन आभूषण धारण करनेके घरमें दर्षणमे अपना मुख-कमल देख रहे थे।|२०२-२०३ || वहाँ 
उन्होंने मुख पर स्थित किसी वस्तुको बैराग्यका कारण निश्चित किया और इस अ्रकार विचार करने 
लगे। देखो यह शरीर नग्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी इतिके समान दु!खदायी है 
॥ २०४ ॥| वह सुख ही कया है जो अपनी आत्मासे उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्‍या है जो चम्नल 
हो, बह यौवन दी क्या है जो नष्ट हो जानेवाला हो, और वह आयु ही क्या है जो अवधिसे सहित 
हो--सान्त हो ॥| २०५ || जिसके आगे वियोग होनेवाला है ऐसा वन्धुजनोके साथ समागम किस 
कामका ? मैं वही हूँ, पदार्थ वही हैं, इन्द्रियों भी वही हैं, प्रीति और अनुभूति मी वही है, तथा 
प्रवृत्ति भी वही है किन्तु इस संसारकी भूमिमे यह सव वार-वार बदलता रहता हे ॥ २०६-२०७॥ 
इस संसारमे अब तक वया हुआ है और भागे क्या होनेवाला है यह मै जानता हूं, फिर भी वार 
बार मोहको प्राप्त दो रहा हूँ यह आश्रय है॥ २०८॥ मै आज तक अनित्य पदाथोंकों नित्य 
सममता रद्द, हु!खको सुख स्मरण करता रहा, अपविन्न प॒दार्थोको पवित्र मानता रहा और 
परको आत्मा जानता रहा ॥ २०६॥ इस प्रकार अज्ञानसे आक्रान्त हुआ यह जीव, जिसका अन्त 
अत्यन्त कठिन है. ऐसे संसाररूपी सागरमे चार प्रकारके विशाल दुःख तथा भयद्ूर शोगोंके द्वारा 
चिरकालसे पीढ़ित हो रहा है।। २१०॥ इस प्रकार काल-लब्धिकों पाकर संसारका भार्ग छोड़नेकी 
इच्छाते वे बढ़े लस्बे पुण्यकर्मके द्वारा खिन्न हुएके समान व्याइुल हो गये थे॥ २११॥ आगे 


१ स्ववक्त्रसंतर्पणात्‌ ल० ( इन्दोमज्ञः )। २ तदावधाय ल्० | ३ भवावल्ौ ल्ञृ० | ४ सकलपेव ह० | 
७ समागमे र्ू० । 


६० .. महापुराणे उत्तरपुराणंम्‌ 
दीक्षालक्ष्यां; स्वयं आधा सदुुद्धिः सिद्धिदायिनी । इति प्रदुद्धुतत्व॑ तं प्रपच्य सुरसंयताः ॥ ११३ ॥ 
चथोचितममिष्ठुत्य बहालोक पुनर्ययुः । नृपोडपि वरचन्द्रस्य कृत्वा राज्याभिषेचनस ॥ २१४ ॥ 
विनि:कमणकल्याणपूर्जां आप्य सुरेखरेः । आर्य सुरसन्धायां शिविकां वि्चलाहमाव्‌ ॥ २१७॥ 
दिनद्दयोपवासित्वा वने सर्वतुंकाहये । "पोपे मास्यजुराधायामेकादव्यां महीभुजाम ॥ २१६ ॥ 
सहस्तेणाप्य सैप्नन्थ्यं मनःपर्ययमाप्तवान । *द्वितीये द्वसे तस्मे पुरे नलिननासनि ॥ २१७ ॥ 
सोमदचो नुपों गौरः अदायाहारसुत्सस्‌ । पुण्यानि नव सस्माप्य वसुधारादिपद्धकस, ॥ २१८ ॥ 
सुरेस्तद्यनसन्तुप्टेरापितं स्वीचकार सः । छत्वा घ्तानि सम्पाल्य समितीस्त्यक्तदण्डकः ॥ २१९ ॥ 
निगृहीतकपायारिवंद्दमानविद्यद्धिभाक्‌ । त्रिगुप्तः शीलूसस्पन्नों गुणी प्रोक्ततपोहययः ॥ २२० ॥ 
धस्त॒बृधिवचोमेदाज्नरन्तर्येंण सावयत्‌ । दश्षप्रकारधरंस्थ: पोढाशेपपरीपहः ॥ २२१ ॥ ह 
अनित्याकषचिहुःखर्ल स्मरन्‌ कायादिक मुह: । गत्या सर्वत्र साध्यस्थ्यं परमं योगमाश्रितः ॥ २२२ ॥ 
त्रीन मासान्‌ जिनकल्पेन नीला दीक्षावनान्तरे । अधस्तान्नागदृक्षस्थ स्थित्वा पष्टोपवासभूव ॥ २२३ ॥ 
फाव्युने(कृप्णससम्यामनुराधापराहके । प्रगेव निहिताशेपश्रद्धानअतिपक्षकः ॥ २२४ ॥ 
करणत्रयसंयोगात्‌ क्षपकप्नेणिमाश्रितः । स्फुरतुरीयचारित्रो द्वव्यभावविकल्पतः ॥ २१५५ ॥| 
3शुक्नध्यावोंद्धस॒दुध्यात्या मोहाराति निहत्य सः । *सावगादध्ययाँइभाद्‌ विज्वतुप्कादिसास्करः ॥२१६॥ 





होनेवाले केबलज्ञानादि गुणोंत्ते मुझे समृद्ध होना चाहिए”“ऐसा स्मरण करते हुए वे दूतीके समान 
सदूबुद्धिके सांथ समागमक़ो प्राप्त हुए थे ॥ २१२॥ मोक्ष प्राप्त करानेवाली उनकी सदूबुद्धि अपने 
आप दीक्षा-लक्ष्मीको आप्त हो गई थी। इस अकार जिन्होंने आत्मतत््वकों समझ लिया है ऐसे 
भगवान्‌ चन्द्अभके समीप लोकान्तिक देव आये और यथायोग्य स्तुति कर अरद्मास्वगेंको चापिस चले 
गये। तद्नन्तर महाराज चन्द्रप्भ सी वरचन्द्र नामक पुत्रका राज्याभिषेक्त कर देबोंके द्वारा की हुई 
दीक्षा-कल्याणकक्ी पूजाको प्राप्त हुए और देबोके द्वारा उठाई हुईं विमला नामकी पालकीमें सवार 
होकर सबेतुंक नामक बनमें गये। यहाँ उन्होने दो दिलके उपबासका नियस लेकर पौष कृष्ण 
एकादशीके दिन अलुराधा नछ्त्रमें एक हजार राजाओंके साथ निम्न्‍्ध दीक्षा कर ली। दीक्षा णेते ही 
उन्हे सनःपर्ययज्ञान आप्त हो गया। दूसरे दिन वे चयाके लिए नलिन नामक नगरमें गये। बहों 
गौर बणबाले सोमदत्त राजाने उन्हें नवघा भक्ति पूवेक उत्तम आहार देकर दानसे संतुष्ट हुए देवोके 
द्वारा प्रकटित रत्नबृष्टि आदि पश्चाश्नर्य प्राप्त किये । भगवान्‌ अहिसा आदि पाँच महात्रतोंको घारण 
करते थे, हैर्या आदि पॉच समितियोका पालन करते थे, मन बचन कायकी निरर्थक प्रवृत्ति रूप तीन 
दृण्डोंका त्याग करते थे॥ २१३-२१६॥ उन्होंने फपायरुपी शब्रुका िम्रह कर दिया था, उनकी 
विद्युद्वता निल्तर बढ़ती रहती थी, वे तीन गुप्तियोसे युक्त थे, शील सद्दित थे, गुणी थे, अन्त्रज्ष 
हा वहिरज्ञ दोनो तपोको धारण करते थे, वस्तु वृत्ति और बचनके भेदसे निरन्तर पदार्थका चिन्तन 
3 क आदि दश घम्मोमें स्थित रहते थे, समस्त परिषद सहन करते थे, यह शरीरादि 
शव भश्चि हैं और दुःख रुप हैं एसा वास्वार स्मरण रखते थे तथा समस्त 
पीना पस्मचोगज्नी गगन हुए थे।२२०-२२। इस प्रकार जिन-कत्प-म॒द्राके 
कण सिर य ने दीक्षाबनमे नागबृक्षके नीचे वेलाका नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन 
हम अक लिया समय था और उस दिन अलुराघा नक्षत्रका उदय था। सम्यर्दर्शनको 
कल ीय मय सर पहले ही क्षय कर दियाअवअधुःकरण, अपूर्च करण और अनिवृत्ति- 
88395 कक क्षपक शरीक प्राप्त हुए बहों उनके द्रव्य तथा भाव दोनो ही रूपसे 
प्रभावते मोहरूपी रो कर दिया जिससे उनका (नह उ्दोने प्रथम अस्कक के 
-..00हस “डक नष्ट कर दिया जिससे उनका सम्यरदशेन अवगाढ सम्यन्दशेन हो गया। 


१ पीयमात्नु-ल० | २ द्वितीयदिवसे भर्मववानेदर्द्ष्या्ा 
४ सावगादश्गन्यायों ख० | सावगादहगन्तध्यों बा ! * 'मप्यानिदसदृत्याया ख०, गग, घ०्, के । 


चतुःपत्चाशत्तम॑ पे ६१ 


द्विंतीयशुक्लंध्यानेन धातिन्रितवधातकः । जीवस्यैवोपयोगार्यों गुण: शेषेब्वसम्भवात्‌ ॥ २१७ ॥ 
घातीति नाम तद्घातादमूदघचतुष्टये । अधातिष्वपि केषाबिदेव तन्न विकोपनात्‌ ॥ २२८ ॥ 
परावगाढ॑ संस्यक्त्व॑ चर्यान्त्यां ज्ञानदर्शने । दानादिपद्चक आप्य सयोगः सकछो जिनः॥ २२९ ॥ 
सवेज्ष स्वंल्ोकेदः साव॑: सर्वैकरक्षकः । सर्वदक सर्वदेवेन्द्रवन्धः सर्वार्थदेशकः ॥ २३० ॥ 
चतुर्खिशद्तीशेपविशेषविभवोदयः । प्रातिहायांष्टकब्यक्तीकृततीथंकरोद्यः ॥ २३१ ॥ 

देवदेवः समस्तेन्द्रसुकुटोठाद्परिपड्जः । स्वप्रभाद्ठादिताशेषबिश्वो छोकविभूषणः ॥ २३२ ॥ 

- गतिजीवशुणस्थाननयसानादिविस्तृतेः | अवोधकः स्थितों व्योस्नि भीमान्‌ चन्द्ृप्रमो जिन; ॥ २३३ ॥ 
क्रौय॑धुयेण शौयेण यदृहः सब्चितं परम । सिहैह॑र्तु स्वजातेववा ब्यूढ॑ं तस्यासन व्यमात्‌ ॥ २६४ ॥ 
केवल्दुतिरेवैव मू्तिजातिव भास्वरा । देहमभा दिशों विश्वा भासयन्त्यस्थ शोमते ॥ २३५ ॥ 
वचामरेरासरैरेप प्रभाम्रकटितायतिः । हंसांसधवरैगंड्रातरहैरिव सेन्यते ॥ २३६ ॥ 
ध्वनिरेको$पि दिव्यो5स्य प्रकाशो वांशुमालिनः | <“द्गृष्टणां सर्वभावानां सक्नोन्नाणां प्रकाशकः ॥२३७॥ 
ज्िमिः शिव पर्द आप्यमस्मामिरिति चावदत्‌। सोक्षमार्ग: प्रथस्भूतों साति उत्रन्र्य विभोः ॥ २श८ ॥ 
भाति पिण्डीव्ुमो भतुरशोकः संभ्रयादहम्‌। इत्याविष्कृतराणों वा पछुवैः असवैरपि ॥ २३९ ॥ 


उस समय चार ज्ञानोंसे देदीप्यमान चन्द्रमम भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे | २२६ || बारहवें 
शुणस्थानके अन्तमे उन्होने द्वितीय शुक्लष्यानके प्रभावसे मोहातिरिक्त तीन घातिया कर्मोंका क्षय 
कर दिया। उपयोग जीवका ही खास भुण है क्योकि वह जीवके सिवाय अन्य द्वव्योमे नहीं पाया 
जाता। ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोह और अन्तराय कर्म जीवके उपयोग गुणका घात करते हैं इसलिए 
घातिया कहलाते हैं । उन भगपानके घातिया कर्मोका नाश हुआ था और अघातिया कम्मोमेले भी 
कितनी ही प्रकृतियोंका नाश हुआ था। इस ग्रकार वे परमावगाढ़ सम्यग्द्शन, अन्तिम यथार्यात 
घारित्र, क्षायिक ज्ञान, द्शेन तथा ज्ञानादि पाँच लब्धियोँ पाकर शरीर सद्दित सयोगकेबली जिनेन्द्र 
हो गये || २९७-२२६ ॥ उस समय वे सर्वेज्ञ थे, समस्त लोकके स्वामी थे, सबका हित करनेवाले थे 
सबके एक मात्र रक्षक थे, स्वेदर्शी थे, समस्त इल्द्रोके द्वार बन्दनीय थे और समस्त पदार्थोका 
उपदेश देनेवाले थे।। २१०॥| चोंतीस अतिशयोंके द्वारा उनके विशेष वैसवका उदय प्रकट हो रद्द 
था और आठ प्रातिह्र्यके ्वरा तीय कर नामकमेका उदय व्यक्त हो रहा था॥२३१ ॥ वे देवोके 
देव थे, उनके चरण-कमलोंकी समस्त इन्द्र अपने मुछुटों पर धारण करते थे, अपनी प्रभासे उन्होने 
समस्त संसारको आनन्दित किया था, तथा वे समस्त लोकके आभूषण थे।॥ २२२॥ गति, जीव 
समास, गुणस्थान, नय, प्रमाण आदुके विस्तारका ज्ञान करानेवाले श्रीमान्‌ चन्द्रमभ जिनेन्ध आकाशमे 
स्थित थे || २३३ | सिह्दोंके द्वारा धारण किया हुआ उनका सिह्दासन ऐसा सुशोभित हो रहा था कि 
सिह जातिने क्ररता-अधान शुर्‌-वीरताके द्वारा पहले जिंस पापका संचय किया था उसे हरनेके लिए 
भानो उन्होंने भगवानका सिहासन उठा रखा था।| २३४ ।। समस्त दिशाओंकों प्रकाशित करती 
हुई उनके शरीरकी प्रभा ऐसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान फेबलज्ञानकी कान्ति ही तदाकार हो 
गई हो ॥ २१५॥ हंसोके कंधोंके समान सफेद देवोके चामरोंसे जिनकी प्रभाकी दीघेता प्रकट हो 
रही है ऐसे भगवान ऐसे जान पढ़ते थे मानो गल्लानदीकी लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों ॥२३७॥ 
जिस प्रकार सूयेका एक ही प्रकाश देखनेवालोंके लिए समस्त पदाथ्थोंका प्रकाश कर देता है उसी 
प्रकार सगवानकी एक दी दिव्यध्वनि सुननेवालों के लिए समस्त पदार्थोका अ्रकाश कर देती थी 
॥२३७ ॥ सगवाबका छन्नत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था भानो सम्यग्दशेन, सम्यण््ञान और सम्यक 
चारित्र रूप मोक्षमार्ग जुदा-जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्षकी आप्ति हम तीनोंसे ही हो सकती 
है अन्यसे नही | २१८॥ लाल-लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोमित हो रहा था मानो भगवानके आश्रय 


१ यदहः ग०, ल० । २ चमरै-ल० । ३ द्रष्टणणां सर्वभावानां सगीत्राणां प्रकाशक! ख०, ग० । नराणां 
सबभावानां संन्नोतर्णां प्रकाशकः ल० । 


६१ महापुराणे उत्तपुराणम्‌ 


अभाव्‌ सुमनसा दृष्टि! पतन्‍्ती नभसो विभुम्‌। ताराबलिरिवायान्ती सेवितुं भक्तिनिर्भरा ॥२४०॥ 
देवहुन्दुभयों बाद दध्वनुस्तजिताब्धयः । दिश्वः श्रावग्रितुं वास्त मोहारातिजय॑ त्रिभोः ॥ २४१ ॥ 
अभादस्प प्रभामध्ये प्रसन्न॑ वक्‍त्रमण्डकम | नाकनद्यामिवास्मोजमिव था विम्बमैन्दबम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रीमहन्धकुटीमध्ये चतुमिद्िगुणैगंगेः । तारागणेः शरचन्द्र इच सेच्यों ध्यराजत ॥ २४३ ॥ 
दचादिन्रिनवत्युक्ताणेशः खत्रयहिस-१ । स्प्रोक्तपूर्वधर: झूल्यत्रिकाझावधिलोचनः ॥ १४४ ॥ 
शून्पहयचतुशशत्यद्विक * पक्षोक्तशिक्षकः । खचत॒प्कैकनिर्दिप्टफेवलावगमाग्रणी: ॥ २४५ ॥ 
घतुर्दशसहसोक्तविक्रियद्धिविभूषितः । खतन्रयाप्टचतुर्शानपरिपत्परिवारितः ॥ २४६ ॥ 
खहयर््व॑द्धिवादीशः सर्वसारद्विलक्षकः । खचतुप्काप्टवहथुक्तवरुणाद्यार्यिकाजुतः ॥ २४७ ॥ 
प्रिरक्षआावकास्यच्यः आविकापब्लक्षक: । असड्डयदेवदेवीव्यस्तियक्सड्॒पातसेवितः३ ॥ २४८ ॥ 
प्रादक्षिण्येन भच्येश परीत्येते गणा; प्थक्‌ । ४स्वकोप्टेप्यचतिए्टन्ति बिटिताज्षलिकुदमछाः ॥१४९॥ 
तन्राक्ृत्रिमसम्भूतभक्तिभारानतः स्कुरनू । झुकुठाम्रमणिः स्तोन्न॑ दित्तीयेन्द्रोडम्यधादिदम ॥ २५० ॥ 
रलत्रयेण येनाप्त॑ र्ननत्नयमलुरम । स्व॑ देलस्मम्यमप्युणे: सरत्नन्नयसरपदस्‌ ॥ २५१ ॥ 

स्वार्थ: सागरमेरूणां पराथः कल्पभूरहाम । देव स्वार्थ: परायश्र महिमा महतम्तव ॥ २०२ ॥ 
द॒दासि परम सौख्यमित्यस्तु भवतः "स्तवः । नन्‍्द भनन्‍्देति देवस्पय साधितात्मार्थसरपदः ॥ २५३ ॥ 








से ही मैं अशोक-शोकरदित हुआ हूँ अतः उनके प्रति अपने पन्नों और फूलोंके द्वारा श्रनुराग ही 
प्रकट कर रहा दो ॥ २३६॥ आकाशतसे पढ़ती हुई फूलोकी वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
भगवानकी सेवा करनेके लिए भत्तिप्ते भरी हुई ताराओंकी पंक्ति ही आ रही हो || २४० ॥| समुद्रकी 
गजेनाको जीतनेवाले देवोके नगाढ़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानों वे दिशाओको यह सुना 
रहे हों कि भगवानने मोहरूपी शत्रुको जीत लिया है ॥२४१॥ उनकी प्भाके मध्यमे प्रसन्नतासे 
भरा हुआ मुख-मण्डल ऐसा सुशोभित होता था मानो आकाशगद्नामें कमल ह। खिल रहा हो 
अथवा चन्द्रमाका प्रतिविम्व ही हो ॥ २४२॥ जिस प्रकार तारागणोसे सेवित शरदू-ऋतुका चन्द्रमा 
सुशोमित होता है उसी प्रकार वारद समाओंसे सेवित भगवान्‌ गन्धकुटीके मध्यमे सुशोभित हो रहे 
थे॥ २४३॥ उसके दत्त आदि तेरानवे गणधर थे, दो हजार पूर्वधारी थे, आठ हजार अवधिज्ञानी 
थे, दो लाख चार सौ शिक्षक थे; दश हजार केवलज्ञानी ये। वे चौदृह हजार विक्रिया-ऋट्धिके धारक 
भुनियोसे विभूषित थे, आठ हजार मनःपयेय ज्ञानके धारक उनकी सेवा करते थे, तथा सात हजार 
छद्द सौ वादियोंके स्वामी थे | “इस प्रकार सव मुनियोंकी संख्या अढ़ाई लाख थी। बरुणा आदि 
तीन लाख अस्सी हजार आर्थिकाएँ उनकी स्तुति करती थों। तीन लाख श्रावक और पॉच लाख 
श्राविकाएँ उनकी पूजा करती थीं। वे असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात तिर्यद्व उनकी 
सेवा करते गे पे सा ये 3४३६ २०४ जीव अवृक्षिणा रूपसे भव्योंके स्वामी भगवान्‌ 
चन्द्रप्रभको घेरे हुए थे, सब अपने थे ५ 
अपने कह के ॥ २४६ के चोर सभी काले सुहलके समान अपने 
समय जो उत्पन्न हुई भक्तिके भारसे नम्र हो रहा 
लगे हुए भणि देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा दूसरा ऐशानेन्द्र इस पा हो 
चह कहने लगा कि हे भगवन्‌ | लिस रक्तत्रयसे आपने उत्हषट रत्नत्रय प्राप्त किया है वही रत्नत्रय- 
सम्पत्ति आप मुझे भी दीजिये ॥ २५१॥ हे देव | समुद्र और सुमेरु पर्वतकी महिमा केवल अपने 
लिए हैं तथा कस्पृक्ठकी महिसा केवल परके लिए है परन्तु सबसे बड़े ऐसे आपकी भद्दिमा अपने 
चार दोनोंके लिए है है॥ र५९॥ हे भगवन्‌! आप परम झुखके देनेवाले हैं ऐसी आपकी 
स्तुति तो दूर ही रही, अपने आत्मतर्त रूपी संपदाको सिद्ध करनेवाले आप सदा समृद्धिमान हों 
१२६यं ख०। २६य क॒०, ख०, ग०, घ० । 


३ सन्नतः स्वकोष्ठेडप्पवक्तिन्ते 
५ स्व ल०, ख०। ज्ञृ० | ४ स्वकोष्ठेब््यवक्िन्ते ० | 


चतुःपत्नाशत्तमं पे ६३ 


लद्नची वादि धर्मस्ते हृदि वृत्तिस्तनौ भवेत्‌। यस्‍्य स॒ ल्वादशों सूत्वा परमानन्द्मइनुते ॥ २५४ ॥ 
स्वयैवैकेन कर्मारीन भुवनत्रयविद्विष! । झुकृध्यानासिना हत्या मुक्तिसान्नाज्यमरजितम्‌ ॥ २०५ ॥| 
त्वत्पादपादपोद्भूतसाल्च्छायां समाश्रिता: । पापाकरोगधर्मो5प्रदु:खसन्तापदूरगा: ॥ २५६ ॥ 
सागरो&नन्तकान्तारं संसारः सर्वदेहिनाम | लवन्मताधशितभव्यानां गोष्पद नन्‍्दर्न धनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
फ्लू "त्रिलोकसाम्राज्य छेशकृचरणस्ट्धतिः । कोकस्तन्नापि मन्वेच्छो न वेति हितमाक्मने ॥ २७८ ॥ 
आधाराधेयभावो5्यसनल्यस॒इशस्तव । अधःस्थं जगदाधेयमाधारस्लं श्तदुम्रिमः ॥ २५९ ॥ 

पेदको5सि न पेश्योइसि न पाल्यो5स्यसि पाठुकः। कर्तासि नासि कार्यस्त्व॑ न पोष्योजस्यसि पोषकः ॥२६०॥ 
ता नमन्‍्जुत्तपः स्तोता गुरुथ गुणगौरवात्‌ । अनमन्‌ तप्यते पापैरस्तुवन्‌ 3शप्यते सदा ॥ २६३ ॥ 
नास्तिका; पापिनः केचिद्‌ दैष्टिकाश् ४ हतोद्यमाः। त्वदीयास्त्वास्तिका धर्म्याः परन्र विहितोधमाः ॥२६२॥ 
सवंत्र सबंदा सर्व सर्वेस्॑ साव॑सर्व॑वित्‌ । म्रकाशयति नैवेन्दुभानुर्वान्येपु का कथा ॥ २६३ ॥ 


समृद्धिमान हों, मैं यही स्तुति करता हूं।। २५३ || जो महुष्य आपके वचनको अपने बचनोंमे, 
आपके धर्मको अपने हृदयमें और आपकी प्रवृत्तिको अपने शरीरमे धारण करता है वह आप जैसा 
ही होकर परम आननन्‍्दको प्राप्त होता है।। २०७॥ हे नाथ | आप अकेलेने ही शुक्तध्यान रूपी 
तलबारके द्वारा तीनों लोकोंसे हेष रखनेवाले कमेझपी शत्रुओंकों नष्ट कर मुक्तिका साम्राज्य प्राप्त 
कर लिया है॥ २५५ ॥ हे प्रभो। जो आपके चरणरूपी वृक्षसे उत्पन्न हुई सघन छांयाका आश्रय 
लेते हैं वे पापहूपी सूथेके रोगरूपी घामके तीत्र दु!खरूपी संतापसे दूर रहते हैं ॥ २५६॥ हे देव ! 
यह संसार, समस्त जीघोंके लिए या तो समुद्र है या अनन्त वन है. परन्तु जो भव्य आपके मतका 
आश्रय लेते हैं उनके लिए गायका खुर है अथवा नन्‍्दन वन है || २५७ ॥ है भगवन्‌ | यद्यपि आपके 
घरणोंका स्मरण करनेसे कुछ क्लेश अवश्य होता है परन्तु उसका फल्न॒ तीनों लोकोंका साम्राज्य 
है। आश्चये है कि ये संसारके प्राणी उस महान्‌ फलमे भी मन्द इच्छा रखते हैं इससे जान पढ़ता 
है कि ये अपनी आत्माका हित नहीं जानते ||२५८॥ हे प्रभो। आपका यह आधाराधेय भाव 
अनन्यसहृश है--सबेथा अलुपम है क्योंकि नीचे रहनेवाला यह संसार तो आधेय है और उसके 
ऊपर रहनेवाले आप आधार हैं। भावाथ--जो चीज नीचे रहती है वह आधार कहलाती है और 
जो उसके ऊपर रहती है बह आधेय कहलाती है. परन्तु आपके आधाराधेय भावकी व्यवस्था इस 
व्यवस्थासे भिन्न है. अतः अनुपम है। दूसरे पक्षमे यह अथे है कि आप जगतके रक्षक हैं अतः 
आधार हैं और जगत्‌ आपकी रक्षाका विषय है. अतः आपेय है| २०६॥ आप सबको जानते 
परन्तु आप किसीके द्वारा नहीं जाने जाते, आप सबके रक्षक हें परन्तु आप किसीके द्वारा रक्षा 
करने योग्य नहीं हैं, आप सवके करनेवाले हैं परन्तु आप किसीके कार्य नहीं हैं, आप सबके 
जाननेवाले हैं परन्तु आप किसीके द्वारा जाननेके योग्य नहीं हैं और आप सबका पोषण करने 
पाले हैं परन्तु आप किसीके ढ्वारा पोषण किये जानेके योग्य नहीं हैं ॥ २६० ॥ जो आपको नमस्कार 
करता है बह उत्तम हो जाता है, इसी प्रकार जो आपकी स्तुति करता है बह गुणोके गौखसे गुरु 
अथवा श्रेष्ठ हो जाता है. इसके विपरीत जो आपको नमस्कार नहीं करता वह पापोसे संतप्त होता 
और जो आपकी स्तुति नहीं करता बह सदा निन्‍्दाको प्राप्त दोता हैं ॥| २६१ ॥| है भगवन्‌ | इस 
संसारमे कितने ही लोग नास्तिक हैं--परलोककी सत्ता स्वीकृत नही करते हैं इसलिए स्वच्चाद 
होकर तरह-तरहके पाप करते हैं और कितने ही लोग केवल भाग्यवादी हैं इसीलिए उद्यमद्दीन होकर 
अकमंण्य हो रहे हैं पल्‍्तु आपके भक्त लोग आस्तिक हैं-परलोककी सत्ता स्वीकृत करते हैं 
इसलिए 'परत्ोक बिगड़ न जाबे? इस भयसे सदा धार्मिक कियाएँ करते हैं. और परलोकके सुधारके 
लिए सदा उद्यम करते हैं ॥| २६२॥ सबका हित करनेवाले और सबको जाननेवाले आप सब जगह 
सव समय सब पदार्थों प्रकाशित करते हैं। ऐसा प्रकाश न चन्द्रमा कर सकता है ओर न सूर दी, 


१ चैल्लोक्य ल० | २ तद्मतः ल० | ह नाप्तते ल० | ४ द्वोष्िकारच ल०, ख०्। 


पञ्मपत्नाशत्तमं पे 


विधाय विपुले सार्गे विनेयांश्रामले स्वयम् । स्वयं च सुविधियों5भूद्‌ विधेयान्तः स॒ त॑ विधिस्‌ ॥ १ ॥ 
पुष्कराडेन्द्रदिग्भागे१ सन्द्रप्राग्विविदमाक्‌ | सीतासरिदुदक्कूले विषय; पुष्कछावती ॥ २ ॥ 
तन्नाभूतुण्डरीकिण्यां महीपश्नो महीपतिः । दोद॑ण्डखण्ठितारातिसण्डलश्रण्डविक्रमः ॥ हे ॥ 
पुराणमपि सन्‍्मार्ग स स्वद्ृत्याधकरोन्ननम्‌ । पाश्चात्यानां तु तद्बृत्त्या पुराण: सोइभवत्युन: ॥ ४ ॥ 
सम्पोष्य पाल्यामास या स्त्रां सा च स्वयं सुदा। अस्लुता निजसारेण त॑ सदा समतर्पयत्‌ ॥ ५॥ 
स्वानुरक्तान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ स्वगुणैः स घ्यधात्‌ सुधीः। ते च त॑ प्रीणयन्ति सम प्रत्यहं स्वभावतः ॥६॥ 
शेषाः अक्वतयस्तेन विहिता वद्धिताश्व या: । स्वेन स्वेनोपकारेण ताश्ैनं हुद्धिमानयन ॥ ७ ॥ 
अवद्ध॑न्त गुणास्तस्मिन्‌ सदूबुत्ते शाखशालिनि । मुनिवलवब्धसंस्कारा वसुश्ध सणयों यथा ॥ ८ ॥ 
विभज्य राज्यरद्मी स्वां यथास्व॑ स्वसमाश्रितैः । स्वोष्न्चभूचिरमच्छिन्न॑ सन्‍्तः साधारणश्रियः ॥ ९॥ 
वदत्तीन्द्ययमस्थानं राजानं चीतिवेदिन; । कृतीन्दृस्थान एवार्य॑ दण्ड्याभावात्मजागुणात्‌ ॥ १० ॥ 
रतिरच्छिबरसन्ताना तस्य भोग्यात्ष *ताइशाः । तस्मात्स्ससुखविच्छेदं नावेदक्षीणएुण्यक;३ ॥ ११॥ 
व परम 5 22000 5 200 


जिन्होंने विशाल तथा निर्मेल भोक्षमार्गमे अनेक शिष्योंकों लगाया और स्वयं लगे एवं 
जो सुविधि रुप हैं--उत्तम मोक्षमागेकी विधि रूप हैं अथवा उत्तम पुण्यसे सहित हैं वे सुविधि- 
नाथ भगवान्‌ हम सबके लिए सुविधि--भोक्षमागेकी विधि अथवा उत्तम पुण्य प्रदान करें॥ १॥ 
पुष्कराधैद्वीपके पूर्व दिग्मागमे जो मेरु परत है उसके पृ्वैविदेहक्तेत्रमे सीतानदीके उत्तर तट पर 
पुष्कलाबती नामका एक देश है। उसकी पुण्डरीकिणी नगरीमे महापद्म नामका राजा राज्य करता 
था। उस राजाने अपने भुजदण्डोसे शत्रुओंके समूह खण्टित कर दिये थे, वह अत्यन्त पराक्रमी था, 
वह किसी पुराने मागेको अपनी दृत्तिके द्वारा नया कर देता था और फिर आगे होनेवाले लोगोंके 
लिए वही नया मांगें पुराना हो जाता था।। २-४ )। जिस प्रकार कोई गोपाल अपनी गायका अच्छी 
तरह भस्य-पोषण कर उसकी रक्षा करता है और गाय द्रवीमूत होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे दूध 
देती हुई सदा संतुष्ट रखती है उसी अ्रकार वह राजा अपनी प्रुथिवीका भरण-पोषण कर उसकी रक्षा 


करता था और चह प्रथिवी भी द्रवीभूत हो बढ़ी प्रसन्नताके साथ अपनेमें उत्पन्न होनेवाले रत आदि 
श्रेष्ठ पदार्थोके द्वारा उस राजाकों संतुष्ट रखती थी।। ५ बु लोगों अपने. 
द्वारा अपनेमें अनुरक्त बनाता था और अक3-83 न 0404 शमेआ 


चृद्धिको प्राप्त हो रहे थे तथा जिस अ्रकार संस्कार किये हुए सणि सुशोभित 
४५३५ हल 02८ हो रहे थे। ८ बह राजा 25८३8 52 सकी 
नही बी रूपसे चिरकाल तक अपनी राज्य-लक्ष्मीका उपभोग करता रहा 
>> उपभोगके योग्य सममते हैं ॥ ६॥ 
गुणबती बी शत के हे ६ दर देनेके बा ही 
हे 3 फ हर परम्परा निरल्तर वनी रहती थी और उसके आग गजब पर 
रहते ये अतः विशाल पुण्यका घासी बह राजा आपने सुखके विरहको कभी 
३ दिग्मागमन्दर ग०, घ० | २ ताहशः लु० । ३ कु॒ण्णपुण्यकः ख०, ल० | 


पत्नपग्ाशत्तम॑ पर्व ह७ 
इति स्वपुण्यमाहात्यसम्पादितमहोत्सवः । स कदाचिन्महैश्वर्य श्रुत्वा स्ववनपालकात्‌ ॥ १२ ॥ 
जिन॑ मनोहरोचाने स्थितं भूतहिताहयम्‌ । गत्वा विभूत्या भूतेशं त्रि! परीत्य झृताचनः ॥ १३ ॥ 
बन्दिल्वा स्वोचितस्थाने स्थित्वा मुकुलितिन्जकिः । जाकण्ये धर्ममुत्पन्षनोधिरेवमचिन्तयत्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मायसात्मनात्मायमाह्मन्याविष्कृतासुखम | विधायादादिकालीनमिथ्यात्योद्यदूषितः ॥ १५ ॥ 
उन्मादीव मदीवान्धों वावेशी वाविचारकः । यद्दात्माहितं मोहात्तत्तदेवाचरैशिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अमिता भवकान्तारे प्रश्रष्यो निवृंतेः पथः । इत्यतोइलुभवाज्ञीला मुक्तिमाग॑प्रपित्तया ॥ १७ ॥| 
सूनवे घनदाख्याय वितीयैंश्वर्य॑स्रात्मनः | प्रामाजीदू बहुमिः सा राजमिमंवमीरमिः ॥ १८ ॥ 
क्रमादेकादशाह्ाब्धिपारणो भाववापरः । बद्ध्वा तीर्थंकर नाम प्रान्ते स्वाराधनाविधि: ॥ १९ ॥ 
विंशलत्यब्ध्युपमाचायुः साइहस्तन्रयोच्छिति: । झुछ्कछेश्यः श्रसन्‌ मासैदंशमिदेशसिबंली ॥ २० ॥ 
स्मरन्‌ सहस्रविदत्या वत्सराणां तनुस्थितिम्‌। १मानसोद्यः प्रवीचारः प्राप्धभूमप्रभावधिः ॥ २१ ॥ 
विक्रियाबदतेजोमिः स्वावधिक्षेत्रसम्मितः । उत्कृष्टाष्टगुणैश्वर्य: प्राणतेन्द्रोडजनिष्द सः ॥ २२ ॥ 
दीघ तन्न सुर्ख सुक्‍्ता तस्मिन्नत्रागमिष्यति । ह्वीपेडस्मिन्‌ भारते क्षेत्रे काकन्दीनगराधिपः ॥ १३ ॥ 
इृक्ष्याकु काइयपो बंशगोत्रास्यां क्षश्रियाप्रिसः । सुप्रीचोधस्य सहादेवी जयरामेति रस्थसा। ॥ २४ ॥ 
सा देवैतसुधारादिपूजां प्राप्य पराधिकास्‌ । फास्युने मूछनक्षत्रे तामले नवसीदिने ॥ २५ ॥ 
प्रभाते षोडश स्वप्तान्‌ दरनिद्वाविलेक्षणा | विछोक््य तत्फरान्यात्मपतेशात्वा प्रमोदिनी ॥ २६ ॥ 


जानता ही नहीं था॥ ११ ॥ इस प्रकार अपने पुण्यके माहाल्यसे जिसके महोत्सव निरन्तर बढ़ते 

ऐसे राजा भहापद्मने किसी दिन अपने बनपालसे सुना कि भनोहर नामक उद्यानमें महान्‌ 
ऐश्वर्यके धारक भूतहित नामके ज़िनराज स्थित हैं । बह उनकी वन्दनाके लिए बढ़े वैभवसे गया 
और समस्त जीवोंके स्वामी जिनराजकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर उसने पूजा की, वन्दना की तथा 
हाथ जोड़कर अपने योग्य स्थानपर बैठकर उनसे धर्मोपदेश सुना। उपदेश सुननेसे उसे आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो गया और वह इस प्रकार विचार करने लगा।॥ १२-१४ ॥ अनादि कालीन मिथ्यात्वके 
उद्यसे दूषित हुआ यह आत्मा, अपने द्वी आत्मामे अपने ही आत्माके द्वारा दुख उत्पन्न कर 
पागलकी तरह आथवा मतबालेकी तरह अन्धा हो रहा है तथा किसी भूताबिष्टके समान अविचारी 
हो रहा है। जो जो कार्य आत्माके लिए अहितकारी हैं भोहोदयसे यह प्राणी चिरकालसे उन्हींका 
आचरण करता चला आ रहा है। संसाररूपी अटवीमे भटक-भटक कर यह मोक्षके मार्गसे भ्रष्ट हो 
गया है। इस प्रकार चिन्तबन कर वह संसार्से भयभीत हो गया तथा मोक्ष-मा्गेको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे घनद्‌ नामक पुत्रके लिए अपना ऐश्वये प्रदान कर संसारसे डरनेवाले अनेक राजाओंके साथ 
दीक्षित हो गया।। १५-१८ ॥ क्रम-ऋमसे वह ग्यारह अंगरूपी समुद्रका पारगामी हो गया, सोलह 
कारण भावनाओंके चिन्तवनमें तत्पर रहने लगा और तीथंकर नामकमेका बन्ध कर अन्तर्मे उसने 
समाधिमरण धारण किया॥ १६॥ समाधिमरणके अभावसे वह प्राणत स्वर्गका इन्द्र हुआ। वहाँ 
बीस सागरकी उसकी आयु थी, साढ़ेतीन हाथ झँचा शरीर था, झुक्तलेश्या थी, दश-दश माहमें श्वास 
लेता था, बीस जार घष बाद आहार लेता था, मानसिक प्रवीचार करता था, धृम्रप्रभा प्रथिवी तक 
उसका अवधिज्ञान था, विक्रिया बल और तेजकी सीमा भी उसके अवधिक्ञानकी सीमाके वरावर 
थी ठथा अणिमा महिमा आदि आठ उत्कृष्ट गुणोंसे उसका ऐशवये बढ़ा हुआ था॥ २०-२२ ॥| पहों* 
का दीधे सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत हुआ तव इस जम्बूहीपके भरत क्षेत्रकी 
काकन्दी नगरीमें इच्धाकुबंशी काश्यपगोत्री सुमीव नामका क्षत्रिय राजा राज्य करता था। सुन्दर 
कान्तिको धारण करनेवाली जयरामा उसकी पहुरानी थी॥ २३-२४॥ उस रानीने देवोंके द्वार 
अतिशय श्रेष्ठ स्लवृष्टि आदि सम्मानको पाकर फास्गुनकृष्ण नवमीके दिन प्रभात कालके समय मूल- 
नक्षत्रमें जब कि उसके नेत्र डुछ-छुछ वाकी बची हुई निद्रासे मलिन हो रहे थे, सोलर स्वप्न देखे। 


१ मानसोदष्य; प्रवीचारा क्० | 


पं भद्यपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मार्गशीपें सिते पक्षे जैन्नयोगे तमुतमम्‌ | प्रासृत अतिपचाझ तदैत्येन्द्राः सहामरैः ॥ २७ ॥ 
क्षीराभिपेक भूपान्ते पुष्पदन्ताल्यमब॒वन्‌ । झुन्दृपुष्प्रभाभासि देहदीप्त्या विराजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सागरोपमकोटीनां नवत्यामन्तरे गते | एप चन्द्रप्रभस्याभृत्तदुभ्यन्तरजीबितः ॥ २९ ॥ 
पृव॑क्षद्यात्मायुः शतचापसमुच्छितिः । छक्षार्॑पूर्वकालेडस्य कौमारमगमत्‌ सुखम्‌॥ ३० ॥ 
अधाप्य पूल्य॑ साम्राज्यमच्युतेन्द्रादिभिविभुः। अन्वभृत्सुखमाशिष्ठमिष्टे: शिष्टेरमिष्टुतः ॥ ३१ ॥ 
कान्तामिः करणेः सर्वेरसुष्मादपि।यत्सुखम्‌ । ताम्योइ्नेन तयोः कस्य बहुस्व॑ कथ्यतां चुबैः ॥ ३२ ॥ 
पुण्यवानस्त्वय किन्तु सन्‍्ये ता बहुमुण्यकाः । था: समस्यर्णनिवांणसुखमेनमरीरमन्‌ ॥ ३३ ॥ 

थः स्वयंसारसौख्याव्धिमन्नः सन्‌ सुवसागतः । तान्येव भोग्यवस्वृनि यानि त॑ चाभ्यछाषयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तशो5हमिन्द्वल्व॑ प्राष्य तेनाप्यवृप्तवान्‌ । सुखेनानेन चेदेप तृप्तः सौस्येष्चिदं सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
अष्टाविशतिपूर्वाज्युतकक्षारंपूर्षके । राज्यकाले गते शीत्या कुर्वतों दिग्विकोकनम॥ ३६ ॥ 
आपतन्ती विोष्योल्कामस्यासीदीदशी मतिः । दीपिके&्यं ममानादिमहामोहतसो5पहा ॥ ३७ ॥ 
इंति तद्धेतुसस्भूतविमछावगमात्मकः । स्वयंडुद्धों विजुद्धः सन तस्वमेव॑ विभावयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्पष्टमच मया दए्टं विश्वमेतद्विडम्बनस्‌ । कर्मेन्द्रजालिकेनैव विपयस्य अदर्शितस्‌ ॥ ३५ ॥ 


स्वप्न देखकर उसने अपने पतिसे उनका फल जाना और जानकर बहुत द्वी दृषषित हुईं॥| २५-२६॥ 
भारगंशीर शुक्त प्रतिपदाके दिन जैत्रयोगमे उस महादेवीने वह उत्तम पुत्र उत्पन्न किया | उसी समय 
इन्द्रोंने देवोंके साथ आकर उनका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये और 
कुन्दके फूलके समान॑ कान्तिसे सुशोभित शरीरकी दीप्विसे पिराजित उन भगवानका पुष्पदन्त नाम 
खखा ॥ २७-२८॥ श्री चन्द्रप्रम भगवानके बाद जब नब्बे करोड़ सागरका अन्तर बीत चुका था 
तथ श्री पुष्पदन्‍्त भगवान्‌ हुए थे। उनकी आयु भी इसी अन्तरमें शामिल थी ॥२६॥ दो लाख 
पूबंकी उनकी आयु थी, सो धनुष ऊँचा शरीर था और पचास लाख पूषे तक उन्होने कुमार-अवस्था- 
के सुख प्राप्त किये थे॥| ३०॥ 

अथानस्तर अच्युतेन्द्रादि देव जिसे पूज्य सममते हैं ऐसा साम्राज्य पाकर उन पुष्पदुन्त भंग- 
बासने इष्ट पदार्थेके संयोगसे युक्त सुखका अनुभव किया। उस समय बड़े-बड़े पूज्य पुरुष उनकी 
स्तुति किया करते थे॥ ३१ ॥| सब खियोसे, इन्द्रियोसे और इस राज्यसे जो भगवान्‌ सुविधिनाथको 
सुख मिलता था और भगवान्‌ सुविधिनाथसे उन ख्त्रियोंको जो सुख मिलता था उन दोनोंमे विद्वान्‌ 
लोग किसको बड़ा अथवा बहुत कहे १॥ ३९॥ भगवान्‌ पुण्यवान्‌ का किन्तु मै उन स््ियोंकों भी 
बहुत पुण्यात्मा समभता हूँ क्योंकि मोक्षका सुख जिनके समीप है ऐसे भगवावको भी वे असन्न 
करती थी--क्रीड़ा कराती थीं।। ३३ ॥ वे भगवान्‌ स्वगेंके श्रेष्ठ सुख-रूपी समुद्र मम्न रहकर प्रथिवी 
पर आये थे अर्थात्‌ स्वगके सुखोंसे उन्हें संतोष नहीं हुआ था इसलिए प्रथिवी पर आये थे | इससे 
कहना पड़ता है कि यथार्थ भोग्य बस्तुएँ वद्दी थीं जो कि भगवानकी अमिलापा उत्पन्न कराती थीं-- 
अच्छी लगती थीं ॥ ३४ ॥ जो भगवान्‌ अनन्त चार अहमिन्द्र पद पाकर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए थे 
यदि मनुष्य-लोकके इस झुखसे संतुष्ट हुए तो कहना चाहिए कि सब सुखोमे यही सुख प्रधान था 
॥ ३५॥ इस प्रकार ओेम-यूबेंक राज्य करते हुए जब उनके राज्य-कालके पचास हजार पूर्व और 
अद्दाईस पूर्वांक बीत गये तव वे एक दिन दिशाओंका अवलोकन कर रहे थे। उसी समय उत्का- 
पात देखकर उनके मनमे इस अकार विचार उत्पन्न हुआ कि यह उसका नहीं है किन्तु मेरे अनादि- 
कालीन मद्यामोह रूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली दीपिका है॥ ३६-३७ || इस प्रकार उस उल्काके 
मिमित्तसे उन्हें निमेल आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। वे स्व॒य॑बुद्ध भगवान्‌ इस निमित्तसे प्रतिवुद्ध 
होकर तत्त्वका इस प्रकार विचार करने लगे कि आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि यह संसार बिह- 


नमन नली: लइलआल 





२-खोष्डक (१) छ० | 


पद्चप्चाशत्तेम पवे हे है 
फामशोकभयोन्सादस्वप्नचौर्याचपहुत्ताः। असत्सदिति पह्यन्ति घुरतो वा ध्यवस्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
न स्थास्लु न शुभ किश्विन्न सुख मे न किछन । मसाहसेव मोडन्यदन्यदेवाखिलं जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अहमन्यदिति द्वाम्यां शब्दाभ्यां सत्यमर्पितम्‌। तथापि कोध्प्यय सोहादागहो विग्नह्दिषु ॥ ४२ ॥ 
जहूं सम छु॑ नित्यं सुखमित्यतथात्मसु । अस्मादेव विपर्यांसाद ज्ान्तो5हं भववारिधो ॥ ४३ ॥ 
जन्मदु/|खजरासत्युमहामकरभीकरे । इति साम्राज्यल््मी स तितिक्षरभवत्तदा ॥ ४४ ॥ 
क्षिप्वा लौकान्तिकाबाप्तपूजो राज्यभरं सुते | सुमतौ प्राप्तकल्याणः सुरेन्द्रेः परिवारितः ॥ ४५ ॥ 
आर्य शिविकां सूर्यप्रसास्यां पृष्पके वने । सार्यशीषं सिरे पक्षे प्रतिपथपराहुके ॥ ४६ ॥ 
दीक्षां पष्ठोपवासेन ससहख्तनपो5गृह्दीव्‌ । सनःपर्ययसंज्ञानों ट्वितीयेषद्धि प्रविष्ययान्‌ ॥ ४७ ॥ 
चर्यों शैलपुरे पुष्पम्तित्रश्षामीकरच्छविः । तन्न त॑ भोजयित्वा$5प पद्माक्षर्याणि पाथिवः ॥ ४८ ॥ 
एवं तपस्यतो याताः छाम्मस्थ्येन चतुःसमाः । सूलक्षे कातिके शुद्धद्वितीयायां दिनक्षये ॥ ४९ ॥ 
दिनद्योपवासः सत्नधस्ताज्ञागभूरुहः । दीक्षावनें विधूताघः आत्तानन्तचतुष्टयः ॥ ५० ॥ 
श्तुविधामराधीशविद्वितातकर्यवैभवः । सुनिरूपितविश्वार्थदिव्यध्वनिविराजित: ॥ ५१ ॥ 
विद््मनामसुण्याष्टशीतिसप्तद्धिसंयुतः । शत्यद्येन्द्रियेकोक्तश्रतकेवलिनायकः ॥ ५२ ॥ 
खह्टयेन्द्रियपन्तेन्द्रियेकशिक्षकरक्षक; । शुन्यह॒यान्धिकर्मोंकत्रिज्ञानधरसेवितः ॥ ५१ ॥ 
शूल्यश्नयसुनिप्रोक्तेवलशानलोचनः । खत्रयश्येकनिर्णीतविक्रियद्धिविवेष्टितः ॥ ५४ ॥ 
शुत्यहयेन्दियड धुक्तमनःपर्ययबोधनः । झूल्यद्वयतुषट्प्रोक्ताविवन्यादिपिमड़कः ॥ ५५ ॥ 


स्वना रूप है। कमेरूपी इन्द्रजालिया ही इसे उल्टा कर दिखलाया है॥ ३५-३६॥ काम, शोक, 
भय, उन्माद, स्वप्न और चोरी आदिसे उपहुत हुए प्राणी सामने रक्खे हुए अखत्‌ पदार्थकों सतत 
सममने लगते है ॥ ४० ॥| इस संसारमे न तो कोई वस्तु स्थिर है, न शुभ है, न कुछ सुख देनेवाली 
है और न कोई पदाये मेरा है, मेरा तो मेरा आत्मा ही है, यह सारा संसार मुझसे जुदा है और में 
इससे जुदा हूँ, इन दो शब्दोके द्वार दी जो छुछ कह्दा जाता है वही सत्य है, फिर भी आश्चर्य है कि 
मोहोदयसे शरीरादि पदार्थोमे इस जीवकी आत्मीय बुद्धि हो रही है।। ४१-४२॥ शरीरादिक ही मैं 
हूँ, मेरा सब सुख शुभ है, नित्य है इस प्रकार अन्य पदार्थामे जो मेरी पिपयय-बुद्धि हो रही है उसीसे 
से अनेक दु!ख देनेवाले जरा, मरण और सृत्यु रूपी बढ़े-बढ़े मकरोंसे भयंकर इस संसाररूपी समुद्गरमे 
भ्रमण कर रहा हूँ। ऐसा विचार कर वे राज्य-लक्ष्मीकों छोड़नेकी इच्छा करने लगे॥ ४३-४४॥ 
लौकान्तिक देवोंने उनकी पूजा की। उन्होंने सुमति नामक पुत्रके लिए राज्यका भार सौंप दिया, 
इन्द्रोंने दीक्षा-कल्याणक कर उन्हें घेर लिया ॥| ४५॥ वे उसी समय सूर्यप्रभा नामकी पालकी पर 
सवार होकर पुष्पकवनमें गये और मागेशीषेके शुक्तपक्षकी प्रतिपदाके दिन सायंकालके समय 
बेलाका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हे भनःपर्यय- 
ज्ञान उतन्न हो गया। वे दूसरे दिन आह्वारके लिए शैलपुर नामक नगरतमें प्रविष्ट हुए। वहाँ झुबणेके 
समान कान्तिवाले पुष्पमित्र राजाने उन्हें भोजन कराकर पश्नाम्ये प्राप्त किये ॥ ४६-४८॥ इस 
प्रकार छुद्मस्थ अवस्थामे तपस्या करते हुए उनके चार बषे बीत गये। तद्नन्तर कार्तिक शुक्त द्वितीया- 
के दिन साथंकालके समय मूल-नक्षत्रमे दो दिनका उपबास लेकर नागवृक्षके नीचे स्थित हुए और 
उसी दीक्षावनमे घातिया कमेरूपी पापकर्मोकों नष्ट कर अनन्तचतुष्टयक्ो प्राप्त हो गये ॥४६-५०॥ 
चतुर्णिकाय देवोंके इन्रोंने उनके अचखिन्त्य वैभवकी रचना की--समवसरण बनाया और वे समस्त 
पदार्थोंका निहुपण करनेबाली दिव्यध्यनिसे सुशोभित हुए ।|५१॥ थे सात ऋद्धियोंकों धारण 
करनेवाले विदभे॑ आदि अट्टासी गणधंरोसे सहित थे, पन्द्रह सो श्रुतकेवलियोके स्वामी थे; एक 
लाख पचपन हजार पाँच सौ शिक्षकोंके रक्षक थे, आठ हजार चार सौ अवधि-क्षानियोसे सेवित थे, 
सात हजार केवलश्बानियों और तेरद हजार विक्रिया ऋद्धिके धारकोसे वेष्टित थे, सात हजार पॉच 
सौ मन्तप्येयज्ञानियों और छंद हजार छह सौ वादियोंके द्वारा उन्ते मज्डलगय चरणोकी पूज। होती 
थी, इस प्रकार वे सब मिलाकर दो लाख मुनियोक्ते स्वामी थे, घोषार्याको आदि लेकर तीन लाख 
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पिण्डितपिद्विलक्षेदः सचतुप्काप्टवहििमान्‌ । घोषायांयायिकोपेतों द्विलक्षश्रावकान्वितः ॥ ५६ ॥ 
श्राविकापञ्यरक्षाच्यें: सट्डुधातीतमरुद्वण: । तियंक्सडस्यातसम्पत्नों गणैरित्येमिरचितः ॥ ५७ ॥ 
विहत्य विषयान्‌ प्राप्य सस्मेद रुद्ययोगकः । मासे भाद्रपदे5प्टस्याँ शुक्ले सूले पराहुके ॥ ७८ ॥ 
सहसमुनिम्तिः सार मुक्ति सुविधिराप्वान्‌ । निल्सिपाः परिनिवांणकल्याणान्ते दिव ययुः ॥ ५९ ॥ 
सग्घरा 
हुर्ग मार्ग परेपाँ सुगसममियमात्स्वस्य शुद्ध व्यधादः 
प्राप्तुं स्वगोपवर्गों सुविधिमुपश्म॑ चेतसा विभ्रतां तस्‌ । 
भक्तानां मोझछ॒क््मीपतिमतिविकसल्युप्पदन्त भद्न्त॑ 
५ सुलकों (दन्‍्तकान्त्या अहसितचदनं एृष्पद॒न्तं ननामः ॥ ६० ॥ 
“ वसन्त॒तिलका 
शान्तं वपुः क्रवणहारि वचश्ररित्रं 
सर्वोपकारि तव देव ततों भवन्तम्‌ । 
संसारमारवमदहास्थरूरुद्धसानद्ू- 
छायामही रुदमिसे सुविधि श्रयामः ॥ ६१ ॥ 
योज्जायत क्षितिस्द्त्र महादिपक्नः 
पश्चादभूद्देति. चतुर्दशकल्पनाथः । 
प्रान्ते बभूव भरते सुविधिडृपेन्द्र- 
स्तीथेश्वरः स नवमः कुरताच्छियं व: ॥ ६२ ॥ 
इत्यापें भगवद्गुणभद्गाचार्यत्रणीते त्रिपप्टिकक्षणमह्ापुराणसंग्रहे पुष्पदन्तपुराणा- 
घसति पत्चपत्चाशत्तम॑ पे ॥ ५५ ॥ 


लच-चीचन चुन 


अस्सी हजार आर्थिकाओसे सहित थे, दो लाख श्रावकोंसे युक्त थे, पॉच लाख आविकाओंसे पूजित 
थे, असंख्यात देवों और संख्यात तियेश्नोंसे सम्पन्न थे। इस तरह बारह समाओंसे पूजित भगवान्‌ 
पुष्पदन्त आये देशोमे विहार कर सम्मेदशिखर पर पहुँचे और योग निरोध कर भाद्रशुक्त 
शष्टमीके दिन मूल नक्षत्रमे सायंकालके समय एक हजार मुनियोके साथ भोक्षको प्राप्त हो गये ! देव 
आये और उनका निवाण-कल्याणक कर स्वर्ग चले गये | ५२-५६ || 

जिन्दोने स्वयं चलकर सोक्षका कठिन मार्ग दूसरोंके लिए सरल तथा शुद्ध कर दिया है, 
जिन्होंने चित्तमे उपशम भावको धारण करनेवाले भक्तोंके लिए स्वर्ग और मोक्षका मार्ग प्राप्त करने- 
की उत्तम विधि बतलाई हैं, जो मोक्ष-लक्ष्मीके स्वामी हैं, जिनके दाँत खिले हुए पुष्पके समान हैं, 
जो स्वयं देदीप्यमान हैं और जिनका मुख दॉतोंकी कान्तिसे सुशोभित है ऐसे भगवान्‌ पुष्पदन्तको 
हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ हे देव | आपका शरीर शान्त है, वचन कानोको हरनेवाले हैं, चरित्र 
सबका उपकार करनेवाला है. और आप स्वयं संसाररूपी विशाल रेगिस्तानके बीचमे 'सघना- 
छायादार वृक्ष समान हैं अतः हम सब आपका ही आश्रय लेते हैं ॥ ६१॥ 

जो पहले महापद्म नामक राजा हुए, फिर स्वगंमे चोदहदें कल्पके इन्द्र हुए और तदनन्तर 
भरतक्षेत्रम महाराज सुविधि नामक नोवें तीबकर हुए ऐसे सुविधिनाथ अथवा पुप्पदन्त हम सबको 
लद्मी प्रदान करें ॥ ६२ ॥ 

इस अकार आप नामसे प्रसिद्ध, भंगवद गुणमभद्राचार्य प्रणीत, त्रिपप्टिलक्षण 

महापुराण संग्रहमें पुष्पदन्त पुराणका ब्णन करनेबाला पचपनवों पे समाम्र हुआ | 
१ 


पटपबाशत्तमं पर्व 
शीतलो यस्य सदमे! फर्मधर्माथभीपुलिः । सन्तप्तानां शशीवासौ शीतरः शीतलो&स्तु नः ॥ १॥ 
पृष्करद्वीपपूर्वांडंगन्दरभआग्विदेधभाक। स्ीवापक्तदवत्सस्थसुसीमानगराधिपः ॥ ३ ॥ 
भूपतिः पद्मगुस्मास्यों दृष्टोपायचतुप्टयः । पद्चाइमन्त्रनिणोतसन्धिविभ्रहतत्तवित्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रज्ञावारिपरीपेकशृद्धिमद्राज्यभूर॒हः । सप्तप्रकृतिशाखामिः फ़लत्यस्य फल्त्रयस्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापवाइवालोरुज्वाछामारापरिस्फुरनू। चस्द्रासिधारावार्वादिमिस्नारातिमहधिर: ॥ ५ ॥ 
स्वयमुत्पाद्य दैवेन लक्ष्मी बुद्धथोचमेन च। विधाय सर्वसम्भोग्यां भोक्तापि गुणवानसौ ॥ ६ ॥ 
न्यायाजिताथंसन्तर्पिताथिसार्थ निराकुरुम्‌ । पाति तस्मिन्‌ धराचक्र स्वतुसुसशाकिनि ॥ ७ ॥ 
कोकिठालिकछाछापा विरुसत्पह्वाधरा । सौगन्ध्यान्वितमत्तालिकलितोदमछोचना ॥ ८ ॥ 
शपीतनीहारसज्ज्योत्स्नाहासा स्वच्छास्वराम्यरा | सम्पुर्णच्द्रजिस्वास्था चकुछामोद्वासिता ॥ ९॥ 
सलयानिलनिःश्वासा कर्णिकारतजुच्छविः । वसन्तश्रीरिवायाता तत्सज्ममसमुत्सुका ॥ १० ॥ 
अनहस्तद्॒लेनैन॑ पद्नवाणो5पि निष्ठुरम्‌ | अविध्यहहुवाणो वा को न फालबछे बली ॥ ११ ॥ 


' जिनका कहा हुआ समीचीन धमम, कर्मेहूपी सू्येकी किरणोंसे संतप्त प्राणियोंके लिए चन्द्रमाके 
समान शीतल है--शान्ति उत्पन्न करनेवाला है वे शीतलनाथ भगवान्‌ हम सबके लिए शीतल 
हों--शान्ति उत्पन्न करनेवाले हो ॥ १ ॥ पुष्करवर दपके पूर्वाधे भागमे जो मेरु पवेत है उसकी पूवे 
दिशाके विदेह क्षेत्रमे सीतानदीफे दक्षिण तट पर एक बत्स नामका देश है। उसके सुसीमा नगरमे 
पद्मगुल्म नामका राजा राज्य करता था । राजा पद्मगुल्म साम, दान, दण्ड और भेद इन चार उपायोंका 
ज्ञाता था, सहाय, साधनोपाय, देशविभाग, कालविभाग और विनिपातप्रतीकार इन पॉच अंगोंसे 
निर्णीत संधि और विप्रद-युद्धके रहस्यकी जाननेवाला था। उसका राज्य-रूपी वृक्ष बुद्धि-हपी जलके 
सिद्चनसे खूब वृद्धिको ग्राप्त दो रहा था, तथा स्वामी, मंत्री, किला, खजाना, मित्र, देश और सेना 
इनसातप्रक्ृतिरुपी शाखाओंसे विस्तारको प्राप्त होकर धर्म, अथे ओर कामरूपी तीन फलोंको निरन्तर 
फलता रहता था। २-४ ॥ वह प्रताप-रूपी बढ़वानलकी चत्नल ज्वालाओंके समूहसे अत्यन्त देदी- 
प्यमान था तथा उसने अपने चन्द्रह्यस-खज्नकी धाराजलके समुद्रमें समस्त शत्रु राजा रूप-पवेतोंको 
डुवा दिया था ॥ ५॥ उस गुणवान्‌ राजाने देव, बुद्धि और उद्यमके द्वारा स्वयं लक्ष्मीका उपाजेन 
कर उसे सर्वसाधारणके द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया था। साथ ही वह स्वयं भी उसका उप- 
भोग करता था ॥ ६ ॥ न्यायोपालिंत धनके द्वारा याचकोके समूहको संतुष्ट करनेवाला तथा समस्त 
ऋतुओके सुख भोगनेवाला राजा पद्चगुल्म जब इस धराचक्रका--प्रथिबीमण्डलका पालन करता 
था तब उसके सम्ागमकी उत्सुकतासे ही मानो वसनन्‍्त ऋतु आ गई थी। कोकिलाओं और अमरोंके 
मनोहर शब्द ही उसके मनोहर शब्द थे, इक्षोफे लहलद्दाते हुए पल्लण द्वी उसके ओठ थे, सुगन्धिसे 

एकत्रित हुए मत्त अमरोंसे सहित पुष्प ही उसके नेत्र थे, छुदरासे रहित निर्मेल चॉदनी ही उसका 
हास्य था, स्थच्छ आकाश ही उसका बद्च था, सम्पूर्ण चन्द्रमाका भण्डल द्वी उसका झुख था, 
भोलिशीकी सुगन्धिसे सुवासित सलय समीर ही उसका अ्वासोच्छवास था और कनेरके फूल 
ही उसके शरीरकी पीत कान्ति थी।। ७-१०॥ कामदेव यद्यपि शरीररहित था और उसके पास 
सिर्फ पाँच ही बाण थे, तो भी वह राजा पश्चगुल्मको इस प्रकार निप्ठरतासे पीड़ा पहुँचाने लगा 
जैसे कि अनेक वार्णोसहित हो सो ठोक ही है क्योंकि समयका वल पाकर कोन नहीं वलवान्‌ हो 


१ झतबरमोश्वमीषुमि: ख०्। कामपमोशुमीदमिः लग] कर्म एवं ध्मोशुः चर; तत्व श्रमीपव; किरणाः हैः 
२ भामिनीदार ख०, छ० | 


छर्‌ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


'स सुखेप्सुब॑सन्तभीविवशीक्षतमानस; । तया विद्वृद्धसम्मीतिराक्तीडति निरन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
सापि काछानिलोद्धूता घनाली वा व्यलीयत । तदपायससुद्भूत्तशोकन्याकुलिताइयः ॥ १३ ॥ 
कामों नाम खलः को5पि तापयत्यखिलं जयत्‌ । पापी सकलदचित्तस्थों विग्नही *विग्रह्ाद्विना ॥ ३४ ॥ 
त॑ ध्याचानलनिद्ग्धमयेद विद्धास्यहस्‌ | इत्याविसृतवैराग्यश्न्दने निजनन्दने ॥ ३७ ॥ 

राज्यभारं समारोप्य सुनिमानन्दनामकम्‌। सस्प्राप्य 3सर्वेसज्ञइचैसुर्यं स समीयिदान्‌ ॥ १६ ॥ 
विपाकसून्रपर्यन्तसकछाहूधरः शमी । स्वीकृत्य दीर्थक्षत्षाम विधाय सुचिरं तपः ॥ ३७ ॥ 

सस्माप्य “जीवितस्पान्तं त्रिधाराधनसाधनः । आरणाल्येडभवल्कल्पे सुरेन्द्ों “रुच्तवैसवः ॥ १८ ॥ 
द्वार्विशत्यव्धिमानायुः हस्तत्रितयविप्नहः | झुक्कलेश्यादयों मासेः सदैकादशमिः खसन्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्वाविशतिसहसान्दैम विसाहारतपितः । श्रीमान्‌ सनश्मवीचार: *आकास्थाइप्टघायुणः ॥ २० ॥ 
पआवषष्ठनरकाद व्याप्ततृतीयज्ञानसास्वरः । तञरमाणवरूस्तावत्‌ प्रकाशतजुविक्रियः ॥ २९ ॥ 
वीतबाह्मविकारो रुवरसौल्याव्धिपारग: । कछासिव *किलासडत्यामयमायुरजीगमत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्मुवं समायाति पण्मासस्थितिजीविते | द्वीपेडस्मिन्‌ मारते वर्ष विषये सझ याहये ॥ २३ ॥ 
राजा भद्गपुरे बंधे पुरोईंदरथो5भवत्‌ । महादेवी सुनन्‍्दास्प तदुगृहं धनदाज्ञया ॥ २४ ॥ 
रैरप्रयन्‌ देवाः पण्सासैगुहकाहयाः । सापि स्वमाक्षिश्ञाप्रान्ते* पोंडशालोक्य मानिनी ॥ २५॥ 


जाता है १॥ ११॥ जिसका सन वसन्त-लक्ष्मीने अपने अधीन कर लिया है तथा जो अनेक सुख 


प्राप्त करना चाहता है ऐसा वह राजा श्रीतिकों चढ़ाता हुआ उस बसन्तलच्मीके साथ निरतर क्रीड्ा 
करने लगा ॥ १५॥ परन्तु जिस प्रकार वायुसे उड़ाई हुई भेघमाला कहीं जा छिपती है उसी प्रकार 
कालरूपी चायुसे उड़ाई वह वसन्त-ऋतु कहीं जा छिपी--नष्ठ हो गई और उसके नष्ट होनेसे उसब्न 
हुए शोकके द्वारा उसका चित्त बहुत दी व्याइुल हो गया || १३॥ वह विचार करने लगा कि यह 
काम वड़ा दुष्ट हे, यह पापी समस्त संसारको ढुःखी करता है, सबके चित्तमे रहता है और विम्रह- 
शरीर रहित होनेपर भी विम्द्ी-शरीरसहित ( पक्षमें उपद्रव करनेवाला ) है॥ १४ ॥ मैं उस 
कामको आज ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा भस्म करता हूँ। इस प्रकार उसे वैराग्य उत्न्न हुआ। 
वह चन्दून नामक पुत्रके लिए राज्यका सार सोंपकर आनन्द नामक सुनिराजके समीप पहुँचा और 
सम्तस्त परिग्रह तथा शरीरसे बिमुख हो गया। १५-१६॥ शान्त परिणामोंको घारण करनेवाले 
उसने विपाकसूत्र तक सव अंगोंका अध्ययन किया, चिरकाल तक तपश्चरण किया, तीथकर नाम- 
कमेका घन्ध किया, सम्यर्दशेन सम्यण््ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन आराघनाओंका साधन किया 
तथा आयुके अन्तर्सें वह समाधिमरण कर आरण नामक पन्दूहवें स्वरगंमे विशाल वैभवकों धारण 
करनेवाला इन्द्र हुआ ॥१७-१८।॥ बहों उसकी आयु वाइस सागरकी थी, तीन हाथ ऊँचा उसका शरीर 
था, द्रव्य ओर साव दोनों ही शुक्ललेश्याएँ थी, ग्यारह साइमे खास लेता था, वाइस हजार वर्षमें 
मानसिक आहार लेकर संतुष्ट रूता था, लक्ष्मीमान्‌ था, मानसिक प्रवीचारसे थुक्त था, प्राकाम्य 
आदि आठ गुणोंका घारक था, छठवें नरकके पहले-पहले तक व्याप्त रहनेवाले अवधिज्ञानसे देदीप्य- 
मान था, उतनी ही दूर तक उसका वल्न तथा विक्रिया शक्ति थी और वाह्म-विकारोंसे रहित विशाल 
श्रेष्ठ खुखरूपी सागरका पारगासी था, इस अकार उसने अपनी असंख्यात वर्षकी आयुको कालकी 
कलाके समान--एक क्षणके समान विता दिया। १६-२२।॥ जब उस इच्की आयु छद्द माहकी 
बाकी रह गई और चह प्थिवी पर आनेके लिए उद्यत हुआ तव जस्वूद्वीपके सरत ज्षेत्र सम्बन्धी सलब 
घामक देशमें भद्गपुर नगरका स्वासी इच्चाकुबंशी राजा दृद्स्थ राज्य करता था। उसकी महारावीका 
नाम सुनन्‍्दा था। झुवेरकी आज्ञासे यक्ष जातिके देवोने छह मास पहलेसे रज्ञोके द्वारा सुनन्दाका 


१ सन्‌ सुखेप्सु-ग० । सतुखेप्सु-छ० । २ विग्रईं बिना ख० । ३ सपंसच्नाइवैमुरुयं (स्वपरिग्रहशरीरवि- 
मुख ) क०, ० । “सर्वेसमोगवैदुस्यम्‌ ल० । ४ जीवितस्थान्ते ल० | ५ विशाहवैमवः | ६ प्राकाम्यायह- 
धीगुणः ल० | प्राकाम्बध्घागुणें:ः ख० | ७ कल्लासंज्य-ल० | 5 निशामान्ते ल० | 


पटपद्चाशत्तमं पे ७३ 


प्रविद्वन्त गत चास्पे भूपतेस्तफरलान्यवैद्‌* । तदाय्यापाठनक्षत्रे कृष्णाष्टस्थां दिवपच्चुतः ॥ २६ ॥ 
सैग्ने स देवः स्वग॒गान्‌ गुणैः सदुवृध्तादिभिः । भावी शुक्तियुदे तस्या वाविर्ुवोद्रेइसव्त्‌ ॥ २७ ॥ 
आठिकल्याणसलूजां भीलेष्य विदधुः सुराः । द्वादश्यामसिते माघे विश्वयोगेडजनि क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 
तरैयागत्य द॑ नीत्या *महामेरं महोत्सवाः। देवा भहामिपेकान्ते व्याइरन्ति सम शीतछूस ॥ २९ ॥ 
नवकोव्यत्धिमानोक्तपुप्पदन्तान्तरान्तिमे । पल्योपसचतुर्भागे ध्युच्छिने धर्मकर्मणि ॥ ३० ॥ 
तद्भ्यन्तरपर्त्ययुरत्पत्नः कनकच्छवि: । सपञ्ञकैकपूर्पायुधैनुनंवतिधिप्रहः ॥ ३१ ॥ 

गते स्वायुभनुर्भागे फौसारे स्वपितु: पदम्‌ । प्राप्य प्रधानसिद्धि च पाल्यामास स प्रजा: ॥ ३२॥ 
गद्यादिशुभनामानि सददेय गोश्रमुत्तमम्‌ । भायुस्तीयकरोपेतमपवर्तविवजितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्वाण्येतानि सम्भूय स्वोच्कृप्टाजुभवोदयात्‌ । सुखदानि ततस्तस्य सुर्ख फेनोपमीयते ॥ ३४ ॥ 
स्वायुश्नतु्थभागावशेपे हासितसंसतिम5 । प्रत्यास्यानकपायोदयावसाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३५॥ 

त॑ कदाचिह्विहाराथ घने यातं महौजसस्‌। हिमानीपटले सथ्यः अच्छाय ४विरूयं गतः ॥ ३६६ ॥| 

स तद्ेतुसमुद्भूतवोधिरित्यमचिन्तयत्‌ ! क्षण प्रत्यर्धपर्यायैरिदं विश्व॑ विनखरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दुःखदु/खिनिमियाण्य्रितय निश्चितं भया । सुखादिश्नयविज्ञानमेतन्मो हालुवन्धजात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अहूँ किल सुसी सौस्यमेतन्‌ किल पुनः सुसम्‌ । पुण्यात्तिक सहामोहदः कारूलव्ध्धा विनाभवत्‌ ॥३९॥ 


घर भर दिया। मानवती सुनन्‍्दाने भी रात्रिके अन्तिम भागमें सोलह स्वप्त देखकर अपने मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक ह्वाथी देखा। प्रातःकाल राजासे उनका फल ज्ञात किया और उसी समय 
चैत्रकृण्ण अष्टमीके दिन पूर्वापाढ़ा नक्षत्रमे सदृचत्तता-सदाचार आदि गुणोसे उपलक्षित वह देव 
स्वर्गसे च्युत होकर रानीके उदरमें उस प्रकार अवतीणे हुआ जिस प्रकार कि सदृबृत्तता--गोलाई 
श्रादि गुणोसे उपलक्षित जलकी बूँद शुक्तिके उदरमें अबततीण होती है॥। २९-२७॥ देवोने आकर 
बढ़े प्रेमसे प्रथम कल्याणकक्की पूजा की। क्रम-क्रमसे नव माह व्यतीत होनेपर भाधक्ृष्ण द्वादशीके 
दिन विश्वयोगमे पुन्नन्जन्म हुआ || २८ उसी समय बहुत भारी उत्सवसे भरे देव लोग आकर 
उस बालकको सुमेरु पेत पर ले गये । वहाँ उन्होंने उसका महयमिपेक किया और शीतलनाथ नाम - 
ख़खा ॥२६॥ भगवान्‌ पृष्पदन्‍्तके भोक्षु चले जानेके वाद नो करोड़ सागरका अन्तर वीत जानेपर भग- 
बान्‌ शीतलनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसीमे सम्मिलित थी । उनके जन्म लेनेके पहले 
पल्यके चौथाई भांग तक धर्म-कर्मका विच्छेद रहा था। भगवाबके शरीरकी कान्ति सुबर्णके समान 
थी, आयु एक लाख पू्चकी थी और शरीर नब्बे धनुष ऊँचा था॥ ३०-३१।| जब आयुके चतुथथ- 
भागके प्रमाण छुमारकाल व्यतीत हो गया तव उन्होंने अपने पिताका पद प्राप्त किया तथा प्रधान 
सिद्धि प्राप्त कर अजाका पालन किया || ३९।। गति आदि शुभ नामकमे, साता वेदनीय, उत्तम गोत्र 
और अपघात मरणले रहित तथा तीयंकर नामकर्मत्ते सहित आयु-कर्म ये सभी मिलकर उत्कृष्ट 
अनुभाग-वन्धका उदय होनेसे उनके लिए सब प्रकारके सुख प्रदान करते थे अतः उनके सुखकी 
उपमा किसके साथ दी जा सकती है १॥| ३३-३४ ॥ इस प्रकार जब उनकी आयुका चतुर्थ भाग शेष 
रह-गया, तथा संसार-भ्रमण अत्यन्त अल्प रह गया तब उनके श्रत्याख्यानावरण कपायका अन्त हो 
गया। भहातेजसवी भगवान्‌ शीतलनाथ किसी समय विहार करनेके लिए बनमें गये। वहाँ उन्होंने 
' देखा कि पालेका समूह जो क्षण भर पहले समस्त पदार्थोकोी ढके हुए था शीघ्र ही नष्ट हो गया है 
॥ ३५-१६ || इस प्रकरणपे उन्हें आत्म-क्ञान उत्पन्न हो गया और वे इस प्रकार विचार करने लगे कि 
प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षण भरमे घदलते रहते हैं उन्हींसे यह सारा संसार विनश्वर है॥| ३७॥ आज 
मैंने दुःख, हु!ल्ली और ढुःखंके निमित्त इन तीनोंका निश्चय कर लिया। मोहके अलुबस्से मैं इन 
त्तीनोको सुख, सुखी और सुखका निमित्त सममता रहा || ३८ || मैं सुखी हूँ, यह सुख है और यह 
सुख पुण्योदयसे फिर भी सुझे मिलेगा? यह बढ़ा भारी मोह है जो कि काललब्धिके बिना हो रहा 


१ न्यवौत्‌ (१ ) ल० | २ महामेद ० | ३ संदृतिः छू० | ४ प्रतय॑ ल० | हम 
१० 





७४ महापुराणे उत्तरयुराणम 


कर्म स्पॉलि न वा पुण्य कर्म चेत्कमंणा छुततः | सुख रतिविकारासिलापदोपवत्तोडड्गिचः ॥ ४० ॥ 
विपमेरेष चेत्सौरय तेपां पर्यन्तगो$सयहम्‌ । ततः छुतों न मे तृप्ति: मिथ्यावैषय्रिकं सुखस्‌ ॥ ४१ ॥ 
औदासीन्य सुख तद्य सति मोहे कुतत्ततः । मोहारिरेव निमू् विलय मपये हुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्याकलण्य "याथात्य॑ हेयपक्षे निवेशितम,। दत्त्वा पुत्नाय साम्राज्य मोहिनामाद्रावहम ॥ ४३ ॥ 
लग्घलौकान्तिकस्तोत्रः श्रापततत्कालपुजनः । झुक्रप्रभां समारहय सहेतुकवनान्तरे ॥ ४४ ॥ 

पूर्वापादे माधमासे कृष्णद्वादृश्यहःक्षये | उपवासद्यी * राजसहस्तेगैल्य संयसस्‌ ॥ ४५ ॥ 
घतुर्ज्ञनों द्वितीयेडद्धि स चर्यार्थ प्रविष्टयान्‌ । अरिप्टनगरं तस्मै नवपुण्य: पुनवेसुः ॥ ४६ ॥ 
नाउना नरपतिद॑त्वा परमाज्न॑ प्रमोदवान््‌ । वितीर्णममरैस्तुप्टैः आपदाश्वयपत्चकम्‌ ॥-४७ ॥ 
छाम्रस्थ्येन समास्दिज्नों नीत्वा विल्वद्भमाअयः । पौपक्ृप्णचततुदृइ्यां पूर्वापाढेडपराहगे ॥ ४८ ॥ 
दिनहयोपचासेन कैवरल्यं कनकद्युतिः । आपदाप्य तदा देवाः तस्य पूजामकुव॑त ॥ ४९ ॥ 
अनगारास्यसुस्यैकार्शीतिसपदिसत्तमः । घत्यद्वययुगैकोक्तपूज्यपूर्वंधरान्वितः ॥ ७० ॥ 
शल्पह्यहिरिन्पेन्द्रियोक्तशिक्षकलक्षितः । झल्यह्यद्विसप्ताइक्लानत्रयविलोचनः ॥| ७१ ॥ 
शुन्यत्रितमसप्तोक्तपन्नमावगमान्वितः ५ शूल्यन्नितयपक्षेकविक्रियद्धियतीडितः ॥ ५२ ॥ 
सह्किन्द्रियसप्तोक्मनःपर्ययसंयतः । शत्यह्यद्धिपद्योक्तवादिमुख्याश्वितक्रमः ॥ ५३ ॥ 
एकीक्ृतयतित्नात* लक्षासमुपरक्षितः । खचतुप्काप्टवहपुक्तथ*रणाद्यार्यिकान्वितः ॥ ५४ ॥ 
उपासकद्विलक्षाच्यों द्विगुणश्राविकाजुत: । असड्ख्यदेवदेवीव्यस्तिय॑क्संल्यातसेवितः ॥ ५५ ॥ 


है।। ३६॥ करे पुण्यरूप हों अथवा न हों, यदि कर्म विद्यमान हैं तो उनसे इस जीवकों सुख 
कैसे मिल सकता है १ क्योंकि यह जीव राग-द्वेष तथा अभिलापा आदि अनेक दोषोंसे युक्त है 
॥ ४० ॥ यदि विषयोसे ही सुख प्राप्त होता है तो मै विपयोके अन्तको प्राप्त हूँ अथात््‌ मुझे सबसे 
अधिक सुख ग्राप्त हैं फिर भुमे संतोप क्‍यों नहीं होता । इससे जान पढ़ता है कि विषय-सम्बन्धी 
सुख मिथ्या सुख है।। ४१॥ उद्ासीनता द्वी सब्चा सुख है और वह उदासीनता भोहके रहते हुए 
- कैसे हो सकती है १ इसलिए मैं सर्वप्रथम इस मोह शब्रुको ही शी्रताके साथ जड़-मूलसे नष्ट करता 
हूँ ॥ ४३॥ इस प्रकार पदार्थेके यथार्थ स्वरूपका विचार कर उन्होंने विवेकियोके द्वारा छोड़नेके 
योग्य और मोदी जीवोंके द्वारा आदर देनेके योग्य अपना सारा साम्राज्य पुत्रके लिए दे दिया 
॥ ४३,॥ उसी समय आये हुए लौकान्तिक देवोने जिनकी स्तुति की है तथा उन्होने दीक्षा-कल्याणक 
पूजा प्राप्त की है ऐसे मगवान्‌ शीतलनाथ शुक्रप्रमा नामकी पालकी पर सवार होकर सहदेतुक बनमें 
पहुँचे ॥ ४४ ॥ वहाँ उन्होने माघक्ृष्ण द्वादशीके दिन सायंकालके समय पूर्वापाद़ा नक्षत्रमें दो उप- 
बासका नियम लेकर एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण किया।॥ ४५॥ चार ज्ञानके धारी भग- 
बान्‌ दूसरे दिन चर्याके लिए अरिप्ट नगरमे प्रविष्ट हुए। वहाँ नव॒धा भक्ति करनेवाले पुनर्व॑सु राजाने 
बड़े हपके साथ उन्हें खीएका आहार देकर संतुष्ट देवोके द्वारा प्रदत्त पद्माश्चर्य प्राप्त किये ॥ ४६-४७॥ 
तदनन्तर छुक्मस्थ अवस्थाके तीन वे विताकर वे एक दिन चेलके वृक्षके नीचे दो दिनके उपचासका 
नियम लेकर घिराजमान हुए। जिससे पौपकृष्ण चतुर्दशीके दिन पूर्चापाढ़ नक्षत्रमें सायंकालके समय 
सुबर्णके समान कान्तिवाले उन भगवानले केयलज्ञान प्राप्त किया। उसी समय देवोने आकर उनके 
ज्ञान-कल्याणककी पूजा की ॥| ४८-४६ ॥ उनकी सभामे सप्र ऋद्धियोको धारण करनेवाले अनगार 
आदि इक्यासी गणधर थे। चोदद सो पूवंधारी थे, उनसठ हजार दो सी शिक्षक थे, सात हजार दी 
सो अवधिन्नानी थे, सात ह॒ज़ार केवलज्ञानी थे, बारह हजार चिक्रिया ऋड्धिके धारक मुनि उनकी 
पूजा करते थे, सात हजार पाँच सो भनःपर्ययज्ञानी उनके चरणोंकी पूजा करते थे, इस तरह सब 
मुनियोकी संख्या एक लाख थी, धरणा आदि तीन लाख अस्सी हजार आर्थिकाएँ उनके साथ थीं, 


१ याया+यदेय ल० । २ उपवाततद्यों ख०, ल०। ३ लक्तः समुप-ख० । छक्षतथुप-छ० | 
४ भाण्णाता ल*। 


पटप्राशत्तम॑ पर्व ७५ 
४ डे सलआ देशान्‌ भव्यमिय्यारणो बहुन्‌ । सम्यक्लादिगुणस्थानान्यापयन्‌' धर्मदेशनाव ॥५६॥ 
४ सासमात्रोश्तितक्रियः । प्रतिमायोगमासाथ सहसमुनिसंजृतः ॥ ५७ ॥| 
घवरलाश्रयुजाप्टरयां पूर्वापाटेडपराछ्ाः । नाशितारेपकर्तारिः सस्मापलरम पद्म ॥ ५८ ॥ 
कला पश्चमकल्याणं देवेच्द्रा धोतिताफिलाः । स्वदेहययतिमिः स्तुत्वा शीतल संसता दिवम्‌ ॥ ५९ ॥ 


शादेलविक्रीडितवत्तम्‌ 
यस्योद्रादमनुप्रसादमगमच्चरद्वोदयाह। जगत्‌ 
बन्धूनां व्यकसन्मुसानि निखिलान्यव्जानि बोप्णयुतेः । 
क्र्थान्‌ भाष्य समीप्सितान्‌ बउुसुदा सन्नर्थवन्तोईथिंगः 
त॑ बन्‍्दे प्रिदशाचितं रतितृपानिःशेषिणं शीतलूस ॥ ६० ॥« 
दिद्टमातग्॒कपोलमूलगलितैदनिस्ततामोदनै- 
देल्या्ेन्ट्रनिसोज्म्योत्तिलफिकास्तवत्तपर्य के! ॥ 


दिदन्या: कलफण्टिकाश्व रचितगायन्ति चर्णाक्षरे- 
संस्यात्युद्वतमोहवीरबिजय॑ त॑ शीतर्ल संस्तुपे ॥ ६१ ॥ 
- रथोद्रताइचम्‌ 
पग्मगुस्ममसिलेः स्तुत गुणरारणेन्द्रममराचितं ततः । 
तीर्यकृत्सुदशम दुयामय॑ शीतल नमत सर्वशीतलम ॥ ६१ ॥ 


अनुष्डपू 
चा/तलेशस्प तीर्थान्ति सदमो नाशमेयिवान्‌ । वक्‍टश्रोतचरिष्णूनामभावात्कालदोपतः ॥ ३३ ॥ 


दो लाख भ्रावक ओर तीन लाख आ्विकाएँ उनकी अर्चा तथा स्तुति करती थीं, असंख्यात देव- 
देवियाँ उनका रतवन करती थीं और संख्यात तिर्थत्ध उनकी सेवा करती थीं।| ५०-५५ ॥ असंख्यात 
देशोंमें बिहार कर धर्मोपदेशके द्वारा बहुतसे भव्य मिध्यादृष्टि जीबोंको सम्यक्त्व आदि ,गुणस्थान 
प्राप्त करते हुए वे सम्मेदशिखर पर पहुँचे। वहाँ एक माहका योग-निरोध कर उन्होंने प्रतिमा 
योग धारण किया और एक हजार मुतियोंके साथ आख्रिन झुक्ता अष्टमीके दिन सायंकालके समय 
पूर्वाषादा न्षत्रमे समस्त कर्म-शब्रुओंको नष्टकर मोक्ष प्राप्त किया ॥ ५६-५८॥ अपने शरीरकी 
फान्तिसे सब पदार्थोकी प्रकाशित करनेवाले इन्द्र पंचम कल्याणक कर तथा शीतलनाथ बिनेन्द्रकी 
स्तुति कर स्पर्गको चले गये [| ५६॥ 

जिनका जन्म होते ही संसार इस प्रकार प्रसन्नताको आप्त हो गया जिस प्रकार कि चन्द्रोदयसे 
होता है। समस्त भाई-बन्धुओंके मुख इस प्रकार विकसित हो गये जिस प्रकार कि सूर्यसे कमल 
चिकसित हो जाते हैं ओर याचक लोग इच्छित पदाथे पाकर बढ़े हषेसे झृतकृत्य हो गये उन देव 
पूजित, रति तथा तृष्णाको नष्ट करनेवाले शीतल जिनेन््रकी मै बन्दना करता हूँ--स्तुति करता हूँ 
॥ ६० | दिग्जोके कपोल्लमूलसे गलते हुए तथा सबको सुगम्धित एवं ह॒र्षित करनेवाले सद-जलसे 
जिन्होंने ललाट पर अर्धचन्द्राकार तिलक दिया है, जिनके कण्ठ भधुर हैं ऐसी दिक्वल्याएँ स्व॒रचित 
पथ्ोके द्वारा जिनकी अत्यन्त उहुण्ड भोहरुपी शर-बीरको जीत लेनेके गीत गाती हैं उन शीतल 
जिनेन्की मैं स्तुति करता हूँ॥ ६१ || जो पहले सब तरहके गुणोसे * स्तुत्य पद्मगुल्म नामके राजा 
हुए, फिर देवोके द्वारा पूलित आरण स्वगेके इन्द्र हुए और तदनन्तर दशम तीथकर हुए उन दया 
तथा सबको शान्त करनेवाले श्री शीतल जिनेद्धकों हे मध्य जीवो | नमस्कार करो ॥ ६२॥ 5 

अथानन्तर-श्री शीतलनाथ भगवानके तीर्थके अन्तिम भागमे काल-दोषसे बक्ता, भोता और 
आचरण करनेवाले धर्मात्मा लोगोंका अभाव हो जानेसे समीचीन जैन धर्सका नाश हो गया ॥६१॥ 


१-न्यानोजन्‌ ल्० । २ तदत्तपन्तके ख० | तदन्तिपयन्तके ल० । 








७ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदा मलयदेगेशो निवसन्‌ भद्विले पुरे । राजा मेघरयस्तस्य सचिवः सत्यकीतिवाक१ ॥ ६४ ॥ 

स कदाचित्सभागेहे सिंदासनमधिष्ठितः । आापच्छत समासौनान्‌ धर्माथ द्न्यद्व्सिया ॥ ६७ ॥ 
दानेपु कतमहान॑ द॒चे बहुफ्ं भवेद्‌ । इत्यतों समतिवाक्सारः सचियों दानतत्नवित्‌ ॥ ६६ ॥ 
शास्षाभयात्रदानानि प्रोक्तानि मुनिसत्तमैः । पूवेपुर्वेबहपात्तफर्कावीसानि धीसताम ॥ ६७ ॥ 
पृर्वांपरविरोधादिदूरं हिंसायपासनम | प्रमाणइयसंपादि* शाल्र॑ सर्वज्षमाषितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

भूयः संसारसीरूणां सतामजुजिशृक्षया । च्याख्यानं तस्प शास्तस्य शास्रदानं तदुच्यते ॥ ६५९ ॥ 
मुमुक्षोरृट्टतत्तस्प वन्धहेतुजिहासया । प्राणिपोडापरित्यागस्तद्दनमभयाह्रस्‌ ॥ ७० ॥ 
हिंसादिदोपद्रेभ्यो श्ानिम्यों वाह्मराधनस्‌ । आहुराद्यरदान॑ तच्छुद्ाह्रातिसजैनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आस्पामादन्तदानास्यामुभयोंः कर्मनिजेरा । पुण्यात्षवश्र शेषेण दातुस्तदुभय॑ भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

न ज्ञानात्सन्ति दानानि बिना ज्षार्न न शासतः । “हेयोदेयादिततस्वावमासनं परम हि तत्‌॥ ७३ ॥ 
तद्॒धास्यात॑ भरुतं सम्यक्‌ भाषितं झुद्धदुदये । *तयोहेय॑ परित्यज्य हित्तमादाय सब्ताः ॥ ७४ ॥ 
भुक्तिमार्ग समाश्रित्य "क्रमाच्छान्तेन्द्रियाशयाः । झु्॒ध्यानममिष्ठाय प्राप्लुवन्त्यक्वत॑ पद्म ॥ ७५ ॥ 
तस्माद दानेएु तच्छेष्ट प्रदातुगृहतामपि | निरवर्च निजावन्दनिवाणपद्साधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्त्यादष्यल्पसावदयादसयात्यममिष्ठुतस्‌ । त्रिमिरेमिमेहादानैः आप्तोति परम पदसू ॥ ७७ ॥ 


उस समय भद्विलपुरमे सलय देशका स्वामी राजा भेघरथ रहता था, उसके संत्नीका नाम सत्यकीर्ति 
था॥ ६४॥ किसी एक दिन राजा भेघरथ सभा-मवनने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय 
उन्होंने धर्मेके लिए धन दान करनेकी इच्छासे सभामे वैंठे हुए लोगोंपे कद | ६५ ॥ कि सब दानों- 
में ऐसा कौन-सा दान है कि जिसके देनेपर वहुत फल होता हो १ इसके उत्तर्मे दानके तत्त्वको 
जाननेवाला मंत्री इस प्रकार कहने लगा॥६६॥ कि श्रेष्ठ मुनियोने शास्रदान, अभयदान और अन्नदान 
ये तीन अकारके दान कहे हैं । ये दान घुद्धिमानोके लिए पहले-पहले अधिक फल देनेवाले हैं अर्थात्‌ 
अन्नदानकी अपेक्षा अभ्यदानका और अमयदानकी अपेक्षा शास्रदानका बहुत फल है।॥ ६७॥ जो 
सर्वेज्ञ-देवका कहा हुआ हों, पूर्वापरविरेध आदि दोषोंसे रहित हो, हिंसादि पापोंको दूर करनेवाला 
हो और प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों अमाणोसे सम्पन्न हो उसे शास्त्र कहते हैं ॥ ६८॥ संसारके दुःखोसे 
ढरे हुए सत्युरुषोंका उपकार करनेकी इच्छासे पूर्वोक्त शाख्रका व्याख्यान करना शास्रदान कहलाता 
है॥ ६६ ॥ मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक तथा तत्त्वोके स्वरूपको जाननेवाला मुनि कमवन्धके कारणों- 
को छोड़नेकी इच्छासे जो आणिपीड़ाका त्याग करता है उसे अभयदान कहते हैं | ७० ॥ हिंसादि 
दोपोसे दूर रनेवाले ज्ञानी साघुओके लिए शरीरादि वाह्य साधनोंकी रक्षाके अथे जो शुद्ध आहार दिया 
जाता है उसे आहारदान कहते है ॥७१॥ इन आदि और अन्‍्तके दानोंसे देने तथा लेनेवाले दोनोंको ही 
कर्मोंकी निजेरा एवं पुण्प कमका आख्रव होता है ओर अमयदानसे सिर्फ देनेवालेके ही उक्त दोनों फल 
होते हैं॥७२॥इस संसासमे ज्ञानले वदकर अन्य दान नहीं हैं और ज्ञान शास्रके विना नहीं हो सकता ! 
चास्तवमे शास्न ही हेय और उपादेय तत्त्वोंकों प्रकाशित करनेबाला श्रे.् साधन है || ७३ ॥ शाक्षका 
अच्छी तरह व्याख्यान करना, सुनना और चिन्तवन करना शुद्ध चुद्धिका कारण है। शुद्ध बुद्धिके 
होने पर ही भव्य जीव हेय पदायेकों छोड़कर और द्वितकारी पदायथेकों ग्रहण कर ज्ती बनते हैं, 
सोक्षमागंका अवलस्ब॒न लेक: क्रम-कमसे इन्द्रियो तथा मनको शान्त करते हैं और अन्तमे शुक्त 
ध्यानका अवलम्वन लेकर अविनाशी मोक्ष पद आ्राप्त करते हैं ।| ७४-७५॥ इसलिए सब दानोंमें 
शाख्दान ही भट्ट है, पाप-कार्योंसे रहित है तथा देने और लेनेवाले दोनोंके लिए ही निजानन्द रूप 
मोक्षआप्रिका कारण है ॥ ७६॥| अन्तिस आइ्वाद्धानमें थोडा आरम्भ-जन्य पाप करना पड़ता हैं 
इसलिए उनकी अपेक्षा अभयदान श्रेष्ठ है। यह जीव इन तीन महादानोके द्वारा परम पदकों शर्त 


१ कीतिमाहू ख०] २ संवादि ल० ३ देयोपेयादि ल० | ४ तदा देय ख०, ग०। ५ कैँमात, 
शातैद्धियाशयाः छ०, घ० | 


' घंट्पद्वाशत्तमं पे ७७" 


इति आहैवसुक्तेअपि शक्ञा तन्नावमन्यता | कपोतलेश्यामाहालयादन्यदानप्रदित्स॒या ॥ ७८ ॥ 
तम्नैव चगरे भूतिशमास्यों ब्राह्ममोईसवत्‌ । प्रणीतदुभ्ुतीः राशो४रक्षयस्वसनीषया ॥ ७९ ॥| 
तस्मिन्तुपरते तस्य तनयः सर्वशास्रवित्‌ । मुण्डशाझायनो जातस्तन्नासीनो&वीदसो ॥ ८० ॥ 
झुनीनां दुविधानां च दानत्रयमिद मतस्‌। 'महेच्छानां महीशानां दानमस्त्यन्यदुत्तमस ॥ 4३ ॥ 
भूसुवर्णादिभूयिष्ठमाचन्द्राकंयशस्करण । शापाजुमहशारिस्यो आ्राह्मणेम्य! प्रकच्छत ॥ ८२ ॥ 
आपंमन्र श्र॒त॑ चास्ति दानस्यास्योपदेशकंस्‌ । इत्यानीय गृहास्स्वोक्तं तत्युस्तकमवाचयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
इत्य॑ तेनेज्षितशेन ऊब्ध्वावसरमुत्पथम्‌ । सुण्डशालायनेनोक्तं राजा तदह्ममन्यत ॥ ८४ ॥ 
पापाभीरोरभद्गस्य विषयान्धस्य हुमेतेः। रज्ितः स महीपालः परठोकमहाशया ॥ ८५॥ 
कदाचित्कातिके मासे पौण॑सास्यां झुचीमवन्‌ । सुण्डशाऊायन भवत्या पूजयित्वाक्षतादिमिः ॥ ८३ ॥ 
भूसुवर्णादितओक्तदानान्यदित दुर्मतिः । त॑ रृट्टा मक्तिमान्‌ भूपममात्यः 'प्रदयुवाच तम्‌॥ ८७ ॥ 
अनुपहार्थ स्वस्यातिसगों दान जिनैसंतम्‌। स्वपरोपकृति प्राहुरत्न तज्शा अनुअहस्‌ ॥ ८८ ॥ 
3स्वोपकारोध्यसंबृद्धि: परस्य गुणवद्धनस्‌ । स्वशब्दों धनपर्यायवाची पान्नेइतिसजनस्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्वस्थ दान॑ प्रशंसन्ति तज्लानज्ञपि कि छुथा । “इुपात्ेड्थ विस॒ट्टैच॑ न्रयाणां विहतिः झृता ॥ ९० ॥ 
सुबीज सुप्रभूत॑ च प्रक्षिपं कि तदूपरे | फर्क भवति सद्क्ेश-बीजनाश-फलाहिना ॥ ९१ ॥ 


होता है।| ७७॥ इस प्रकार कहे जानेपर भी राजाने दानका यह निरूपण स्वीक्षत नहीं किया 
चर्योकि बह कपोतलेशयाके माहात्म्यसे इन तीन दानोके सिवाय और ही ढुछ दान देना चाहता 
था॥ज्यत : 
उसी नगरमें एक भूतिशर्मा नामका ब्राइ्णण रहता था। वह अपनी बुद्धिके अनुसार खोे- 
खोटे शाक्ष बनाकर राजाको प्रसन्न किया करता था ॥ ७६।| उसके भरने पर उसका मुण्डशालायन 
नामक पुत्र समस्त शाक्षोंका जाननेबाला हुआ। वह उस समय उसी सभामे बैठा हुआ था अतः 
मंत्रीके द्वारा पूषोक्त दानका निरुपण समाप्त होते ही कहने लगा || ८० ॥ कि ये तीन दान मुनियोके 
लिए अथवा द्रिद्व स्लुष्योंके लिए हैं । बढ़ी-बढ़ी इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिए तो दूसरे ही 
उत्तम दान हैं ॥| ८५१ | शाप॑ तथा अलुप्रह् करनेकी शक्तिप्ते सुशोभित आह्षणोंके लिए, जब तक 
चन्द्र अथवा सूये हैं. तब तक यशका करनेबाला प्रथिव्री तथा सुबर्णादिका बहुत भारी दान दीजिए 
॥ ८२ ॥ इस दानका समर्थन करनेबाला ऋषिप्रणीत शास्र सी विद्यमान है, ऐसा कहकर वह अपने 
घरसे अपनी बनाई हुई पुस्तक ले आया और समामे उसे घचवा दिया ॥ ८३ ॥ इस प्रकार अभि- 
प्रायको जाननेवाले सुण्डशालायनने अवसर पाकर छुम्रागेका उपदेश दिया और राज़ाने उसे 
बहुत माना--उसका सत्कार किया ॥ ८४॥ देखो, मुण्डशालायन पापसे नहीं डरता था, अभद्र था, 
विषयान्ध था और दुबुद्धि था फिर भी राजा परलोककी वढ़ी भारी आशासे उसपर अलुरक्त हो 
गया-प्रसन्न हो गया।। ५५॥ किसी समय कार्तिक मासकी पोणमासीके दिन उस दुचुद्धि राजाने 
शुद्ध होकर बढ़ी भक्तिके साथ ओशक्षतादि द्वव्योंसे मुण्डशालायनकी पूजा कर उसे उसके द्वारा कहे 
हुए भूसि तथा सुवर्णादिके दान दिये। यह देख भक्त संत्रीने राजासे कहा || ८६-५७॥ अलुप्रहके 
लिए अपना धन या अपनी कोई वस्तु देना सो दान है ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कह है और इस 
विषयके जानकार मनुष्य अपने तथा परके उपकारको दी अनुग्रह कहते हैं।८८॥ पुण्य कर्मकी 
वृद्धि होना यह अपना उपकार है--अलुप्रह है और परके शुण्णोक्री इद्धि होना परक्ता उपकार है। 
स्व शब्द धनका पर्यायवाची है। धनका पान्रके लिए देना स्व दान कहलाता है। यही दान प्रशंस- 
..नीय दान है फिर जानते हुए भी आप इस प्रकार कुपातके लिए घन दान देकर आप दाता, दान 
और पात्र तीनोको क्यों नष्ट कर रहे हैं ॥६-६०॥ उत्तम वीज कितना ही अधिक क्यों न हो, यदि 
ऊसर जमीनमे डाला जावेगा तो उससे संक्वेश और चीज नाश-रूप फल्के सिवाय और क्या होगा ( 


१ महेशानां महोशाना ग० । २ प्रदयुवाचत ल० | ३ अयत्य पृष्यकर्मणः संदृद्धिस्यसंबरद्धिः, स्वोपकारः । 


ष्द भद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुवीजमव्पमप्युप्त सुक्षेत्रे कावेदिना | तत्सहखगुगीभूतं वापकस्थ फर्क भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति भक्तेन तेनोक्तमुदाहरणकोटिमिः । घीमता तन्महीभतुरुपकाराय साभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
कालद्ष्टस्य वा सन्‍्त्रों मैष्ज्य वा यतायुपः । आाजन्मान्धस्य वादर्शों विपरीतस्य सद्ृचः ॥ ९४ ॥ 
विद्ययादिक्रमायात॑ दानसार्ग कुमागंगः । सूर्सप्रठपितं दानमारातीयमवीदृतत्‌ ॥ ९७ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
कन्याहस्तिसुवर्णदाजिकपिलादासीतिलुस्यन्दन- 
धमागेहप्रतिबद्धमत्न दशधा दान॑ द्रिद्रेष्सितम्‌ । 
तीथान्ते जिनशीतलस्य सुतरामाविश्वकार स्वयं 
छब्धों पस्त॒ुपु भूतिशमंतनयो5सौ मुण्दशाकायनः ॥ ९६॥ | * 
इत्यापें भगवदूयुणमद्गाचार्यप्रणीते ज्रिपप्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे शीतलपुराणं नाम 
परिसमाएं पटुपद्चाशत्तमं प् ॥ ५६ ॥ 


आिचचचिलचुल- 


कुछ भी नहीं ६१॥ इसके विपरीत उत्तम वीज थोड़ा भी क्यों न हो, यदि समयको जाननेवाले 
भनुष्यके द्वारा उत्तम च्षेत्रमे बोया जाता है तो वोनेबालेके लिए उससे हजारगुना फत् प्राप्त होता 
है॥ ६२॥ इस प्रकार उस वुद्धिमान्‌ एवं भक्त मंत्रीने यद्यपि करोड़ों उदाहरण देकर उस राजाको 
सममाया परन्तु उससे राजाका कुछ भी उपकार नहीं हुआ ॥| ६३॥| सो ठीक ही है क्योकि विपरीत 
चुद्धिबाले मनुष्यके लिए सत्‌-पुरुषोंके चचन ऐसे हैं जैसे कि कालके काटेके लिए मंत्र, लिसकी आयु 
पूणे हो चुकी है उसके लिए ओपधि, और जन्मके अन्येके लिए दपेण॥६४।॥ उस छुमागेंगामी 
राजाने आरन्भसे ही चले आये दानके मार्गंकी छोड़कर मूखे मुण्डशालायनके द्वारा कहे हुए आधुनिक 
दानके मार्गकी श्रचलित किया॥ ६५॥ इस प्रकार लोकिक बस्तुओंके लोभी, भूतिशमंकि पुत्र 
मुण्डशालायनने श्री शीतलनाथ लिनेन्द्रके तीयंके अन्तिम समयमें दरिद्वोंकी अच्छा लगनेबाला-- 
कन्यादान, हस्तिदान, सुवर्णदान, अश्वदान, गोदान, दासीदान, तिलदान, रथदान, भूमिदान और 
गूहदान यह दश प्रकारका दान स्वय॑ ही अच्छी तरह प्रकट किया--चलाया॥ ६६॥ 
इस अकार आपषे नामसे असिद्ध भगवदूगुभद्वाचार्यप्रणीत त्रिषप्टिलक्षण महापुराण 
संग्रहमें शीतलपुराणका बर्णेन करनेबाला छप्पनवाँ पते पूरे हुआ । 


न्ड्ः०्ण्ड्न 


जौ 


सप्तपयाशत्तम॑ पर्व 
श्रेयः श्रेयेषु * नास्यन्यः >श्रेयसः श्रेयसे बुधैः। इति 5श्रेयो5थिंतिः श्रेय; श्रेयांसः श्रेयसेडस्तु नः॥१॥ 
पुष्करा्डन्द्रदिग्मेरप्राग्विदेहे सुकष्ठके । सीतानथुत्तरे देशे नृपः क्षेमपुराधिप४ ॥ २ ॥ 
नलिनप्रभनामाभून्नमिताशेषविद्विपः । प्रजाजुरागसस्पादिताचिन्त्यमहिसाश्रयः ॥ ३ ॥ 
पृथकृप्रिमेदनिर्णातिशक्तिसिदथुदयोदितः । शमव्यायामसस्थाप्तक्षेमयोगोड्यमैधत ॥ ४ ॥ 
भूज त्मर्थवत्तसिमिन्यस्मान्यायेन पाठुनाव्‌ । स्थितो सुस्थाप्य सुस्तिग्धां घरामधित स्‌ प्रजाः ॥ ५ ॥ 
धरे एवापरे धमस्तस्मिन्सन्मागंबर्तिनि। अर्थकामौ व धम्यों यत्तत्‌ से घर्मसयोडभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं स्वकृतपुण्यानुभावोद्तिसुखाकरः । छोकपाछोपमो दी्घ॑ पाल्यन्निखिलामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
"सहसाम्रवणेनन्तजिन तहनपालकात्‌.। अवतीर्ण विदित्वात्मपरिवारपरिष्क्ृतः ॥ ८ ॥ 
गलाउव्यच्य॑ चिर॑ स्त॒त्वा नत्वा स्वोचितवेशमाकू । शुत्वा धर्म समुलन्नतलइद्धिरिति स्मरन्‌ ॥ ९॥ 
कसिसिन्‌ केद कथ॑ कस्मात्‌ फस्य कि श्रेय इत्यदः । अजानता मया भ्ान्त॑ श्रान्तेनावन्तजन्ससु ॥ १० ॥ 
भाहितो बहुधा सोहान्मयैवैष परिप्रहः । तत्त्यगायदि निवारण कस्माक्ारविदस्वनम ॥ १ ॥| 
इति नाज्ञा सुपुन्नाय “पुन्नाय गुणशादिने । दुत्वा राज्य सम॑ भूयैबंहुमि! संयम ययौ ॥ १२ ॥ 
शिक्षितैकादशाक्ेउसौ[तीयकृदामधाम सन्‌ । संन्यस्याजनि कल्पेष्न्ते सुराधीशो&च्युताहुयः ॥ १३ ॥ 


जो आश्रय लेने योग्य हैं उनमे श्रेयान्सनाथकों छोड़कर कल्याणके लिए बिद्वानोंके द्वारा और 
दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है-इस तरह कल्याणके अभिलाषी मलुष्योकरे द्वारा आश्रय करने योग्य 
भगवान्‌ श्रेयांसनाथ हम सबके कल्याणके लिए हों ॥ १॥ पुष्कराधे द्वीपसम्बन्धी पूर्व विदेह फेतरके 
सुकच्छ देशमें सीता नदीके उत्तर तटपर क्षेमपुर नामका नगर है। उसमें समस्त शब्रुओको नत्र 
फरनेवाला तथा प्रजाके ।अनुरागसे प्राप्त अचिन्त्य महिमाका आश्रयभूत नलिनप्रम नामका राजा 
राज्य करता था॥ २-३॥ प्रथकृपरथक्‌ तीन भेदोंके द्वारा जिनका निरगेय किया गया है ऐसी 
शक्तियों, सिद्धियों और उदयोंसे जो भ्रभ्युदयको श्राप्त है तथा शान्ति और परिभमते जिसे त्षेम 
ओर योग प्राप्त हुए हैं ऐसा यह राजा सदा बढ़ता रहता था।४॥ वह राजा न्यायपूरवक अजाका 
पालन करता था और स्नेह पूर्णे परथिवीको मर्यादामे स्थित कर उसका भूझृतपना साथक था॥५॥ 
'समीचीन मार्गमें चलनेवाले उस श्रेष्ठ राजामें ध्म तो धर्म ही था, किन्तु अथे तथा काम भी घर्म- 
युक्त थे । झतः बह घर्ममय ही था ॥ ६॥ इस प्रकार स्वत पुण्यकर्मके उद्यसे आप्त सुखकी खान 
अवरूप यह राजा लोकपालके समान इस समस्त प्रथिवीका दीकाल तक पालन करता रहा ॥७॥ एक 
दिन वनपालसे उसे माहम हुआ कि सहस्ात्रवणमे अनन्त जिनेन्द्र अवत्तीण हुए हैं तो बह अपने समस्त 
परिवारसे युक्त होकर सहसाम्रवणमे गया। बह उसने विनेन्रदेष की पूजा की, चिर्काल तक स्तुति 
की, नमस्कार किया और फिर अपने योग्य स्थान पर बैठ गया। तदनस्तर धर्मोपदेश सुनकर उसे 
तस्वज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे इस अकार चिन्तवन करने लगा कि किसका कहाँ किसके द्वारा किस 
प्रकार किससे और कितना कल्याण हो सकता है यह न जान कर मैंने खेद-खिन्न होते हुए अनन्त 
जन्मोंमे भ्रमण किया है.। मैंने जो बहुत प्रकारका परिमद्द इकट्ठा कर खखा है बह मोद वश ही किया 
है इसलिए इसके त्यागसे यदि निवांण प्राप्त हो सकता है, तब समय वित्ानेसे क्या लाभ हे 
॥ ८-११ ॥ ऐसा विचार कर. उसने शुणोसे सुशोभित सुपुन्न नामक पुत्रके लिए राज्य देकर बहुत- 
से सजाओके साथ संयम धारण कर लिया ॥ १२॥ ग्यारह अंगोका अध्ययन किया, तीथकर नाम- 


१ भयणीयः । ३ अयेषु आाभ्रयर्णीयेपु । ३ श्रेयतः एकादशतीकात्‌। ४ कल्यागायिंगिः ) 
| सहलाम़वने ल० । ६ उुपुनाय सुपुनगुणशालिने ख०, ग०, ल० | 





म० - महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इ्पोत्तरविमाने5सौ द्वाविशत्यव्धिजीवितः ।.हस्तत्रयप्रमाणाड़: प्रोक्तलेश्यादिमियुंतः ॥ १४ ॥ 
देवीमिदिव्यभावामिः कमनीयामिरन्यहम्‌ | भवसाराणि सौस्यानि तत्न प्रीत्यान्यभूचिरम ॥ ३५ ॥ 
कव्पातीता विरागास्ते परे चाल्पसुखास्ततः ।-संसारसौल्यपर्यन्तसन्तोषात्समत्तीमिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुभूय सुख तस्मिन्‌ तस्मिन्नन्रागमिष्यति । द्वीपेडस्सिन्‌ भारते सिंहपुराधीशो नरेश्वरः ॥ १७ ॥ 
इक्ष्वाकृवंशविज्यातों विप्णुनामास्य वक्ृुमा । नन्‍दा पण्माससस्मापवसुधारादिपूजना ॥ ३८ ॥ 
ज्येप्ठे सास्यसिते पप्ठ्यां भ्वणे रात्रिनि्गंसे । स्ववेक््नावेशिनागेन्द्रात्स्वप्तानैक्षिप्ट पोडश ॥ १९ 
तत्फलान्ण्वबुध्यासौ पत्युः सस्माष्य सम्मदम | तदैवायातदेवेन्द्रविहितोरुमहोत्सवा ॥ २० ॥ 
नवमासान्‌ यथोक्तेन नीत्वा सन्तोष्य सुप्रजाः । फाल्युने मासि कृष्णैकाददयां प्रिज्ञानेघारिणस ॥२१॥ 
विष्णुयोगे स्ह्भागमसूताच्युतवायकम्‌ | मेघावलछीव सद्बृष्टिविशेषष विश्वतुष्टये ॥ २९'॥ 

तहुअवे प्रसक्ञानि मनांसि सकलाड्षिनाम्‌ | जरूस्थछानि वा" सुद्ः सर्वत्र शरदागमे ॥ २३ ॥' 
अधिनों धनसन्तृष्त्या धनिनों दीनतपंणेः' । ते च ते चेष्टसस्मोगात्सोडूवाः अस्थुस्तदुछृबे ॥ २३४ ॥ 
तदा सर्वतंपस्तत्र स्वैः स्वैभविरमनोहरैः । भादुब॑भूवुः सम्भूय सर्वाड्िसुखहेतवः ॥ २०ण॥ 7 ० 
सरोगाः प्रापुरारोग्यं शोकिनों वीतवशोकतास | धर्मिछतां च पापिष्ठाश्रित्रमीशसमुझवे ॥ २६ ॥' 
जनस्य चेदर्य तोपस्तदानीमतिमाद्रया । पिन्नोस्तस्य प्रमोदस्य प्रमा केच विधीयते ॥ २७ ॥ 


कमका वन्ध किया और आयुके अन्तमे समाधिमरण कर सोलहवें अच्युत स्पर्गके पुष्पोत्तर विमान- 
में अच्युत नामका इन्द्र हुआ | वहाँ बाइस सागर अमाण उसकी आयु थी, तीन हाथ ऊँचा शरीर 
था, और ऊपर जिनका बर्णन आ चुका है ऐसी लेश्या आदिसे सहित था ॥ १३-१४ ॥ दिव्य भाषों- 
को धारण करनेवाली सुन्दर देवियोके साथ उसने बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तमसे उत्तम सुखोंका बढ़ी 
प्रीतिसे उपभोग किया।॥ ९५॥ करपाततीत--सोल्हर्वें स्वगेके आगेके अहमिन्द्र विराग हैं--राग 
रहित हैं और अन्य देव अल्प सुखवाले हैं इसलिए संसारके सवसे अधिक, सुखोंसे संतुष्ट होकर 
बह अपनी आयु व्यतीत करता था॥ १६॥ वहाँके सुख भोगकर जब वह यहाँ आनेके लिए उद्यत 
हुआ तव इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमं सिहपुर नगरका स्वामी इच्चाकु बंशसे प्रसिद्ध विष्णु नामका 
राजा राज्य करता था ॥१७| उसकी वल्लभाका नाम सुनन्दा था । सुनन्‍्दाने गर्म धारणके छह माह पूर्वसे 
ही रत्वृष्टि आदि कई तरदकी पूजाआप्त की थी।॥१८॥ ज्येष्ठकष्ण पष्ठीके दिन श्रवण नक्षत्रमे प्रातःकालके 
समय एसने सोलह स्वप्न तथा अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा || १६॥॥ पतिसे उनका 
फल जानकर वह बहुत ही हथेको प्राप्त हुई । उसी समय इन्द्रोंने आकर गर्भ-कल्याणकका मद्दोत्सव 
-किया॥। २०॥। उत्तम सनन्‍्तानकों धारण करनेवाली सुनन्दाने पूर्वोक्त विधिसे नो माह बिता कर 
'फाल्युनकृष्ण एकादशीके दिन विष्णुयोगमे तीन ज्ञानोके धारक तथा भद्दाभाग्यशाल्री उस श्रार्वु- 
तेन्द्रको संसारके संतोषके लिए उस प्रकार उत्पन्न किया जिस अकार कि मेघमाला उत्तम बृष्टिको 
उत्पन्न करती है।। २१०२९॥ जिस अकार शरद-ऋतुके आनेपर सब जगहके जलाशय शीघ्र ही 
प्रसन्-स्वच्छ हो जाते हैं उसी अ्रकार उनका जन्म होते ही सब जीवोके सन प्रसन्न हो गये थे-- 
हर्षपते भर गये थे।॥। २३ || भगवावक्ा जन्म होनेपर याचक लोग धन पाकर हर्पित हुए थे, धनी 
लोग दीन मह॒ष्योंको संतुष्ट करनेसे ह॒र्पित हुए थे और वे दोनों इष्ट भोग पाकर सुखी हुए थे॥२७॥ 
उस समय सब जीवोंको सुख देनेवाली समस्त ऋतुएँ मिलकर अपने-अपने मनोहर भावोस्ते प्रकट 
६ थीं॥ २० ॥ वढ़ा आश्चर्य था कि उस समय भगवानका जन्म होनेपर रोगी महुष्य नीरोग हो 
गये थे, शोकवाल शोकरद्दित हो गये थे, और पापी जीव धर्मात्मा वन गये थे ॥| २६ ॥ जब उस 
सम्रय साधारण मलुष्योंकों इतना संतोष हों रद्द था तब माता-पिताके संतोपका असाण कौन 


न्न्न्न्ममलीनीनल आए गनवर्षण ये 
१ वा स्थाहिकल्पोपमंयोरि/थे5पि समुचययें' इति कोश! ! ३ दीनतपंणात्‌ ग०। ३ सोदवाः सहर्पा; 
“नुण उद्धव उत्सव? | हि ओम, है ! सा 


सप्रपस्चाशत्तम॑ पर्व घर 


सयप्रतुविधा देवाः हवा तेजोसय्यं जगत । स्वाज्ञाभरणभाभारैरापतन्ति सम स्वतः ॥ २८ ॥ 
नेहुदुन्दुमयों (या: पेतुः इुसुमदृष्टयः । नेहरामरन्तंक्यों जगुः स्वाहुः "दुगायकाः ॥ २९ ॥ 

लोकोईर्प देवलेको या ततश्रात्यद्भुतोदयः । अपूर्य: कोड्प्यभू द्वेति तदासन्‌ भ्युसदां गिरः ॥ ३० ॥ 
3पितरों तस्य सौधर्मः स्वयं सदभूषणादिभिः । राची देवी च सन्तोप्य मायया$इद्ाय वालकम्‌ ॥ ३१॥ - 
ऐरावतगलस्कन्धमारोप्यामरसेनया । सहलीलः स सस्आाप्य महामेर॑ महौजसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पन्नमावारपारात्तक्षीरपारिघदोक्कतरे; । अभिषिच्य विभृष्येशं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ ३३ ॥ 

ततः पुरं समानीयर मातुरज्े निधाय तम। सुराधीशः सुरः सादे प्रमुचार" सुरालये ॥ ३४ ॥ 

गुणैः साटमबर्दनत तदास्याययवाः छुभाः । क्रमात्कान्ति पपुप्यन्तों वालचस्द्वस्य वांझुसिः ॥ ३५ ॥ 
स्‌ खत्रयतुपक्षतृंपर्यत्सरशनाव्धिमि; । ऊनसागरकोव्यन्ते पल्यादें ध्मसन्तती ॥ ३६ ॥ 

ब्युच्छित्षायां तद्ग्यन्तरायुः प्ेयःसमुझ्॒वः । पलमूस्ययुगाप्टाव्दनीवितः कनकप्रम; ॥ ३७ ॥ 
चापाणीनिसमुस्मेधो बलोजस्तेजसां निधिः । एकर्विशतिछक्षान्दकौसार “सुखसागरः ॥ ३८ ॥ 

आप्य राज्य सुरेः पृज्य॑ं सर्वकोकनमस्कृतः । तपयेरचन्द्रवत्सर्वान्‌ दुर्षिताव भानुवत्पन्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेनोमहासगिाद्धिंगास्मीय मल्योंद्रवः । शैल्ं धर्म इब श्रेयः सुर्ख स्वस्थाकरोच्चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राग्जन्मसुकृतायेन* कृत्ायां सर्वसस्पदि । चुद्धिपौरुपयो्य[सिस्तस्पाभूदुसंकामयो: ॥ ४१ ॥ 


बता सकता है १॥ २७॥ शीघ्र द्वी चारो निकायके देव अपने शरीर तथा आभरणोंकी अभाके 
समूहसे समस्त संसारको तेजोमय करते हुए चारों ओरसे आ गये। श८। मनोहर दुन्दुमियों 
बजने लगों, पुप्प-वर्षाएँ होने लगीं, देव-ततेकियों लृत्य करने लगीं और स्व॒गंके गवैया मधुर गान 
गाने लगे ॥ २६॥ यह लोक देव लोक है अथवा उससे भी अधिक वेभवकों धारण करनेवाला 
कोई दूसरा ही लोक है? इस प्रकार देवोंके शब्द निकल रहे थे॥ ३०॥ सौधमेन्द्रने स्वयं उत्तम 
आभूषणादिसे भगवानके साता-पिताकों संतुष्ट किया ओर इन्द्राणीने मायासे माताको संतुष्ट कर 
जिन-बालकको उठा लिया ॥ ३१॥ सीधर्मेन्द्र जिन-बालकको ऐरावत हाथीके कन्धे पर विराजमान 
कर देचोंकी सेनाक़े साथ लीला-पूवेक महा-तेजस्वी महामेरु पेत पर पहुँचा॥ ३२॥ वहाँ उसने 
पद्चम क्षीरसमुद्रसे लाये हुए क्षीर रूप जलके कलशोके समूहसे भगवानका अभिषेक किया, आभूषण 
पहिनाये और बढ़े हपके साथ उनका श्रेयांस यह नाम रक्खा॥ ३३॥ इन्द्र मेरु पवेतले लौटकर 
नगरमे आया और जिन-वालककों साताकी गोदसे रख, देवोके साथ उत्सव मनाता हुआ स्वर्ग 
चला गया॥ ३४॥ जिस प्रकार किरणोके द्वारा ऋम-क्रमसे कान्तिकों पुष् करनेवाले वाल-चन्द्रमाके 
अवयच बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार गुणोके साथ-साथ उस समय भगवानके शरीरावयब बढ़ते रहते थे 
॥ ३५ ॥ शीतलनाथ भगवानके मोक्ष जानेके बाद जब सो सागर और छयासठ लाख छच्बीस हजार 
चपे कम एक सागर प्रमाण अन्तराल बीत गया तथा आधे पल्‍्य तक घमकी परम्परा टूटी रही तव 
भगवान श्रेयांसनाथका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे शामिल थी । उनकी छुल 
आयु चोरासी लाख वर्षकी थी। शरीर सुबरणके समान कान्तिवाला था, ऊँचाई अस्सी धनुष की थी, 
तथा स्वर्य चल, ओज और तेजके संढार थे। जब उनकी छुमारावस्थाके इक्ीस लाख बे बीत चुके 
तब सुखके सागर स्वरूप भगवाबने देवोके द्वार पूजनीय राज्य प्राप्त किया। उस समय सब लोग 
उन्हे नमस्कार वरते थे, वे चन्द्रमाके समान सबको संठृप्त करते थे और अहंकारी मनुष्योको सू्यके 
समान संतापित करते थे ॥३६-३ध॥ उन मगवानने मद्ामणिके समानअपने आपको तेजस्वी बनाया 
था, समुद्रके समान गम्भीर किया था, चन्द्रमाके समान शीतल बनाया था और धर्सके समान 
चिरकाल तक कल्याणकारी श्रुत-स्वरूप वनाया था।| ४० ॥ पूर्व जन्मे अच्छी तरह किये हुए पुण्य- 
कमपे उन्हे सबे प्रकारकी सम्पदाएँ तो स्वयं प्राप्त हो गई थीं अतः उनकी बुद्धि और पोरुपकी व्याप्ति 
१ स्वगंगायकाः | चुनायकाः ख० | चुगायनाः ल० | २ दिवि सीदन्तीति चुसदः तेषाम, देवानाम। 
३ माता च पिता चेति पितरी मातापितरी, एकरोषः | ४ प्रसन्नो भूला | ५ आर जगाम | ६ कौमारे छुत्त० | 
७ पूव॑जन्मसुपिहितपुण्यकर्मणा । 3 
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परे महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तथा शुभविनोदेषु देनैः पुण्यासुवन्धिषु । सम्पादितेषु कान्तामिंदिनानयारमतोडगमन्‌ ॥ ४२ ॥ 

एवं पत्नखपक्षाब्धिमितसंवत्सरावधौ । राज्यकाछेथ्यमन्येद्युव॑सस्तपरिव्तनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

विलोक्य किरू कालेन सर्च आसीकृृत जगत्‌। सो5पि कालों ज्य्य याति क्षणादिपरिवर्तनेः ॥ ४४॥ * 
“कस्यान्यस्य स्थिरीभावो विश्वमेतद्विनधरम्‌ । झाश्रतं न पढ़ यावत्‌ आप्यते सुस्थितिः कुतः ॥ ४५॥ 
इति स चिन्तयन्‌ रुब्धस्तुतिः सारस्वतादिमिः । श्रेयस्करे समारोष्य सुते राज्यं सुराधिपैः ॥ ४६ ॥ 
आप्य निष्क्रमणस्नानमारुक्ष विमरप्रभाम्‌ । शिविकां देवसंवाह्यां त्यक्ताहारों दिनदययम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मनोदरमहोथाने फाव्युनैकादशीदिने । कृष्णपक्षे सहस्नेण पूर्वाह्के भूसुजां समम्र ॥ ४८ ॥ 

श्रवणे संयम प्राप्य चतुर्धावगमेन सः । दिने द्वितीये सिद्धार्थनगर सुक्तयेडविशत्‌ ॥ ४९ ॥ 

तस्मै हेमचुतिन॑न्दभूपतिभक्तिपू्वकम्‌ । द्वाउच्न॑ प्राप्य सत्युण्य॑ पद्माश्र्यायजयघीः ॥ ५० ॥ 
ट्विसंवत्सरमानेन छात्मस्थ्ये गतवत्यसौ । मुनिस॑नोहरोच्याने तुस्दरहुससंश्रयः ॥ ५१ ॥ 
दिनहयोपवासेन माघे मास्यपराह्मगः । भ्रवणे क्ृष्णपक्षान्ते कैवल्यमुद्पादयत्‌ ॥ ५२ ॥ 

तदा चतुर्थकल्याणपूर्जां देवाश्नतुविधाः । तस्य निर्वतंयामासुविविधद्धिंसमन्विता: ॥ ७३ ॥ 
सपघसप्ततिकुन्थ्वादिगणस्दूवृन्दवेष्टितः । शून्यह्यानलैकोक्तसबंपूर्वधरान्वितः ॥ ५४ ॥ 
खद्यहथष्टवाध्युकशिक्षकोत्तमपूजितः । शन्यन्नितयपट्प्रोक्ततृतीयशानमानितः ॥ ५५ ॥ 
शुल्यहयेन्द्रियतृंक्पत्नमज्ञानभास्करः । शूल्यत्रिकैकैकास्थेयविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ५६ ॥ 





सिर्फ धर्म और काममे ही रहती थी। भावाथे--उन्हें अथेकी चिन्तां नहीं करनी पढ़ती थी॥ ४१॥ 
देवोंके द्वारा किये हुए पुण्यालुबन्धी शुभ विनोदोंमे ख्ियोंके साथ क्रीडा करते हुए उनके दिन व्यतीत 
हो रहे थे॥ ४२ || इस प्रकार बयालीस वर्ष तक उन्होंने राज्य किया | तद्नन्तर किसी दिन बसन्त 
ऋतुका परिवर्तन देखकर वे घिंचार करने लगे कि जिस फालने इस समस्त संसारको अस्त कर 
रखा है वह काल भी जब क्षण घड़ी घंटा आदिके परिवर्तनसे नष्ट होता जा रहा है तब अन्य किस 
पदार्थमे स्थिरता रह सकती है ? यथारथमें यह समस्त संसार विनश्वर है, जब तक शाश्वत पद-अधि- 
नाशी मोक्ष पद नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक एक जगह सुखसे कैसे रह जा सकता है 
॥ ४३-९५ ॥ भगवान्‌ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सारस्वत आदि लौकान्तिक देवों- 
ने आकर उनकी स्तुति की । उन्होंने श्रेयस्कर पुत्रके लिए राज्य दिया, इन्द्रोंके द्वारा दीक्षा-कल्याणकके 
समय होनेवाला महाभिपेक प्राप्त किया और देवोंके द्वारा उठाई जानेके योग्य पिमलग्रभा नामकी 
पालकी पर सवार दोकर मनोहर नामक महान्‌ उद्यानकी ओर भ्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने दो दिनके लिए आहारका त्याग कर फाह्गुन कृष्ण एकादशीके दिन प्रातःकालके समय अवण 
नक्षत्रमे एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें चौथा मनापययश्ञान 
उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए सिद्धाथे नगरमे प्रवेश किया।। ४६-४६॥ बहों 
उनके लिए झुबरणेके समान कान्तिवाले नन्‍्द राजाने भक्ति-पूजेंक आहार दिया जिससे उत्तम बुद्धिवाले 
उस राजाने श्रेष्ठ पुण्य और पच्माश्चये प्राप्त किये ॥ ५० ॥ इस ग्रकार छद्दस्थ अवस्थाके दो वर्ष बीत 
जाने पर एक दिन महामुनि श्रेयांसनाथ मनोहर नामक उद्यानमे दो दिनके उपवासका नियम लेकर 
तुम्बुर बुक्षके नीचे बैठे और वही पर उन्हे माषक्ृष्ण अमावस्याके दिन अवण नक्षत्रमे सायंकालके 
समय फेवलज्ञान उत्पन्न हो गया॥ ५१-५२॥ उसी समय अनेक ऋद्धियोंसे सहित चार निकायके 
देवोंने उनके चतुथे कल्याणककी पूजा की ॥| ५३॥ 
मगबान छुन्थुनाथ, छुन्यु आदि सतहत्तर गणधरोंके समूहसे घिरे हुए थे, तेरहसौ पूर्वधारियोंसे 

सहित थे, अड़तालीस हजार दो सौ उत्तम शिक्षक मुनियोके द्वारा पूजित थे, छुद्द हजार अवधि- 

ज्ञानियोंसे सम्मानित थे, छद्द हजार पॉचसी केवलज्ञानी रूपी सू्योसे सहित थे, ग्यारह इजार विक्रया- 

ऋद्धि के धारकोंसे सुशोभित थे, छंद हजार मनःपयेयज्ञानियोंसे युक्त थे, और पॉच इजार मुख्य 

चादियोंसे सेवित थे। इस कार सब मिलाकर चौरासी हुज्ञार झुनियोसे सहित थे। इनके सिवाय 


सप्तपत्नाशत्तम प्ष प्र 


पट्सहस्रमाप्रोक्तमनःपर्ययवीक्षणः । चुन्यत्रितयपद्योक्तवादिसुस्यसमाशितः ॥ ५७ ॥ 
शत्यन्नययुगाष्टोक्पिण्डिताखिलकक्षितः । खचतुष्टयपक्षेकधारणादयिकाचितः ॥ ५८ ॥ 
हिलक्षोपासकोपेतों ट्विगुणश्राविकाचितः । पूर्वोक्तदेवतियंको विहरन्‌ घर्ममादिशन्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्मेदगिरिमासाद्य* निष्क्रियों मासमास्थितः | सहसमुनितिः सार अतिमायोगधारकः ॥ ६० ॥ 
पौण॑मास्यां धनिष्ठायां दिनान्ते श्रावण सतास्‌ | असहूख्यातगुणश्रेण्या निजरां व्यद्धन्‌ मुहुः ॥ ६३ ॥ 
विध्वस्य विश्वकर्माणि ध्यानाम्यां स्थानपञ्चके । पत्नी गतिमध्यास्य सिद्धः श्रेयान्‌ सुनिदृतः ॥ ६२ ॥ 
२विफलानिमिषत्वा स्मो विनास्मादिति वा सुरा: । कृतनिवांणकल्याणास्तदैव त्रिदिवं ययुः ॥ ६४ ॥ 


वसन्ततिलकावत्तम 
नि्धय यस्य निजजन्मनि सत्समस्त-- 
मान्ध्यं चराचरमशेषसवेक्षमाणम्‌ । 
ज्ञानं प्रतीपषिरहात्रिजरूपसंस्थं 
श्रेयान्‌ जिनः स दिशितादशिवस्युति वः ॥ ६४ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
शादूलुविक्रीडितम्‌ 
सत्य सार्वद्यामय दव-वचः सर्च सुह्यथों हित॑ 
चारित्रं च॒ विभोस्तदेतहुभरय॑ प्रूते विज्ञद्धि पराम्‌। 
तस्माद्देव समाश्रयन्ति वि्ुधास्वथामेव शक्रादयो. 
भक्स्येति स्तुतिगोचरों स॒विहुषां श्रेयान्‌ स वः श्रेयसे ॥ ६५ ॥ 
$ प्रसुतसः प्रध्वस्तपापप्रभः 
कश्पान्ते सफछामराधिपपतिः सडृल्पसौख्याकरः । 


एक लाख बीस हजार धारणा आदि आयिंकाएँ उनकी पूजा करती थी, दो लाख श्रावक और चार 
- लाख श्राविकाएँ उनके साथ थीं, पहले कहे अनुसार असंख्यात देव-देवियों और संख्यात तियश्न 
सदा उनके साथ रहते थे। इस प्रकार विद्दार करते और धमेका उपदेश ऐते हुए वे सम्भेद्शिखर 
पर जा पहुँचे । वहाँ एक माह तक योग-निरोध कर एक हजार मुनियोके साथ उन्होने अतिमायोग 
घारण किया। शआबणशुक्ला पोणमासीके दिन सायंकालके समय धनिष्ठा नक्षत्रमे विद्यमान कर्मोंकी 
असंख्यातगुणभ्रेणी निजेर की और अ इ उ ऋ लु इन पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमे जितना समय 
लगता है उतने समयमे अन्तिम दो शुक्कध्यानोंसे समस्त कम्ोकों नष्ट कर पद्नमी गतिमे स्थित हो 
वे भगवान्‌ भ्रेयांसनाथ मुक्त होते हुए सिद्ध हो गये।॥। ५४७-६२॥ इसके विना हमारा टिमकाररहित- 
पता व्यथ है ऐसा विचार कर देवोने उसी समय उनका निर्वाण-कल्याणक किया और उत्सव कर 
सब स्वगे चल्ले गये || ६३ ॥ ; 
जिनके ज्ञानने उत्पन्न होते ही समस्त अन्धकारको नष्ट कर सब चराचर विश्वकों देख 
लिया था, और कोई प्तिपक्षी न होनेसे जो अपने दी स्वरूपमे स्थित रहा था ऐसे श्री श्रेयांसनाथ 
जिनेन्द्र तुम सबका अकल्याण दूर करें | ६४ ॥| है प्रभो |! आपके वचन सत्य, सघका हित करनले- 
वाले तथा द्यामय हैं | इसी प्रकार आपका समस्त चारित्र सुद्ृत्‌ जनोंके लिए द्वितकारी है। दे भग- 
बन्‌! आपकी ये दोनों वस्तुएँ आपकी परम विशुद्धिको प्रकट करती हैं । हे देव ! इसीलिए इन 
आदि देव सक्तियूवेक आपका ही आश्रय लेते हैं। इस प्रकार विद्वान्‌ लोग जिनकी स्तुति किया 
करते हैं ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान्‌ तुम सवके कल्याणके लिए हों ॥| ६५॥ जो पहले पापकी प्रभाको 
नष्ट करनेवाले श्रेष्ठटम नलिनप्रभ राजा हुए, तदनन्तर अन्तिम कल्पमे संकरप मात्रसे प्राप्त होनेवाले 


औ-माश्ित कछ्०]। २ विफलम अनिमिषर्त पच्मसन्द्राहित्य॑ येषां वयाभूताः। 


घछ मंहापुराणे उत्तरपुरांण॑म्‌ 


| 


अस्तीर्थाधिपतिस्िलोकमहितः श्रीमान्‌ श्रिये श्रायसं - 
स्पाद्गाद॑ प्रतिपाद् सिद्धिमगमत्‌ श्रेयान्‌ जिनः सो5स्तु व: ॥ ६६ ॥ 

१निनसेनाजुगायास्म पुराणकवये नमः । ग्रुणभद्नभदन्ताय छोकसेनाचिताइज्ये ॥ ६७॥ 
तीयेंडस्मिन्‌ केशवः श्रीमानभूदाद: समुमी। भरतश्रक्रिणां वासौ त्रिखण्डपरिपालिनाम ॥ ६८ ॥ 
आतृतीयभवाचस्य चरित॑ प्रणिगय्यदे | उद्तास्तगभुपानामुदाहरणसित्यद्‌ः ॥ ६५९ ॥ 
द्वीपे5स्मिन्‌ भारते क्षेत्रे विषयो सगधाहयः । पुर॑ राजमृहँ तस्मिन्‌ पुरन्द्रपुरोत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वगदित्यात्र भूष्णूनाँ राजा यद्गृहमेव तत्‌ । भोगोपभोगसस्पत्त्या नाम तस्याथवत्ततः ॥ ७१ ॥ 
विश्वभूतिः पतिस्तस्य जैनी देव्यनयोस्सुतः । विश्वनन्दुनशीलत्वादिश्वनन्दीति विश्ुतः ॥ ७२ ॥ 
विश्वभूतेबिंदाखादिभूतिजांतोडनुजः ग्रिया | रक्ष्मणास्यास्य नन्‍्यन्तविशाखस्तनयो&मयो; ॥ ७३ ॥ 
विश्वसूतिस्तपः ग्रायात्‌ छृत्वा राज्ये निजानुजम्‌ । प्रजा: ्रपाल्यत्यस्मिन्मणताखिहभूपतौ ॥ ७४ ॥ 
नानावीरछतावृक्षैदिराजत्न्द॑ वनस्‌ । यद्दिश्वनन्दिनस्तन्न आगेश्योडपि प्रिय परस ॥ ७५ ॥ 
विशासभूतियुन्नेण निर्भेत्स्ये चचपाठकान्‌ ! स्वीकृत तद॒छात्तेन तेनासीत्संयुगस्तयो: ॥ ७६ ॥ 
संग्रामासइनात्त्र दृष्टा तस्य पछायनम्‌ । विश्वनन्दी विरक्तः सन्‌ घिग्मोहमिति चिल्तयनू ॥ ७७ ॥ 
ध्यक्वा सर्व समागत्य सम्भूतगुरुसब्रिधौ । पितृच्यमग्रणीक्ृत्य संयम प्रत्यपच्यत ॥ ७८ ॥ 
स शीछूगुणसरपत्रः झर्वन्ननशन तपः । विहरब्ेकदा भोक्तुं आाविशन्‌ सधुरापुर ॥ ७९ ॥ 


छुखतोंकी खान स्वरूप, समस्त ऐेवोंके अधिपति--अच्युतेन्द्र हुए और फिर त्रिलोकपूजित तीर्थंकर 
होकर कल्याणकारी स्याह्गादका उपदेश देते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ऐसे श्रीमान्‌ श्रेयान्सनाथ जिनेन्दर 
तुम सबकी लक्ष्मीके लिए हों--तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥| ६६॥। 

[ जो जिनसेनके अनुगामी हैं--शिष्य हैं तथा लोकसेन नामक शिष्यके द्वारा जिनके चरण- 
पक हैं और जो इस पुराणके वनानेवाले कवि है ऐसे भदन्त गुणभद्गाचायेकी नमस्कार 

॥६७॥ 

जिस प्रकार चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती भरत हुआ उसी प्रकार श्रेयान्सनाथके तीथमे तीन 
खण्डको पालन करनेवाले नारायणोंमें उद्यमी प्रथम नारायण हुआ ॥ ६८ ।। उसीका चरित्र तीसरे 
भवध्ते लेकर कहता हूँ । यह उदय तथा अस्त होनेवाले राजाओका एक अच्छा उदाहरण है || ६६॥ 
इस असम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमे एक मगधनामका देश है उसमे राजगृह नामका नगर हे जो कि इन्द्रपुरी 
से भी उत्तम है | ७० ॥ स्वगेसे आकर उत्पन्न होनेवाले राजाओंका यह घर है इसलिए मोगोपभोग- 
की सम्पत्तिकी अपेक्षा उसका 'राजगृह? यह नाम .साथेक है।| ७१ || किसी समय विश्वभूति राजा 
उस राजगृह्‌ नगरका स्वामी था, उसकी रानीका नाम जैनी था। इन दोनोके एक पुत्र था जो कि 
सबके लिए आनन्ददायी स्वभाव वाला होनेके कारण विश्वनन्दी नामसे प्रसिद्ध था।७२॥ विश्व- 
भूतिके विशाखभूति नामका छोटा भाई था, उसकी स्लीका नाम लक्ष्मणा था और उन दोनोंके 
विशाखनन्दी नामका पुत्र था ॥७३ ॥ विश्वभूति अपने छोटे भाईको राज्य सॉंपकर तपके लिए चला 
गया और समस्त राजाओंको नम्र वनाता हुआ विशाखभूति प्रजाका पालन करने लगा ॥ ७४॥ 
उसी राजगृह नगरमे नाना गुल्मों, लताओं ओर इक्कोसे सुशोभित एक ननन्‍्दून नासका बाग था जो 
कि विश्वनन्दीको आणोंप्ते अधिक प्यारा था। ७५॥ विशाखमभूतिके पुत्रने बनवालोकों डॉट कर 
जवदैसती वह वन ले लिया जिससे उन दोनों--विश्वनन्दी और विशाखनन्दीमे युद्ध हुआ।॥ ७६॥ 
विशाखनन्दी उस युद्धको नही सह सका अतः भाग खड़ा हुआ | यह देखकर विश्वनन्दीको पैराग्य 
उत्पन्न हो गया और वह विचार करने लगा कि इस मोहको धिक्षार है ॥| ७७ ॥ वह सबको छोड़कर 
सम्भूत गुरुके समीप आया और काका विशाखभूतिको अग्नगामी वनाकर अर्थात्‌ उसे साथ लेकर 
दीक्षित हो गया | ७८ | वह शील तथा गुणोसे सम्पन्न होकर अनशन तप करने लगा तथा 


३ अ्रय॑ छछोकः प्रक्तितो माति । 





सप्तपन्नाशत्तमं पे प्५ 


स्‌ वालवत्सया घेन्चा क्रुधा प्रतिहतो5पतत्‌ । दौप्त्यात्रिवासितों देशान्‌ आाम्य॑स्तन्नागतों विधी। ॥८०॥ 
विशासनन्दी त॑ दृष्टा वेश्यासौधतले स्थितः । व्यहसद्दिक्रमस्तेडधय कु यातः स्‌ इति क्रुधा ॥ ८१ ॥ 
सशब्यः सो&पि तच्छूत्या सनिदानो5सुसदक्षये । महाशुक्रेडभवहेवों यत्रासीदनुजः पिछु; ॥ ८२ ॥ 
१वोडझ्षाब्ध्यायुपा दिव्यभोगान्‌ देब्यप्सरोगणे; । इप्सितानजुभूयासौ ततः प्रच्युत्य भूतके ॥ ८३॥ 
हीपेइस्मिन्‌ भारते क्षेत्रेर सुरस्यविपये पुरे | प्रजापतिमहाराजः पौदनास्येइभचतपति। ॥ <४ ॥ 
प्राणप्रिया महादेवी तस्थाजनि ऋगावती । तस्यां सुस्वप्ववीक्षान्ते त्रिश्ठास्यः सुतोडभवत्‌ ॥ ८५ ॥ 
पिलृच्योडपि च्युतस्तस्मात्तोको35भत्तन्महीपते: । जयावत्याँ ४पुरे चैत्य विक्रमी विजयाहय; ॥ 4६ ॥ 
भ्रमन्‌ विशासनन्दी व चिरं संसारचक्रके | विजयाद्धोत्तरश्रेण्यामरूकास्यपुरेशिन; ॥ ८७ ॥ 

- भयुरप्रीवर्सशस्थ स्वपुण्यपरिपाकतः । हग्ग्रीवाहयः सूचुरजायत जितारिराद ॥ ८4 ॥ 
अशीतिचापदेंहेः तावादिमी रामकेशवों । पत्नगून्यथुगाष्टाचदुनिर्भद्वपरमायुपौ ॥ ८९ ॥ 
शहेन्द्रतीलसझ्ाशो हत्वाश्ग्नीवमुद्ध्‌तम्‌ । त्रिसण्डमण्डितायास्ताबिद्याभूतां पती क्षितेः ॥ ९० ॥ 
दिगुणाप्टसहल्राणां सुझुदादमहीभुजाम । खगव्यन्तरदेवानामाधिपत्य॑ सेसीयहुः ॥ ९१ ॥ 
बिशृएत्थ धनुशशहूचकद॒ण्ठासिगक्तयः । गदा च सप्तरत्नानि रक्षितान्यभवत्मुरैः ॥ ९२ ॥ 
रामस्थापि गदा रत्नमारा "समुश्नलं हरूप । भ्रद्धानज्ञानचारित्रतपांसीवामवन्छिये ॥ ९३ ॥ 
देब्यः स्ववस्पभामुस्या 'मुकुटेशप्रमा बसु । केशवस्य तद॒द्धास्ता रामस्यापि सनःग्रिया; ॥ ९४ ॥ 


विहार करता हुआ एक दिन मथुरा नगरीमे प्रविष्ट हुआ ॥ ७६॥ वहाँ एक छोटे वच्॒ड्रेवाली गायने 
क्रोधसे धक्का दिया जिससे वह गिर पड़ा। दुष्टताके कारण राज्यसे वाहर निकाला हुआ मूखे 
विशाखनन्दी अनेक देशोमे घृमता हुआ उसी मथुरानगरीमे आकर रहने लगा था। वह उस 
सयय एक वेश्याके सकानकी छृतपर बैठा था। वहाँसे उसले विश्वनन्दीको गिरा हुआ देखकर 
क्रोधसे उसकी हँसी की कि तुम्हारा वह पराक्रम आज कहाँ गया १॥ ८०-५९ ॥ विश्वनन्दीको कुछ 
शल्य थी अतः उसने विशाखनन्दीकी हँसी सुनकर निदान किया। तथा प्राणक्षय ह्ोनेपर महाशुक्र 
स्वरगंमे जहाँ कि पित्ताका छोटा भाई उत्पन्न हुआ था, देव हुआ ॥ ८२॥ वहों सोलह सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी। समस्त आयु भर देवियों और अप्सराझोके समूहके साथ मनचाहे मोग भोगकर वहाँसे 
च्युत हुआओर इस प्रथिवी तल पर जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके सुरमन्‍्य देशमे पोदनपुर नगरके राजा 
प्रजापतिकी प्राणप्रिया सगावती नामकी मह्दृदेवीके शुभ स्वप्न देखनेके बाद त्रिप्रष्ठ नामका पुत्र हुआ 
॥ ८३-८५ ॥ काकाका जीव भी वहाँसे-महाशुक्र स्वरगे से च्युत होकर इसी नगरीके राजाकी दूसरी 
पत्नी जयाव॒तीके विजय नामका पुत्र हुआ ॥ ८६ ।॥| और विशाखतन्दी चिर्काल तक संसार-चक्रमे 
अमण करता हुआ बिजयार्ध परवेतकी उत्तर श्रेणीकी अलका नगरीके स्वामी मयूरञ्रीव राजाके अपने 
पुण्योदयसे शत्रु राजाओको जीतनेवाला अश्वप्नीय नामका पुत्र हुआ || प७-८८॥ इधर विजय और 
निधष्ठ दोनों ही प्रथम वल्ञभद्र तथा नारायण थे, उनका शरीर अस्सी धलुष ऊँचा था|और चौरासी 
लाख वर्षेकी उनकी आयु थी।॥८६॥ विजयका शरीर शंखके समान सफेद था और त्रि्रष्ठका 
शरीर इन्द्रनीलमणिके समान नील था। वे दोनों उददण्ड अश्रमीयको मारकर तीन खण्डोसे शोमित 
प्थिवीके अधिपति हुए ये || ६०॥ थे दोनों द्वी सोलह हजार मुकुटनवद्ध राजाओ, विद्याधरों एवं 
व्यन्तर देवोके आधिपत्यको ग्राप्त हुए थे॥ ६१॥ भिप्रष्ठके घलुष, शंख, चक्र, दण्ड, असि, शक्ति 
ओर गदा ये सात रत्ञ थे जो कि देवोसे सुरक्षित थे॥ ६२॥ वलभद्रके भी गदा, रहमाला, मुसल 
और हल, ये चार रज्ञ थे जो कि सम्यग्दर्शन, सम्यश्ज्ञान, सम्यकृचारित्र और तपके समान लक्ष्मीको 
बढ़ानेवाले थे।। ६३॥ त्रिपृष्ठकी स्वयंप्रभाको आदि लेकर सोलह हजार स्लियों थीं और वलभद्॒के 


१ एप पाठ; क० ख० ग०-घ०अतिर्समत', घोडशान्धिसमायुर्दिष्यमोगानप्सरोगणे: ल०| २ वर्ष ० | 
३ घुन्रः | 'पुन्रः सुनुपत्यं च तुकूलोकी चात्मजः सुतः ।” इति कोशः । ४ परंवेत्य ह० ! ५ समस्त ग० | 
$ मुकुब्नद्धराजप्रमाणाः पोडशसहस्प्रमिता इति यरावत्‌ । 





पद भहद्यपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्‌ संरम्य चिर॑ तामिबंहारम्मपरिग्रहः। सप्तर्मी उथिवीं आप क्शवश्चाश्वकन्धरः ॥ ९५ ॥| 
सीरपाणिश्न तददुःखाचदेवादाय संयमम्‌] सुवर्णकाभयोगीन्द्रादभूडगृहकेवडी ॥ ९६ ॥ 
शादूरुविक्रीडितम््‌ 
कृत्वा राज्यममू सहैव सुचिरं झुक्ता सुख तादरां 
घथ्वीमूछमगात्किडाखिल्महाहुःखालय॑ केशव: | 
रामो धाम पर॑ सुखस्य जगतां भूद्धांनमध्यास्त घिक्‌ 
दुप्टं कः सुखभागूविछोमगविधि यावज्न हन्यादसुम्‌ ॥ ९७ ॥ 


उपजातिच्छन्दः 
पागविश्वनन्दीति विज्ञामघीशस्ततों महाज्ुकमधिष्ठितोब्मरः । 
पुनस्तिपृष्ठो भरतादधंचक्री चिताघकः सप्तमभूमिसाश्रयत्‌ ॥ ९८ ॥ 


विशाखभूतिध॑रणीपतियंमी मरुन्महाशुक्रगतस्ततदच्युतः । 
हलायुधो5सौ विजयाह्ययः क्षय भर्व स नीला परमात्मतामितः ॥ ९९ ॥ 
विशाखनन्दी विहतप्रतापों१ ब्यसुः परिच्रस्थ भवे चिरं ततः। 
खगाधिनाथों हयकन्धराहयों रिपुश्चिए्टस्थ ययावधोगतिस्‌ ॥ १०० ॥ 
इत्यापँं भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते ज्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे श्रेयस्तीर्थकरत्रिग8- 
विजयाश्वग्नीवपुराणं परिसमाप्तं सप्तपत्चाशत्तमं पते ॥ ५७ ॥ 


७ फैन 


चित्तकों प्रिय लगनेवाली आठ हजार द्धियाँ थीं॥| ६४७ ॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिम्हको धारण 
करनेवाला त्रिप्रप्ठ नारायण उन ख्त्रियोंके साथ चिरकाल तक रमण कर सातवीं प्रथिवीको प्राप्त हुआ- 
सप्तम नरक गया । इसी प्रकार अश्वम्रीव प्रतिनारायण भी सप्तम नरक गया ॥ ६५ ॥ वल्भद्गने भाईके 
दु/खसे हु!खी होकर उसी समय सुवरणकुम्म नामक योगिराजके पास संयम धारण कर लिया और 
क्रम-क्मसे अनगारकेवली हुआ ॥ ६६॥ देखो, त्रिप्रु् और विजयने साथ ही साथ राज्य किया, 
ओर चिरकाल्न तक अज्ञपम सुख भोगे परन्तु नारायण-त्रिप्रए्ठ समस्त दुःखोके महान्‌ गृह स्वरूप 
सातवें नरकमे पहुँचा ओर बलमभद्गर सुखके स्थानभूत त्रिलोकक्े अप्रभाग पर जाकर अधिप्ठित हुआ 
इसलिए प्रतिकूल रहनेवाले इस दुष्ट कर्मको घिक्कार हों। जब तक इस कर्मको नष्ट नहीं कर दिया 
जाबे तब तक इस संसारमे सुखका भागी कौन हो सकता है ९॥ ६७॥ त्रिर्ठप, पहले तो विश्वनन्दी 
नामका राजा हुआ फिर महाशुक्र स्वर्गमे देव हुआ, फिर त्रिप्र.्न्‍- नामका अर्धचक्री--नारायण हुआ 
ओर फिर पापोका संचय कर सातवें नस्क गया॥ ९८। चलभद्र, पहले विशाखभूति नामका राजा 
था फिर मुनि होकर महाशुक्र स्वर्गमे देव हुआ, वहाँसे चयकर विजय नामका बलमद्र हुआ और 
फिर संसारकों नष्ट कर परमात्म-अवस्थाको प्राप्त हुआ || ६६॥ प्रतिनारायण पहले विशाखनन्दी 
हुआ, फिर अताप रहित हो मरकर चिरकाल तक संसारमे भ्रमण करता रहा, फिर अश्वमीव नामका 
विद्याधर हुआ जो कि त्रिप्र्ठ नारायणका शत्रु होकर अधोगति--नरक गतिको अ्राप्त हुआ ॥ १०० ॥ 
इस पकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवदूगुणभद्राचाये अणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण 
संप्रहमे श्रेयांसनाथ तीयंकर त्रिप्रप्नारायण, विजय वलभद्र और अश्व्रीव 
प्रतिनारायणके पुराणका वर्गेनकरनेवाला सत्तावनवों पर्व समाप्त हुआ 
मा: * आस 


निशानी जाएं हु ट्स 
१ अ्त्न छन्दोमज़ग, 'पिहतप्रतायकः इति पाओ भवेत्‌ । 


अष्टपबाशत्तमं पर्व 


धबासोरिन्द्ृस्य पृज्योध्य॑ घसुपुज्यस्य या सुतः । चासुपूज्यः सता पूज्यः स शानेन पुनातु न ॥ ३ ॥ 
पुष्करादन्द्रदिग्मेर॒सीतापाग्वल्सकावती-। *पिपये स्यातरत्नादिपुरे पश्मोत्तरः पति: ॥ २ ॥ 
कीतिगुणमयी दाचि मूर्ति पुण्यमयीक्षणे । दृत्तिधर्ममयी चित्ते सर्वेपामस्य भूभुजः ॥ ३॥ 

साम चाचि दया चिसे घास देहे नयो सतो । धर्न दाने जिने भक्ति: प्रतापस्तस्य शत्रुपु ॥ ४ ॥ 

पाति तस्मित्र भु्व भूपे न्‍्यायमार्गानुव्तिनि । बृद्धिमेव प्रजाः प्रापुसंनी समितयों यथा ॥ ५ ॥ 
3गुणास्तस्य धन लक्ष्मीस्तदीयापिरं गुणप्रिया । तया सह ततो दी निह॑न्द॑ सुखमाप्लुवन्‌ ॥ ६॥ 
स॒ कदाचित्‌ समासीन मनोहरगिरी जिनस्‌। युगन्धरांह॒य॑ स्तोग्रेरपास्य खलु भक्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
घुत्वा सप्रश्नयों धर्ममजुमेक्षाजुचिन्तनात्‌। जातत्रिभेदनिवेगः" पुनश्रेत्यप्यचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रियो माया सुर हुःखं 'विश्रसावधि जीवितम्‌ । संयोगों विप्रयोगान्तः कायो&्यं "सामय; खलः ॥९॥ 
कान प्रीतिरह॑ जन्मपन्नावर्तान्मदामयात्‌ । निर्भच्छास्यवलूस्ूयैतों काऊ॒छन्धिमुपस्थितार ॥ १० ॥ 
ततो राज्यभरं पुत्रे घनमित्रे नियोज्य सः । महीशेबहुमि; सा्मदीक्षिशव्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
अधीत्यैकादशाद्ानि श्रद्धानायापसस्पदा । वद्ध्वा तीर्थंकर नाम प्रास्ते संन्यस्य झुद्धधीः ॥ १२ ॥ 


जो बासु अर्थात्‌ इन्द्रके पूज्य हैं अथवा महाराज वसुपूज्यके पुत्र हैं और सलन लोग जिनकी 
पूजा करते हैं ऐसे वाहुपूच्य भगवान्‌ अपने ज्ञानसे हम सघको पवित्र करें| १॥ पुष्करा्ध द्वीपके 
पू्वे मेरुकी ओर सीता नदीके दक्षिण तट पर वत्सकावतती नामका एक देश है। उसके अतिशय 
प्रसिद्ध रूपुर नगरमे प्मोत्तर नामका राजा राज्य करता था।| २।| उस राजाकी गुणमयी कीर्ति 
सबके बचनोमे रहती थी, पुण्यमयी मूर्ति सबके नेन्नोंमें रहती थी, और धर्ममयी वृत्ति सबके 
चित्तमें रहती थी ॥३॥ उसके वचनोमे शान्ति थी, चित्तमें दया थी, शरीस्मे तेज था, 
घुद्धिमि नीति थी, दानमें धन था, जिनेन्द्र भगवानमे भक्ति थी और शल्रुओंमे प्रताप 
था अर्थात्‌ अपने प्रतापसे शब्रुओंकों नष्ट करता था ॥४॥ जिस प्रकार न्यायमार्गसे 
चलनेवाले मुनिर्में समितियाँ बढ़ती रहती हैं. उसी प्रकार न्यायमार्गसे चलनेवाले उस 
राजाके प्रथिवीका पालन करते समय प्रजा खूब बढ़ रही थी ॥॥५।| उसके गुण ही धन था तथा 
उसकी लक्ष्मी भी गुणोंसे प्रेम करनेवाली थी इसलिए बह उस लक्ष्मीके साथ बिना किसी प्रतिबन्ध- 
के विशात्र सुख प्राप्त करता रूता था॥ ६॥ किसी एक दिन भनोहर नामके पवेत पर युगन्धर 
जिनराज घिराजमान थे। पद्मोत्तर राजाने पहोँ जाकर भक्तिपूवेंक अनेक सुतोन्नोंसे उनकी उपासना 
की ॥ ७॥ पिनयपूवेक धर्म सुना और अलुप्रेक्षाओंका चिन्तवन किया । अलुग्रेश्षाओंके चिन्तवनसे 
उसे संसार, शरीर और भोगोसे तीन प्रकारका पैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य होने पर वह इस 
प्रकार पुनः चिन्तवन करने लगा ॥ ८॥ कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुःखरूप है, जीवन मरण 
पय॑न्त है, संयोग-वियोग होने तक है और यह दुष्ट शरीर रोगोंसे सहित है।॥ ६ ॥| अतः इन सबसें 
क्या प्रेम करना है ! अब तो मैं उपस्थित हुईं इस काललब्धिका अचलम्बन लेकर अत्यन्त भयानक 
इस संसार रूपी पद्च परावर्तनोंसे बाहर निकलता हूँ | १०॥ ऐसा विचार कर उसने राज्यका भार 
धनमित्र नामक पुत्रके लिए सोंपा और स्वयं आत्म-शुद्धिके लिए अनेक राजाओंके साथ दीक्षा ले 
ली॥ ११॥ निमेल बुद्धिके धारक पश्मोत्तर मुनिने ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया, दशनविशुद्धि 


१ वासना इन्द्रेण पूज्यः बासुपूज्यय, अथवा पसुपूज्यत्य अपत्यं वासुपूज्यः | २ विषयख्यात ख० | ३ 
गुणत्तत्व ग०, ल० । ४ तह्यापि ल्ञ्० (!) । ५ नि्वेद! छ० | ६ मरणावधि | ७ सामृयः सरोगः | 


णप भहापुराणे उत्तरयुराणम्‌ 
महाशक्रविमानेअमन्महाज्ुक्रोउसराधिपः । पोड्शाब्धिप्रमाणायुश्रतुईस्तशरीरमाक्‌ ॥ ३३ ॥ 
पशलेश्यः श्वसन्मासैरप्टमिस्तुष्टमानसः । षोड्शाब्द्सहत्तान्ते मानसाहारसाहरन्‌ ॥ ३१४ ॥ 
स॒दा शब्द्आवीचारश्रतुर्थक्ष्मागतावधिः । प्रमावधिरिवैतस्य विक्रियाबलतेजसास्‌ ॥ १५ ॥ 
तन्नामरीकछालापगीतवाद्याविमोदिते | चोदिते कारपययिस्तस्मिन्नन्नागमिष्यति ॥ १६ ॥ 
हीपे5स्मिन्‌ भारते चम्पानगरेइद्वनराधिप; । इृक्ष्याकु: काइ्यप; ख्यातों वसुपूज्योबस्य भामिनी ॥ १७ ॥ 
प्रिया जयावती प्राप्वसुधारादिसानना । आषादझृष्णपष्व्यन्ते चत्तुविशक्षरुक्षिते ॥ १८ ॥ 
दृष्टा स्वप्नान्‌ फर्ल तेषां पत्युञाल्वाइतितोपिणी । अष्टौ मासान्‌ क्रमान्नीत्वा प्रापफाल्युनमासिका ॥१९॥ 
कृष्णायां *वारुणे योगे चतुदयां सुरोचमम्‌ । सर्वप्राणिहितं पुन्न॑ सुखेनेयमजीजनत्‌ ॥ २० ॥ 
सुरा। सौधमंमुण्यास्तं सुराद्ो क्षीरसागरात्‌ । घरैरानीय पानीर्य ज्पयित्वा प्रसाधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विधाय वासुपूल्य च नामादाय पुनर्गृेहस्‌ | नीतल्वा! वासान्‌ स्वकीयॉस्ते जम्मुर्जातसह्दोत्स॒वा; ॥ २२ ॥ 
श्रेयस्तीर्थान्तरे पत्चाशबतुःसागरोपमे । आन्तपल्यत्रिभागे5स्मिन्‌ व्युच्छित्तो *घससन्ततेः ॥ २३ ॥ 
तद्भ्यब्तरवर्त्यायुः सो$मवच्चापसप्ततिः । पत्चश्ुन्यद्विसप्ताव्दबीवितः झ्ुकुमच्छविः ॥ २४ ॥ 
इष्टाष्टाद्शधान्यानां बीजानां बृद्धिकारणम्‌। 3भेकलेशसिव क्षेत्र गुणानामेप भूषतिः ॥ २५ ॥ 
घियमस्य गुणाः प्राप्य सर्वे सत्फलदायितः । समा बृष्टिरिवाभीष्टां सस्यभेदा जगद्धिता; ॥ २६ ॥ 


आदि भावनाओं रूप सम्पत्तिके प्रभावले तीथेकर नामकर्मका वन्ध किया और अन्‍्तमें संन्यास 
धारण किया ॥ १२॥ जिससे भहाशुक्र विमानमे महाशुक्र नामका इन्द्र हुआ। सोलह सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी और घार हाथ ऊँचा शरीर था।। १३ ॥ पद्चलेश्या थी, आठ माहमे एक वार खास 
लेता था, सदा संतुष्टचित्त रहता था और सोलह हजार वर्ष बीतने पर एक वार मानसिक आहार 
लेता था॥ १४७॥ सदा शब्दसे द्वी प्रवीचार करता था अर्थात्‌ देषाज्ञनाओंके मधुर शब्द सुनने 
भात्रसे उसकी कामबाधा शान्‍्त हो जाती थी, चतुथे ँ्रथिवी तक उसके अवधिज्ञानका विपय था, 
और चतुथ प्रथिवी तक ही उसकी विक्रिया बल ओर तेजकी अबधि थी॥ १५॥ वहाँ देवियोंके 
मधुर वचन, गीत, वाजे आदिसे बह सदा असन्न रहता था। अन्‍्तमें काल द्रव्यकी पर्यायोसे ग्रेरित 
होकर जब वह यहाँ आनेवाला हुआ ॥ १६॥ 
तब इस जम्बूह्वीप सम्बन्धी भरत्क्षेत्रके चम्पा नगरमे वसुपूज्य नामका अन्नदेशका राजा 
रहता था। वह इच्बाकुबंशी तथा काइयपयोत्री था। उसकी प्रिय ख्रीका नाम जयावती था, | जया- 
बतीने रज्नवृष्टि आदि सम्मान प्राप्त किया था । तदनन्‍्तर उसने आपाद्कृष्ण पष्ठीके दिन चौबीसर्वें 
शतभिषा नक्षत्रमे सोलह स्थप्न देखे और पतिसे उनका फल जानकर बहुत ही सन्तोष प्राप्त किया। 
क्रम-कमसे आठ साह वीत जानेपर जब नोवाँ फाल्गुन माह आया तब उसने कृष्णपक्षकी चतु्देशीके 
दिन वारुण योगमे सब प्राणियोका हित करनेवाले उस इन्द्ररूप पुत्रको सुखसे उत्पन्न फिया 
॥ १७-२० || सौधरम आदि देवोंने उसे सुमेरु पवेत पर ले जाकर घड़ों द्वारा क्षीरसागरसे लाये हुए 
जलके द्वारा उसका जन्मामिषेक किया, आभूषण पहिनाये, बासुपृज्य नाम रक्खा, घर वापिस लाये 
और अनेक महोत्सव कर अपने अपने निवास-स्थानोंकी ओर गमन किया | २१-२२ ॥ श्री श्रेयांस- 
नाथ तीर्थकरके तीथैसे जब चौवन सागर प्रमाण अन्तर वीत चुका था और अन्तिम पल्यके ठुततीय 
भागमें जब धमकी सन्तत्तिका विच्छेद हो गया था तव चासुपूज्य भगवानका जन्म हुआ था। इनकी 
आयु भी इसी अन्तरमे सम्मिलित थी, वे सत्तर धनुष ऊँचे थे, बहत्तर लाख वर्षकी उनकी आयु थी 
और छुछुमके समान उनके शरीरकी कान्ति थी ॥ २३-२४॥ जिस अकार मेंडकोंके द्वारा आस्वादन 
करने योग्य अर्थात्‌ सबल क्षेत्र अठारह प्रकारके इष्ट धान्योंके बीजोंकी वृद्धिका कारण होता है उसी 
प्रकार यह राजा गुणोंकी वृद्धिका कारण था || २०॥ जिस प्रकार संसारका द्वित करनेवाले सब प्रकार- 
के धान्य, समा नामकी इच्छित बर्षाकों पाकर श्रेष्ठ फल देनेवाले होते हैं उसी प्रकार समस्त गुण 


१ बरुणे श्रोगे ख०, ग० । २ घममसन्ततौ क०, ग०, घ० । ३ मेकलेश्य त्० | 


अष्टपन्नाशत्तमं पे प्र 


नी 


म्रय; साप्ताहिक सेघा अशीति। कगशीकरा: । पष्टिरातपमेघानामैधबृष्टिः१ सस्ता सत्ता ॥ २७ ॥| 
अगुगुँगा गुणीभावमन्येप्वस्मिस्तु मुख्यताम्‌। आश्रयः कस्य पैशिष्व्य॑ विशिष्टो ने प्रकरपते ॥ २८ ॥ 
गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तज्नाश इष्यते । इति बुदृध्वा सुधीः सर्वान्‌ गुणान्‌ सम्बगपाढ्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
अष्दादशसमाः रक्षा: कौमारे प्राप्य संसतेः । निविद्यात्मग् धीमान्‌ याथात्व्यं समचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 
विधीविषयसंसक्तो* बध्नज्नात्मानमाध्मना। बन्यैश्वतुविधै्ं:स सुझानश्र चतुर्विषस ॥ ३१ ॥ 

अनादी जन्मकान्तारे भान्वा काादिलब्धितः। सनन्‍्मार्ग प्राप्तवॉस्तेन प्रगु्ण यात्रि सद्॒तिम ॥ ३९ ॥ 
अस्तु काय; शुचि; स्थास्लुः प्रेक्षणीयों निरामयः । भ्ायुश्चविसनाबाध॑ सुख 3सन्ततसाधनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
किन्तु भुवों वियोगो&त्न रागात्मकमिदं सुख । रागी वश्ताति कर्माणि बन्धः संसारकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतुर्गंतिमयः सो5पि ताश्व हुःखसुखाबहाः । ततः किमसुनेत्येतत््याज्यमेव विचक्षपैः ॥ ३५ ॥ 

इति चिन्तयतस्तस्य स्तवो छोकान्तिकेः कृतः । सुरा निष्कमणस्नानभृषणायुत्सव॑ ज्यघुः ॥ ३६ ॥ 
शिबिकां देवसंरूठामारुद्य प्थिवीपतिः । चने मनोहरोधाने चतुर्थोपोषितं पहन ॥ ३७ ॥ 

विशासक्ष चतुदृ्यां सायाह्ले कृष्णफाल्गुने । सामायिक समादाय तुयज्ञानोअ्यमूदनु ॥ ३८ ॥ 

सह तेन भहीपाला: पद्ससतिमिताहिताः । प्न्नज्यां प्रत्यपद्चन्त परमार्थविदों झुदा ॥ ३९ ॥ 

ट्वितीये दिवसे४विक्षत्‌ महानगरमन्धसे । सुन्द्राण्यों नृपस्तस्मै सुवर्णामाईविताशनस्‌ ॥ ४० ॥ 
आश्रयपन्ञकक चापि तेन छाइ्स्थ्यवत्सरे | गते श्रीवासुपु्येशः स्वदीक्षावनमागततः ॥ ४९ ॥ 


इस राजाकी बुद्धिकों पाकर श्रेष्ठ फत्त देनेवाले हो गये थे।। २६॥| सात दिन तक मेघोंका बरसना 
त्रय कहलाता है, अस्सी दिन तक बरसना कणशीकर कहलाता है और बीच-बीचमें आतप-धप 
प्रकट करनेवाले मेघोंका साठ दिन तक घरसना समावृष्टि कहलाती है॥२७॥ गुण, अन्य हरि- 
हरादिकमो जाकर अग्रधान हो गये थे परन्तु इन बासुपृज्य भगवानमें वही गुण मुख्यताको प्राप्त 
हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि विशिष्ट आश्रय किसकी विशेषताको नहीं करते १॥ २८ ॥ चूँकि सब 
पदाथे गुणमय हैं--गुणोंसे तन्मय हैं अतः गुणका नाश होनेसे गुणी पदा्थेका भी नाश हो जावेगा 
यह विचारकर ही बुद्धिमान्‌ वासुपूज्य भगवान्‌ समस्त गुणोंका अच्छी तरह पालन करते थे ॥२६॥ 
जव कुमारकालके अठारह लाख वे बीत गये तब संसारसे विरक्त होकर बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ अपने 
मनमें पदार्थके यथाथे स्वरूपका इस प्रकार विचार करने लगे ॥ २० ॥ यह निदुद्धि प्राणी विषयोंमें 
आसक्त होकर अपनी आत्माको अपने ही द्वारा बाँध लेता है तथा चार प्कारके बन्धसे चार प्रकार- 
का दुःख भोगता हुआ इस अनादि संसार-वनमें श्रमण कर रहा है। अब मैं कालादि लब्धियोंसे 
उत्तम गुणको प्रकट करनेवाले सन्मागेको प्राप्त हुआ हूँ अतः मुझे मोक्ष रूप सदूगति ही प्राप्त करना 
चाहिए ॥ ३१-३२ || शरीर भला ही पवित्र हो, स्थायी हो, दशेनीय-सुन्दर दो, नीरोंग हो, आयु 
चिरकाल तक बाधासे रहित हो, और सुखके साधन निरन्तर मिलते रहें पर्तु यद निम्ित है कि 
इन सबका वियोग अवश्य॑भाषी है, यह इन्द्रियजन्य सुख रागरूप है, रागी जीब कर्मोको बाँवता है, 
वा संसारका कारण है, संसार चतुगेति रूप है और चारों गतियाँ ढुःख तथा सुखको देनेवाली हैं 
अत मुझे इस संसारसे क्या प्रयोजन है यह तो बुद्धिमानोके द्वार छोड़ने योग्य दी है ॥३३-२०॥ 
इधर भगवान्‌ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे उधर लौकान्तिक देवोने आकर उनकी स्तुति करना प्रार्स 
कर दी । देबोने दीक्षा-कल्याणकके समय होनेबाला अभिषेक किया, आभूषण पहिनाये तथा अनेक 
उत्सव किये | ३६॥ महाराज बासुपूच्य देवोके द्वारा उठाई गई पालकी पर सधार होकर मनोहरो- 
चान नामक बनमे गये ओर वह्दों दो दिनके उपवासका नियम लेकर फास्गुनकृष्ण द्नि 
साय्यकालके समय विशाखा नक्षत्रमें साम्नायिक नामका चारित्र अहण कर साथ ही साथ मनःपर्येय- 
ज्ञानके धारक भी हो गये || ३७-३८॥ उनके साथ परमार्थकों जाननेषाले छह सौ छिहत्तर राजाओंने 
भी बढ़े हपैसे दीक्षा प्राप्त की थी॥ ३६ || दूसरे दिन उन्दोने आद्वारके लिए मद्दानगरमें म्रवेश किया। 
सुबणेके समान फान्तिवाले सुन्दर नामके राजाने उन्हें आहार दिया ॥ ४० ॥ और पन्नात्नय प्राप्त 


१ घष्टिरातपमेघानां मेघरदष्ठ: क०,घ०)-मेपा दृष्टिः ल० । २ रुशक्तो क्ञ०। ३ सन्ततिसाधनम्‌ ग०,खण। 
श्र 


६० ५ भह्दयपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कदम्वद॒क्षमूलस्थः सोपवासो5पराहुके । माधज्योत्स्ादितीयायां विशाखक्षे3मवज्जिनः ॥ ४२ ॥ 
सौधमंमुख्यदेवेन्द्रास्तदैवैनमपूजयन्‌ । तत्कक्मा न विस्तार्य नास्नोउन्ल्यस्योदये यतः ॥ ४३ ॥ 
पट्षष्टिमितधर्भादिगणस् दुधून्दृवन्दितः । खहयह॒येकविज्ञातपूर्वपूर्वधराबूतः ॥ ४४ ॥ 
खह्दयद्विनवान्न्युक्तशिक्षकामिष्दुतक्रमः । झुल्यहयचतुःपद्म्रोक्तानधिदधपेश्रित:* ॥ ४५ ॥ 
शुल्यत्रिकतुविस्यातश्रुतकेवलवीक्षण: । खचतुष्कैकनिर्णीतविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ४६ ॥ 
पट्सहलचतुर्शानमानितक्रमपड्जः । खह्यद्विचतु:प्रोक्तपादिसाधितमच्च्छृतिः ॥ ४७ ॥ 
शुल्यन्नयद्विसप्तोक्तपिण्डिताखिलमण्डितः । शृल्यत्रयतुझन्सैकसेनायांधायिकादिष्त्‌ ॥ ४८ ॥ 
हिलक्षआ्रावकोपेतः आविकातुर्यक्षकः । पूर्वोक्तदेवदेवीब्यस्तियेक्सडस्यातसंस्तुतः ॥ ४९ ॥ 

स॒ तैः सह विहृत्याखिलायक्षेत्नाणि तपंयन्न । धमंबृष्ठ्या ्रमाआप्य चस्पासब्दसदसकम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्थित्वाउन्न निष्किय॑ सास नद्या 'राजतमालिका- । सब्ज्ञायाश्रित्तद्ारिण्याः 5पर्यन्तावनिवर्तिनि॥७१॥ 
अग्रमन्द्रशैछस्थ सानुस्थानविभूषणे । वने मनोहरोग्याने पत्यड्ञासनमाश्रितः ॥ ७२ ॥ 

मासे भाद्पदे ज्योस्त्राचतु्दंइयापराह्के । विश्ाखायां ययौ मुक्ति चतुर्णवतिसंयतैः ॥ ५३ ॥ 
परिनिर्वाणकल्याणपूजाप्रान्ते महोत्सवैः । अवन्दिषत ते देव देवा: सेवाविचक्षणा; ॥ ५४ ॥ 
विजिगीषोगुंगैः४ पड़मिः "सिद्धिश्रेत्सुप्रयोजितैः। मुझुक्षो: कि न 'सामीमिः *कक्षाचतुरशीतिंगैः ॥५५॥ 


फिये । तदनन्तर छुझ्मस्थ अवस्थाका एक वर्ष बीत जानेपर किसी दिन वासुपूज्य स्वामी अपने दीक्षा- 
बनमें आये ॥ ४१ || वहां उन्होंने कदम्ब वृक्षके नीचे बैठकर उपवासका नियम लिया और माघथुक्क 
छ्वित्तीयाके दिन सा्यंकालके समय विशाख। नक्षत्रमें चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया | 
अब वे जिनराज हो गये ॥ ४२॥ सौधमम आदि इल्द्रोंने उसी समय आकर उनकी पूजा की। पे 
भगवानका वह दीक्षा-कल्याणक नामकर्मके उदयसे हुआ था अतः उसका विस्तारके साथ 

नहीं किया जा सकता ॥ ४३ ॥ थे धर्मको आदि लेकर छयासठ गदाधरोंके समूहसे वन्दित थे, बारह 
सौ पूर्वंधारियोंसे घिरे रहते थे, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक उनके चरणोंकी स्तुति करते थे, पॉच 
हजार चार सौ अवधिज्ञानी उनकी सेवा करते थे, छह हजार केवलज्ञानी उनके साथ थे, दश हजाए 
विक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले मुनि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, छह हजार मनापयेयज्ञानी उनके 
चरण-कमलोंका आदर करते थे और चार हजार दो सौ बादी उनकी उत्तम प्रसिद्धिको बढ़ा रहे थे। 
इस प्रकार सब मिलकर बहत्तर हजार मुनियोंसे वे सुशोमित थे, एक लाख छुट्ट हजार सेना भादि 
आर्थिकाओको धारण करते थे, दो लाख श्रावकोंसे सहित थे, चार त्लाख श्राषिकाओंसे युक्त थे, 
असंख्यात देव-देवियोंसे स्तुत्य थे और संख्यात ति्यज्नोंसे स्तुत थे ॥ ४४-४६ ॥ भंगवानने इन सब- 
के साथ समस्त आयेक्षेत्रोंमे बिद्दार कर उन्हे धर्मबृष्टिसे संतप्त किया और क्रम-कऋमसे चम्पा धगरीमें 
नऔकर एक हजार वर्ष तक रहे। जब आयुमे एक सास शेष रह गया तब योग-निरोधकर रजत- 
मालिका नामक नदीके किनारेकी भूमि पर वर्तमान, मन्दरगिरिकी शिखरको सुशोभित करनेवाले 
मनोहरोद्यानमे पर्यद्वासनसे स्थित हुए तथा भाद्रपदशुक्ता चतुदेशीके दिन सा्यंकालके समय विशाल 

नक्षत्रमे चौरानबे मुनियोके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ५०-५३ ॥| सेवा करनेमें अत्यन्त निपुण देवोंने 

निर्वाणकल्याणककी पूजाके बाद बड़े उत्सवत्ते मगवानकी बन्दना की।५४॥ जब कि विजयकी 

इच्छा सखनेवाले राजाको, अच्छी तरह प्रयोगमे लाये हुए सन्धि-विमरद आदि छद्द गुणोंसे दवी सिद्धि 

(विजय ) मिल जाती है तव मोक्षामिलाषी भगवानको चौरासी लाख गुणोसे सिद्धि ( मुक्ति ) क्यों 

नहीं मिलती ? अवश्य मिलती ॥ ५० ॥ 


१ स्मृतः लञ० । २ रजतमात्रिका क०, घ० ) रजतत्रालिका ख०, ग० | रजतमौतिका ल० | पय॑ 
न्तावनिवर्तनः ग० । ४ सन्धिविग्रहादिमिः पदगुणेः । ५ सफल्नता-विजय', | ६ सा सिद्धिः अ्रमोमिः थुणेः | 
७ चतुरशीतिलद्प्रमितोत्तण॒ुणेंः | 


अष्टपत्चाशत्तम॑ पे ६१ 


कथमवितथवाक्त्व॑ वासुपूज्यों न पूज्यः ॥ ५६ ॥ 


वसन्ततिलका 
धर्मों दया कथमसौ सपरिग्रहस्य 
वृष्टिधरातक॒हिता क्िमवग्नहेइस्ति । 
तस्मात्तया हयपरिम्हमुक्तिरुका 
तद्दासनासुमहितों जिन वासुपूज्यः ॥ ५७ ॥ 
पद्मोत्तरः प्रथमजन्भनि पार्थिवेशः 
शुक्के महत्यमरपदुपदपक्पाद। | 
यो बासुपूज्ययुवराद्‌ त्रिजगल्मपृज्याः 
राज्ये जिनः स दिशतादतुर्ल सुखं व! ॥ ५८ ॥ 


अुष्डप्‌ हे 
तीथें श्रीवासुपूज्यस्थ द्विपृष्टो नाम भूपतिः । त्रिखण्डाधिपतिर्जातों द्वितीय: सो5दचक्रिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वृत्तक तस्य वह्ष्यामो जन्सम्रयसमाश्रितस्‌ । श्रुतेन येच सच्यानां भवेद्‌ सूयों भवाज्ञयस्र्‌ ॥ ६० ॥ 
द्वीपे४स्मिन्‌ भारते वर्ष कनकादिपुराधिपः । सुषेणो नाम तस्यासीक्षतंकी गुणमक्षरी ॥ ६१ ॥ 
रूपिणी *सुभगातृत्यगीतवाधादिविश्ुता । सरस्वती द्वितीयेव सर्वभूपाभिवाम्छिता ॥ ६२ ॥ 
अस्ति तत्रैव देशोडन्यो मरूयास्यो मनोहरः । विन्ध्यक्क्तिः पतिस्तस्य लृपो विन्ध्यपुरे घसल्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाये कर्थचित्‌ सत्‌ है, क्थचित्‌ असत्‌ है, क्थंचित्‌ सत्‌-असत्‌ उमयरूप है, कर्य॑चित्‌ 
“अवक्तव्य है, कर्यचित्‌ सत्‌ अवक्तव्य है, कर्यचित्‌ असत्‌ अवक्तव्य है, और कर्थचित्‌ सदसदू- 
वक्तव्य है, इस प्रकार हे भगवन्‌, आपने भ्रत्येक पदार्थेके प्रति सप्तमन्लीका निरूपण किया है और 
इसीलिए आप सत्यवादी रुपसे प्रसिद्ध हैं फिर है वासुपूज्य देव। आप पृज्य क्यों न हों ! अवश्य 
हों ॥ ५६ || धर्म दया रूप है, परन्तु वह दयारूप धर्म परिप्रह सहित पुरुषके कैसे हो सकता है १ 
वर्षा पथिवीतलका कल्याण करनेवाली है परन्तु अतिबन्धके रहते हुए कैसे हो सकती है? इसीलिए 
आपने अन्तरद्ड-बहिर्ष-दोनों परिम्रहोंके त्यागका उपदेश दिया है। दे वासुपूज्य जिनेन्द्र |! आप 
इसी परिग्रह-त्यागकी वासनासे पूजित हैं ॥॥ ५७।॥| जो पहले जन्मे पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महा- 
शुक्र स्वगेमें इन्द्र हुए, वह इन्द्र, जिनके कि चरण, देवरूपी अ्मरोके लिए कमलके समान थे और 
फिर त्रिज्ञगयूज्य बासुपृज्य लिनेन्‍्द्र हुए, वह लिनेन्द्र, जिन्होने कि बालब्रह्मचारी रह कर ही राज्य 
किया था, वे बारहवें तीथंकर तुम सबके लिए अतुल्य सुख प्रदान करें ॥ ५८॥ 
अथानन्तर--श्री वासुपृज्य स्वामीकेतीथेमे द्विपृष्ठ नामका राजा हुआ जो तीन खण्डका स्वामी 
था और दूसरा अधेचक्री ( नारायण ) था॥ ५६॥ यहाँ उसका तीन जन्म सम्बन्धी चरित्र कहता 
हूँ जिसके सुननेसे भव्य-जीवोंको संसार्से बहुत भारी भय उत्पन्न होगा। ६० ।| इसी जम्बूहीपके 
भरत क्षेत्रमें एक कनकपुर नामका नगर है। उसके राजाका नाम सुषेण था। झुषेणके एक गुणमंजरी 
नामकी नृत्यकारिणी थी ॥ ६१॥ वह हुत्यकारिणी रूपबती थी, सोभाग्यवतती थी, गीत नृत्य तथा 
बजे बजाने आंदि कलाओंमे प्रसिद्ध थी, और दूसरी सरस्वतीके समान जान पढ़ती थी, इसीलिए 
सब रोजा उसे चाहते थे।। ६२॥ उसी मरतस्षेत्रमे एक मलय नामका मनोहर देश था, उसके विश्ध्य- 


£ सुंभंगागीतरत्य कं० | 


हर मंहपुर्राणे उंत्तरपुराण॑म्‌ 


स रक्तों गुणमक्षर्या: प्रेक्षायामिव पदपदः । चूतप्रसवमब्जयां साधुयरसरल्जितः ॥ ६४ ॥ 
रत्नादुपायनोपेतं मितार्थ। चित्तद्ारिणम्‌। सुषेणं अतिसस्सान्य प्राहिणोन्नतंकीप्सया ॥ ६५ ॥ 
दूतोअपि सत्वरं गत्वा स सुषेणसहीपतिम्‌ । दृष्ठा यथोचितं तस्मै दत्तोपायनमत्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
युब्मदूगृहे महारत्न॑ नतेकी किछ विश्रुता | विन्ध्यक्षक्तिमंवदूबन्पुस्तं द्ृष्ड्समिकाघुकः ॥ ६७ ॥ 
तठायोजनमुद्दिष्य प्रहितो5हं महीपते। त्वयापि सा प्रह्देतच्या प्रत्यानीय समर्पये ॥ ६८ ॥ 
इत्यतस्तद्गचः श्रुत्वा सुतरां कोपवेषिना । याहि याहि किमश्रन्यैच॑चोमिदृपैश्ञालिमिः ॥ ६९ ॥ 

इति निर्भत्सितों भूयः सुषेणेन हुरुक्तिमिः । दूतः प्रत्येत्य तत्सव विन्ध्यश्क्ति रेच्यजिज्ञपत्‌ ॥ ७० ॥ 
सोअपि कोपग्रहाविष्टस्तद्गचःअ्रवणाद्‌ भुशम्‌ । अस्तु फो दोष इत्यात्मगतमालोच्य सन्त्रिमिः ॥ ७१ ॥ 
शरो लघुसमुत्यानः कूट्युद्धविशारदः । अवस्कन्देन सम्प्राष्य सारसांग्रामिकागणीः ॥ ७२ ॥ 

विधाय सहरे भट्ज तत्कीतिमिव नतंकीम। 3तामाहरद्‌ गते धुण्ये कस्य कि को5न्न नाहरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दन्तभद्ठी गजेन्द्स्य दृष्दुभज्ञों गजद्गिपः। मानभद्ठो सहीभतुसेद्दिमानमपहुते ॥ ७४ ॥ 

स्‌ तेन मानभद्गेन स्वगृहाहृप्रमानसः । पृष्ठभज्ञेन नायो वा न प्रतस्थे पदात्पदूस्‌ ॥ ७५ ॥ 

स्‌ कदाचित्सनिवेद्‌ः४ सुप्रताख्यनिनाधिपात्‌ । अनगारात्परिज्ञातधर्मान्निमंठचेतसा ॥ ७६ ॥ 

स को&पि पापपाको मे येच तेनाप्यई जितः । इति सब्वित्य पापारिं निहन्तुं मतिमातनोत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तपस्तनूनपात्तापतनूकृततजुश्षिरस्‌। सारिकोपः स संन्‍्यस्य सनिदानः सुरोधमवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


पुर नगरमे विन्ध्यशक्ति नामका राजा रहता था ॥ ६३१ ॥ जिस अकार मधुरताके रसते अल्लुरक्त हुआ 
अमर आम्रमज्जरीके देखनेमें असक्त होता है उसी प्रकार वह राजा गुणमञ्जरीके देखनेमे आसक्त 
था ॥| ६४ ॥ उसने नृत्यकारिणीको ग्राप्त करनेकी इच्छासे सुषेण राजाका सन्मान कर उसके पास रत्न 
आदिकी मेंट लेकर चित्तको दरण करनेवाला एक दूत भेजा ॥ ६५॥ उस दूतने भी शीघ्र जाकर 
सुषेण मद्दाराजके दशेन किये, यथायोग्य भेंट दी और निम्न प्रकार समाचार कहा।। ६६ || उसने कहा 
कि आपके घरमे जो अत्यन्त प्रसिद्ध नतेकीरूपी भद्दारत्त है, उसे आपका भाई विन्ष्यशक्ति देखना 
चाहता है ॥ ६७॥ दे राजन्‌ | इसी प्रयोजनको लेकर मै यहाँ भेजा गया हूँ | आप भी उस रुत्य- 
कारिणीको भेज दीजिए । मै उस्ते वापिस लाकर आपको सौंप दूँगा ॥ ६८॥ दूतके ऐसे वचन सुन- 
कर सुषेण क्रोधसे अत्यन्त काँपने लगा और कहने लगा कि जा, जा, नहीं सुनने योग्य तथा अहंकार- 
से भरे हुए इन बचनोंसे क्या लाभ है ९ इस प्रकार सुषेण राजाने खोटे शब्दों द्वारा दूतकी बहुत भारी 
भत्सना की । दूतने वापिस आकर यह सब समाचार राजा विन्ध्यशक्तिसते कह दिए॥॥ ६६-७०॥ 
दूतके घचन सुननेसे चह भी वहुत भारी क्रोधरूपी प्रहसे आविष्ट हो गया-अत्यन्त कुपित हो 
गया ओर कहने लगा कि रहने दो, क्या दोष है ? तदनन्तर मंत्रियोंके साथ उसने कुछ गुप्त विचार 
किया ॥ ७१॥ छूट युद्ध करनेमें चतुर, श्रेष्ठ योद्धाओंके आगे चलनेवाला और शूर्‌वीर वह राजा 
अपनी सेना लेकर शीघ्र ही चला || ७२॥ विन्ध्यशक्तिने युद्धमे राजा सुषेणकों पराजित किया और 
उसकी कीर्तिके समान नृत्यकारिणीको जबरदस्ती छीन लिया सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके चले 
जाने पर कौन किसकी क्या वस्तु नहीं हर लेता १॥ ७३ ।॥ जिस अकार दॉतका टूट जाना द्वाथीकी 
महिमाको छिपा लेता है, और दाढ़का टूट जाना सिहकी महिमाकों तिरोहित कर देता है उसी प्रकार 
सान-मद्ग राजाकी महिमाकों छिपा देता है || ७४ ॥ उस सान-भछ्से राजा सुषेणका दिल टूट गया 
अतः जिस अकार पीठ टूट जानेसे सर्प एक पद भी नहीं चल पाता है उसी अकार वह भी अपने 
स्थानसे एक पद भी नहीं चल सका || ७५॥ किसी एक दिन उसने विरक्त होकर घर्मके स्वरूपको 

जाननेवाले गृह-त्यागी सुम्रत जिनेन्द्रसे धर्मोपदेश सुना और निर्मेल चित्तसे इस प्रकार विचार 

किया कि वह हमारे किसी पापका ही उदय था जिससे विन्ध्यशक्तिने मुझे हरा दिया। ऐसा विचार 

“कर उसने पाप-रूपी शज्ुको नष्ट करनेकी इच्छा की॥७६-७७॥ ओर उन्हीं जिनेन्द्रसे दीक्षा ले 


१ मितभाषिणं दूतम्‌ । २ प्रजिशपत्‌ ल्र०। ३ ततो5हरदूःत० । ४ पसनिवेगः ख०, |,सनिवेद ल० | 


अषप्टपद्बाशत्त्म पर्च ६३ 
विमानैधनुपमे नासना कल्पे प्राणतनामनि । विद्वत्यव्ध्युपमाथुः सन्‌ स्वष्टद्धिकृतसम्मदः ॥ ७९ ॥ 
अन्नैव "भारते प्रीमाद्‌ भहापुरमधिश्ठितः । जुपो वायुरथो नाम भुक्ता राज्यश्रियं चिरमू ॥ ८० ॥ 
भुत्वा सुम्॒तनामाहंत्याश धर्म स तत्तवित्‌ । सुतं घनरथं राज्ये स्थापयित्वाईगमत्पः ॥ ८१ ॥ 
अधीत्य सर्वशाखाणि विधाय परम तपः । तम्रैवेस्द्रोडमवल्कल्पे विमानेइलुच्तराहये ॥ ८२ ॥ 
ततोथ्वतीय वर्षे*स्मिन्‌ पुरीह्षारावतीपतेः' । ब्रह्माज्यस्याचलस्तोकः सुभद्वायामसूद्विभुः ॥ ८३ ॥ 
तस्मैवासौ सुपेणास्योध्प्युपायामात्मजो&ननि । द्विपृष्ठास्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसम्सिता ॥ ८४ ॥ 
दासप्ततिसमालक्षाः परमायुनिर्तरम्‌ | राजमोगानसुक्तोच्ैरिक्ष्वाकूणां कुछाप्रणीः ॥ ८५ ॥ 
इुन्देन्दनीरसद्धाशावभातां बढकेशवों । सद्सेन प्रवाहों वा गद्गायमुनयोर्मू ॥ ८६॥ 
अविभक्तां महीमेतावसुक्तां पुण्यनायकौ । सरस्वती गुरूद्िष्यं समानश्राविकाविव ॥ ८७ ॥ 
अविवेकस्तयोरासीद्धीताशेपशासखयों) । अपि श्रीकामिनीयोगे स पुव किल शस्यते ॥ ८८ ॥ 
स्थिरावलुच्नतो झुद्धनीडो भातः सम भूज्तो । कैठासाब्जनसब्जौ वा सद्धत्ौ तौ मनोहरी ॥ ८९ ॥ 
इतः स॒ विन्ध्यशक्त्याण्यों घटीयन्त्रसमाध्रिरस्‌ | प्रान्त्ा संसारवाराशावणीयः पुण्यसाधनः ॥ ९० ॥ 
इहैव श्रीधरास्यस्य भोगवर्द्धंनपुषपत्ते3 । अभूदुखिलपिस्यातस्तनूजस्तारकास्यया ॥ ९१ ॥ 
चार भारवरां ए्ष्मी भरतादं निवासिनीम। स्वचक्राक्रान्तिसन्त्रासदासीभृूत (ख) भूचरः ॥ ९२ ॥ 


ली। बहुत दिन तक तपरूपी अप्रिके संतापसे उसका शरीर क्ृश हो गया था। अन्तमे शज्ुपर क्रोध 
रखता हुआ वह निदान वन्ध सहित संन्यास धारण कर ग्राणत स्वर्गेके अनुपम नामक विमानमे 
बीस सागरकी आयुवाला तथा आठ ऋद्धियोंसे हर्षित देव हुआ ॥| ७८-७६ ॥ 

अथानन्तर इसी भरततक्षेत्रके महापुर नगरमें श्रीमान्‌ वायुरथ नामका राजा रहता था। चिर- 
काल तक राज्यलच्मीका उपसोग कर उसने सुन्नत नामक जिनेन्द्रके पास धर्मका उपदेश घुना, तत्त्व- 
ज्ञानी वह पहलेसे ही था अतः विरक्त होकर घनरथ दाम्रक पुत्रको राज्य देकर तपके लिए चला 
गया ॥ ८०-८१॥ समस्त शज्रुओंका अध्ययन कर तथा उत््ष्ट तप कर वह उसी प्राणत 
अनुत्तर नामक विमानमें इन्द्र हुआ || ८९॥ चहॉँसे चय कर इसी भरतत्तेत्रकी द्वारावती नगरीके 
राजा बह्मके उनकी रानी सुभद्राके अचलस्तोक नामका पुत्र हुआ ॥ ८३॥ तथा सुषेणका जीव भी 
बहाँसे चय कर उसी ब्रह्म राजाकी दूसरी यानी उषाके हिप्ृष्ठ नामका पुत्र हुआ । उस हिप्रष्ठका शरीर 
सत्तर धनुष ऊँचा था और आयु वहत्तर लाख वषेकी थी। इस प्रकार इच्याकु वंशका अग्रेसर बह हिपृष्ठ, 
राजाओंके उत्कृष्ट भोगोंका उपभोग करता था। ८४-८५ || छुन्द्‌ पुष्प तथा इन्द्रनीलमणिके समान 
कान्तिवाले वे घलभद्र ओर नारायण जब परस्परमें मिलते थे तब गह्ला और यमुनाके प्रवाहके 
समान जान पढ़ते थे।। ५६॥ जिस प्रकार समान दो श्रावक गुरुके द्वारा दी हुई सरस्वतीका बिना 
विभाग किये ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार पुण्यके स्वामी थे दोनों साई बिना विभाग किये ही 
पृथिवीका उपभोग करते थे ॥८७॥ समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करनेवाले उन दोनों भाइयोंगे अमेद 
था-किसी प्रकारका भेदभाव नहीं था सो टीक दी है क्योकि उसी अभेदकी प्रशंसा होती है जो 
कि लक्ष्मी और ल्लीका संयोग दोनेपर भी बना रहता है।| ८८॥ वे दोनों स्थिर थे, बहुत ही 
इँचे थे, तथा सफेद और नील रघ्नके थे इसलिए ऐसे अच्छे जान पढ़ते थे मानो कैलास और 
अद्लनगिरि ही एक जगह आ मिले हों ॥ ८६ ॥ 

इधर राजा विन्ध्यशक्ति, घटी यल्त्रके समान चिरकाल तक संसारःसागर्मे श्रमण करता 
रहा। अन्तमें जब थोड़ेसे पुण्यके साधन ग्रप्त हुए तब इसी भरतक्षेत्रके भोगवर्धन नगरके राजा 
श्रीधरके सब प्रसिद्ध तारक नामका पुत्र हुआ ॥| ६०-६१॥ अपने चक्रके आक्रमण सम्बन्धी मयसे 
जिसने समस्त विद्याधर तथा भूमि-गोचरियोकों अपना दास वना लिया है ऐसा वह तारक आधे 


१ मरते ल० | २ पुरीक्षारबतीपतेः क०, घ० | पुरे ख०, ग० | ३ भूपतेः ख० ग०। 


६9 सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आस्तामन्यत्र तद्ध त्या मन्दसन्दमसे रचौ। सन्‍ये १विकस्वरा पद्मा प्मेप्वपि न जातुचित्‌ ॥ ९६ ॥ 
अ्युराणभूपमार्गस्य सोइभवत्पारिपन्थिकः । सिहिकानन्दनों वोगः पूर्णमास्यखतचुतेः ॥ ९४ ॥ 

गरलन्ति गर्भास्तन्नाज्ना गर्सिणीनाँ भयोज्ञवात्‌ । घनाघनावलीनां वा क्रग्ह॒विकारतः ॥ ९७ ॥ 

अन्विष्य अतियोद्धारसरूब्ध्वा क्ुदुमानसः । स्वप्रतापाप्तिधूमेन दूपषितों वा मपीनिभः ॥ ९६ ॥ 
संतप्सर्व॑मूध॑न्यः घर्मघर्माझदुस्सहः | स पातामिसुखः कि स्थुः स्थावरास्ताइशाः भ्रियः ॥ ९७ ॥ 
अखण्डस्प त्रिखण्डस्थाधिपत्यं समुद्वदन्‌। जन्मान्तरागतात्युप्रविरोधाराध्यचोद्तिः ॥ ९८ ॥ 
द्विश्ष्टाचलयोईडि प्ररूठं सोहुमक्षमः | करदीकृतनिःशेषमहीपालकृपीवलछः ॥ ९५९ ॥ 

ब्रह्मवत्करदौ नैतो हु्मदेनापि दर्पितौ३ । ४दुप्टसाशीविपं गेहे वर्द्धमान॑ सहेत कः ॥ ३०० ॥ 
उच्छेब्कोरिसारुढी समेमौ येन केनचित्‌ । सन्दृष्याहं हनिष्यामि निजप्रक्नतिदूषितों ॥ १०३ ॥ 
"उत्पपाय॑ विचिन्त्यैक हुर्वाक्य कलहप्रियम । प्राहिणोत्सोइपि तौ आप्य सहसैवाह हुसुंखः ॥ १०२ ॥ 
इत्यादिश्ति वां देचस्वारकों *मारकों द्विपास। युप्मदुगुहे किलैको5स्ति ख्यातों गन्धगजो महान्‌ ॥१०३॥ 
आश्वसौ मे अह्ेतब्यो नो चेद्युप्मच्छिरोहयम्‌ । खण्डीकृत्याहरिप्यामि गर्ज सजयसेनया ॥ १०४ ॥ 
इत्यसम्यमसोढब्य॑ तेनोक्त॑ कलहाथिना । भ्रुत्वाअचलो$चलो वोचेघीरोदात्तोइत्रवीदिदुस्‌ ॥ १०५ ॥ 
गजो नाम कियान्‌ शीघ्रमेत्वसावेव सेनया । तस्मे दुदामहेअन्यत्व येनासौ स्वास्थ्यमाप्लुयात्‌ ॥ १०६ ॥ 


भरतक्षेत्रमं रहनेवाली देदीप्यमान लक्ष्मीको धारण कर रहा था॥ ६२।। अन्य जगहकी बात रहने 

दीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि--उसके डरसे सूचैकी प्रभा भी मन्द पड़ गद्टे थी इसलिए लक्ष्मी 
कमलोंमें भी कभी प्रसन्न नहीं दिखती थी।| ६३॥ जिस ग्रकार उप्र राहु पूर्णिमाके चन्द्रमाका 
विरोधी होता है उसी प्रकार उम्र प्रकृति वाला तारक भी प्राचीन राजाओंके मार्गका विरोधी था 
॥ ६४॥ जिस प्रकार किसी कर अहके विकारसे मेघमालाके गर्भ गिर जाते हैं. उसी अकार तारकका 
नाम लेते ही भय उत्तन्न होनेसे गर्भिणी ल्ियोंके गे गिर जाते थे।। ६५॥ स्याहीके समान श्याम 
बणेबाला वह तारक सदा शन्नुओंकी ढूंढ़ता रहता था ओर जब किसी शत्रुकों नहीं पाता था तब 
ऐसा जान पड़ता था सानो अपने प्रतापरुपी अम्निके धुएसे ही काला पड़ गया हो || ६६॥ जिसने 
समस्त क्षत्रियोंको संतप्त कर रकखा है ओर जो श्रीष्म ऋतुके सूयेके समान दु/खसे सहन करने योग्य 
है ऐसा बह तारक अन्तमे पतनके सम्मुख हुआ सो ठीक ही है. क्योंकि ऐसे लोगोंकी लक्ष्मी क्या 
स्थिर रह सकती है  ॥| ६७ ॥ जो अखण्ड तीन खण्डोंका स्वामित्व धारण करता था ऐसा तारक 
जन्मान्तस्से आये हुए तीत्र विरोधसे प्रेरित होकर ट्विप्रउनारायण और अचल वलभद्गकी द्वाद्धको 
नहीं सह सका। बह सोचने लगा कि मैने समस्त राजाओं और किसानोंकों कर देनेवाला वना 
लिया है परन्तु ये दोनो भाई ब्राह्मणके समान कर नहीं देते | इतना ही नहीं, दुष्ट गवेसे युक्त मी 
हैं। अपने घरसें बढ़ते हुए दुष्ट सॉपको कौन सहने करेगा || ६८-१०० || ये दोनों ही मेरे द्वारा 
नष्ट किये जाने योग्य शब्रुओंकी श्रेणीमे स्थित है तथा अपने स्वमावसे दूषित भी हैं अतः जिस 
किसी तरह दोष लगाकर इन्हें अवश्य ही नष्ट कहँगा।। १०१ ॥ इस प्रकार अपायका विचार कर 
उसने दुषेचन कहनेवाला एक कलह-मेमी दूत भेजा झोर वह दुष्ट दूत भी सहसा उन दोनों भाइयोके 
पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि शत्रुओंको मारनेवाले तारक महाराजने आज्ञा दी है कि तुम्हारे 
घरमें जो एक वढ़ा मारी असिद्ध गन्धहस्ती है वह हमारे लिए शीघ्र ही भेजो अन्यथा तुम दोनोंके 
शिर खण्डित कर अपनी विजयी सेनाके द्वारा उस हाथीको जबरदस्ती मँगा छूँगा || १०२-१०४ ॥ 
इस प्रकार उस कलहकारी दूतके द्वारा कहे हुए असस्य तथा सहन करनेके अयोग्य वचन सुनकर 
पर्वतके समान अचल, उदार तथा घीरोदात्त प्रकृत्तेकि धाकक्क अचल वलमद्ग इस तरह कहने लगे 
॥ १०५ ॥ कि हाथी कया चीज है ? तारक महाराज ही अपनी सेनाके साथ शीघ्र आवें। हम उनके 


१ विकस्मरा ल० | २ पुराण भूतमार्यत्य ल्र० । ३ दर्पितमू घ० | ४ दुष्टवाशी-ल्० | ५ इलुपाय॑ 
छ० | ६ वारको क० | 


अप्टपत्चाशत्तमं प्च ह्ण 


एस्पादि तेन गग्भीरसम्युध स विसर्जितः। पवमान हुवे प्रापष्य तत्कोपाधिसदीपयत्‌ ॥ १०७ ॥ 
तर्एूत्या सोअपि फोपाभिप्रदीछः पायक्रभः । तो पतद्रायिताबित्य॑ मत्कोधाप्नेरवोचतास्‌ ॥ ३०८ ॥ 
हत्पनालोंस्य फार्याड सृत्तः सचिव, समम्‌। स्वयमस्युत्यितं मत्या प्रस्थितः प्राप्तुमस्तकम ॥ १०९ ॥ 
दुर्गधाभिमुशों मूर्सश्नालगित्याईसिलामिंाम्‌ । पदद्नेन बलेनासौ प्राष्य ताबुदयोन्मुखो ॥ १९० ॥ 
समुछवितमर्यादः कालान्तमऊ्ूपि जयन्‌ । अरुणहारुणरदृर्ण पुरं स्ववलवेलया ॥ १११ ॥ 
बालयद्नेलया चैलों तस्पेनों निमसेनया । न्यरीत्सीनलनिःसारामचलो5प्यचलस्थिति: ॥ ११३ ॥ 
दिए मगमातझ सिएपोत इयोदतः । "पराक्रमेकसाहाय्यादाक्रमद्‌ बलिन॑ द्विपस्‌ ॥ ११३ ॥ 
तारकोअपि चिर॑ युद्ष्या त॑ निराकलुमक्षमः । भामगित्वाइक्षिपयक्त यमचक्रमिवात्मन। ॥ १४ ॥ 
तप्परोग्य म्थित बाहों दक्षिणे दयित्तश्रियः | तस्थासों लेन चक्रेण नरक तमजीगमत्‌ ॥ ११५॥ 
दिए. सप्सद्रलसियण्टेगस्तदाभवत्‌ । अचलो बलदेवो3्भूआ्माप्तरनचतुप्टयः ॥ ११६ ॥ 
हना दिग्विजय नित्या प्रतीपास्यातभूस्तः | नल्या भ्ीवासुपुज्येज प्रविश्य पुरमात्मनः ॥ ११७ ॥ 
बिरं प्रियण्टसाम्रा्य विधाय विविधेः सुगेः । द्विएट। कालनिष्टायामवधिष्ठानमाश्रित: ॥ ११८ ॥ 
अचलो5पि तनुए्टेगाह्मलुफृग्यणिनाभ्रयान्‌ । सस्प्राष्य संयम मोक्षछ॒क्षया सद्ममसीयिवान्‌ ॥ ११९ ॥ 
चसन्ततिलका 
पुण्मैकपीजमवलम्त्य महीमिवाप्य रब्धोदयों समसुपा्लितसत्स्वरूपी । 
पुकोडगमन्‌ फलितुमदकुरबव क्िलोद्ध्य पापी परों विफलमूछसमस्तवधस्तात्‌ ॥ १२० ॥ 


लिए वह हाथी तथा अन्य वस्तुएँ देंगे जिससे कि वे स्वस्थता-कुशलता ( पक्षमे रबः स्वगें तिप्ठ- 
तीति स्वस्थः शर्परि खरि विसर्गलोपो वा वक्तव्यः' इति वार्तिकेन सकारस्य लोप)। स्वस्थस्य 
भाषः स्वास्थ्यम्‌ ) मत्युको प्राप्त कर सकेगे॥ १०६॥ इस प्रकार गम्भीर वचन कह कर अचल 
बलसद्ने उस दृतको विद! कर दिया और उसने भी जाकर हबाकी तरह उसकी कोपाभिको प्रदीघ्त 
कर दिया ॥| १०७॥ यह सुनकर कोपामिते प्रदीप्त हुआ तारक अ्रप्रिके समान अ्रज्वलित हो गया 
और कहने लगा कि इस "प्रकार वे दोनों भाई मेरी ऋधाम्रिके पतंगे बन रहे हैं ॥ १०८॥ उसने 
मंत्रियोके साथ बैठकर किसी कार्यका विचार नहीं किया और अपने आपको स्वेशक्ति-सम्पन्न भान 
कर मृत्यु प्राप्त करनेके लिए प्रस्थान कर दिया॥ १०६॥ अन्याय करनेके सम्मुख हुआ वह सूखे 
पढ्न सेनासे समस्त प्रथिवीको केंपाता हुआ उदय दोनेके सम्मुख हुए उन दोनों भाइयोंके पास जा 
पहुँचा | उसने सब मर्यादाका उलंघन कर दिया था इसलिए प्रलयकालके समुद्रको भी जीत रहा 
था । इस प्रकार अतिशय दुष्ट तारकने शीघ्र ही जाकर अपनी सेनारूपी वेला ( ज्यास्माटा ) के 
ह्वारा अचल ओर द्िप्रप्ऊे नगरकों घेर लिया॥ ११०-१११ || जिस प्रकार कोई पर्बत जलकी लहर- 
को अनायास ही रोक देता है उसी प्रकार पर्वतके समान स्थिर रहनेवाले अचलने अपनी सेनाके 
द्वारा उसकी निःसार सेनाको अनायास ही रोक दिया था।। ११९॥ जिस अकार सिंहका बच्चा मत्त 
हाथीके ऊपर आक्रमण करता है उसी प्रकार उद्धत प्रक्ृतिवाले टिप्रप्ने भी एक पराक्रमकी सहायता- 
से द्वी वलवान्‌ शत्रु पर आक्रमण कर दिया ॥ ११३ ॥ तारकने यद्यपि चिरकाल तक युद्ध किया पर 
तो भी वह ह्विप्रष्टको पराजित करनेमे समये नहीं हो सका। अन्तमे उसने यमराजके चक्रके समान 
अपना चक्र घुसाकर फेंका || ११४॥ वह चक्र हिपर॒ष्ठकी प्रदक्षिणा देकर उस लक्ष्मीपतिकी दाहिनी 
भुजा पर स्थिर हों गया ओर उसने उसी चक्रप्ते तारकको नरक भेज दिया।। ११५॥ उसी समय 
हिप्रए, सात उत्तम र्ोंका तथा तीन खण्ड परृथिवीका स्वामी हो गया और अचल बलभद्व बन गया 
तथा चार रत उसे प्राप्त दो गये || १९६ ॥ दोनो भाइयोंने शत्रु राजाओंकी जीवकर दिग्विजय किया 
और भ्री वासुपूज्य स्वामीकों नमस्कार कर अपने नगरमे प्रवेश किया।। ११७॥ चिर्काल तक तीन 
खण्डका राज्य कर अनेक सुख भोगे। आयुके अन्तमे मरकर दिप्रष्ठ सातवें नरक गया || ११८॥ 
भाईके वियोगसे अचलको बहुत शोक हुआ जिससे उसने श्रीषासुपूज्य स्वामीका आश्रय लेकर 
संयम धारण कर लिया तथ। मोक्ष-लक्ष्मीके साथ संमागम प्राप्त किया ॥ ११६॥ उन दोनों भाइयोंने 
१ परान्मैकसाह्म्यमाक्रमदू ग० | 





ध्द् महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मालिनी 
इद्सिति विधिपाकादू वृत्तमस्मिन्‌ हिएृष्ठे 
परिणतमचले च पत्यहं चिन्तयित्वा। 
विपुलमतिमिरायें: कार्यमुत्द॒ज्य पाप 
सकल्सुसनिधानं पुण्यमेव प्रतीपस्‌ ॥ १२१ ॥ 


पृथ्वी 
परेड कनकादिके अधितवान्‌ सुपेणो नूपः 
ततोड्लु तपसि स्थितोडजनि चतुदंशस्वर्गंमाक । 
ब्रिखण्डपरिपालको5सवरद्तों द्विपृष्ठास्यया 
परिग्रहमहामराहुपयतः क्षिति सप्तमीस ॥ १२२ ॥ 
वंशस्थवृत्तम्‌ 
महापुरे वायुरथों महीपतिः प्रपत्य चारित्रमचुत्र॑ ययौ | 
ततो बलो द्वारवतीपुरे४्चलस्रिलोकपूज्यलवसवाप्य निश्वृंदः ॥ १२३ ॥ 
वसन्ततिलका 
विज्यातविन्ध्यनयरेषजनि विन्ध्यक्षक्ति- 
अऑन्त्वा चिरं सववने चितपुण्यरेशः । 
श्रीभोगवर्द्धनपुराधिपतारकास्यः 
प्राप द्विएष्टरिपुरन्ल्यमहीं १सहांहाः ॥ १२४ ॥ 
इत्यापें मगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिकक्षणमह/पुराणसंगहे वासुपृज्यनिनपतिद्िए्ठाचछ- _ 
तारकपुराणं परिसमाप्तम्‌ अष्टपत्चाशचर्म प्च ॥ ७८ ॥ 
5 नन्यनुन- 
किसी पुण्यका बीज पाकर तीन खण्डर्की प्रथिवी पाई, अनेक विभूतियाँ पाई ओर साथ ही साथ 
उत्तम पद प्राप्त किया परन्तु उनमेसे एक तो अंकुरके समान फ्ञ प्राप्त करनेके लिए ऊपरकी ओर 
( भोक्ष ) गया और दूसरा पापसे युक्त होनेके कारण फलरहित जड़के समान नीचेकी ओर (नरक) 
गया || १२० ॥ इस प्रकार हिप्ृष्ठ तथा अचलका जो सी जीवन-इत्त घटित हुआ है बह सब कर्मों- 
दयसे ही घटित हुआ है एसा विचार कर विशाल वबुद्धिके घारक आये पुरुषोंको पाप छोड़कर उसके 
विपरीत समस्त सुखोंका मंढार जो पुण्य हे वही करना चाहिए ॥ १२१॥ राजा हिप्रष्ट पहले इसी 
भरतत्तेत्रके कनकपुर नयगरमें सुषेण नामका अखिद्ध राजा हुआ, फिर तपश्चरण कर चौदहवें स्वर्गमें 
देव हुआ, तद्नन्तर त्तीन खण्डकी रक्षा करनेवाला हविप्रप्ठ नामका अर्धेचक्री हुआ और इसके वाद 
पस्िथिहके मद्दान्‌ भारसे मरकर सातवें नरक गया।। १२२॥ वलभद्ठ, पहले महापुर नगरमें वायुरय 
राजा हुआ, फिर उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त कर उसी आणत स्व्गेके अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हुआ, तद- 
नन्तर द्वारावती नगरीमें अचल नामका बलभद्र हुआ और अन्‍्तमें निर्वाण प्राप्त कर न्रिभुवनके 
द्वारा पूज्य हुआ।॥ ९२३॥ अतिनारायण तारक, पहले प्रसिद्ध विन्ध्यनगर्में विन्ध्यशक्ति नामका 
राजा हुआ, फ़िर चिरकाल तक संसार-वनमें भ्रमण करता रहा | कद्माचित्‌ थोड़ा पुण्यका संचय कर 
श्री भोगवद्धन नगरका राजा तारक हुआ और अन्तमे द्विपएनारायणका शत्रु होकर--उनके हवाथसे 
सारा ज्ञाकर महापापके उदयसे अन्तिम पथिवीसे सारकी उत्पन्न हुआ ॥ १२४ ॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवदगुणभद्राचाये प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महयपुराण 
संग्रहमे श्री चासुपूज्य जिनेन्द्र, द्विएठनारायण, अचल वलभद्र और तारक ग्रति- 
नारायणका वर्णन करनेवाला अद्ठावनवाँ पवे पूर्ण हुआ | 
लअआून्चुन्देंन्लैन- 
१ महत्‌ अंदः पाप यत्य स महांहा। महापाप३ | 


एकोनपष्टितमं पर्व 


विमले&चदसमे योधे रश्यते विमले जगत्‌। "विमलं यस्य मे सोड्य विमर विमछः क्रियात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतीच्चि धातकीएण्टे देवाड+परभागभाक्‌ । नद्दीदक्षिणकूलस्थों विषयो रम्थकावती ॥ २ ॥| 
पद्ससेनो महीशो5त्र महानगरमास्थितः । प्रजास्य इच कत्पागः ससीप्सितफलप्रद! ॥ ३ ॥ 
उतत्त्रावापधिभागोक्तनीतिशासा्थनिश्रये३ । उदाहरणमित्याहुस्तदुदूत्त शास्वेदिनः ॥ ४ ॥| 
अर्यनाजुभधाव् प्रजानामात्मदृतिनिः । ध्यापारों रक्षके तस्मिन महीशे सदितद्विपि ॥ ५ ॥ 
नाक़ामति प्रजा न्याये तां नाक्रमति भूपतिः । त॑ ब्रिवर्ग त्रिवगस्य नान्योन्यातिक्रः क़चित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रीतिहरवने व्सर्वगुप्केवठसत्रिधो । धर्मतर्व॑ परिश्ञाय स्वैष्यजन्महयं व सः॥ ७ ॥ 

तरैव तीर्थक्ृजात इव जातमद्दोत्सवः । पमनासाय दल्वैहय॑ "प्रारव्ध परस॑ तपः ॥ ८ ॥ 
प्रतीतिकादशाद्राथों भावनादिततीर्थक्ृत्‌ | शेपपुण्यसमग्ो&यमाराध्यान्ते चतुप्टयम ॥ ९॥ 
सहसारविमानेशस्तत्रामेन्द्रो5जनिप्ट सः । अप्टादशाब्धिमानायुरेकचापतनूच्छिति: ॥ ३० ॥ 
जघन्यशुकद्यभागू नवमासेपु निःखसन्‌ । अप्टादशसहस्नान्दैराहारं मनसा5४रन्‌ ॥ ११ ॥ 

ठृप्तों रुपप्रवीचारात्‌ प्राकृपतुर्धधरावधिः । तावन्मात्रप्रकाशादिरणिमादिगुणोन्तः ॥ १९ ॥ 

स स्नेहास्रतसम्शक्तमुखाम्युरुदृदर्शनात्‌ । सन्तर्पितामरीचेताः सुचिरं सुखमन्वभूत्‌ ॥ १३ ॥ 


जिनके दर्पणके समान निर्मल ज्ञानमें सारा संसार निर्मेल-स्पष्ट दिखाई देता है और जिनके 
सब प्रकारके मलोका अभाव हो चुका है ऐसे श्री विमलनाथ स्वामी आज हसारे मलोंका अभाव 
करें--हम सबको निर्मेल बनावें।। १॥ पश्चिम धातकीखण्ड ह्वीपमे मेरुपबतसे पश्चिमकी ओर 
सीता नदीके दक्षिण तट पर रम्यकावती नामका एक देश है।।२॥ उसके महानगरमें वह पश्म- 
सेन राजा राज्य करता था जो कि प्रजाके लिए कल्पवृक्षके समान इच्छित फल देनेवाला था ॥ ३॥ 
स्वदेश तथा परदेशके विभागसे कह्दे हुए नीति-शाञ््र सम्बन्धी अथेका निम्चय करनेमें उस राजाका 
चरित्र उदाहरण रूप था ऐसा शाल्क्रे जानकार कहा करते थे।| ४।| शब्रुओंको नष्ट करनेवाले उस 
राजाके राज्य करते समय अपनी-अपनी वृत्तिके अनुसार धनका अजेन तथा उपभोग करना दी 
प्रजाका व्यापार रह गया था॥| ५॥| वहोँकी प्रजा कभी न्यायका उल्लंघन नहीं करती थी, राजा 
प्रजाका उल्लंघन नहीं करता था, धर्म, अथे, काम रूप त्रिवगे राजाका उल्लंघन नहीं करता था 
और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरेका उल्लंघन नहीं करता था ॥६॥ किसी एक दिन राजा 
पद्मसेनने प्रीविकर बनमें स्वर्गगुप्त केवलीके सम्रीप धर्मका स्वरूप जाना ओर उन्हींसे 
यहसी जाना कि हमारे सिर्फ दो आगामी भव बाकी रह गये हैं| ७॥ उसी समय उसने 
ऐसा उत्सव मनाया मानो मै तीर्थंकर ही हो गया हूँ और पद्मनाभ पुत्रके लिए राज्य देकर उत्कृष्ट तप 
तपना शुरू कर दिया || ८।) भ्यारद अंगोंका अध्ययन कर उनपर हट प्रत्यय किया, द्शेनविद्वुद्धि 
आदि सोलह कारण भावनाओंके द्वारा ती्थेकर प्रकृतिका बन्ध किया, अन्य पुण्य प्रकृतियोंका भी 
यथायोग्य संचय किया और अन्त समयमें चार आराधनाओंकी आराधना कर सहस्लार नामक 
स्वर्गमे सहस्तार भामका इन्द्रपद प्राप्त किया | वहाँ अठारह सागर उसकी आयु थी, एक धनुष अर्थात्‌ 
चार हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और भाषकी अपेक्षा जघन्य शुक्कलेश्या थी, वह नो माहमें एक बार 
श्वास लेता था, अठारह हजार बर्षमे एक बार मानसिक आहार अहण करता था, देवांगनाओंका 
रूप देखकर ही उसकी काम-व्यथा शान्त हो जाती थी, चतुथे प्रथिवी तक उसके अवधिक्ञानका 
विपय था, वहीं तक उसकी दीपि आदि फैल सकती थी, वह अणिमा महिमा आदि गुणोंसे समुन्नत 


५ मल्तस्याभावों विमत्ञम्‌ अव्ययीभावसमासः | २ विभोगोक्त क*, घ०| ३ शाह्नसमुश्चये ल० | 
४ सवेतत्त ज्ृ० | ५ प्रारूष ख०, ल० | 


श्र 


ध्प भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सुरलोकादिम लोकमिन्द्रेईस्मिन्नागमिप्यति। क्षेत्रेष्त्न पुरि काम्पिल्ये पुरुदेवान्वयों सूपः ॥ ३४ ॥ 
कृतवर्मा महादेवी जयद्यामाउस्प विश्वता । देवेन्द्रकतपूजाह! वसुधाराद्वस्तुमिः ॥ १५ ॥ 

शुचौ कृप्णदशम्यन्तरजन्यामुचरादिमे । ऋत्षे भाद्रपदे दृष्ठा स्वप्तान्‌ पोडश सत्फलान ॥ १९ ॥ 
तदानीमेव हस्तीनद विशन्‍्तं वक्त्रवारिजे* । ब्यकोकिप्ट फलान्येपामवबुध्य महीपते) ॥ १७ ॥ 
ततः स्वविष्टराकम्पात्िवेद्तितदुत्सबैः । सुरेः स्त्र्गात्समायातैराप कल्याणमादिमस्‌ ॥ १८ ॥ 
चर्द्धमानेन गर्मेण तेनावद्धंत सम्मदः । हृदये बन्धुचर्गंस्य दुर्गतस्य धनेन चा ॥ १९ ॥ 

प्रमोदाय सुतस्येह सामान्यस्थापि सस्मवः । किम्नच्यते पुनः सूते! प्रागानत्नसुरेशिनः ॥ २० ॥ 
*माधशझुछुचतुर्थ्यां सा तमहिदुश्योगतः । त्रिबोधं त्रिजगन्नायं प्राचत विमलप्रभमू॥ २१ ॥ 
जन्मामिपेककल्याणप्रान्ते विभर॒वाहनम्‌ । तमाहुरमर; सर्वे स्व॑संस्तुतिगोचरम्‌ ॥ २२ ॥ _ 
वासु पज्येशसन्ताने जिंशत्सागरससम्मिते । 3प्रान्तपल्योपमे धमंध्चंसे तदृतजीवितः ॥ २३ ॥ 
पप्टिकक्षमिताव्दायुः पष्टिचापतनुप्रमः४ । अष्टापदप्रभः *सो5सूत्‌ संवेपुण्यसमुच्चय; ॥ २० ॥ 
खपबकेन्द्रियेकावद्कौमारविरतो कृती । राज्याभिषेकपूतात्मा पावनीकृतविष्टप: ॥ २५ ॥ 

रष्ष्मीः सहचरी तस्य कीतिज॑न्मान्तारागता | सरस्वती सहोत्पन्ना वीरकृक्षया स्वयं छत: ॥ २६ ॥ 
गुणाः सत्यादयस्तस्मिन्‌ बदुन्ते सम यथा तथा। मुनीन्‍्द्वेरपि सम्म्रार्थ्या चर्णना तेपु का परा ॥ २७ ॥ 


था, स्नेह रूपी अम्ृतसे सम्पृक्त रहनेवाले उसके भुख-कमलको देखनेसे देवांगनाओंका चित्त संतुष्ट 
हो जाता था। इस प्रकार चिरकाल तक उसने सुखोंका अनुभव किया ॥ ६-१३ || 
बह इन्द्र जब स्वर्ग लोकसे चयकर इस पृथिवी लोक पर आनेवाला हुआ तव इसी भरत- 
त्षेत्रके काम्पिल्य नगरमें भगवान्‌ ऋषभदेवका वंशज कृतवर्मा नामका राजा राज्य करता था। जय- 
श्यामा उसकी प्रसिद्ध महादेवी थी। इन्द्रादि देवोंने रत्तवृष्टि आदिके द्वारा जयहयामाकी पूजा की। 
॥ १४-१५ ॥ उसने ज्येप्तक्ृष्ण दशमीके दिन रात्रिके पिछले भागमें उत्तराभाद्रपद नश्षत्रके रते 
हुए सोलह स्घप्न देखे, उसी समय अपने मुख-कमलमें प्रवेश करता हुआ एक ह्वाथी देखा, और 
'राजासे इन सबका फल ज्ञात किया ॥ १६-१७॥ उसी समय अपने आसनोंके कम्पनसे जिन्हें गर्- 
कल्याणककी सूचना हो गई है ऐसे देवोने स्वगेसे आकर प्रथम-नामेकल्याणक किया। १८॥ 
जिस प्रकार बढ़ते हुए घनसे किसी द्रिद्र मनुष्यके हृदयमें हपेकी वृद्धि होने लगती है उसी 
प्रकार रानी जयश्यामाके वढ़ते।हुए गर्भते बन्धुजनोंके हृदयमें हर्षकी वृद्धि होने लगी थी॥ १६॥ 
इस संसारमें साधारणसे साधारण पुत्रका जन्म भी हपेका कारण है तब जिसके जन्मके पूवे ही इठ़ 
लोग नम्रीभूत् दो गये हों उस पुत्रके जन्मकी वात ही क्या कहना है १ || २०॥ माधझुक्त चतुर्यीके 
दिन ( ख० ग० प्रतिके पाठकी अपेक्षा चतुदेशीके दिन ) अहिवुध्न योगमे रानी जयश्यामाने तीन 
ज्ञानके धारी, तीव जगत्‌के स्वामी तथा लिर्मेल अभाके धारक भगवानकों जन्म दिया॥२१॥ 
जन्मामिपेकके वाद सब देवोने उनका विमलवाहन नाम रखा और सबने स्तुति की॥ २२॥| भग- 
बान्‌ चासुपूज्यके तीथैके वाद जब त्तीस सागर बप बीत गये और पल्यके अन्तिम भागमें धर्मका 
विच्छेद हो गया तव विमलवाहन भगवानका जन्म हुआ था । उनकी आयु इसी अन्तरालमें शामित 
थी॥ २३॥ उनकी आयु साठ लाख बर्षकी थी, शरीर साठ धनुप ऊँचा था, कान्ति सुषणके समान 
थी और थे ऐसे सुशोभित होते थे मानो समस्त पुण्योंकी राशि ही हों।| २७॥ समस्त लोकको 
पवित्रकरनेवाले, अतिशय पुण्यशाली भगवान्‌ घिसलवाहनकी आत्मा पद्धह लाख प्रमाण छुमरास्काल 
बीतजानेपर राज्याभिपेकसे पवित्र हुई थी ॥ २५ ॥ लक्त्मी उनकी सहचारिणी थी, कीर्ति जन्मान्तरसे 
साथ आई थी, सरस्वती साथ ही उत्पन्न हुई थी ओर वीर-लद्मीने उन्हें स्वयं स्व्रीकृन किया थां 
॥ २६॥ उस राजामे जो सत्वादिगुण बढ़ रहे थे वे बड़े-बड़े मुनियोके द्वारा भी प्रार्यनीय थे उसने 


१ वारिजमू ख०, ग०। २ मात्रशुक्चतुईंश्या ०, ग० | ३ प्राहन्ल० । ४ बपुथमः ल*। 
५ सो$मात्‌ फ०, ख०, ग०, घ० । 


एकोनपष्टितम॑ पे है 


सुख॑ंस्य ठस्य को चेत्ति प्रमां मुक्तिमुजस्य चेत्‌। *अनन्तरनितान्तत्वादानन्त्यादतिशुद्धितः ॥ २८ ॥ 
देवदेवस्तदैवासावासीदू विश्वसुरेश्वरेः । अभ्यितांहिरागन्त्री केवर॑ केवछात्मता ॥ २९ ॥ 

यदाः प्रकाशयत्याशाः *श्रीक्षः कुल्देन्दुनिमछस | काशमप्रसवनीकाशसाकाशं चाकरोददः ॥ ३० ॥ 
ब्रिशच्छतसहस्ाव्द्राज्यकारावसानगः । भोगान्‌ विभज्य सुन्नानों सूया पढ़ऋतुसम्भवातर्‌ ॥ ३१ ॥ 
हिसानीपटरच्छबदि्भूसूरुहभूषरे । हेमन्ते हैमनीं लक्ष्मी विलीनां वीक्ष्य तत्सणात्‌ ॥ ३१॥ -* 
विरक्तः संछतेः पूवेनिजजन्मोपयोगवान्‌ । रोगीव नितरां खिन्नो मानभज्ञविमशनात्‌ ॥ ऐश॥ 
सब्हानैसिमिरप्येमिः कि कृत्यमवधौ स्थिते | वीयेण व किमेतेन यघुत्कषमनाप्तवत्‌३ ॥ ३४ ॥ , 
चारिन्रस्य न गन्धोडपि प्रत्यास्यानोदयों यतः | बन्धश्नतुविधो5प्यस्ति बहुमोहपरिग्रहः ॥ रे५ ॥ 
प्रमादाः सन्ति सर्वेडपि नि्जराष्यल्पिकेव सा | अहो भोहस्य माहात्ूय॑ माध्माम्यहमिहैव हि ॥,३९ ॥ 
साहस॑ ५पदय भुन्जे5हं “भोगान्भोगानिवौरगान्‌ | पुण्यस्थ कमण? पाकादेतन्मे सम्प्रवर्तते | ३७ ॥ 
तस्य यावन्न याम्यन्तमनन्तं तत्सुखं कुतः। इतौवचित्तों विमछों विमरावगमोद्मात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदैवायातसारस्वतादिमिः क्ृतसंस्तवः । सुरैस्तृतीयकल्याणे विहितासिषवोत्सवः ॥ ३९ ॥ 

देवदर्तां समारह् शिविकाममरैइतः । विश्रः सहेतुकोधाने प्रान्नाजीदू युपवाससाक्‌ ॥ ४० ॥ 
मापशक्नचतुष्योहपन्ते पहिवशकक्षेके । सहसननरपैः सा प्राष्य तुर्यावबोधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


बढ़कर उनकी और क्या स्तुति हो सकती थी | २७॥ अत्यन्त विशुद्धताके कारण थोड़े ही दिन बाद 
जिन्हें मोश्षका अनन्त सुल प्राप्त होनेवाला है. ऐसे विमलवाहन भगवान्‌ के अनन्त सुखका पर्णन 
मल्ा कोन कर सकता है? ॥२८॥ जब उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ तब समस्त इन्द्रोंने उनके चरणकंस- 
लोंकी पूजा की थी और इसीलिए वे देवाधिदेव कहलाये थे || २६॥ लक्ष्मीके अधिपतिं भगवान्‌ 
पिमलवाहनका झुन्दपुष्प अथवा चन्द्रमाके समान निर्मेल यश दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था 
और आकाशको काशके पुष्पके समान बना रहा था।॥ ३०॥ इस प्रकार छह ऋतुओंमें उत्पन्न 
हुए भोगोंका उपभोग करते हुए सगवांनके तीस लाख वर्ष बीत गये ॥| ३१॥ ' ; 
एक दिन उन्होंने, जिसमे समस्त दिशाएँ, भूमि, वृक्ष और परत बर्फते ढक रहे थे ऐसी हैश्नन्त 
क्रतुमें बफेकी शोभाकों तत्क्षणमे वित्ञीन होता देखा ॥ १२॥। जिससे उन्हें उसी समय संसारसे 
वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी समय उन्हें अपने पूषे जन्मकी सब बातें याद आ गई और सान-संगका 
विचार कर रोगीके समान अत्यन्त खेदखिन्न हुए ॥ ३३॥ वे सोचने लगे कि इन त्तीन सम्यस्क्षा- 
नोंसे क्‍या होने वाला है. क्यों कि इन सभीकी सीमा है--इन समभीका विषय क्षेत्र परिमित है ओर 
इस बीयसे भी क्या लाभ है? जो कि परसोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं है॥३४॥ चूंकि 
प्रत्याल्यानावरण कर्ता उदय है अतः मेरे चारित्रका लेश भी नहीं है और बहुत प्रकारका मोह 
तथा परिम्रह विध्यमान है. अतः चारों अकार बन्ध भी विद्यमान है॥ ३५ ॥ प्रमाद भी अभी मौजूद 
है और निजेरा भी बहुत थोड़ी है। अहो ! मोहकी बढ़ी महिमा है कि अब भी मैं इन्दीं संसारकी 
वस्तुओमें मत्त हो रहा हूँ ॥। ३६॥ मेरा साहस तो देखो कि में अब तक सर्पके शरीर अथवा 
फणाके समान भयंकर इन भोगोंको भोग रहा हूँ। यह अंब भोगोपभोग भुमे पुण्यकर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए हैं॥ ३७।। सो जब तक इस पुण्यकर्मका अन्त नहीं कर देता जब तक मुझे अनन्त सुख 
कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार निर्मल ज्ञान उत्पन्न होनेसे विमलवाहन भगवानने अपने 
हंदयमें विचार किया।| १८॥ उसी समय आये हुए सारस्व॒त आदि लौकान्तिक देवोंने उनका 
स्तवन किया तथा अन्य देवोंने दीक्षाकल्याणकके समय होने वाले अभिषेकका उत्सव किया ॥ रे६॥ 
तद्लन्तर देवोके हारा घिरे हुए भगवान्‌ देवदत्ता नामकी पालकी पर सवार होकर सहेतुक पनमें 
गये और वहाँ दो दिनके उपयांसका नियम लेकर दीक्षित दो गये ॥ ४०॥ उन्होंने यह दीक्षा 


१ झनन्तर नितान्तत्वात्‌ क०, घ० | २ भ्रिया ईंट तत्य छजमीश्वस्य। ३-मनाप्तवाद्‌ ग०, ल०। 
४ परिसुल्लेडमून छू० । ५ सपंशरोसणीव । 


१७० महपुराण उत्तरपुराणम्‌ 
द्वितीयेअद्धि पुरं। ननन्‍्दुवासिध सुक्तमेडविशत्‌ | जयो नाम चुपस्तस्मै द्च्वाइस कनकप्रमः ॥ ४३ ॥ 
पद्चाश्रय *समापाप्य किन्न वा पान्रदानतः । सामायिक समादाय संयम झुद्धचेतसा ॥ ४३ ॥ 
त्रिवत्सरमिते याते तपस्थेष महासुनिः । निजदीक्षावने जग्वूज्गुममूके चुपोषितः ॥ ४४ ॥ 
माघे मासि सिते पक्षे पष्ण्यां प्रेष्ठोपपाहके । स्वदीक्षादाननक्षत्रे घातिकम॑बिनाशनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
केवलावगर्म प्रापत्सयो ध्याप्ततराचरः । तदवाएँश्न देवेन्द्राः स्वानमन्मुकुदानना; ॥ ४६ ॥ 
देवदुन्दुसिमरुस्याष्टमातिहार्या दिवैसव््‌ । प्राप्य तैगेन्धकुव्यन्तगंतर्सिदासने स्थितः ॥ ४७ ॥ 
मन्दरादिंगणाधीशपत्नपत्मादशददृतः । शतोचरसहजोकतपुज्यपुर्वघरैबतः ॥ ४८ ॥ 
खत्रिप्ञतुवहयक्तशिक्षकैरपलक्षितः | खट्दयाष्टचतुर्मेयत्रिविधावधिवन्दितः ॥ ४९ ॥ 
खह्टयेन्द्रियपल्लामिधेयकेवलछोचन; । झुल्यत्रयनवश्ञातविक्रियद्धयु पढुंद्ितः ॥ ५० ॥ 
खट्टयेन्दियपत्चाधिगस्थतुर्यावबोधनः । खद्टयत्वैग्निनिर्णीतरवादिसंयतसंयुतः ॥ ५१ ॥ 
अष्टपष्टिसहलोक्तसव॑संयमिसंस्तुतः | त्रिसहसैकलक्षोक्तपत्मार्याधासिकाचितः ॥ ५२ ॥ 
द्विलक्षश्रावकोपेतों दिगुणआविकाचितः । पूर्वोक्तद्विषणोपेतों धर्मक्षेत्रेष्यनारतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भवातपपरिम्लानभव्यसस्यथाभितर्षकः । सस्मेदपचत आप्य सासमे्क गतक्रियः ॥ ५४ ॥ 
खट्टयत्वेष्टसरप्ोक्मतिलि: पभतिसां गतः । आपादस्योचरापाढ़े कृष्णाष्टम्यां निशासुखे ॥ ७५ ॥ 
सथः कृत्वा समुदूघात॑ सूक्ष्म छुझ समाध्रितः | सम्पस्योगादयोगः सनृस्वास्थ्य रोगीव सोडगमत्‌॥५६॥ 


माघशुक्क चतुर्थीके दिन सायंकालके समय छव्वीसवे--उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमे एक हजार राजाओके 
साथ ली थी और उसी दिन वे चौथा-मनःपर्ययज्ञान प्राप्तकर चार ज्ञानके घारी हो गये थे ॥९१॥ 
दूसरे दिन उन्होंने भोजनके लिए नन्दनपुर नगरमे प्रवेश किया । वहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले 
राजा कनकप्रभुने उन्हें आहार दान देकर पद्माश्नय प्राप्त किये सो ठीक ही हे क्योंकि पात्रदानसे क्या 
शहीँ प्राप्त होता ९ इस प्रकार सामायिक चारित्र धारण करके शुद्ध हृदयसे तपस्या करने लगे ॥| ४२- 
४३ ॥ जब तीन वर्ष वीतत गये तब वे महामुनि एक दिन अपने दीक्षावनमे दो दिनके उपवासका 
नियम ले कर जामुनके वृक्षके नीचे ध्यानारूढ हुए। ४४।॥ फलस्वरूप माघशुक्त पट्ठीके दिन 
सार्यकालके समय अतिशय श्रेष्ठ भगवान्‌ विमलवाहनने अपने दीक्षाप्रहणके नक्षत्रमे घातिया कर्मोंका 
विनाश कर कंवल्ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब थे चरअचर समस्त पदार्थोंकी शीघ्र द्वी जानने 
लगे । उसी समय अपने मुकुट तथा मुख झुकाये हुए देव लोग आये। उन्होंने देवदुन्दुमि आदि 
आठ मुख्य प्रातिहारयोका बैसव प्रकट किया। उसे पाकर वे गन्ध-छुटीके मध्यमें स्थित सिहासनपर 
विसजमान हुए ॥। ४५-४७ ॥ वे सगवान्‌ मन्दर आदि पचपन गणधरोंसे सदा घिरे रहते थे, ग्यारह 
सौ पूज्य पूरवंधारियोसे सहित थे, छत्तीस हजार पॉच सौ तीस शिक्षकोंसे युक्त थे, चार हजार 
आठसौ तीनो प्रकारके अवधि-क्ञानियोसे वन्दित थे, पॉच हजार पॉवसो केवलब्नानी उनके साथ 
थे, नौ हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक उनके संघकी वृद्धि करते थे, पॉच हजार पॉव सौ सनःपर्यय 
ज्ञानी उनके समवसरणमें थे, वे तीन हजार छह सौ बादियोंसे सहित थे, इस प्रकार अड़सठ हजार 
मुनि उनकी स्तुति करते थे। पद्माको आदि लेकर एक लाख तीन हजार आर्थिकाएं उनकी पूजा 
करती थीं, वे लाख श्रावकोंसे सहित थे तथा चार लाख श्राविकाओंसे पूजित थे । इनके सिवाय दो 
गणों अर्थात्‌ असंख्यात देव देवियों और संख्यात तियैज्नोंसे वे सहित थे। इस तरह धर्मक्षेत्रोमे 
उन्होने निल्तर बिहार किया तथा संसाररूपी आतपसे मुरमाये हुए भव्यरूपी धान्योकों संतुष 
किया। अनन्‍्तमे वे सम्मेदशिखरपर जा विराजमान हुए और बहॉपर उन्होने एक माहका योग 
निरेध किया ॥ ४८-०४ ॥ आठ हजार छह सौ मुनियोंके साथ प्रतिमा योग घारण किया तथा 
आपाद कृष्ण अष्मीके दिन उत्तरापाद़ नक्षत्रमे प्रातःकालके समय शीघ्र दही समुद्घात कर सूक्- 
क्रियाप्रतिपाती नामका शुक्तध्यान धारण किया तथा तत्कालही सयोग अवस्थासे अयोग अवस्था 
धाएग कर उस प्रकार स्वास्थ्य ( स्वरूपावस्थान ) अर्थान्‌ मोक्ष प्राप्त किया जिस प्रकार कि कोई 


१ पुरे ल०। २ समाप लेमे, आप्यं लम्यम्‌ | 


९९४० 
एकोनपष्टितस॑ पव १०१ 
तदा प्रद्धति लोकेडस्मिन्‌ पुज्या कालाष्टमी छुचेः । तदेवारूम्बनं कृत्वा सिथ्याइग्मिश्व पूज्यते ॥ ५७ ॥ 
हृत्वाअन्व्येष्टि तदाभ्येत्य सौधमंप्रमुखाः घ्ः । सिद्धस्तुतिमिरथ्यामिरवन्दिपत निद्व॑ंतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
डे शादलपिक्रीडितस्‌ 
सन्तत्या मलसब्जयः परिणतों हिंसादिभिः सन्तत्तं 
संसारे सुकृताचतो निजगुणा नेथुविश्वुद्धि कचित्‌ । 
तानद्याहमवाप्य/जुढ्धिममलां झुद्धि नयामीत्यय॑ 
शझुक्न॒ध्यानसुपाशितो5तिविमलस्तस्माचयार्थाह्ययः ॥ ५९ ॥ 
: बसन्ततिलका 
श्रद्धाववोधरदन गुणएुण्यमू्ति- सी 
भाराधना चरणमायतधसंहस्तम । 
सन्मार्गवारणमधारिमभिप्रचोद् 
विध्वंसनाह्विमलवाहनमाहुरेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
मालिनी 
विनिहतपरसेवः पश्मसेनो महीशः 
सुरसमितिसमच्यंः स्पष्टसौस्यो&प्टमेन्द्रः ! 


विमकजिनपतिः स्तात्‌ सुष्ठुतस्तुष्टये वः ॥ ६१ ॥ 
स्तिमिततमसमाधिध्वस्तनिःशेषदोष॑ 


विमरममहसमूर्ति कीतिभाज॑ धघुभाजां 
.. नमत विमत्ताप्पै सक्तिभारेण सव्याः ॥ ६२ ॥ 


रोगी स्वास्थ्य ( नीरोग अवस्था )- प्राप्त करता है ॥.५५-५६।) उसी समयसे ले कर लोकमे 
आपषाह कृष्ण अष्टमी, कालाश्टमीके नामसे विद्वानोंके द्वारा.पूज्य हो गई और इसी निमित्तकों पाकर 
मिध्या-दृष्टि लोग भी उसकी पूजा करने लगे ॥| ५७॥ उसी समय सौधर् आदि ढ़ेवोंने आकर 
उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया और मुक्त हुए उन भगचानक्ी अधथेपूर्ण सिद्ध स्तुतियोसे 
बन्दना की || ५८॥ ः 

दिंसा आदि पापोंसे परिणत हुआ यह जीव निरन्तर मल॒का संचय करता रहता है और 
पुण्यके द्वारा भी इसी संसारमे निरूतर विद्यमान रहता है अतः कहीं अपने गुणोको विश्ुद्ध बनाना 
चाहिये--पाप पुण्यके विकल्पसे रहित वनाना चाहिये। आज मै निमेल बुद्धि-झुद्धोपयोगकी 
भावनाको प्राप्त कर अपने उन गुणोको शुद्धि प्राप्त कराता हँ--पुण्य-पापके विकल्पसे दूर हटाकर 
शुद्ध बनाता हूँ? ऐसा विचार कर ही जो शुक्तध्यानको प्राप्त हुए थे ऐसे विमलवाहन भगवान्‌ 
अपने साथेक नामको धारण करते थे ॥ ५६॥ सम्यग्दशेन और सम्यम्ज्ञान ही जिसके दो दॉत हैं; 
शुण ही लिसका पवित्र शरीर है, चार आराधनाएँ ही जिसके चरण हैं और विशाल धर्म ही जिसकी 
सूड है ऐसे सन्मार्गरूपी हाथीकों पाप-हूपी शल्ुके अ्रति ग्रेरित कर भगवान्‌ विमलवाहनने पाप- 
रूपी शब्नुकी नष्ट किया था इसलिएँही लोग उन्हे विमलवाहन ( बिमले वाहन यान॑ चस्य सः 
विमलवाहनः--निर्मेल सवारीसे युक्त ) कहते थे ॥ ६० ॥ जो पहले शब्रुओकी सेनाको नष्ट करने 
बाले पड्मसेन राजा हुए, फिर देव-समूहसे पूज्ननीय तथा स्पष्ट सुखोसे युक्त अष्टम स्वर्गके इच्ध हुए, 
ओर तद्नन्तर विशाल निर्मेलकी्तिके धारक एवं समस्त प्रथिवीके स्वामी विसलवाहन जिनेद्र 
हुए, वे तेरहवें विमलनाथ तीर्यंकर अच्छी तरह आप लोगोके संतोपके लिए हों॥ ६१ ॥ दे भव्य 
जीबो ! जिन्होने अपनी अत्यन्त निश्चल समाधिके द्वारा समस्त दोपोको नष्ट कर दिया है, जिनका 


१०२ भहापुराणे उत्तरपुराणंमूं 


तीर्थ विमछनाथस्य सब्जातौ रामकेशवों । धर्मस्वयस्मूनामानौ तयोंश्ररितमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
विदेहे5स्मिन्‌ प्रतीच्यासीन्मित्रनन्दीति भूधुजः । स्ववशीकृृतनिःशेषनिजमोग्यमहीतलः ॥ ६४॥ 
अजानामेप रक्तत्वात्‌ अजाश्वास्य अपालनाव । सदा बृद्धयेडभूवन्र्‌ भवेत्स्वार्था पराथेता ॥ ६५ ॥ 
स्वचक्रमिव तस्यासीत्परचक्रं व धीमतः । चक्रबुद्धेः स्वचक्र व प्रचक्रमपक्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अतृष्यदेष भूषालस्तप॑यित्वाइखिला प्रजा; । परोपकारबृत्तीनां परतृत्तिः स्वतृप्तये ॥ ६७ ॥ 

स कदाचित्समासाथ सुन्नत॑ जिनपुद्दवस्‌। श्रुत्वा धर्म सुधीमेत्वा स्वाइभोगादि भंगुरम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
अद्विनों बद सीदन्ति सज्ञमादाहितांहसः । निःसद्ग्तां न गच्छन्ति कि गत॑ न विद्न्त्यसी ॥ ६५ ॥ 
इति निर्विय् संसारादू ग्रहीत्वा संयर्म परम । संल्यस्यागात्‌ त्रय्िशद्वाडिस्थितिरजुत्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो 'द्वारवतीपुर्या “सुतो भद्वमहीपतेः । सुभद्वायाश्र धर्मास्यः सोडमूत्सुस्वमपू्चंकम ॥ ७१ ॥ 
असुस्मिन्‌ भारते वर्ष कुणालविषये पुरम्‌ । श्वस्ती तन्न राजाअभृत्सुकेतुमोंगतत्पर। ॥ ७२ ॥| 
कामजे च्यसने धूते संसक्तः कर्मंचोदितः । निषिद्धों मन्त्रिमिवन्धुवरेश्न बहुओो हितेः ॥ ७३ ॥ 
चोदितों वा स तैसूयो दीव्यन्‌ दैवविलोमतः । राष्टर' वि्चे बल देवी स्वमस्यापहारितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रोधजेषु त्रिपृक्तेषु कामजेषु चतु् च। नापर॑ व्यसन चूताज्षिद्ष्ट प्राहुरागमाः ॥ ७५ ॥ 





ज्ञान क्रम, इन्द्रिय तथा मनसे रहित है, जिनका शरीर अत्यन्त निर्मेल है और देव भी जिनकी 
कीर्तिका गान करते हैं. ऐसे बिमलवाहन भगवानको निमेलता प्राप्त करनेके लिए तुम सब बढ़ी 
भक्तिसे नमस्कार करो ॥ ६२ ॥ 

अथानन्तर श्री विमलनाथ भगवाबके तीथेमें धर्म ओर स्वयंभू नामके बलभद्र तथा नारायण 
हुए इसलिए अब उनका 'चरित कहा जाता है ।] ६१॥ इसी भरतत्तेत्रके पश्चिम विदेद क्षेत्रमें एक 
मिन्नतन्दी नामका राजा था, उसने अपने उपभोग करने योग्य समस्त प्रथिवी अपने आधीन कर 
ली थी ॥'६४ || प्रजा इसके साथ प्रेम रखती थी इसलिए यह भ्रजाकी बृद्धिके लिए था और यह 
प्रजाकी रक्षा करता था अतः ग्रजा इसकी वृद्धिके लिए थी--राजा और प्रजा दोनों ही सदा एक 
दूसरेकी वृद्धि करते थे सो ठीक ही है क्योंकि परोपकारके भीतर स्थोपकार भी निहित रहता है 
॥ ६५॥ उस बुद्धिमानके लिए शुन्रुकी सेना भी स्वसेनाके समान थी और जिसकी बुद्धि चक्रके 
समान फिरा करती थी--चंचल रहती थी उसके लिए ऋरमका उल्लंधंन होनेसे स्वसेना भी शत्रु- 
सेनाके समान हो जाती थी ॥६६।| यह राजा समस्त अजाको संतुष्ट करके ही स्वयं संतुष्ट होता था सो 
ठीक ही है क्योंकि परोपकार करनेवाले मनुष्योंके दूसरोंको संतुष्ट करनेसे ही अपना संतोष होता 
है।! ६७॥ किसी एक दिन वह बुद्धिमान्‌ सुब्रत नामक जिनेन्द्रके पास पहुँचा और वहाँ धर्मका 
स्घरूप सुनकर अपने शरीर तथा भोगादिकों नश्वर मानने लगा।॥ ६८॥ वह सोचने लगा--बढ़े 
दु/खकी वात है कि ये संसारके प्राणी परिमहके समागमसे ही पापोंका संचय करते हुए दु।खी हो रहे 
हैं फिर भी निष्परिअह अवस्थाको ग्राप्त नहीं होते--सब परिअह छोड़ कर दिगम्वर नहीं होते। बड़ा 
शश्चये है कि ये सामनेकी वातकों भी नहीं जानते ॥| ६६ |! इंस प्रकार संसारसे विरक्त होकर उसने 
उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया और अन्त समयमे संन्यास धारण कर अलुत्तर विमानमें वैंतीस 
सागरकी आयुवाला अहमिन्द्र हुआ ॥ ७० ॥ 

चहॉँसे चयकर द्वारावती नगरीकें राजा भद्रकी रानी सुभद्गाके शुम स्वप्न देखनेके वाद धर्म 
नामका पुत्र हुआ ॥| ७१ ॥ इसी भारतवर्षके कुणाल देशसे एक आवस्ती नामका नगर था वहाँ पर 
भोगोंमे तहीन हुआ सुकेतु नामका राजा रहता था || ७२ ॥ अशुभ कर्मके उदयसे वह बहुत कामी 
था, तथा दूत व्यसनम आसक्त था। यद्यपि हित चाहनेवाले मन्त्रियो और हट्म्वियोने उसे बहुत 
वार रोका पर उसके बदले उनसे ओेरित हुएके समान वह वार-वार जुआ खेलता रहा और 
विपरीत होनेसे वह अपना देश-धन-वल और रानी सब छुछ द्वार गया || ७३-७४ ॥ क्रोधसे उत्पन्न 


१ द्वारावती क०, ध० | 


एकोनषष्टितम॑ पच १०३ 


महागुणेषु यत्सत्यमुक्तं प्रागू हाय॑ंते हि तत्‌। चूतासक्तेन कज्तानिसान पश्चाल्कुं सुखम्‌ ॥ ०६ ॥ 
सौजन्य बन्धवों धर्मों श्वव्य॑ क्षेत्र गृह यशः । पितरो दारका दाराः स्वयं चातिग्रसज़्तः ॥ ७७ ॥ 

न खान॑ भोजन स्वापो निरोधाओ्ोगरूच्छति । न यात्यथान्‌ हथा छेशी बहुदोष॑ चिनोत्यघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
करोति कुत्सितं कमे जायते पारिपन्थिकः । याचतेअन्येधु "वार्थाथैमकार्येतु प्रवतते ॥ ७९ ॥ 

बन्धुमि; स्‌ परित्यक्तो राजमिर्याति यातवाम्‌। इति घूतस्य को दोषाहुद्देष्दमपि शक्‍सुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
सुकेतरेव दृष्टान्तो येन राज्य च द्ारितम्‌। तस्माह्लोकद्दयं वान्उन्‌ दूरतों धूतसुत्यजेत्‌ ॥ 43 ॥ 
सुकेतुरिति सवेस्वह्निशोकाइुलीकृतः । गत्वा सुद््शनाचार्य*पादमूलं भ्रुतागमः ॥ «८२ ॥ 

सो निर्विय संसारागत्ज्याप्यश्लुभाशयः3 । शोकादन्न॑ समुत्सुज्य तपोमिरतिदुष्करैः ॥ ८३ ॥ 
दीघेकारमर्ू तप्वा कछागुणविद॒ग्धता । वर्ूं चैतेन मे भूयात्तपसेत्यायुषः क्षये ॥ 4४ ॥ 

कत्वा निदान संन्यस्य छान्‍्तवकव्पमास्थितः । तन्न दिव्यसु् प्रापत्स चतुदंशसागरम्‌ ॥ ८५॥ 
तता सोडप्यवतीरयाँन्न भह॒स्पैव महीसुजः । बभूव प्रथिवीदेव्यां स्वयस्भू३ सूनुइु प्रियः ॥ ८६ ॥ 

धर्मों बढः स्वयस्मृत्न केशवस्तो परस्परम्‌। अभूतां प्रीतिसस्पत्ञावल्वभृतां श्रियं चिरम्‌ ॥ ८७॥ 
सुकेतुजातो धूतेन नि्लित्य बढिना हठात्‌। स्वीकृत येन तद्वाज्यं सोडभूहत्नपुरे महुः ॥ ८८ ॥ 
तजन्मवैरसंस्कारसमेतेनाधुनासुना । तन्नामश्रुतिमान्रेण सकोपेन स्वयस्भुवा ॥ ८९ ॥ 


होनेवाले मद्य, मांस और शिकार इन तीन व्यसनोंमे तथा कामसे उत्पन्न होनेवाले जुआ, चोरी, वेश्या 
ओर पर-ल्लीसेवन इन चार व्यसनोंमें जुआ खेलनेके समान कोई नीच व्यसन नहीं है ऐसा सब 
शाद्वकार कहते हैं || ७५॥ जो सत्य महागुणोंमें कह्या गया है जुआ खेलनेमें आसक्त मनुष्य उसे 
सबसे पहले दवरता है। पीछे लज्जा, अमिमान, कुल, सुख, सल्नता, बन्घुवर्ग, धर्म, द्रव्य, क्षेत्र, घर, 
यश, माता-पिता, बाल-बच्चे, स्रियाँओऔर स्वयं अपने आपको हारता है--नष्ट करता है। जुआ 
खेलनेबाला मनुष्य अत्यासक्तिके कारण न स्नान क्रता है, न भोजन करता है, न सोता है और इन 
आवश्यक कार्योका रोध हो जानेसे रोगी हो जाता है। जुआ खेलनेसे धन प्राप्त होता हो सो बात 
नहीं, वह व्यथे ही क्लेश उठाता है, अनेक दोष उत्पन्न करनेवाले पापका संचय करता है, निन्‍य कार्य 
कर बैठता है, सबका शज्नु बन जाता है, दूसरे लोगोसे याचना करने लगता है और धनके लिए नहीं 
करने योग्य क्मोमे प्रवृत्ति करने लगता है। बन्घुजन उसे छोड़ देते हैं--घरसे निकाल देते हैं, एवं 
राजाकी ओरसे उसे अनेक कष्ट प्राप्त द्वोते हैं। इस प्रकार जुआके दोषोंका नामोल्लेख करनेके लिए 
भी कोन समये है १॥ ७६-८० || राजा सुक्ेतु ही इसका सबसे अच्छा दृष्टान्त है क्योंकि वह इस 
जुआके द्वारा अपना राज्य भी हरा बैठा था। इसलिए जो भनुष्य अपने दोनों लोकोंका भत्रा 
चाहता है वह जुआको दूरसे ही छोड़ देवे ॥|८१॥ इस प्रकार सुकेतु जब अपना स्वेस्व द्वार चुका 
तब शोकसे व्याकुल होकर सुदर्शनाचायेके चरण-मूलमे गया। वहाँ उसने जिनागमका उपदेश सुना 
ओर संसारसे विरक्त होकर दीक्षा धारण कर ली। यद्यपि उसने दीक्षा धारण कर ली थी तथापि 
उसका आशय निर्मल नहीं हुआ था। उसने शोकप्ते अन्न छोड़ दिया और अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
किया ॥ ५२-८३ || इस अकार दीर्घकाल तक तपश्चरण कर उसने आयुके अन्तिम समयमे निदान 
किया कि इस तपके द्वारा मेरे कल्ा, गुण, चतुरता और बल प्रकट हो || ८४ ।] ऐसा निदान कर वह 
संन्यास-मरणपे मरा तथा लान्तव स्वगेंमें देव हुआ। वहों चौदह सागर तक स्वर्गीय सुखका उप- 
भोग करता रहा | ८५॥ बहोंसे चयकर इसी भरतत्तेत्रकी द्वारावती नगरीके भद्र राजाकी एथिवी 
स्वयँभू नामका पुत्र हुआ। यह पुत्र राजाकों सब पुत्रोंमे अधिक प्यारा था।! ८६ ॥ धर्म 
वलमद्र था और स्वयंभू नारायण था। दोनोमें ही परस्पर अधिक प्रीति थी और दोनो द्वी चिर्काल 
तक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते रहे।|८७॥ सुकेतुकी पर्यायमे जिस वलवाब्‌ राजाने झुआमे 
सुकेतुका राज्य छीन लिया था वह मर कर रत्पुर नगरमे राजा मधु हुआ था॥ ८८ ॥ पूर्व जन्मके 


१वा अर्थार्य घनाथम्‌। २ सुदर्शनावायपाद छृ० | ३-स्वशुमाशय ग०, घ०, क० | 


१०४ महापुराणे उत्तरपुराणम 


मधो!ः केनापि भूपे च प्रहितं प्रार्ृुतं स्व । घातयिल्वोभयोदूंतौ साचिक्षेपसगृहात ॥ ९० ॥ 
प्रीत्यप्रीतिसमुत्पन्ञः संस्कारों जायते स्थिर:१ । तस्मादप्ीतिमात्मशो न कुर्योत्क्रापि कस्यचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
जआाकर्य॑ नारदादू दूतरुत्युमावेशितक्रुधा | ययावभिसुर्ख योदू्धु रामकेशवयोम॑घु: ॥ ९२ ॥ 

तौ व संग्रामसचद्धौ कुछ युद्धविशारदौ । आपतुः सहसा हल्‍्तुं त॑ यमानरूसल्षिसौं ॥ ९३ ॥ 
सैन्ययोरुसयोरासीद्‌ संग्रामः संहरक्षिव । परस्पर चिरं घोरः दुरयोभीरुभीपमदः ॥ ९४ ॥ 

स्वयम्भुवं समुद्दिषय तदा सोढा सथ्ठुः क्रुधा । ज्वक्चर्क विवर्त्याशु न्यक्षिपत्तजिधांसया ॥ ९७ ॥ 
तद्त्वा55शु परीत्मैनं झुजामे दक्षिणे स्थितम्‌ । अवतीय मरुन्मार्गाज्ञास्करस्पेच सण्डलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदेवादाय सक्रोधः स्वयस्भृविंद्दियं प्रति । "अहित्यादादसूंस्तस्थ कि न स्थात्‌ सुकृतोद्यात्‌ ॥ ९७ ॥ 
आधिपत्य॑ तदावाप्य भरताद्धंस्य केशवः । वासवो वोन्वभूज्ोगाश्निदिद्न॑ स्वाप्रजान्बितः ॥ ९८ ॥ 
सहुः सच समुत्युज्य भूयः 5संप्षितवान्‌ रजः । वद्ध्चायुनारक आपस्निरर्य स तमस्तम; | ९९ ॥ 
केशवो5पि तमन्‍्वेष्टुमिंद चैरानुबन्धनात्‌ । तदेव ४नरक॑ पश्चात्माविक्षत्‌ पापपाकतः ॥ १०० ॥ 
बलछो$पि तद्वियोगोत्यश्नोकसन्तप्सानस: । निर्विय संछतेः प्राप्य जिन॑ विमछवाहनस्‌ ॥ १०१ ॥ 
सामाषिक समादाय संयम संयताप्रणीः । “'विग्नहे *विग्नहीवोग्रन॑ नि्यप्रमकरोत्तप: ॥ १०२ ॥ 
सद्वृत्तस्तेजसों मूतिर्धन्वश्नभ्युद्तिस्तमः । असस्बाधमगादूध्व सास्वानिव बलोइमर। ॥ ३०३ ॥ 


वैरका संस्कार होनेसे राजा स्वयंभू मधुका नाम सुनने मात्रसे कुपित हो जाता था॥ ८६ ॥ किसी 
समय किसी राजाने राजा मधुके लिए भेंट भेजी थी, राजा स्वयंभूने दोनोंके दूतोंकों मारकर तिर- 
स्कारके साथ वह भेंट स्वयं छीन ली ॥ ६०॥ आचार्य कहते हैं कि श्रेम और हवेषले उत्पन्न हुआ 
संस्कार स्थिर हो जाता है. इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्यको कही किसीके साथ ह्ंष नहीं करना 
चाहिए || ६१ | जब मधुने नारसे दूतके सरनेका समाचार सुना तो वह ऋरेधित होकर युद्ध करने- 
के लिए बलभद्र और नारायणके सन्मुख चला || ६२॥ इधर युद्ध करनेमें चतुर तथा कुपित वलमभद्र 
' और नारायण युद्धके लिए पहलेसे ही तैयार बैठे थे अतः यमराज और अभिकी समानता रखनेवाले 
वे दोनों राजा सघुकी मारनेके लिए सहसा उसके पास पहुँचे || ६३॥ दोनों शुरकी सेनाओमें 
परस्परका संद्वार करनेबाला तथा कायर मनुष्योंकों भय उत्पन्न करनेवाला चिरकाल तक घमासान 
युद्ध हुआ ॥ ६४ ॥ अन्तमें राजा मघुने छुपित होकर स्वयंभूको मारनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही बत्ञता 
हुआ चक्र घुमा कर फेंका ॥ ६५॥ वह चक्र शीघ्रताके साथ जाकर तथा प्रदक्षिणा देकर स्वयंमूछी 
दाहिनी भुजाके अग्रमाग पर ठहर गया। उस समय वह ऐसा जान पढ़ता था मानो 
उतरकर सूयेका बिम्ब ही नीचे आ गया हो ॥६६॥ उसी समय राजा स्वयँभूने कुपित होकर वह चक्र 
शज्ुके ग्रति फेंका सो ठीक द्वी है क्योकि पुण्योदयसे क्या नहीं होता १॥ ६७॥ उसी समय स्वयंभू: 
नारायण, आधे भरतक्तेत्रका राज्य प्राप्त कर इन्द्रके समान अपने बढ़े भाईके साथ उसका निर्षित् 
उपभोग करने लगा ॥ ६८॥ राजा भघुने प्राण छोड़कर बहुत भारी पापका संचय किया जिससे तर- 
* कायु बॉध कर तमस्तस नामक सातवें नरकमे गया।| ६६ ॥ और नारायण स्वयंभू भी वैरके संस्कार- 
से उसे खोजनेके लिए ही मानो अपने पापोदयके कारण पीछेसे उसी नरकमें प्रविष्ट हुआ ॥ १००॥ 
स्वयंभूके वियोगसे उत्पन्न हुए शोकके द्वारा जिसका हृदय संतप्न हो रह था एसा बलमद्ग धर्म भी 
संसास्से विएक्त होकर भगवान्‌ विमलनाथके समीप पहुंचा | १०१॥ और सामायिक संयम धारण 
कर संयमियोंमें अ्रेसर हो गया। उसने मिराकुल होकर इतना कठिन तप किया मानो शरीरके 
साथ विद्वेपही ठान खखा हो ॥ १०२॥ उस ससय वलमभद्र ठीक सूर्यके समान जान पढ़ते थे 
क्योकि जिस प्रकार सूर्य सदृवृत्त अथात्‌ गोलाकार होता है उसी प्रकार वलभद्र सी सदूबृत्त सदाचार 
से युक्त थे, जिस प्रकार सूर्य तेजकी मूर्ति'स्वरुप दवोता है उसी प्रकार वल्मद्र भी तेजकी मूर्ति स्वहप 


१ स्थिति; ग० । २ प्रहित्य अदात्‌ अदून तत्य इति पदच्छेद! । ३ संझतिवीजजम्‌ क्र० | ४ ना 
* क्ु०, ध० | ५ विप्रदे शरीरे । ६ विग्रही विद थी | 





एकोनपषष्टितमं पे १५५ 


बसन्ततिलका 
बूतेन मोहविद्वितेन विधीः स्वयस्भूः 
यातो भषुश्न नरक॑ हुरिती हुरन्तम्‌ । 
धर्मादिक॑ त्रितयमेत कुमागगवृत्त्या 
हेतु। श्रितं भवति हुःखपरम्परायाः ॥ १०४ ॥ 
क्रोधादिभि; सुतपसो5पि भवेत्रिदान 
तत्स्याद्‌ दुरन्तदुरितोजिंतदुःखहदेतुः । 
तेनाप भुक्तिपथगो$प्यपर्थ सुकेतु- 
स्वथाज्य ततः खलसमागमचन्निदानम्‌ ॥ १०५॥ 
मालिनी 
धतिविनिहतमित्नो मिन्ननन्‍्दी क्षितीशो 
यमसमितिसमग्रोबचुत्तराधीमरोडभूत्‌ । 
अनुधरणिमितः सन्‌ ह्वारवत्यां 'सुधमः 
परमपदमवापत्साधितात्मस्वरूप: ॥ १०६ ॥ 
पृथ्वी 
कुणारूविषये सुकेत्रधिराइभूद्‌ दुर्मति- ड 
स्ततः कृततपाः सुरोइजनि सुखाछूये रान्तने | 
' कृतान्तसइशों मधोरजुबभूव चक्रेघर- 
स्ततश्र दुरितोदयाक्क्षितिमगात््वयस्भूरषः ॥ ३०७ ॥ 
जिनस्यास्थैव तीर्थेंडग्यौ गणेशौ मेर्मन्द्रो। तुद्ौ स्थिरौ सुरेः सेव्यौ व्ष्यामश्ररितं तयोः ॥ ३०८ ॥ 


थे, जिस प्रकार सूर्य उद्त होते ही अन्धकारको नष्ट कर देता है उसी प्रकार बलभद्नने मुनि होते ही 
अन्तरज्के अन्धकारकों नष्ट कर दिया था, जिस अकार सूये निर्मेल होता है उसी प्रकार बलभद्र भी 
कमेमलके नष्ट हो जानेसे निरमेत् थे और जिस अकार सूये बिना किसी रुकावटके ऊपर आकाशमे 
गमन करता है उसी प्रकार बलभद्र भी बिना किसी रुकावटके ऊपर तीन लोकके अग्रमाग पर जा 
विराजमान हुए १०३ || देखो, मोह चश किये हुए जुआसे मूले स्वयंभू और राजा मधु पापका 
संचय कर दुखदायी नरकमें पहुँचे सो ठीक दी है क्योंकि धर्म, अथे, काम इन तीनका यांद छुमार्ग 
वृत्तिसे सेवन किया जावे तो यह तीनों द्वी दुःख-परम्पराके कारण हो जाते हैं ॥ १०४ ॥ कोई उत्तम 
तपश्चरण करे और फ्रोधादिके वशीभूत हो निदान-वंध कर ले तो उसका वह निदान-वन्ध भ्रतिशय 
पापसे उत्पन्न दुःखका कारण हो जाता है। देखो, सुकेतु यद्यपि भोक्षमागेका पथिक था तो भी 
निदान-बन्धके कारण छुगतिको प्राप्त हुआ अतः दुष्ट मनुष्यकी संगतिके समान निदान-वन्ध दूरसे ही 
छोड़ने योग्य है॥ १०५ || धर्म, पहले अपनी कान्तिसे सूयकों जीतनेवाला मित्रनन्द्री मामका राजा 
हुआ, फिर मद्ात्रत और समितियोसे सम्पन्न होकर अनुत्तरविमावका स्वासी हुआ, वहॉसे चयकर 
पृथिवीपर द्वारावती नगरीमें छुधर्म बलभद्र हुआ और तदनन्तर आत्म-स्वरूपकों सिद्धकर सोश्र पद- 
को आप्त हुआ ॥ १०६ ॥ स्वयंभू पहले कुणाल देशका मूखे राजा सुकेतु हुआ, किए तपत्नरण कर 
खुलके स्थान-स्वरूप लान्तव स्वगेंमे देव हुआ, फिर राजा सधुकों नष्ट करनक्रे लिए यमराजके 
समान चक्रपत्ति-नारायण हुआ और तदनन्तर पापोदयसे नीचे सातवीं प्रथिवीमे गया ॥ १०७ ॥ 
अथानन्तर--इन्हीं विमलवाहन तीथंकरके तीर्थेम अत्यन्त उन्नत, स्थिर और देबोफे ह्वारा 
सेवनीय मेरु और सन्दर नामके दो गणधर हुए थे इसलिए अब उनका चरित कहते हैं ॥ १०८॥ 


१ सुबर्मः छ० | 
९ 


१०६ भह्यपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


द्वीपेडपरविदेदे5स्मिन्‌ सीतोदानदुदकदे । विषये गन्धमालिन्यां वीतशोकपुराधिपः ॥ ६०९ ॥ 
वैजयन्तों सुपस्तस्य देव्या: सर्वभ्रियः सुतौ । संजयन्तजयन्तास्यौ राजपुत्रगुणान्वितो ॥ १६० ॥ 
तावन्येचुरशोकाण्यवने तीर्थकृतोइन्तिके । धर्म स्वयस्भुवः श्रुत्वा भोगनिर्वेदवोदितों ॥ १११ ॥ 
संजयन्ततनूजाय वैजयन्ताय भीमते। दत्ता राज्य सम॑ पिन्रा संयर्स समवापतुः ॥ ११२ ॥ 
सप्तमे संयमस्थाने क्षीणाशेषकपायकः । सामरस्य॑ समाप्याप वैजयन्तो जिनेशितास ॥ ११३ ॥| 
पितुः कैबल्यसस्माप्तिकल्याणे |धरणेशिनः । जयन्तो वीक्ष्य सौन्द्य॑सैश्वर्य च सहन्मुनिः ॥ ११४ ॥ 
धरणेन्दो5भवन्दृष्वा दुर्मति: स निदानत: । अत्यव्पं बहुमौल्येन ग्रह्वतो न हि दुल्लभस्‌ ॥ ११५ ॥ 
अन्येथु: सब्जयन्तास्य॑ प्रतिमायोगधारिणम्‌ | मनोहरपुराभ्यण॑सीमारण्यान्तरे यतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
विद्युइंप्टाहो विद्याघरों वीक्ष्याक्षमो रुषा। १ पृववैरानुसन्धानस्टृत्युदुभूतातिवेगया ॥ ११७ ॥ 
उद्शत्येलाय्ययाप्यप्रेमरतेडपाग्दिगाप्षिता । नदी कुसुमवत्यात्या हरवत्यमिधा परा ॥ ११८ ॥ 
घुवर्णणजवत्यौ व चण्डवेया च पल्चमी। न्यक्षिपत्सज्मे तासासगाघे सछिले खछः ॥ ११९ ॥ 
आय पापी सहाकायों दानवों सानवाशनः । सर्वानस्मान्‌ श्थग्डट्ठा खादितुं निर्॒तं स्थितः ॥ १२० ॥ 
शरकुन्तादिशस्रौवैनिश्रैणं स्वभक्षिणम्‌ | धर्य सर्वेईपि सम्भूय हनामोंडइखिलबिद्विपस ॥ ३२१ ॥ 
उपेक्षितोध्यमग्रैव सुप्कुक्षिड॑भ्रक्षितः । भक्षयेहक्षिता3चदर्य॑ निशायां स्रीः शिश्ुल्पश्चत्‌ ॥ १२२ ॥| 
तस्मान्मद्गचन यूय॑ अतीत किमहं छुथा । झूघा भाषे किसेतेन वैरमस्त्यन्न से पुथक्‌ ॥ १२३ ॥ 
इृति तेन खगा मुग्धा; पुनः सर्वेडपि नोदिताः । तथेति रत्युसन्त्रस्ताः समस्ता; शस्संहतीः ॥ १२४ ॥ 
” आदाय साधुसूधेन्य॑ समाहितमहाधियम्‌ | समन्ताहन्तुमारब्धा विश्रब्धं छुब्धकोपमाः ॥ १२५ ॥ 


अस्बूद्ीपके पश्चिम बिदेह क्षेत्रमे सीतोदा नदीके उत्तर तटपर एक गन्धमालिनी नामका देश है 
उसके बीतशोक नगरमें वैज्यन्त राजा राज्य करता था। उसकी सर्वेश्री नामकी रानी थी और उन 
दोनोके संजयन्त तथा जयन्त नामके दो पुत्र थे, ये दोनों द्वी पुत्र राजपुत्रोके गुणोंसे सहित थे 
॥ १०६-११० ॥ किसी दूसरे दिन अशोक वनमें स्वयंभू नामक तीथंकर पधारे। उनके समीप जाकर 
दोनो आइयोंने धर्मका स्वरूप सुना और दोनो ही भोगोसे विरक्त हो गये ॥ १११॥ उन्होंने संजयन्तः 
के पुत्र वैजयन्तके लिए जो कि अतिशय बुद्धिमाव्‌ था राज्य देकर पिताके साथ संयम धारण कर 
लिया॥ ११५॥ संयमके सातवें स्थान अर्थात्‌ धारवें गुणस्थानमें समस्त कषायेंका क्षय कर 
जिन्दोंने समरसपना--पूर्ण बीतरागता प्राप्त रर ली है ऐसे वैजयल्त मुनिराज जिनराज अवस्थाको 
प्राप्त हुए ॥ ११३॥ पिताके केवलज्नानका उत्सव मनानेके लिए सब देव आये तथा धरणेन्ध भी 
आया। धरणेन्द्रके सोन्दये और वहुत भारी ऐश्वयेकी देखकर जयब्त मुनिने धरणेन्ध दोनेका निदान 
किया | उस निदानके प्रवाहसे वह दु्लुद्धि मर कर धरणेन्द्र हुआ सो ठीक ही है क्योकि बहुत मूल्यपे 
अल्प मूल्यकी पस्तु खरीदना दुलेम नहीं है॥ ११४-११५॥ किसी एक दिन संजयस्त मुनि, 
मनोहर लगरके समीपचर्ती भीम नामक चनमे प्रतिसा योग धारण कर विराजमान थे॥ १६६॥ 

चह्से विद्युंष्ट्र नामका वियाधर निकता। वह पूवेभवके बैरके स्मरणसे उतन्न हुए तीत्र वेगसे युक्त 
क्रोथसे आगे बढ़नेके लिए असमये हो गया। चह दुष्ट उन मुनिराजको उठा लाया तथा भरतकेतरक 
इला नामक प्बृतकी दक्षिण दिशाकी ओर जहाँ इुसुमवती, दर्वती, सुवरंणवतती। गलबती और चण्ड- 
बेगा इन नदियोंका समागस होता है चहोँ उन नदियोंके अगाध जलमे छोड़ आया॥ ११७-११६॥ 

इतना ही नहीं उसने भोले-भाल विद्याधरोको निम्नाद्धित शब्द कहकर उत्तेजित मी किया। पह 

कहने लगा कि यह कोई बढ़े शरीरका धारक, मलुष्योकों खानेवाला पापी राक्षस है, का सबको 

छतग-अलग देखकर खानेके लिए चुपचाप खड़ा है, इस तिर्दय, सर्वभक्षी तथा सर्वेह्रपी 

हए लोग मिलकर चाण तथा साले आदि शख्रोके समूहसे मारे, देखो, यह भूखा है, भूखते इसका 

पेट झुका जा रहा है, यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह्द देखते-देखते आज रात्रिकों दी खतियो-वच्चों 


? पूर्यवैरानुसम्बन्धात्‌ ग० । पूर्ववैरानुबन्धानु-ख० | 


एकोनपष्टितसं पर्षे १०७ 


सो5पि सर्वसहिष्णुः सन्‌ वज्कायो४चलाकृतिः । निश्वलों निद्देति यातः झुछष्यानेन झुद्धधीः ॥१२३॥ 
सर्वे निर्वाणकल्याणपूजां कु सुराधिपाः । चतुर्विधाः सम॑ प्रापंस्तदा तक्कक्तिचोदिताः ॥ १२७ ॥ 
स्वाग्रजाक्लैक्षणोद्भूवतृतीयावगमः क्रुधा | नागेन्द्रों नागपाशेन तानू बबन्धाखिकान्‌ खगान्‌ ॥ ६१८ ॥ 
तास्माक ढेव दोपो5स्ति विद्यद॒दृप्टण पापिना। विदेहादसुमानीय भर्य चास्मात्तचारिणास्‌॥ १२९ ॥ 
प्रतिपाय जनैरेभिरकारि विविधो मुधा । महोपसर्ण इत्याहुरतेपु केचिह्निचक्षणा: ॥ १३० ॥ 

भरत्वा तन्नागराजोअपि तेपु काहप्यमुत्यजन्‌ । विद्युइ॑प्ट' पयोराशौ सवन्धु क्षेप्युसुचतः ॥ ३३३ ॥ 
आदित्याभस्तदा देवों गुणहेतुस्तयोरभूत्त्‌ । मध्ये ज्ञातानुबन्धों वा धानुप्रत्यययोः परः ॥ १३१ ॥ 
छृतदोपोइस्यर्य नागनाथ किन्त्वनुरोधतः । ममास्य शम्पतां छुट्दे कः कोपस्लाइशां पज्नौ ॥ १३३ ॥ 
पुरादितीर्थकृत्काले भवदवशसमुझ्धनैः । पंशोडस्प नि्मितो दत्ता विद्या विद्यापरशिनाम ॥ १३४ १ 
"संवद्ध्य विपवृक्षं च छेतुं स्ववमबैतु कः । इत्यावाल्प्रसिद्ध कि न वेत्सि विपक्ृत्यते ॥ १श५ ॥ 
इत्युतस्तेन नागेन्‍्द्र: अत्युवाच तपोधनम्‌ । मदग्रजमय॑ दुष्टो निर्देतुममीमरत्‌ ॥ १३६ ॥ 

तदूभु्व सम हन्तत्यों न निपेष्यं ववयार्थितम्‌ । मयेति सहसा देवस्तमाह मतिमान्‌ बृथा ॥ १३७ ॥ 
पैरं वहसि ते भ्राता जातौ जातोध्यमेव किम्। विद्युदुइ॑प्दो न किं भराता सज्ञातः संसतो चमन्‌ ॥१३८॥ 


मा फल 22 पक नमक 
तथा पशुओंको खा जावेगा | इसलिए आप लोग मेरे बचनों पर विश्वास करो, मै वृधा ही झूठ 
क्यो बोहूँगा ९ क्या इसके साथ मेरा हवप है ९ इस प्रकार उसके द्वारा प्रेरित हुए सब विद्याधर मृत्युसे 
डर गय और जिस प्रकार किसी विश्वासपात्र मनुध्यको ठग लोग मारने लगते हैं उस प्रकार शद्घो- 
का समूह लेकर साधुशिरोमणि एवं समाधिमें स्थित उन संजयन्त मुनिराजको वे विद्याधर सब 
ओरसे मारने लगे || १९०-१२५॥। जयन्त मुनिराज भी इस समस्त उपस्गकों सह गये, उनका 
शरीर बज्ञके समान सुदृद था, वे पर्वेतके समान निश्चल खड़े रहे और शुक्तध्यानके अभावसे निर्मेल 
ज्ञानके धारी मोश्कों प्राप्त हो गये ॥ १२६॥ उसी समय चारों निकायके छन्र उनकी भक्तिपे 
प्रेरित होकर निर्वाण-कल्याणकककी पूजा करनेके लिए आये ॥ १९७॥ सब देवोंके साथ पूरषोक्त 
घरणेन्र भी आया था, अपने बढ़े भाईका शरीर देखनेसे उसे अवधिज्ञान भकट हो गया जिससे 
वह बड़ा कुपित हुआ | उसने उन समस्त विद्याधरोंको नागपाशसे बॉय लिया ॥ १२८ ॥ उन विद्या- 
धरोंमे कोई-कोई बुद्धिमान भी थे अतः उन्होंने आथैना की कि दे देव | इस कार्यमे हम लोगोका 
दोष नहीं है, पापी विद्युद्वं् हदें विदेह केत्रसे उठा लाया और विद्याधरोको इसने बतलाया कि 
इनसे तुम सबको बहुत भय है। ऐसा कहकर इसी दुष्टने हम सब लोगोसे व्यय दी यह भहाव्‌ 
उपसगे करवाया है॥ १२६-१३०॥ विद्याधरोंकी प्राथेना सुनकर धरणेन्द्रने उन पर क्रोध छोड़ 
दिया और परिवारसहित बिद्युद्वृप्टको समुद्रमे गिराने का उद्यम किया ॥ १३१॥ उसी समय 
चहों एक आदित्यास- नामका देव आया था जो कि विद्युद्‌वृष्ट और धरणेद्र दोनोंके दी शुण-लाभ- 
का उस भ्रकार हेतु हुआ था जिस अकार कि किसी धातु और प्रत्ययके बीचमे आया हुआ अजब 
गुण--व्याकरणमे प्रसिद्ध संज्ञा विशेषका देतु होता हो | १३९॥ चह कहने लगा कि हे नागराज ! 
यद्यपि इस विद्युदूदंड्ने अपराध किया है तथापि मेरे अल्ु॒ुरोधसे इसपर क्षमा पक ३ आप जैसे 
सहापुरुषोंका इस कुद्र पशु पर क्रोध कैसा !॥ १३३ ॥ बहुत पहले, आदिनाथ तीथेकरके समय 
आपके बंशमे उसन्न हुए धरेन्धके द्वारा विद्याघरोंकी विद्ाएं देकर इसके वंशकी रचना की गई 
थी। लोकमें यह वात बालक तक जानते हैं कि अन्य वृक्षकी बात जाने दो, विष-ृक्षकों सी स्वर्य 
बढ़ाकर स्वयं काटना उचित नहीं है, फिर हे नागराज| आप क्या यहबात नहीं जानते १॥१३४-१३५॥ 
जब आदित्याम यह कह चुका तब नागराज-धररेल्धने उत्तर दिया कि इस ढुषने मेरे तपस्बी बढ़े 
अकारण ही मारा है अतः यह मेरे द्वारा अवश्य दी मारा जाबेगा। इस विषयमें आप मेरी 
इच्छाको रोक नहीं सकते / यह सुनकर बुद्धिमाव्‌ देवने कहा कि--आप बुथा ही बैर घाएण कर 
अत लाउचादउपा मन क ल 


१ 'विषत्तेडपि संवरध्॑ स्वयं छेतुमसाम्यतम! इति झुमारसंभवे काल्िदासमशकपेः | 


१्०्य * . महाएुराण उत्तरपुराणम्‌ ॥ 
बन्हुः कः को न वा बन्धुः बन्दुताबन्धुताइयम। संसारे परिवर्तेत *विदासन्नाग्रहः कुतः ॥ १३९ ॥ 
कृतापराधे भ्ञाता ते विधुद्ररष्ट्भदण्डयत्‌ | ततोड्य॑ स्थततजजन्मा सुनेरस्थापकारकः ॥ १४० ॥ 
अग्रज॑ तव पापोथ्य॑ प्राकततनन्मचतुष्टये। महापैराजुअन्धेन 'ेछोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ १४३ ॥ 

अस्मिन्‌ जन्मन्यमुं मन्‍्ये मुनेरस्पोपकारकम्‌ । खगसेतत्‌ कृत सोढायन्सुक्तिमयमेयिवान्‌ ॥ १४२ ॥ 
आस्तां ताबदिद भद्न भर नि्ंतिकारणम्‌। आक्तनस्थापकारस्यथ वद्‌ केन अ्रतिक्रिया ॥ १४३ ॥ 
इस्याकण्य॑ फणीन्द्वस्तल्कध्यतां सा कथा मम । कथमित्यन्वयुदक्तासावादित्याभं समुत्युकाः ॥ १४४ ॥ 
आणु वैर॑ विस्ज्यास्मिन्‌ चुद्धिमन्‌ छुदचेतसा | तत्मपद्व॑ चदासीति देवों विस्पष्टमम्यधात्‌॥ १४५ ॥ 
हीपे5स्मिन, भारते सिह॒पुराधीशों महीपति: । सिंहसेनः प्रिया तस्य रामदत्ताउसवत्सती ॥ १४६ ॥ 
श्रीमूतिः सत्यधोषाह्ी मन्‍्त्री तस्य महीपतेः । श्रुतिस्ट॑तिपुराणादिशास्रविद्‌ आाह्मणोत्तमः ॥ ३४७ ॥ 
पञ्मखण्डपुरे श्रेडिसुदत्तास्यसुमित्रयों: । भद्गमिन्नः सुतो रलद्ठीपे पुण्योद्यात्स्वयम्‌ | १४८ ॥ 
उपाजितपराधोरुत्नः सिंहपुरे स्थिरम्‌ | तिष्ठासुम॑न्त्रिणं दृष्ठा सर्वमावेध्य तन्‍्मतात्‌ ॥ ३४९ ॥ . 

तस्य हस्ते स्वरत्नानि स्थापयित्वा स॒ बान्धवान्‌ | आनेतुं पद्मखण्डास्यं गत्वा तस्मात्निवत्ये सः ॥१५०॥ 
पुनरभ्येत्य रत्नानि स॒त्यधोषमयाचत । सो5पि तद्बत्नमोहेन न जानामीत्यपाहुत ॥ १५१ ॥ 
भव्नमिन्रोअपि पुकार सबवतों नगरेब्करोत्‌ । सत्यधोषो5पि पापिषररेप चौरैरमिुतः ॥ १५२ ॥ 


रहे हैं। इस संसारमे क्या यही तुम्हारा भाई है! और संसारमे भ्रमण करता हुआ बिद्युदृवृष 
क्या आज तक तुम्दारा भाई नहीं हुआ। इस संसारमें कौन वन्धु है ! और कौन वन्धु नहीं है ! 
बन्धुता और अबन्धुता दोनों ही परिवर्च॑ंनशील हैं--आज जो बन्धु हैं वह कल अबन्धु हो सकता 
है ओर आज जो अबन्धु है वह कल बन्धु हो सकता है अतः इस विषयमें विद्ानोंको आग्रह क्यों 
होना चाहिये (॥ १३६-११६ || पूवे जन्ममे अपराध करने पर तुम्हारे भाई संजयस्तने विद्युद्द॑ट्रक 
जीवको दण्ड दिया था, आज इसे पूवेजन्मकी वह बात याद आ गई अतः इसने मुनिका अपकार 
किया है ॥| १४० ॥ इस पापीने तुम्हारे बढ़े भाईको पिछले चार जन्मोंमें भी महावैरके संस्कारसे 
परलोक भेजा है--भारा है॥ १४१ || इस जन्ममे तो मै इस विद्याधरको इन मुनिराजका उपकार 
करनेवाला मानता हूँ क्योंकि, इसके द्वारा किये हुए उपसगेको सहकर ही ये मुक्तिको प्राप्त हुए है 
॥ १४२ ॥ है भद्र ! इस कल्याण करनेवाले मोक्षके कारणको जाने दीजिये। आप यह कहिये कि पूषे- 
जन्ममें किये हुए अपकारका क्या प्रतिकार हो सकता है ९॥ १४३॥ 

यह सुनकर धरणुन्द्रने उत्सुक होकर आदित्याभसे कहा कि वह कथा किस अकार है! आप 
मुझसे कदिये | १४४ ।| वह देव कहने लगा कि हे बुद्धिमान्‌! इस विद्युदूदृंट्र पर पैर छोड़कर 
शुद्ध हृदयसे सुनो, मै वह सब कथा विस्तारसे साफ-साफ कहता हूँ॥ १४५ | ; 

इसी जम्बूह्वीप के भरतक्षेत्रमें सिहपुर नगरका रथामी राजा सिंहसेत था उसकी रामदत्ता नामकी 
पतित्रता रानी थी ॥१४६॥ उस राजाका श्रीभूति नामका मंत्री था, वह श्रुति स्मृति तथा पुराण आदि 
शाक्लोंका जानने वाला था, उत्तम आह्मण था और अपने आपको सत्यघोष कहता था।!१४७॥ उसी देशके 
पद्मखण्डपुर नगरमें एक सुदत्त नामकासेठ रहता था। उसकी सुमित्रा ख्रीसे मद्रमिन्र नामका पुत्र हुआ 
उसने पुण्योदयसे रक्ञद्वीपमे जाकर स्वयं बहुतसे बड़े-बड़े रत कमाये । उन्हें लेकर वह सिंहपुर नगर त्रावा 
और घी स्थायी रूपसे रहनेकी इच्छा करने लगा। उसने श्रीभूति मंत्रीसे मिलकर सब बात कही भोर 
उसकी संमतिसे अपने रज्ञ उसके हाथमे रखकर अपने भाई-बन्घुओंको लेनेके लिए वह पद्मखण्ड नगरमे 
गया। जब बहाँसे वापिस आया तब उसने सत्यधोषसे अपने रत मागे परन्ठु रज्ोंके मोहमें पढ़कर 
सत्यधोष बदल गया और कहने लगा कि मै छुछ नहीं जानता ।॥ १४प-१५१।| तब भद्र 
सब नगरमें रोना-चिल्लाना छुरू किया और सत्यधोषने भी अपनी आमाणिकता बनाये 
लिए लोगोको यह बतलाया कि पापी चोरोंने इसका सब धन छूट लिया है। इसी शोकते इसका 


१ विदामत्र भर कुचः ग० | विदामताग्रहः क्०। २ त्ोकोत्तर ल्ृ० ! 








एकोनपष्टितम॑ पर्व १०६ 


सर्व॑स्वहरजोद्भूतशोकज्याकुलिताशयः । प्रछापीति जनानेतत्‌ स्वप्रामाण्यावुजिप्रहत्‌ ॥ १५३ ॥ 
समक्ष भूपतेरात्मझुद्धयर्थ शपर्थ च सः । धर्माधिकृतनिदिष्ट चकाराचारदूरगः ॥ १७४ ॥ 
भद्रमित्रोडपि पापेन बच्चितो5ह तिजातिना । द्विजातिनेत्यनाथोर्शप नामुब्चत्‌ पूल्कृति मुह) ॥ १७५७ ॥ 
धतुविधोपधा शुद्ध युक्त जात्यादिमिगुंणैः । त्वां सत्यं सत्यधोषाईं मत्वा सन्त्रिगणोच्ममम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा न्यासीकृत॑ हस्ते तव रत्नकरण्डकम्त्‌ ॥ किमेवमपलापेन हेतुं तद्घूहि थुज्यते ॥ १५७ ॥ 
सिहसेनमहाराजप्रसादेन न ते<स्ति किम । छत्रसिहासने सुफ्त्वा ननु राज्यमिदं तव ॥ १५८ ॥ 

घम यज्ञों महत््वं व कि घृयैव विधातयेः । न्यासापहवदोष कि न वेत्सि *स्छृतिषूद्तिस ॥ १५९ ॥ 
एठदेवार्थशास्रस्थ नित्यमध्ययने फलम्‌ । यत्परानतिसन्धत्ते नातिसन्धीयते परैः ॥ १६० ॥ 

इत्यन्न परद्व्दाये विपयेषि परो मतः । तन्न शन्रुरहं कि भोः सत्यधोष रिपुस्तव ॥ १६१ ॥| 
सद्भावप्रतिपत्नानां बचश्चने का विदग्घता । अइ्टमारुह 'सुप्तस्य हन्तुः कि नाम पौरषस्‌ ॥ १६२ ॥ 
महामोहमहग्रस्त-श्रीभूते भाविजन्सना । त्व॑ तन्‍मा नीनशो देहि सहां रत्नकरण्डकम्‌॥ १३३ ॥ 
ईरइ्येतञमाणानि जातिस्तेषामिय॑ स्वयम्‌। जान॑श्व मम र॒त्नानि किमित्येचमपहुषे ॥ १६४ ॥ 

एवं 3नित्य॑ निशाप्रान्ते रोरौत्यारुद भूरुहस्‌। इृत्ये हृच्छे४पि सत्त्वा्या न त्यजन्ति समुचमम ॥१६५॥ 
अमुहुमुंहस्तदाकण्य॑ महादेव्या मनस्यभूत्‌ | जाने5हं नायमुन्मत्तः सर्वदाजुगत् बदन ॥ १६३ ॥ 

इति सावेध भूपार्ड चूतोपायेन मन्त्रिणस्‌। जिल्वा यशोपवीतेन सादे तन्नाममुद्विकास्‌ ॥ १६७ ॥ 
दत्वा निषुणमत्यास्यधात्रीकरतले मिथः । प्रहित॑ मन्त्रिणा देहि भद्वमिश्नकरण्डकम्‌ ॥ १६८ ॥ 


चित्त व्याकुल हो गया है आंर उसी दशामे वह यह सब बक रहा है।॥ १५२-१५३॥ सदाचारसे 
दूर रहने चाले उस सत्यधोषने अपनी शुद्धता प्रकट करनेके लिए राजोके समक्ष धर्माधिकारियों-- 
न्यायाधीशोंके द्वारा बतलाई हुईं शपथ खाई ॥। १५४॥ भद्रमित्र यद्यपि अनाथ रह गया था तो 
भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा, वह बार-बार यद्दी कहता था कि इस पापी विजञाति ज्राह्मणने 
मुझे,ठग लिया ॥ १५५ | दे सत्यघोष ! मैंने तुमे चारों तरहसे शुद्ध जाति आदि गुणोसे युक्त 
मंत्रियोंके उत्तम गुणोंसे विभूषित तथा सचमुच ही सत्यघोष सममा था इसलिए ही भैने अपना 
रत्नोंका पिटारा तेरे हाथमे सोंप दिया था, अब इस तरह तूँ क्यों बदल रहा है, इस बदलनेका 
कारण क्या है और यह सब करना क्या ठीक है ? महाराज सिंहसेनके प्रसादसे तेरे क्या नहीं है ! छत्र 
ओर सिद्दासनकों छोड़कर यह सारा राज्य तेरा ही तो है ॥ १५६-१५८॥ फिर धमं, यश और 
बढ़पनको व्यय ही क्यों नष्ट कर रहा है! कया तू स्टृतियोमे कह्दे हुये न्यासापद्दाकके दोषकों 
नही जानता १॥१५६।॥ तूने जो निरन्‍्तर अधेशाल्रका अध्ययन किया है क्या उसका यही फल है कि 
तू सदा दूसरोंको 5गता है और दसरोंके द्वारा स्वय॑ नहीं ठगाया जाता ॥| १६०॥ अथवा तू पर 
शब्द का अथे विपरीत समझता है-पर का अथ दूसरा न लेकर शन्नु लेता है सो है सत्यधोप | 
क्या सचमुच ही मैं तुम्हारा शत्रु हूँ १॥ १६१ || सदूभावनासे पासमे आग हुए मनुष्योंको ठगने- 
में क्या चतुराई है ९ गोद आकर सोये हुएको मारने बालेका पुरुषाथ क्या पुरुपाथ है ! हे श्रीमूति | 
तू मद्ामोह रूपी पिशाचसे अस्त हो रहा है, तू अपने भावी जीवनको नष्ट मत कर, भेरा रोंका 
पिटारा मुझे दे दे ॥ १६२-१६३ ॥ मेरे रत्न ऐसे है, इतने बढ़े हें और उनकी यह जाति है, यह सब 
तू जानता है फिर क्यों इस तरह उन्हे छिपाता है ९॥ १६४ ॥| इस प्रकार वह भद्गमित्र प्रति दिन 
प्रातः कालके समय किसी वृक्षपर चढ़कर वास्वार रोता था सो ठीक ही हैं क्योकि धीर वीर 
मनुष्य कठिन कार्येमें भी उद्यम नहीं छोड़ते ॥| १६५।| वार-बार उसका एक-सा रोना सुनकर एक 
दिन रानीके मनमें विचार आया कि चूँकि यह सदा एक ही सदृश शब्द कहता है अतः यह उन्मत्त 
नहीं है, ऐसा समम पड़ता है॥| १६६ || रानीने यह विचार राजासे प्रकट किये और मंत्रीके साथ 
जुआ खेलकर उसका यज्ञोपबीत तथा उसके नामकी अंगूठी लीत ली ॥ १६७॥ तदनन्तर उसके 

१ स्वृतिनिन्द्तिमु ख०, ग० । स्टृतिदूषितम्‌ ल०। २ उत्ानां हेदुः (() ल० । ३ नित्ये ल० । 
४ घ-पुस्तकेधयं श्लोक उज्मितः | 


११० सहापुराणे उत्तरपुराणंम्‌ 


अमिज्ञादं च तस्पैतदित्युदत्वा सान्निधानूतः । तदानयेति सन्दिश्य *घात्रीमानीनयत्तदा ॥ ३६९ ॥ 
तन्नान्यानि च रत्तानि स्षिप्वा क्षितियुजा खयम्‌। भद्नमित्न॑ समाहुच रहस्येतद्नपेत्तव ॥ १७० ॥ 
इहत्युक्तः स भवेहेच ममैव तत्करण्डकस्‌ । किन्तु रव्नास्यनध्यागि मिश्चितान्यन्न कानिचित्‌ ॥ ३७१ ॥ 
एतानि सन्ति मे नैव ममैतानीति शुद्धधीः । स्वसत्नान्येव सत्योक्तिजंग्राहोत्काग्रणी: सत्ताम॥ १७२ ॥ 
सन्तुष्य भूपतिस्तस्मै सत्यधोपाइलडतम । ज्येप्ठ श्रेष्टिपद मद्ग॒मित्रायादित वेदिता ॥ १७३ ॥ 
सत्यघोषो रशवादी पापी पाएं समाचरन्‌ । धर्माधिकरणोक्तेन दुण्ब्यतामिति भूसुजा ॥ ३७४ ॥ 
अेरितास्तेव मार्गेण सर्वत्वहरण्ण तथा | चपेस वच्नमुष्टाब्यमछस्य त्रिगदूलिता: ॥ ३७७ | 
काँस्‍्यपान्नन्नयापूर्णनवगोमयसक्षणस्‌ । इति त्रिविधदण्डेस न्‍्यगूहन्‌3 पुररक्षकाः ॥ १७६ ॥ 
जृपेज्चुवन्धवैरः सन्‌ सत्वाचंध्यानदूपितः । द्विजिल्ोइगन्धनों नाम साण्डामारेइजनिष्ट सः ॥ १७७ ॥ 
अस्यायेनान्यवित्तस्य स्वीकारश्रौय॑मुच्यते । नैसमिक निमित्तोत्य॑ वतदेव॑ द्विवि्ध॑ स्मृतस ॥ १७८ ॥| 
आयमाजन्सनों छोसनिकृप्टस्पदकोइयात्‌। सत्यप्ययें गृहे स्वस्प कोटीकोव्यादिसदश्यचा ॥ १७९ 
न चौयेंण विवा तोषः सत्याये सदि च व्ण्ये । दद्धतस्ताइशों भावः सर्वेपां वा छुघादित:" ॥ १८० ॥ 


छोभोद्येनिच ० पक. 


इस्लीसुतादिव्ययादइक्तेचिंदाथादितरझूचेत्‌ । तच्च नैच हुविपाकेन केनचित्‌ ॥ १८१ ॥ 


निपुणमती नामकी धायके हाथमे दोनों चीजें देकर उसे एकान्तमे समझाया कि तू श्रीभूत्ति संत्रीके 
घर जा और उनकी खीसे कह कि मुझे संत्रीने भेजा है, तू मेरे लिए भद्गमिन्नका पिटारा दे दे। 
पदिचानके लिए कन्होंने यह दोनों चीजें भेजी हैं इस प्रकार झ्ूठ-मूठ ही कह कर तू वह रतोंका 
पिटारा ले आ, इस तरह सिखला कर रानी रामदत्ताने घाय भेजकर मंत्रीके घरसे वह रहोंका 
पिटार चुला लिया ॥ १६८-१६६॥ राजाने उस पिटारेमें ओर दूसरे रत्न डालकर भद्गरमित्रको 
स्वयं एकान्तमें बुलाया और कह कि क्या यह पिटारा तुम्हारा है ?॥ १७० ॥ राजाके ऐसा कहने 
पर भद्गमित्ने कह कि दे देव ! यह पिटरा तो हमारा ही है परन्तु इसमे छुछ दूसरे अमूल्य रह 
सिला दिये गये हैं ॥१७१॥ इनमे ये रत्न मेरे नही हैं और ये मेरे हैं इस तरह कहकर सच बोलने- 
बाले, झुद्धबुद्धिके धारक तथा सब्जनोमें श्रेष्ठ भद्रमित्रने अपने ही रत्न ले लिये॥ १७२।॥ यह जानन 
कर राजा वहुत ही संतुष्ट हुए ओर उन्होंने भद्गमित्रके लिए सत्यघोष नामके साथ अत्यन्त उत्कृष्ट 
सेठका पद दे दिया--सद्गमित्रको राजश्रेप्ती चना दिया और उसका 'सत्यघोष” उपनाम रख दिया 
॥ १७३॥ सत्यधघोप मंत्री छूठ वोलनेवाला है, पापी है तथा इसने चहुत पाप किये हैं इसलिए 
इसे दृण्डित किया जाबे इस प्रकार धर्माधिकारियोके कद्दे अनुसार राजाने उस्ते दण्ड दिये जानेकी 
अनुमति दे दी ॥| १७४ ॥ इस प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित हुए नगरके रक्षक्ोने श्रीमूति मंत्रीके लिए 
तीन दण्ड निश्चित किये--१ इसका सव घन छीन लिया जाबे, २ वज्रसुष्टि पहलवानके मलवूत 
तीस घूंसे दिये जावें, और ३ कांसेकी तीन थालोमे रखा हुआ नया गोवर खिलाया जावे, इस प्रकार 
नयरके रक्षकोंने उसे तीन प्रकारके दण्डोंसे दण्डित किया ॥ १७५-१७६॥ श्रीमूति राजाके साथ 
चैर बाँधकर आतेध्यानसे दूषित होता हुआ भरा और मरकर राजाके आण्टार्मे अगलन 
न्ामका साँप हुआ || १७७॥| 
अन्यायसे दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाती है वह दो अकारकी मानी गई है एक जो 
स्वभावसे ही होती और दूसरी किसी निमित्तले || १७८॥ जो चोरी स्वमाचसे द्वोती हैं वह जन्मे 
ही लोस कपायके निक्ृष्ट स्पड्ेकोंका उदय होनेसे होती है। जिस मलुष्यके नैसर्गिक चोरी करने 
की आदत होती है उसके घरमें करोड़ोंका घन रहने पर भी तथा करोड़ोंका आय-ब्यय होने पर 
भी चोरीके बिना उसे संतोष नहा दोता । जिस प्रकार सवको छुघा आदिकी वाधा होती है उसी 
प्रकार उसके चोरीका साव होता है | १५६-१८० ॥| जब घरमे स्ी-युत्र आदिका खचे अधिक होता 


१ घाबीमानिषात्तदा (१) ल्र० | २ इलुक्ते ख० | ३ निशह्न्‌ छृ० | ४ तदेव ल० । ५ छुपाविकीः 
ज्० | ६ ज्लीयूतादि क०, ख०, ग०, घ० | है 


एकोनपष्टितम पत्र १११ 


इयेन तेन बध्नाति दुरायुदुष्टवेष्ठया । हुर्गती तबिरं दुःखं दुरन्‍्तं हलुभावयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 

सौजन्य॑ हन्यते भ्र'शो विश्रस्मस्थ धनादिषु । विपत्तिः आणपर्यन्ता मिन्नवन्ध्धादिमिः सह ॥ ३८३ ॥ 
गुणप्रसवसन्दब्धा कीतिरम्छानमारिका । छतेव दावसंक्तिष्य सचश्रौयेग हन्यते ॥ १८४ ॥ 

इंतीदं जानता सर्व सत्यधोषेण दुधिया । आध्ांशकेन चौयेंण साहसं तदनुछ्ठितम्‌ ॥ १८५ ॥ 

सो मन्त्रिपदादू भ्रष्टो निम्रहं ताइशं गतः । दुर्ति व पुनः म्राप्तो सहापापालुबन्धिनीर ॥ १८६ ॥ 
इत्यमात्यस्य दुढूंतं राजा5४व्सनि विचिन्तयन्‌ | धर्मिकार्याय विश्राय तत्साचित्यपदं ददौ ॥ १८७ ॥ 
काढ़े गच्छति सत्येवसन्येद्यरसनाटवी-। पर्यन्तविमरादुक्तिकान्तारध्ष्मारूति स्थितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
बरधर्मयति प्राप्य भद्मिन्रवणिग्वरः । भ्रुत्वा धस घन दाने त्यजन्तमतिसात्रया ॥ १०८९ ॥ 

तस्य माता सुमिन्नाश्यासहमानातिकोपिनी । फाछे झृत्वासनाटव्यां *शादूकीमूयमागता ॥ १९० ॥ 
सरच्छया घन॑ यातसवलोक्य दुराशया। सा5लादत्ससुतं कोपालित्न' कि 3नाइयसज्जिनाम ॥ १९१ ॥ 
स स्नेहाद्वामदत्ताया: सिंहचन्द्ृः सुतोडभवत । पूर्णचन्द्रोइनुजस्तस्थ भूपतेस्तावतिप्रियों ॥ १९२ ॥ 
भाणडागारावलोकार्थ कदाचिन्तूपतिं गतम्‌। दति सम निजक्रोधाबक्ुशभ्रुत्तिरगन्‍्धनः ॥ १९३ ॥ 
तदा गरुढदण्डेन सर्पानाहूथ सन्त्रतः । निदोषो<सुं प्रविश्यामि निर्गंतः शुद्धिमाप्ठुयात्‌ ॥ १९४ ॥ 
अन्यथा निम्नहदीष्यामीत्युक्ता विषधरा; परें। जराशयादिवा शाज्नियान्ति स्म हुताशनात्‌ ॥ १९५ ॥ 


है और घरमें धनका अमाव होता है तव दूसरी तरहकी चोरी करनी पड़ती है वह भी लोभ कपाय 


अथवा किसी अन्य दुष्करमके उदयसे होती है॥ १८१॥ यह जीब दोनों प्रकारकी 'चोरियोंसे अशुभ 
आयुका वन्ध करता है और अपनी दुष्ट चेशसे दुगेतिमे चिरकाल तक भारी दुःख सहन करता 
है।| १८२॥ चोरी करनेवालेकी सज्ञनता नड्ट हो जाती है, धनादिके विषयमे उसका विश्वास चला 
जाता है, और मित्र तथा माई-बन्चुओके साथ उस्ते प्राणान्‍्त विपत्ति उठाली पड़ती है॥१८१॥ 
जिस प्रकार दावानलप्ते छुट्े हुई लता शीघ्र द्वी नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गुणरूपी फूलोसे गुंथी 
हुई कीर्तिरुपी ताजी माला चोरीसे शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ॥ १८४॥ यह सब जानते हुए भी 
मूर्ख सत्यघोष ( श्रीमूतति )ने पहली नेसर्गिक चोरीके द्वारा यद साहस कर डाला ॥ १८५॥ इस 
चोरीके कारण ही वह मंत्री पदसे शीघ्र ही भ्रष्ट कर दिया गया, उप्ते पूर्वोक्त कठिन तीन दण्ड भोगने 
पढ़े तथा बढ़े मारी पापसे वँधी हुई दुर्गतिमे जाना पड़ा ॥ १८६ ॥ इस प्रकार अपने हृदयमे मंत्रीके 
दुराचारका चिन्तवन करते हुए राजा सिदसेनने उसका मंत्रीपद धर्मिल नामक ब्राह्मणके लिए 
दे दिया॥ ९८७॥ * 
इस प्रकार समय व्यतीत होने पर किसी दिन असना नासके बनमे विमलकान्तार नामके पवेत् 
पर विराजमान वरधम नामके मुनिराजके पास जाकर सेठ भद्गमित्रने ध्मेका स्वरूप सुना और अपना 
बहुत-सा घन दानमे दे दिया। उसकी माता सुमित्रा इसके इतने दानको न सह सकी अतः अत्यन्त क्ुद्ध 
और अन्त में मरकर उसी असना नामके घनमे व्याप्री हुई ॥९८८-१६०॥ एकदिन भद्र॒सित्र अपनी 
इच्छासे असना वनमे गया था उसे देखकर दुष्ट अभिप्राय वाली व्याप्रीने उस अपने ही पुत्रको खा लिया 
सो ठीक ही है क्योंकि क्रोपसे जीवोका क्‍या भक्त्य नहीं दो जाता १ ॥ १६१ ॥ वह भद्ठमित्र मरकर 
स्नेहके कारण रानी रामदत्ताके सिदचन्द्र नामका पुत्र हुआ तथा पूण्णचन्द्र उसका छोटा भाई हुआ | ये 
दोनो ही पुत्र राजाको अत्यन्तप्रिय थे॥१६२॥ किसी समय राजा सिहसेन अपना भाण्डागार देखनके 
लिए गये थे वहाँ सत्यधोषके जीव अगन्धन नामक सपने उसे स्वकीय क्राधसे उस लिया ॥ १६३॥ 
उस गरुडदण्ड नामक गारुड़ीने मन्त्रसे सब सपोकोी बुलाकर कहा कि तुम लोगोंमे जो निर्शेय हो 
बह अप्निमे प्रवेश कर बाहर निकले और शुद्धता प्राप्त करे ।। १६७ ॥ अन्यथा प्रवृत्ति करने पर मैं 
दृण्टित कहेँगा। इस प्रकार कहने पर अगन्धनकों छोड़ बाकी सव सर्प उस अग्निसे क्लेशके 
विन ही इस तरह बाहर निकल आये जिस तरह कि मानो किसी जलाशयसे ही बाहर निकल 


१ सा व्याज्ञीभूय-ल० । २ चिरं ख०, घ० । ३ आर्य खायम्‌ | 





११२ भहाएुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अगन्धनस्तु तहद्वौ भस्मितः कोपमानवान्‌ । काछकाझ्ये बने जशे सझोभश्वमरों रुग: ॥ १९६ ॥ 
सिहसेनोडपि कालान्ते सामजः सछकीवने । सम्भूयाशनिधोषाण्यां समवाप मदोदूघुरः ॥ १९७ ॥ 
सिंहचन्द्रो&सवद्गाजा यौवराज्येइजनीतरः । झुब्जानयोस्तयोलैक्ष्मीं काले क्षण इचायति ॥ १९८ ॥ 
कदाचित्सिहसेनोपरतवार्ताश्रुतेरिते* । ह्प्टूं दास्तहिरण्यादिमती संयमसंयुते ॥ १९९ ॥ 

समीपे रामदत्तापि तयोः संयममाददौ । तच्छोकात्सिंहचन्द्रोडपि पूर्णचन्द्रयतिं श्रितः ॥ २०० ॥ 

श्रुत्वा धर्ममिदं जन्म यदि याति दया नुणाम्‌ । कुतः पुनरिन्‍्दोषतिभधान्तिरिवेति चिन्तयन्‌ ॥ २०१ ॥ 
छृत्वा राज्येडनुजन्मान द्वित्तीय॑ प्राप्य संयमे' । गुणस्थानं विज्वुद्यन्‌ *स धप्रमादपरिधर्जनाव ॥२०१॥ 
खचारणत्व॑ तुर्यावगमोल्कर्प च लब्धवानू। रामदत्ता कदाचित शृट्टा सन्‍जातसस्मठा ॥ २०३ ॥ 
मनोहरववोच्याने वन्दित्वा विधिपूर्वकम्‌। तचपोविश्नसस्मश्नपयन्ते पुत्रवत्सछा ॥ २०४ ॥ 

पूर्णचन्द्रः परित्यज्य धर्म भोगे कृतादरः । प्रत्येत्युत न वा धर्ममसावित्यन्वयुदक्त सा ॥ २०५ ॥ 
प्रत्याह सिंहचन्द्रोडपि युप्मद्॒म अहीप्यति। मा सुत्खेदः कथा चास्य शशुतान्यमवाश्रितास्‌ ॥ २०३ ॥ 
कौझले बिपये धृद्धआमे नाम्ता श्ुगायणः । विश्रस्तस्थाभवद्धम॑पत्नी च मधुराहया ॥ २०७ ॥ 

तत्सुता वारणीसब्ज्ञा जीवितान्ते सुगायणः । साकेताधीशिनो दिव्यवछूस्य सुमतेश्व सः ॥ २०८ ॥ 
सुता हिरण्यवत्यासीत्सुरम्यविषये पुरे । पोदनेडधीशिने पूर्णचन्द्रायादायि सा सती ॥ २०९ ॥ 


आये हों॥ १६५॥ परन्तु अगन्धन क्रोध और मानसे भरा था अतः उस अम्निमें जल गया और 
भरकर कालक नामक वनमे लोभ सह्दित चमरी जातिका सृग हुआ ॥| १६६॥ राजा सिंहसेन भी 
आयुके अन्त मरकर सल्लकी वनमें अशनिधोष नामका मदोन्मत्त हाथी हुआ।॥ १६७॥ 


इधर सिंहचन्द्र राजा हुआ और पू्णेचन्द्र युवराज वना। राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हुए 
उन दोनोंका चहुत भारी समय जब एक क्षणकरे समान बीत गया ॥ १६८॥ त्व एक दिन राजा 
सिंहसेनकी सृत्युके समाचार सुननेसे दान्‍्तमति और हिरिण्यमत्ति नामकी संयम धारण करनेवात्ी 
आपिकाएँ रानी रामदतताके पास आई।| १६६ ॥ रामदत्ताने सी उन दोनोंके समीप संयम धारण 
कर लिया | इस शोकपते राजा सिंहचन्द्र पूर्णेचन्द्र नामक मुनिराजके पास गया और धर्मपदेश 
सुनकर यह विचार करने लगा कि यदि यह सलुष्य-जन्म व्यथे चला जाता है तो फिर इसमे उत्पत्ति 
किस प्रकार हो सकती है, इसमें उत्पत्ति होनेकी आशा रखना भ्रम मात्र है अथवा नाना योनियोंम 
भटकना ही वाकी रह जाता है ॥| २००-२०१ || इस अकार विचार कर उसने छोदे भाई पूर्णचन्रको 
राज्यमे नियुक्त किया और स्वयं दीक्षा धारण कर ली | वह प्रमादको छोड़कर विज्लुद्ध होता हुआ 
संयमके द्वित्तीय गुणस्थान अर्थात्‌ अग्रमत्त बिएत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हुआ ॥२०२॥ 
तपके प्रभावसे उसे आकाशचारण ऋद्धि तथा मनःप्येय ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी समय रामदत्ता 
सिंहचन्द्र मुनिको देखकर वहुत ही ह॒र्पित हुई॥। २०३ || उसने मनोहरबन नामके उद्यानमे विधि 
पूवैक उनकी बन्दना की, तपके निर्विन्न होनेका समाचार पूछा और अन्तमे पुन्रस्नेह के कारण यह 
पूछा कि पूणणचन्द्र धर्मकी छोड़कर मोगोंका आदर कर रहा है वह कमी धर्मको प्राप्त दोगा था 
नहीं १॥ २०४-२०५ ॥ सिंहचन्द्र झुनिने उत्तर दिया कि खेद भत करों, वह अवहय ही ठुमते 
अथवा तुम्हारे धर्मको ग्रहण करेगा। मै इसके अन्य भषसे सम्बन्ध रखने वाली कथा बहता 
हूँ सो सुनो ॥ २०६॥ 

कोशल देशके बृद्ध, नामक भ्राससे एक मृगायण नामका ज्राह्मण रहता था। उसकी ख्रीका नाम 
मधुरा था॥ २०७ ॥ उन दोनोके वारुगी नामकी पुत्री थी, सृगायण आयुके अन्तमे मरकर सकरित- 
नगरके राजा दिव्यवल और उसकी रानी सुमतिके हिरण्यवती नामकी पुत्री हुईं। बह सती 





१ मरणवार्ताभवणात्‌ इते-- प्राप्त समागतवत्यौ इत्यर्थ: | २ संयम क०, ग०; ब० ! ३ उ्दें. *० 
ख०, ग०, घ०, स०, ल० | ४ प्रमादपरिमाजनात्‌ क०, ध० | 


| 
| 


एकोनपष्टितम॑ पर्ष ११३ 


भधुराअपि तयोरजाता रामदत्ता ल्वमुत्तमा | भद्वम्ित्रवणिक्‌ सिहचन्दस्ते स्नेहतोइभवत्‌ ॥ २३० ॥ 
वारुणी पूर्णचन्त्रोअ्य॑ त्वत्पिता भद्वबाहुतः । गरहीतसंयसोड्यात्र संदृत्तो गुररावयों। ॥ २३१ ॥ 

भाता ते दान्तमल्यन्ते दीक्षिता क्षान्तिरिध ते | सिंहसेनो5हिना दृष्ट; एरीय्योइशनिधोषकः ॥ २१२ ॥ 
भूला बने भ्रसन्‍मत्तों मामालोक्य जिधांसया । धावति सम मया55काझे स्थित्वाउसौ प्रतिबोधितः ॥२१३॥ 
पूर्व॑सस्वन्धमाख्याय सर्व सम्यक्‌ अब्ुछुवानू । संयस्तासंयमं भव्यः स्वयं सच; समग्रहीत्‌ ॥ २९४ ॥ 
शान्तचित्तः स निर्वेदों ध्यायन्‌ कायाग्रसारताम। झृत्ाा मासोपवासादीन झुष्कपन्नाणि पारपनू ॥२१५॥ 
कुवंज्षेवं महासजवश्रिरं घोरतरं तपः। '*यूपकेसरिणीवामसरितीयें कृशो जलमू* ॥ २१६ ॥ 

पातुं प्रविष्स्त वीए्य स सर्पश्षमरः पुन:३ । जातः *कुक्कुटसपोंउ्न्न तदास्यारक्ष मस्तकम्‌ ॥ २१७ ॥ 
दक्षति सम गजो&प्येतद्विषेण विगतासुक/ । समाधिमरणाजज्े सहसारे रविप्रिये ॥ २३८ ॥ 

विमाने श्रीधरो देवों ध्मिलक्षायुपः क्षये । तत्रैव वानर; सो5सूत्सस्या तेव गजेशिवः ॥ २१९ ॥ 

हतः "कुक्कुटसपोडपि *तृतीयनरके3भवत्‌ | गजर्य रदनौ सुक्ताशादायाधिकतेजस: ॥ २२० ॥ 

व्याघः शरगालवज्ञाम धनमिन्नाय दृत्तवान्‌। राजश्रेष्ठी च तौ ताश्व पूर्णचन्दमहीभुजे ॥ २११ ॥ 

ददौ दन्तहयेनासौ व्यधात्पादचतुष्टयम्‌ । पल्यहस्यात्मनो मुक्तामिश्न हारमधाद् तम्‌ ॥ २२२ ॥ 

इंदरश संसतेर्भाव॑ भावयन््‌ फो विधीन* चेत्‌ । रतिं तनोति भोगेपु भवाभावमभावयन््‌८ ॥ २२३ ॥ 


हिरण्यवती पोदनपुर नगरके राजा पू्णेचन्द्रके लिए दी गई-व्याही गई ॥ २०प८-२०६॥ सृगायण 


त्राह्षणकी श्री मधुरा भी भर कर उन दोनों--पूणेचन्द्र और हिरण्यवतीके तू रामदत्ता नामकी पुत्री 
हुई थी, सेठ भद्रमित्र तेरे स्मेहसे सिंहचन्द्र नामका पुत्र हुआ था और बारुणीका जीव यह पूणचन्द् 
हुआ है। तुम्हारे पिताने भद्गवाहुसे दीक्षा ली थी और उनसे मैंने दीक्षा ली थी इस प्रकार तुम्दारे 
पिता हम दोनोंके गुरु हुए है॥ २१०-२११॥ तेरी भाताने दान्तमतीके समीप दीक्षा धारण की 
थी और फिर दिरिण्यवती मातासे तूने दीक्षा धारण की है। आज तुमे! सब प्रकारकी शान्ति है। 
राजा सिंहसेनको सॉपने ढस लिथा था जिससे मर कर वह बलमें अशनिधोप तामका हाथी हुआ। 
एक दिन वह मदोन्सत्त हाथी वनमें घूम रहा था, वहीं मै था, मुके देखकर बह मारनेकी इच्छाते 
दौढ़ा, मुझे आकाशचारण ऋद्धि थी अतः मैने आकाशमे स्थित हो पृवभवका सम्बन्ध बताकर 
उसे समराया। वह ठीक-ठीक सब समझ गया जिससे उस सब्यने शीघ्र ही संयमासंयम-- 
देशब्रत भ्रहण कर लिया || २१९-२१४ || अब उसका चित्त बिलकुल शान्त है, वह सदा विरक्त 
रहता हुआ शरीर आदि की निःसारताका विचार करता रहता है, लगातार एक-एक साहके उपवास 
कर सूखे पत्तोंकी पारणा करता है।। २१५ || इस प्रकार महाव्‌ पैयेंका धारक वह हाथी चिरकाल 
तक कठिन तपश्चरण कर अत्यन्त दुवेल हो गया | एक दिन वह यूपकेसरिणी नामकी नदीके किनारे 
पानी पीनेके लिए घुसा | उसे देखकर भ्रीभूति--सत्यघोषके जीवने जो मरकर चमरी झृग और 
वादमें छुछ्ेट सप हुआ था उस हाथीके मस्तक पर चढ़कर उसे डइस लिया। उसके थिपसे हाथी 
भर गया, बह चूँकि समाधिमरणसे मरा था अतः सहस्तार स्वगेके रविप्रिय नामक विसानमें श्रीधर 
नाग्रका देव हुआ। धर्मिल प्राह्मण, जिसे कि राजा सिहसेनने श्रीभूतिके वाद अपना सल्त्री बनाया 
था आयुके अन्तमे मर कर उसी वनमे बानर हुआ था। उस वानरक्षी पू्वोक्त द्वाथीके साथ मित्रता 
थी अत; उसने उस छुछेट सपंको मार डाला जिससे वह मरकर तीसरे नरकमे उत्पन्न हुआ। इधर 
श्वगालबान्‌ नामके व्याधने उस हाथीके दोनों दाँत तोड़े और अत्यन्त चमकीले मोती निकाले तथा 
घनमित्र नामक सेठके लिए दिये। राजम्रेष्ठी धनमित्रने वे दोनों दाँत तथा मोती राजा पूर्णचद्धके 
लिए दिये ॥ २१६-२९१॥ राजा पूर्णचन्द्रने उन दोनों दॉतोसे अपने पलंगके चार पाये बनवाये 
और सोतियोंसे हर वनवाकर पहिना॥| २२२॥ वह मलुष्य सबेया बुद्धिरहित नहीं ई अबबा 


१ पयाकेसरिणी ख० । २ झशोबल्ः ख०, ल०।॥ ३ पुरु छ० | ४ कुकुंड ख०, ग० | ५ हुऊुंट 
ग० | ६ ठृवीये नरके ख० । ७ विगता घीरयत्य स विधीः मूर्ख शत्ययः | ८ अचिन्तवन्‌ ! 
१५ 


११४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इत्यसौ सिंदचन्द्रोफ्त रामद्चाइवबुध्य तत्‌ । पुत्रस्नेह्दात्स्वय गत्वा पूर्ण॑चनद्रमजिशपत्‌ ॥ २२४ ॥ 
गृहीवधर्मतल्ोधसौ चिरं राज्यमपाठ्यत्‌ । रामद्चापि तत्ल्नेहात्सनिदानायुषोंधवधौ ॥ २२० ॥ 
भहाशक्रे विसाने5भूद भासकरे मास्कराहयः । पूर्णचन्द्रोडपि तन्नैव बैडूयें तत्कृताहुयः ॥ २२६ ॥ 
सिदचन्द्ों झुनीन्द्रोईपि सम्यगाराध्य शुद्धधी। | श्रीतिहवरविमाने5भूदूदष्य॑ग्रैवेयकोध्चके ॥ २२७ ॥ 
रामदवा ततरच्युला धरणीतिलके पुरे । अन्नैव दक्षिणश्रेण्यामतिवेगखगेशिनः ॥ २२८ ॥ 

'. श्रीधराण्या सुता जाता माताउस्याः स्पात्छुकक्षणा । दत्तेयमलकाधीशे *दर्शकाय खगेशिने ॥ २१९ ॥ 
चैहयाधिपतिश्वार्य दुहिता$भूचशोघरा । *पुष्करास्यपुरे सूर्यावर्तायादाय्यसावपि ॥ २३० ॥ 
उशजा श्रीधरदेघो5पि रश्मिवेगस्तयोरभूत्‌ । कदाचिन्मुनिचन्थास्यमुनिर्धर्मानशासनात्‌ ॥ २३१ ॥ 
सूर्यावतें ४तपो याते श्रीधरा च यशोधरा । दीक्षां समग्रहीषातां गुणवत्याय्िकान्तिके ॥ २३२ ॥ 
कदाचिद्रश्सिवेगोध्यात्सिडकूटजिनाल्यस्‌ । हरिचन्द्राहय॑ "तत्र इट्टा चारणसंयतम४ ॥ २३३ ॥ 
श्रुत्वा धर्स व सम्यक्‍्त्व॑ संयर्स प्रतिपद्य सः | चारणल्व॑ च सम्माप्त: सच्चोगयनगोचरस्‌* ॥ २३४ ॥ 
काश्चनास्यगुद्यायां त॑ कदाचिंद्वकोक्य ते । वन्दित्वा तिष्ठतां तन्न श्रीधरा च यशोधरा ॥ २४५ ॥ 
प्राकनों तारकस्तस्माठच्युत्याधविपाकतः । चिरं भ्रमित्वा संसारे महानजगरो5मवत्‌ ॥ २३६ ॥ 


संसारके असावका विचार नहीं करता है तो संसारके ऐसे स्वभावका विचार करनेवाला कौन भनुष्य 
है जो पिषय-भोगोंमें प्रीति बढ़ानेवाला हो ?॥ २२३॥ इस तरह सिंहचन्द्र भुनिके समझाने पर 
रामदत्ताको बोध हुआ, वह पुत्रके स्नेहसे राजा पूर्णचन्द्रके पास गई और उसे सब बातें कहकर 
सममाया ॥ २२४ ॥ पृण॑चन्द्रने धर्मके तत्तको समझा और चिरकाल तक राज्यका पाह्नन किया। 

पुत्रके स्नेहसे निदान किया ओर आयुके अन्तमे मरकर महाशुक्र स्वरगेके भास्कर नामक 
विमानसे देव पद प्राप्त किया । तथा पूर्णचन्द्र भी उसी स्व॒रगंके वैड़ये नामक विमानमे वैडये नामका 
देव 8 ॥ २२५-२२६॥ निर्मल ज्ञानके धारक सिंहचन्द्र मुनिराज भी अच्छी तरह समाधिमरण 

प्रीतिकर चिसानमे अहमिन्द्र हुए ॥ २२७ ॥ रामदत्ताका जीव महाशुक्र स्पर्गे 
चयकर इसी दक्षिण भ्रेणीके धरणीतिलक नामक नगरके स्वामी अतिवेग विद्याघरके श्रीधरा नामकी 
पुत्री हुआ। वहाँ इसकी साताका नाम सुलक्षणा था। यह श्रीधरा पुत्री अलकानगरीके अधिष्तति 
दर्शक नामक विद्याधरके राजाके लिए दी गई। पूृण्णेचन्द्रक जीव जो कि महाशुक्र स्वगेके वेढ़पे 
विमानमें बैडये नामक देव हुआ था बहाँसे चयकर इसी श्रीधराके यशोघरा नामकी वह कन्या 
हुई जो कि पुष्करपुर नगरके राजा सूर्यावतेके लिए दी गई थी |२२८-२३०॥ राजा सिंहसेन अथवा 
झशनिधोष हाथीका जीव श्रीधर देव उन दोनों--सूर्यावते और यशोधराके रश्मिवेग नामका पुत्र 
हुआ | किसी समय मुनिचन्द्र नामक मुनिसे धर्मोपदेश सुनकर राजा सूर्यावततें तपके लिए चल्लें गये 
और श्रीधरा तथा यशोधराने गुणबतती आर्थिकाके पास दीक्षा धारण कर ली ॥ २३१-२३२॥ किसी 
समय रश्मिवेग सिद्धकूट पर विद्यमान जिन-मन्दिरके दर्शनके लिए गया था, वहाँ उसने चाएण 
ऋद्धि घारी हस्विन्द्र नामक झुनिराजके दशेन कर उनसे धर्मेका स्वरूप सुना, उन्हींसे 
और संयम भ्राप्त कर सुनि हो गया तथा शीघ्र ही आकाशचारण ऋद्धि प्राप्त कर ली॥ २३३-२२४ ॥ 
किसी दिन रश्मिवेग मुनि काख़न नामकी गुहामे विराजमान थे, उन्हे देखकर श्रीधरा ओर यशोधण 
आर्यिकाएँ उन्हें नमस्कार कर वहीं बैठ गई ॥ २२५॥ 
इधर सत्यघोषका जीव जो तीसरे नरकमे नारकी हुआ था वहोंसे निकल कर पापके उदयसे 

चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता रहा और अन्तमे उसी वनमें महान्‌ अजगर हुआ || २३६ | 


१ दर्शिताय ख० | २ भाष्करायपपुरे सूर्यावर्तायादाय्यतावपि ख०, ग० | ३ गजः श्रीघर ख०, गे? । 
गजः पाठात्तरं इति क-ुस्तके सूचितम्‌ | ४ तपो जाते कृ०, ग०, घ० । ७ यत्र क०, ख० | $ चारुणतंयमम, 
स० | ७ गमनगोपरम्‌ ल० | 


एकोनपष्टितमं पे ११५ 


तेचतंच निरीक्षप स सूर्यप्रतिस क्ुधा । सहागिलत्‌ समाराध्य ते -कापिष्ठे बसूवतुः ॥ २३७.॥ 
रुचफास्ये विमाने:यं मुनिश्वाकप्रभाहये। देव; पहुमभां प्रापत्‌ पापादजगरो5पि सः ॥ २३८ ॥ 
घिदचन्द्रों दिवो&स्येत्य द्वीपे:स्मिन चक्रपू/पत्तेश। अपराजितराजस्य सुन्दर्याश्न सुतोडमवत्‌ ॥ २३९ ॥ 
सक्रायुधस्ततोउस्पैव रश्मिवेगइच्युतो दिवः । सञ्ञातश्रिश्नमालायां सुतो वन्नायुधाहयः ॥ २४० ॥ 
श्रीधरा घागता नाकात्‌ पृथिचीतिलके पुरे | सुताइसूत्‌ प्रियकारिण्यामतिवेगमहीपतेः ॥ २४१ ॥ 
सर्वकक्षणसस्पूर्णा* रमालातिविश्रुता । वच्नादुधस्य सा देवी समजायत 'सम्मुदे ॥ २४२ ॥ 
यशोधरा तयो रध्नायुधः सूनुरजायत । एचमेते स्वपूर्वायफलमन्नापुरन्‍्वहम्‌ ॥ २४३ ॥ 
श्रुलाउपरानितों ध्ममन्येद्रः पिहितालवात्‌ । चक्रायुधाय साज्नाज्यं दत्वाउदीक्षिए घीरधीः ॥ २४४ ॥ 
बज्ायुधे समारोष्य राज्य॑ चक्रायुधों दृपः । प्रा्मजीत्‌ स्वपितुः पाते स तजन्मनि सुक्तिमाक ॥२४५॥ 
अधिरलायुध॑ राज्य कृत्या चक्रायुधान्तिके । वच्चायुधो5प्यगादीक्षां किं न कुवन्ति सात्विकाः ॥ २४६ ॥ 
सक्तो रत्नायुधों भोगे त्यक्वा धर्मकधामपि । सोइन्चसूदति*गृध्नुल्वात्सुखानि चिरमन्यदा॥ २४७ ॥ 
सनोरममहोद्याने वज्रदन्तमहासुनि । व्यावण्यंसानलोकालुयोगश्रवणबवुद्धधी। ॥ २४८ ॥ 
पूर्व॑जन्मस्टतेमेंघविजयो धयोगधारणः । मांसादिकवरूं" नादाद्‌ ध्यायन्‌ संसतिदुःस्थितिम्‌ ॥ २४९ ॥ 
१शाजाइम्न व्याकुलीरूय सन्त्रिवे्धवरान्‌ स्वयम्‌। प्नच्छ को विकारो5स्य यजस्थेत्याहितादुर; ॥ २५०॥ 


उन श्रीधरा तथा यशोधरा आर्यिकाओंकों और सूरयके समान दीप्षिवाले उन रश्मिवेग भुनिराजकों 
देखकर उस अज़गरने क्रोधसे एक ही साथ निगल लिया । समाधिमरण कर आरयिकाएँ तो कापिष्ठ 
नामक स्वगंके रुचक नामक विमानमे उत्पन्न हुई और मुनि उसी स्वर्गके अकप्रम नामक विमानमें 
देव उत्पन्न हुए। वह अजगरभी पापके उद्यसे पड्ुग्रभा नामकचतुथ्थ प्रृथिवीमे पहुंचा ॥२३७-२३८॥ 
सिंहचन्द्रका जीव स्वगेसे चय कर इसी जम्बूह्वीपके चकपुर नगरके स्वामी राजा अपराजित और 
उनकी सुन्द्री नामकी रानीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ । ॥२३६॥ उसके कुछ समय बाद रश्मिवेगका 
जीव भी स्वगेसे च्युत होकर इसी अपराजित राजाकी दूसरी रानी चित्रमालाके बज्ञायुध नामका पुत्र 
हुआ ॥| २४० )।| भीघरा आर्यिका स्वर्गंसे चयकर धरणीतिलक नगरके स्वामी अतिवेग राजाकी 
प्रियकारिणी रानीके समस्त लक्षणोंसे सम्पूणे रह्माला नामकी अत्यन्त प्रसिद्ध पुत्री हुई। यह रत्न- 
माला आगे चलकर वज्ञायुधके आनन्दकों बढ़ानेवाली उसकी आणश्रिया हुई ॥ २४१-२४२॥ और 
यशोधरा आर्यिका स्वरगंते चयकर इन दोनों--वज्ञायुध और र्॒मालाके रत्नायुध नामका पुत्र हुई 
इस ग्रकारसे सब यहाँ अ्तिदिन अपने-अपने पूर्व पुण्यका फल् प्राप्त करने लगे ॥ २४३॥ 

किसी दिन धीरबुद्धिके घाएक राजा अपराजितने पिद्दितास़व मुनिसे धर्मोपदेश झुना 
ओर घक्रायुधके लिए राज्य देकर दीक्षा ले ली || २४४ ॥ छुछ समय बाद राजा चक्रायुध भी 
बज्ञायुध पर राज्यका भार रखकर अपने पिताके पास दीक्षित हो गये और उसी जन्समें मोक्ष चले 
गये ॥| २४५॥ अब बज्ञायुधने मी राज्यका भार रत्ायुधके लिए सॉपकर चक्रायुधके समीप दीक्षा 
ले ली सो ठीक ही है क्योकि सत्त्वगुणके धारक क्या नहीं करते ! ॥ २४६ ॥ रायुध भोगोंमें 
आसक्त था। अत्तः धर्मंकी कथा छोड़कर बड़ी लम्पटताके साथ वह चिरकाल तक राज्यके सुख 
भोगता रहा | किसी समय मनोरम, नामके महोद्यानमें वज्नदन्‍्त महाभुनि लोकानुयोगका वर्णन कर 
रे थे उसे सुनकर बढ़ी बुद्धिवाले, राजाके भेघविजय नामक द्वाथीको अपने पूर्च भवका स्मरण हो 
आया जिससे उसने योग धारण कर लिया, भांसादि ग्रास जेना छोड़ दिया और संसारकी दुःखमय 
स्थितिका बह विचार करने लगा || २४७-२४६।॥ यह देख राजा घ॒बड़ों गया, उसने बड़े बढ़े सन्त 
बादियों तथा वैद्योंको बुलाकर स्वयं दी बढ़े आदरसे पूछा कि इस द्वाथीको क्या विकार हो गया 





१ संपूं ल्० | २ संपदे क०, गे०, घ० | संमदे ख० । ३-दृतिस्ध्नंलात्‌ ग० | ४ योगवारंणः ख० | 
यागवारण; ग० । जागवारणः क०, घ० । ५ मांसादिकवल्ान्नादाद्‌ ग० | ६ गजा ठु ल्० | 


११६ महापुराणे उत्तरपुराणय 


विचार्य॑ ते त्रिदोषोत्थविकारानवलोकनात्‌ । जजुमानादय॑* धर्मश्रुतेजतिस्मरोडइसवत्‌ः॥ २५३ ॥- 
इति सत्पान्ननिष्पन्नजुद्धाहारं घतादिलिः। मिश्रित न्यक्षिपस्षिस्तं तमभुदुक्त द्विपोत्तमाः ॥ २०२ ॥| 

' तदा सविस्मयों रांणा गत्वाधवधिविकोचनस्‌ । वज्धदुन्त॑ सदाख्याय तद्धेतुं एच्छति सम सः॥ २०३ ॥ 
सुनिबंसापे भो भूप रूणु तत्संविधानकम्‌ | भरतेस्मिन्तृूपः अतिसद्ः उत्तयुराधिष/ ॥ २५४ ॥ 
सुन्दर्यामसवत्तस्य सुतः औतिइराह्यः । भन्‍्त्री चित्रमतिस्तस्य कमछा कम्तठोपसा ॥ २७५॥ * 
सृहिणी सुग्बभूवास्था विचित्रमतिरास्यया । हुपभन्त्रिसुती शुला धस घम॑रुचेयतेः ॥ २५६ ॥ 
तदैव भोगनिविण्णौ द्वावप्याददतुस्तपः । क्षीरालवरधिरुत्पज्ञा श्रीतिक्रमदासुनेः ॥ १५७ ॥ 
साकेतपुरसन्येद्युज॑ग्मतुस्तो यथाक्रमस्‌ । विहरन्ताहुपोष्यास्त* तत्न मन्त्रिसुतो थतिः ॥ २७५८ ॥ 
ओतिह्ृटरः पुरे चर्या यान्त॑ स्वगृहसन्निधो । गणिका बुद्धिषेणाल्या प्रणम्य विनयान्विता ॥ २५९ ॥ 

' दानयोग्यकुछा नाहमस्मीत्यात्मानमुच्छुचा । निन्‍्दन्ती वाठमग्राक्षीन्सुने कथय जन्मिनाम्र्‌ ॥ २६० ॥ 
छुछरूपादयः केन जायन्ते संस्तुता इति । मधमांसादिकत्यागादित्युदीय झुनिश्च सः ॥ २६१ ॥ 
तत। प्रत्यागतः कस्माव्‌ स्थितों हेतोश्विरं पुरे । भचानिति तमग्राक्षीद्धिचरित्रमतिराद्रात्‌ ॥ २९२ ॥ 
सोडपि तद्ृणिकावाता यथावूर्त न्‍्यवेद्यत्‌ । परेधुसन्त्रितुगू मिक्षावेलायां गणिकागुहम्‌ ॥ २६३ ॥ 
प्राविशव्सापि त॑ इट्ठा समुत्याय ससस्त्रमसर। वन्दित्वा पूरंवद्धममरन्वयुदक्त कुतादरा ॥ १६४ ॥ 
कामरागकथामेव व्याजद्ार स दु्मेतिः । तदिश्ितशयावज्ञा तया तस्मिल्ल्यधीयत ॥ २६५ ॥ 

, प्राप्तापमानेन रुषा सूपशास्रोक्तिसंस्कृतात। मांसापन्नगराधीशं गन्धमिन्नमहीपतिम ॥ २६१ ॥ 


है १ ॥ २५०॥ उन्होने जब बात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ कोई विकार नही देखा तब अलुमानसे 
विचारकर कह्दा कि धर्मश्रवण फरनेसे इसे जाति-स्मरण हो गया है इसलिए उन्होंने किसी अच्छे बतेनमें 
बना तथा घृत आदिसे सिला हुआ शुद्ध आहार उसके सामने रक्खा जिसे उस गजराजने खा लिया 
॥ २५१-१५९॥ यह देख राज़ा बहुत ही आश्चयको प्राप्त हुआ । वह वज्दन्‍्त नामक अवधिज्ञानी 
पास गया और यह सब समाचार कहकर उनसे इसका कारण पूछने लगा ॥ २७३ ॥ 

मुनिराजने कहा कि हे राजन्‌ ! में सब कारण कहता हूँ तू सुन। इसी भरतत्तेत्रमे छन्नपुर नगरका 
राजा आीतिमद्र था। उसकी सुन्दरी नामकी रानीसे प्रीतिक्षुर नामक पुत्र हुआ । राजाके एक चित्रमति 
नामक मंत्री था और लक्ष्मीके समान उसकी कमला नामकी स्ली थी || २५४-२५५ ॥ कमताके 
विचित्रमति नामका पुत्र हुआ। एक दिन राजा ओर मंत्री दोनोंके पुत्रोंने धमेरुचि नामके मुनिराजसे 
धर्मका उपदेश सुना और उसी समय भोगोंसे उद्यास होकर दोनोंने तप घारण कर लिया। महायुनि 
प्रीतिकरको क्षीरालच नामकी ऋद्धि उत्पन्न हो गई ॥ २५६-२०५७॥ एक दिन वे दोनों मुनि कस- 
कऋमसे विहार करते हुए साकेतपुर पहुँचे। उनमेसे मंत्रिपुन्न विचित्रमत्ि मुनि उपवासका नियम लेकर 
नगरके बाहर रह गये और राजपुत्र प्रीतिकरसुनि चर्याके लिए नगरमे गये। अपने घरके समीप 
जाता हुआ देख बुद्धिषेणा नामकी वेश्याने उन्हें बढ़ी विनयसे अरणाम किया ॥ २५८-२५६॥ और 
मेरा छुल दान देने योग्य नही है. इसलिए बढ़े शोकसे अपनी निन्‍्दा करती हुईं उसने मुनिराजते 
पूछा कि है मुने, आप यह वताइये कि प्राणियोको उत्तम कुल तथा रूप आदिकी आप्ति किस काणसे 
होती है? 'मय्य मांसाविके त्यागसे होती है? ऐसा कहकर वह मुनि नगरसे वापिस लौट भाये | 
दूसरे विचित्रसति सुनिने उनसे आदरके साथ पूछा कि आप नगरमें बहुत देर तक कैसे ठहरे ! 
॥ २६०-२६२॥ उन्होंने भी वेश्याके साथ जो वात हुई थी बह ज्यों की त्यों निवेदन कर दी। दूसरे 
दिन मंत्रिपुत्र विचित्रमति सुनिने मिक्षाके समय वेश्याके घरमें प्रवेश किया । वेहया मुनिका देखकर 
एकदम उठी तथा नमस्कार कर पहलेके समान बढ़े आदरसे धर्मका स्वरूप पूछने लगी॥ २६३” 
२६४॥ पसन्तु दुबुद्धि विचित्रमति मुलिने उसके साथ काम और राग सम्बन्धी कथाएँही कों। 
वेश्या उनके अभिम्रायकों समझ गई अतः उसने उनका तिरस्कार किया ॥२६५॥ विचित्रमति 


३-दर्यश्वम--छ० । २ आउ्त' इति क्रियापद्म । 


एकोनपष्टितस॑ पर्व ११७ 


थशीकृत्य ततो बुद्धिषेणा चात्मकृतासुना । स विचित्रमतिरत्ाा तंवायसभवद्गणः ॥ २६७ ॥ 
अस्मिन्‌ जरिलोकप्रशप्तिभ्रवणाजातिसंस्क्ृतेः । निविण्णो5॑ समासत्नविनेयों नाप्रहीद्विधाम ॥ २६८ ॥ 
स्थायो भोगाय घर्मस्य काचायैव महामणेः । जनन्या हंव दास्यर्थ तस्मात्ताइक्‌ त्यजेद्‌ बुघः ॥ २६९ ॥ 
इति तदूसूसुगाकण्य घिक्कासं धर्मदूषकम्‌। घसे एवं पर मिन्नमिति धर्मरतोषभवत्‌॥ २७० ॥ 

तदैव दृत्वा स्वं राज्य स्वपुन्रायैत्य संयमंम्‌ । मात्रा सहायुषः प्ान्ते कल्पेन्‍न्तेडनिमिपो १ $मवत्‌ ॥२७१॥ 
आऊनो नारकः पहुप्रभाया निर्गतल्िरस्‌ू | नानायोनिषु सम्भम्य नानादुःखानि निर्विशन्‌ ॥ २७२ ॥ 
इह क्षश्नपुरे दारुणास्यस्य तनयोंअभवत्‌ । मज्ञयां व्याधस्य पापेन प्राक्तनेनातिदारुण: ॥ २७३ ॥ 

बने प्रियड्युसण्डास्ये प्रतिमायोगधारिणम्‌ । चज्रायुध॑ खलस्तरिमिछोकान्तरमजीगमत्‌ ॥ २७७ ॥ 
सोढचा व्याधकृतं तीम्रमुपसर्गमसौ मुनिः । धर्मध्यानेन स्वायसिद्धि संप्रापदिद्धी! ॥ २७५ ॥* 
'सप्तमी प्रथिवीं पापादष्युवासातिदारुणः । प्राग्सागे घातकीखण्डे विदेहे पश्चिमे महात्‌.॥ १७६ ॥ 
देशो$स्ति गन्घिरुस्तस्मिम्रयोष्यानगरे नृपः । अहंहसो3भवत्तस्य सुत्रता सुखदायिनी.॥. २७७ ॥ 
रुनमाला तयोरासीत्सूचुवीतमयाहयः । तसस्‍्वैव जिनदृत्तायामभूदत्नायुधः सुतः ॥ २७८ ॥ 

नास्ना विभीषणों जातो ताबुभौ रामकेशवो। शविभज्य प्रिय दीघंकार् सुक्त्वा यथोचितम््‌ ॥ २७९ ॥ 
कालान्ते केशवो5यासीद्वदृध्वायुः शकराप्रभाम। स हल्यपि निद्वत्यन्तेवासित्वा छान्तव॑ ययौ ॥ २८० ॥ 
सादित्यामः स एवाई द्वितीयश्थिवीस्थितम्‌। प्रविदय नरक॑ स्नेहादिमीषणमबोधयत्‌* ॥ २८१ ॥ 


वेश्यासे अपमान पाकर बहुत दी कुंद्ध हुआ । उसने भुनिपना छोड़ दिया ओर राजाकी नोकरी कर 
ली। वहाँ पाकशास्रके कहे अनुसार बनाये हुए मांससे उसने उस नगरके स्वामी राजा गन्धमित्रको 
अपने वश कर लिया और इस उपायसे उस बुद्धिषिणाको अपने आधीन कर लिया। अन्त में बह 
पिचित्रमति मरकर तुम्हारा दाथी हुआ है ॥ २६६-२६७॥ मैं यहाँ त्रिलोकप्रश्तिका पाठ कर रहा 
था उसे सुनकर इसे जाति-स्मरण हुआ है। अब यह संसारसे विरक्त है, निकट भव्य है और 
इसीलिए इसने अशुद्ध भोजन करना छोड़ दिया है ॥| २६८॥ भोगके लिए धर्सका त्याग करना 
ऐसा है जैसा कि काचके लिए महामणिका और दासीके लिए भाताका त्याग करना है इसलिए 
पिद्ानोंको चाहिये कि वे भोगोंका सदा त्याग करें | २६६ ।| यह घुनकर राजा कहने लगा कि 
'धमेको दूषित करनेवाले कामको धिक्कार है, वास्तवमे धरम ही परम मित्र है! ऐसा कहकर वह पधर्ममें 
तत्पर हो गया ॥ २७० || उसने उसी समय अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और माताके साथ 
संयम धारण कर लिया । तपग्चरण कर मरा और आयुके अन्तमे सोलहवें स्वगंमे देव हुआ ॥२७१॥ 
सत्यघोषका जीव जो पहुप्रभा नामक चौथे नरकमें गया था बहाँसे निकलकर चिरकात तक 
नाना योनियोंमे भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख भोगता रहा ॥| २७२ ॥ एक बार वह पूर्वक्ृतत पापके 
उदयसे इसी क्षत्रपुर नगरमें दारुण नामक व्याधकी मैगी नामक ख्रीसे अतिदारुण नामका पुत्र 
हुआ || २७३ || किसी एक दिन प्रियज्मुखण्ड नामके बनमें वज्ञायुध मुनि अ्तिमायोग धारण कर 
विराजमान थे उन्हे उस दुष्ट भीलके लड़केने परलोक भेज दिया--भार डाला ॥२७४॥ तीक्षण 
घुढ्िके घारक वे मुनि व्याधके द्वारा किया हुआ तीजम्र उपसगे सहकर धर्मध्यानले स्वाथेसिद्धिको 
प्राप्त हुए॥ २७५॥| और अतिदारुण नामका व्याध मुनिहत्याके पापसे सातवें नरकमें उत्पन्न हुआ। 
पूषे घातकीखण्डके पश्चिम विदेहक्षेत्रम गन्धिल नामक देश है उसके अयोध्या नगरमें 
राजा अहेद्दास रहते थे, उनकी सुख देने बाली सुत्रता नामकी ली थी। रत्मालाका जीव उन 
घीतमय नामका पुत्र हुआ। और उसी राजाकी दूसरी रानी जिनदत्ताके रक्तायुधका जीव 
विभीषण नामका पुत्र हुआ। वे दोनों दी पुत्र वलभद्र तथा नारायण थे और दीघेकाल तक विभाग 
किये विना ही राजलक््मीका यथायोग्य उपभोग करते रहे ॥ २७६-२७६ ॥ अन्तमे नारायण तो 
नरकायुका बंध कर शक्राप्रभामें गया और वलभद्र अन्तिम समयमे दीक्षा लेकर लान्तव स्वगेमें 
_उसन्न हुआ || २५०॥ मै बही आदित्याम नामका देव हूं, मैंने स्नेहवश दूसरे नरकमे लाकर वहों 


३ अनिमिषो देव: | २-मजोधयम्‌ म० | 


श्श्द भहांपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बुदुच्चा ततः स निदांतों द्वीपे$स्मिद्‌ दिवये पुरे । ऐराववे महत्यासीद्योघ्या तदघीशरः ॥ २८३ ॥ 
श्रीषमाइस्य सुसीनाख्या देवी उस्या: सुत्तोडसवद्‌ । १ भ्ीधर्मासाववन्ताल्यमुनेरादाद संयमस ॥२८शा 
अद्यमकल्पेडसवद देवों दिव्याप्टगुणसूपितः । सर्वार्थसिद्धिजः संजयन्तों वज्ञायुघोडमवदद ॥ २८४ ॥ 
अद्यकत्पादिदागत्य स्व जयन्तो निदानत+ ।मोहादिलुपलस्पकलोडजनिष्ट नागदायका त रटण ॥ 
आऊछनो सारकः प्रान्तशधिदीतों विविर्गतः । जघन्यायुरहिसूंल्या दृतीयां शथित्रीं गतः त २८६ ॥ 

ततो निर्न॑त्य तिर्॑प्ठु असेयु स्थावरेषु द ! चआात्तवाउस्मिनू सरते सूतरमणाज्यवनान्तरे ॥ २८७ ॥ 
ऐरावतीनदीवीरे रुयम्यजसुतोडमव््‌ | योड्हक्रापसाधीराः शबद्धिक्रायाँ विरक्धीः ॥ इढ्ड ॥ - 

स्‌ पद्चाप्तितपः इुर्वन्‌ दिव्यादितिदकाधिपम्‌ । खय॑ चीस्यांशुसारारप निदाननकरोल्कुचीः त २८५ गा 
सत्वाउत्र खगशैलोदकल्रेण्यां ययनवछमे । वज््॒दुप्ट्सगेशस्प पिया विद्युलमा तयोः ॥ २९० प्‌ ८ 
विद्युइंप्टः सुठो जातः सोथ्य॑ चैराचुबन्घतः । वदुष्वा कमे चिरं दुःखमापद्रप्त्मति चापरम्‌ ॥२९॥॥ 
एवं कर्मवशाजन्तुः संसारे परिवतंते पिता पुत्र; सुदो माता साता आता स च सूखा ॥ २९२॥ 
स्वत नप्ता सवेत्का था बन्दुसम्बन्धसंस्यितिः | कत्प को नापक्रतताडत्न वोपकर्तों च कत्य का ॥ २९३ ॥ 
तस्मादैराइुबन्वेन सा हृथाः पापवन्धनस्‌ । मुद्न चैरं सहादाय ! विद्युंप्ट्श सुच्यवान ] २९४ ॥ 

इति तद्देववाक्सौधदृप्थ्य! सत्तपितो5हिरादू । देवाईं वञसादेन सद्॒र्म अदघे सत नोः ॥ २९७ ॥ 
किन्तु विधावलादेप विधंप्टोड्बमाचरत्‌ | तस्मादस्पान्वयस्पैदर लद्वियां डिवदुस्यहस्‌ ॥ २९६ ॥ 
इत्याहैतद्चः श्रुत्वा देवो मद्युरोधतः । लचा चैतद्विघातच्यमित्याक्यत्कणिनाँ पदिस ॥ २९७ ॥ 


रहनेवाले विसीषणकी सन्वोधा था !! २८१ ॥ वह प्रतिवोधको प्राप्त हुआ और वहाँसे निकलकर इसी 
सन्वूद्ीपके ऐराव छेत्रकी अयोध्या नयरीक्के राजा श्रीवर्नाक्ी सीमा देवीके श्रीघर्मो नामक पुत्र 
हुआ। और वयस्क होने पर अनन्त साधक सुनिराजसे संचन अहण कर अह्मस्वर्गेमें आठ दिव्य 
गुणोंसे विभूषित देव हुआ। चज्ञायुधक्का जीव जो सर्वाधसिद्धिनें अहमिन्द्र हुआ था चहाँसे आकर 
संजयन्द हुआ ॥| २८२९-२८४॥ श्रीधर्माका जीव अह्वस्वर्यंसे आकर तू जब॒न्त हुआ था और तिदाव 
चाँधकर मोह-कमेके उद्यसे घरणीन्ट हुआ ॥ श८०५॥ सत्यघोषका जीव सातवीं प्रथिदीते निकत 
कर जपन्य आयुका धारक साँप हुआ और फिर तीसरे नरक गया ॥| २८६ ॥ बहाँसे निकल कर ऋल 
स्थावर रूप तिवेच गतिमें भ्रमण करता रहा। एक चार सूनरनण सामक्त बतके सब्यमें ए्रावर्ठी 
नदीके किनारे गोझढ़ नामक त्तापसकी शबद्विका नामक सीके मुगशह्ल नामका पुत्र हुआ। पह 
विस होकर पद्धामि तप कर रहा था कि इतनेमें बहाँसे दिव्यतिलक नगरकं राजा अँशुमात 
नामका विद्याधर निकला उसे देखकर उस सूखने निदान चन्‍्ध किया ॥| रप७४-२८६-न। अच्तर्ने सर 
कर इसी भरतक्षेत्रके विजयाध पत्नेतकी उत्तर श्रेणी-सम्वस्धी गयनवल्लम संगरके राजा वज़ेंट 
विद्याधरको बिद्यु्रभा रानीके बिचुदुदंट नामका पुत्र हुआ । इसने पूर्व बैरके संस्कारसे कमेंडेव कर 
चिरकाल तक दुःख पाये और आगे सी पावेगा ॥ २६०-२६१॥ इस प्रकार कर्मक्े चश होकर यह 
जीव प्रिदर्तेन करता रहता है। पिता पुत्र हो दाता है, युत्र माता हो जाता है, माता साई हों जाती 
हैं, भाई वहन हो जाता है ओर वहन नाती हो जाती ह सो ठीक ही है. क्योंकि इस संसाएमें वेखु- 
लनोंकि सम्बन्धकी स्थिरता ही क्ष्या है १. इस संसासमें किसने किसका अपकार नहीं किण ओर 
किसने किसका उपकार नहीं किया १ इसलिए चैर बॉधकर पापका वन्ध सत करो । हे नावएज--र 
घरणेन्द्र ! पैर छोड़े और विद्युद्द॑पकों भी छोड़ दो ॥२६२-२६४ ॥ इस अकारे उस देवके वचतह्प 
अमृतकी वर्षासे घररेद्ध बहुत ही संतुष्ट हुआ। वह कहने लगा कि है देव । तुन्दारे प्रसाइसे काज 
मैं समीचीन घर्मेका श्रद्धात करता हूँ ।| २६५ ।| किन्तु इस विद्युदुदप्रने जो यह पापका आचजल 
किया है वह विद्याके वलसे ही किया है इसलिए मैं इसकी तथा इसके बंशकी महावियाकों वी 
लेता हैं? यह कद्दा ॥ २६६॥ उसके वचन सुनकर वह देव घरणेद्धसे फिर कहने लगा कि आपके 





१ आऔषमत्व क़०, यंग ब० । कीषाबा ता ल०, रू० | 


एकोनपष्टितमं पे ११६ 
सो<पि यप्ेवमेतस्थ वंज्ञानां मासिधन्‌ महा- । विद्या: पुंसां खियः सन्जयन्तमहारकान्तिके ॥ २९८ ॥ 
साधयन्लन्यथा दर्पादिमे दुप्टा:ः कुवेप्टिता:॥ भविष्यतां व साधूनां पापाः झेल्थुपद्वम ॥ १९९ ॥ 
एपो४पि पर्दतों विद्याधरह्रीकीडितः परः । ह्ीमन्नामेत्युदीयास्मिन्‌ भ्रातृप्रतिनिधि व्यधात्‌ ॥ ३०० ॥ 
बिशुष्प्ट' व सामोफ्सर्धम॑न्थायालुयायिमिः । कृत्वा "अज्ञान्तकाहुप्यं देव चाम्यच्ये यातवान्‌ ॥३०१॥ 
देबो5पि स्वायुरन्ते5स्सिन्‍लुपरे मधुरापुरे । अनन्तवीर्यराइमेस्मालिन्यां मेहनामभाक्‌ ॥ ३०२ ॥ 
तस्वैदामितवर्त्यां स धरणीन्द्री5षपि सन्दरः । समभूतां सुतावेताविव शुक्रहहर्पती ॥ ३०३ ॥ 
तावासब्विनेयत्यात्‌ प्रित्या विमठवाहनम्‌ । श्रुत्वा स्वभवसम्बन्धसजायेतां गणेशिनौ ॥ ३०४ ॥ 
इृह प्रत्येकमेतेपां सोममहणपूर्षकम्‌ । *गतिमभेदायली ब्याज्या सझछकश्षामिधीयते ॥ ३०५ ॥ 
सिंहसेनोइशनिधोपप्रान्तः श्रीधरसन्क॒कः । रश्मिवेगः प्रभाताको वद्भायुधमहार॒पः ॥ ३०६ ॥ 
सर्वायंसिद्धो देपेन्द्रः सन्‍्जयन्तः ततदच्युतः । हत्यष्डजन्मनिः प्रापल्सिहसेनः श्रियः पदुम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
भधुरा रामदत्तानु भाष्करः श्रीधरा सुरः-। र्लमालाअ्च्युते देवस्ततों वीतसयाहुयः ॥ ३०८ ॥ 
जआादित्याभस्ततों मेरगंणेशों विमलेशिन:ः | सपद्धिसमदेतः सन्‌ प्रायासीतरसं पदस ॥ ३०९ ॥ 
बारी पूर्णचन्द्रास्यों वैहर्यास्मायभोधरा । कापिष्ठकल्पेडनव्पद्धिदेवो3भूद्नचकप्रम: ॥ ३१० ॥ 
रलायुधोउन्स्पकल्पोत्यस्ततरच्युत्वा विभीषणः । द्वितीये भरके पापी श्रीधर्मा श्रह्मकत्पजः ॥ ३११ ॥ 
जयन्तों धरगाधीशों मन्द्रो गणनायकः । चतुर्शानधरः पारमवापजन्मवारिधेः ॥ ११२ ॥ 
श्रीभूतिसचिवों नागश्रसरः इुक्कुटाहिकः । तृतीये नरके दुःखी शयुः पहमसोरूवः ॥ ३१३ ॥ 





स्वयं नहीं तो मेरे अनुरोधसे ही ऐसा नहीं करना चाहिये ॥ २९७॥ धरणेन्द्नने भी उस देवके वचन 
सुनकर कह्दा कि यदि एस है तो इसके पंशके पुरुपोको मद्दावियाएँ सिद्ध नहीं होंगी परन्तु इस 
वंशकी ख्ियों संजयन्त स्वामीके समीप मह्याविद्याओंकों सिद्ध कर सकती हैं। यदि इन अपराधियों 
को इतना भी दण्ड नहीं दिया जाबेगा तो ये दुष्ट अहंकारसे खोटी चेष्टाएँ करने लगेंगे तथा आगे 
होने वाले भुनियों पर भी ऐसा उपद्रव करेंगे ॥। २६८-२६६ ॥ इस घटनासे इस पवेत परके विद्याघर 
अत्यन्त लज्ञित हुए थे इसलिए इसका नाम 'हीमान? पवेत है ऐसा कहकर उसने उस एवेत पर 
अपने भाई संजयन्त मुनिकी प्रतिमा वनवाई ॥ ३००॥ घधम्म ओर न्यायके अलुसार बढ हुए शान्त 
चचनोंसे विद्युद्दृटरकों कालुप्यरहित किया और उस देवकी पूजा कर अपने स्थान पर चला गया॥३०१॥ 
वह देव अपनी आयुके अन्तमे उत्तर मथुरा नगरीके अनन्तवीय राजा और मेरुमालिनी नामकी 
रानीके सेरु नामका पुत्र हुआ || १०२॥ तथा घरसेन्द्र सी उसी राजाकी अमितवती रानीके मन्दर 
नामका पुन्न हुआ। ये दोनों ही भाई शुक्र और बृद्दस्पतिके समान थे॥ ३०३ ॥ तथा अत्यन्त निकट 
भव्य थे इसलिए-विमलवाहन भगवान पास जाकर उन्होंने अपने पूर्वेमवके सम्बन्ध सुने एवं दीक्षा 
लेकर उनके गणघर हो गये !|३०४॥ अब यहाँ इनमेसे प्रत्येकका नाम लेकर उनकी गति ओर 
भवोके समूहका चणैन करता हूँ--३०५॥ | 

जीव अशनिषोष हाथी हुआ, फिर भीघर देव, रश्मिवंग, अकंग्रभदेव, महाराज 
चच्नायुध, सर्वाधसिद्धिमें देवेन्द्र और वहोँसे चयकर सल्लयन्त केवली हुआ ! इस प्रकार सिंहसेनने 
आठ भवमे मोश्पद पाया || १०६-२०७॥ मधुराका जीव रामदा, भास्करदेव, श्रीधरा, देव, 
रबमाला, हे 49034 पल 32 (पा सर पड पा 
गणधघर हुआ ओर सात च्सी प्राप्त हुआ ॥ ३०८-३० 
वारुणीका जीव पूर्णचन्द्र, बैड्यदेव, बीघा, कापिष्ठ स्वर्गमे बहुत भारी ऋद्धियोंको धारण करने- 
वाला रुचकप्रम न्ामका देव, रत्ञायुध देव, विभीषण पापके कारण दूसरे नरकका नारकी, श्रीवर्मा, 
अ्द्मास्वगंका देव, जयन्त, घरणेन्द्र ओर विसल्लनाथका मन्द्र नामका गणघर हुआ ओर चार ज्ञानका 
_ री होकर संसारसागरसे पार हो गया ॥ ३१०-३१५॥ ओमभूति--( सत्मघोष ) मंत्रीका जीव 


१ आशान्त क०, घ० | २ मतिमंवाबल्ली व्याज़्या ल? । 


१२० महापुराणें उत्तरपुराणम्‌ 


श्रसस्थावरसरत्रान्त; पश्माज्यतोडतिदारुणः । तत्तस्तमस्तमस्यासीत्सपंस्तस्मात्ष नारकः ॥ ३१४ ॥ 
'बहुयोनिपरिधान्तों सगश्ड्ो झतस्ततः। "विद्युईंष्टः खगाधीशः पापी पश्चात्‌ प्रसक्षवाद्‌ ॥ ३१५॥ 
भद्नमिन्नवणिक्‌ सिंहचन्त्रः औतिह्वरः सुरः । चक्राथुधो विधृताष्टकर्मा निर्वाणमापिवान्‌ ॥ ३१६ ॥ _ 
बसन्ततिलका 
एवं चहुगंतिष्ठ ते चिरमुघ्चचीच- 
, स्थानानि कर्मपरिपाकवशात्‌ प्रपश्च। 
सौर्य क्षचित्‌ क्रचिद्याचितसुप्रदु:ख- 
सार्पस्नयोषन्र परमाव्मपद *अ्रसन्ता) ॥ ३१७ ॥ 


मालिनो 


खलखगमकृतोग्रोपद्वव॑ कस्यचिद्दा 
भमनसि शमरसत्वान्मन्यमानों सहेच्छः । 
झुचितरवरशक्लध्यानमध्यास्य शुद्धि 
समगमदमको यः सम्जयन्तः स घोध्ष्यात्‌ ॥ ३१८ ॥ 
रथोड्टता 
मेस्मन्द्रमद्ामिधावकौ स्तासिनेन्दुविजयादुद्तौजसौ । 
पूजितौ मुनिगणाधिनायकौ नायकौ नयमयागसस्य वः ॥ ३१९ ॥ 
हत्या भगवद्गुणभद्ाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे विमछतीर्थकर-धर्म-स्वचस्मू-मघु- 
सम्जयन्त-मेरुसन्‍्द्रपुराणं परिसमाप्तम्‌ एकोमपष्टितमं पर्व ॥ ५९ ॥ 
लू नुन्चू-नुं>्- 


सर्प, चमर, बुछुट सपे, तीसरे नरकका दु/ःखी नारकी, अजगर, चौथे नरकका सारकी, त्रस भौर 
स्थावरोंके बहुत भव अति दारुण, सातवें नरकका नारकी, सपे, नारकी, अनेक योतियोंमें श्रमण कर 
सगश्शक्ञ और फिर सरकर पापी बिद्युदृदृध्ट विद्यापर हुआ एवं पीछेसे वैररद्दित-असन्न भी हो गया 
था॥ ३१३-३१५ ॥ भद्ग॒मित्र सेठका जीव सिंहचन्द्र, प्रीतिकरदेव और चक्रायुधका भव घारण कर 
आठों कर्मोको नष्ट करता हुआ निवाणको ग्राप्त हुआ था॥ ३१६॥ 
. इस प्रकार कहे हुए तीनों द्वी जीव अपने-अपने कर्मोद्यके वश चिरकाल तक उच्च-मीच स्थान 
पाकर कहीं तो सुखका अनुभव करते रहे ओर कहीं बिना मॉगे हुए तीत्र दुःख मोगते रहे पर 
अत्तमें तीनों ही निष्पाप होकर परमपवको प्राप्त हुए ॥ ३१७॥ जिन महाहुभावने हृदयमें समता 
रसके विद्यमान रहनेसे दुष्ट विद्याधरके द्वारा किये हुए भयंकर उपसर्गको यह किसी बिरले ही 
भाग्यवानको प्राप्त दोता है? इस प्रकार विचार कर बहुत अच्छा माना और अत्यन्त निर्मल धुल 
ध्यानको धारण कर शुद्धता प्राप्त की वे कर्मंमल रहित संजयन्त स्वामी तुम सबकी रक्षा करें |२(८॥ 
लिखने सूय और चन्द्रमाको जीतकर उत्कृष्ट तेज प्राप्त किया है, जो मुनियोंके समूहके स्वामी के 
तथा नयोंसे परिषृणे जैनागमके नायक हैं ऐसे मेरु और मंदर नामके गणघर सदा आपलोगोंसे पूमित 
रहें--आपलोग सदा उनकी पूजा करते रहें। ३१६॥ सं 
इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध मगवदूगुण भद्राचाय प्रणीत निषष्टिलक्षण महापुराणके संम्रहमें 
विमलनाथ तीथकर, धर्म, स्वयंभू, मधु, संजयन्त, मेरु और समंदर गणधरका 
फरनेवाला उन- सठवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 
जल न्ननचेन्चूल्- 


१ विद्युद्दंप्अग्राधीशः क०, ख०) ग०, घ० ) २ प्रपत्ना) क्ष० | 





पष्टितमं पे 


भनन्तो$नन्तदोपाणां हन्ताइनन्तगुणाकरः । हन्वन्तर्ध्वान्तसन्तानमन्तातीतं जिनः से यः ॥ १॥ 
भातकीखसण्दप्राग्भागमेरूदग्विपये महत्‌। रम्यं पुरमरिष्टास्यमैकध्यमिद सम्पदास" ॥ २१ 
*पतिः पद्चरथस्तस्य पत्मासप्म स्वय॑ गुणेः । यस्मिन्‌ महीं चिरं पाति प्रापस्पीति परो प्रजा: ॥ ६॥ 
पुष्योदयात्सुसुपादिसामग्रीसुससाधिनी । अन्तोस्तदुद्यस्तस्मिन्पुपष्कलो४स्ति निरगंछः ॥ ४ ॥ 
तदिन्द्रियार्थशान्षिध्यसमुद्भूतसुखेन सः । शक्रवत्सुष्ठु 3सन्तृप्यन्संसारसुसमन्वभूत्‌ ॥ ५॥ 
अथान्यदा समासाध स्वयस्प्रजिनाधिपम। सम्रश्रयसमभिष्टत्य भ्रुत्वा धर्म सुनिमंठम ॥ ६ ॥ 
संयोगो देहिनां दैहैरक्षाणां च स्वगोचरे। । भनित्योअन्यतराभावे स्वेपामाजवक्षे || ७ ॥ 
भादहितान्यमताः सन्‍्तु देददिनो मोहिताशयाः । भहं *निहतमोहारिमाहात्याईत्क्रमाश्रयः ॥4॥ 
करवाणि कयझ्ञारं मतिमेतेषु निश्चकाम्‌ | इति मोहमहाम्रन्थिसुद्धियास्योद्ययौ मतिः ॥ ९॥ 

ततः परीतदावाधिशिखासन्त्रासितैणवत्‌ । चिरोपितां व संसारस्थरीं हातुं कृतोद्यममः ॥ १० ॥ 
सूनौ घनरये राज्य नियोज्यादाय संयमम्‌। एकादशाह्ववाराशिपारगों बद्धतीयंक्त्‌॥ ११॥ | * 
प्रान्ते स्वाराधनां भाष्य परित्यक्रशरीरकः । अभूत्‌ पर्यन्तकल्पेन्द्रः पुष्पोत्तततिभानजः ॥ १२ ॥ 
द्वाविशव्यव्धिमानायुहंस्तादधोनधनुस्तनुः । शुक्ललेश्य: श्रसब्रेकादशमासैस्तु सहुधया ॥ १३ ॥ 


“  अथानन्तर जो अनन्त दोपोंको नष्ट करनेवाले हैं तथा अनन्त गुणोंकी खान-स्वरूप हैं ऐसे 
श्री अनन्तनाथ भगवान्‌ हस सबके हृदयमें रहनेवाले मोहरूपी अन्यकारकी सन्तानको नष्ट करें ॥१॥ 
धातकीखण्ड दीपके पूचे मेरुसे उत्तरी ओर विद्यमान किसी देशमें एक अरिष्ट नामका बढ़ा सुन्दर 
नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त सम्पदाओंके रहनेका एक स्थान दी हो ॥ २॥ उस 
नगरका राजा पदारथ था, वह अपने गुणोंसे पद्मा-लक्ष्मीका स्थान था, उसने चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन किया जिससे प्रजा परम प्रीतिको भ्राप्त होती रही ॥३॥ जीबोंको सुख देनेवाली उत्तम रूप 
आदिकी सामग्री पुण्योदयसे प्राप्त होती है और राजा पद्मर्थके बह पुण्यका उदय बहुत भारी तथा 
चाधारहित था ॥४॥ इसलिए इन्द्रियोंके विषयोंके सान्निध्यसे उत्पन्न होने वाले सुखते बह इन्द्रके 
समान संतुष्ट होता हुआ अच्छी तरह संसारके सुखका अनुभव करता था ॥ ५॥ किसी एक दिन 
बह स्वयंग्रभ जिनेन्द्रके समीप गया। वहाँ उसने बिनयके साथ उनकी स्तुति की और निर्मल 
धर्मका उपदेश सुना ॥ ६।| तदनन्तर वह चिन्तवन करने लगा कि 'जीवोंका शरीरके साथ और 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ जो संयोग होता है वह अनित्य है क्योंकि इस संसारमें सभी जीवों- 
के आत्मा और शरीर तथा इन्द्रियों और उनके विषय इनमेंसे एकका अभाष होता ही रहता है ॥७॥ 
यदि अन्य सताबलम्बी लोगोंका आशय मोहित हो तो भले ही हो मैंने तो मोहरुपी शह्रुके भाहया- 
ल्यको नष्ट करनेवाले अहन्त भगवानके घरण-कमलोंका आश्रय भ्राप्त किया है। मैं इन विषयोंमें अपनी 
बुद्धि स्थिर कैसे कर सकता हूँ--इन विषयोंको नित्य किस प्रकार भान सकता हूँ? इस प्रकार इसकी 
बुद्धि मोहरूपी महागोंठकी खोलकर उद्यम करने लगी ॥ ८-६।॥ तदमन्तर जिस अकार चारों ओर 
लगी हुई बनाप्रिकी ज्यालाओंसे भयभीत हुआ दरिण अपने बहुत घुराने रहनेके स्थानकों छोड़नेका 
उद्यम करता है उसी प्रकार चद राजा भी चिरकालसे रहनेके स्थान-स्वरूप संसाररूपी स्थलीको 
(कर काले कक १०॥ उसने घनरथ नामक पुष्रके लिए राज्य देकर संयम धारण कर 
। ओर ग्यारह सागरका पारगामी होकर तीथैकर 
सल्लेखना घारण कर शरीर छोड़ा और 33438 पका बन्ध किया॥ ११॥ अन्तमे 


पुष्पोत्तर विमातमें 
॥ ९२॥ वहाँ उसकी आयु बाइस सागर थी, शरीर साढ़े तीन हवाथका था, लकतया वा 


१ ग०, ब० | २ पतिपश्नरथस्तस्य ग० | ३ संतृष्य क०, ग०, घ० | ४ बिदुत कण प० | 


श्श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


खत्रयायनपक्षोक्तवर्पैराह॒रमाहरत्‌ । खुख्ती सनःप्रवीचारात्तमसः प्राग्गतावधिः ॥ १४ ॥ 
तत्साणवरस्तेजोविक्रियाभ्यां च तत्मभः । चिरं तत्न सुख सुक्ता तस्मिन्नन्नागमिष्य[... ॥ ९५ ॥ 
हीपे5स्मिन्‌ दक्षिणे भागे साकेतनगरेश्वर; । इध््वाकुः काइयपः सिंहसेनों नाम महालूप: १६ ॥ 
जयश्यामा महादेवी तस्यास्था वेश्सनः पुर; । वसुधारों सुराः सारा सासपट्कीसपीपतन, ॥ १७ ॥ 
कातिके मासि रेपत्यां प्रभाते<ह्धि तदादिसे । निरीक्ष्य पोडश स्वम्ान्‌ विशल्त॑ वा5४चनं गजम्‌ ॥ १८ ॥ 
अवगम्य फर्ल तेषां भूसुजोइवधिछोचनात्‌ | गर्मस्थिताच्युतेन्द्रासौ परितोषभगात्परस्‌ ॥ १९ ॥ 
ततः स्वेर्गावतरणकल्याणामिपर्व सुराः। सम्पाद्य चस्ममाल्योरुभूषणैस्तावपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
सुखगर्भा जयश्यामा ज्येष्ठमास्यसिते सुतम्‌ । द्वादशयां *पृषयोगेड्सौ सपुण्यमुद्पादयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदागत्य मरुस्सुख्या *मेरुशैलेडमिपिच्य तस्‌। अनन्तजिनमन्वर्थनामानं विदघुसुंदा ॥ २२ ॥ 
नवाब्ध्युपमसन्ताने पल्यपादत्नये स्थिते ! धर्मेंडतीताहंतो ध्वस्ते तदम्यन्तरजीबितः ॥ २३ ॥ 
त्रिंशछक्षसमात्मायुः पद्माशब्ापसस्मितः । कनत्कनकसझ्ाज्ः सर्चलक्षणरक्षितः ॥ २४ ॥ 
खततुप्केन्द्रियद्धयैन्देष्वतीतेष्वभिषेचनम्‌ । राज्यस्यालमताभ्यच्येस्स» नुखेशमरुदरैः ॥ २५॥ 
खपब्नकेन्द्रियेकोक्तवर्पे राज्यव्यतिक्रमे । कदाचिदुल्का*पतनहेतुनोत्पन्नचोधिकः ॥ २६ ॥| 
अज्ञानबीजसंरुढमसंयममहीएतास्‌ । अ्मादवारिसंसिक्तां कपायस्कन्थयपष्टिकास्‌ ॥ २७ ॥ 
योगारुम्बनसंदृद्धां तियरगतिपुथककृताम्‌ । जराकुसुमसंछ्नां बह्मामयपछाशिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 


ग्यारह माहमे एक बार इबास लेता था, वाईस हजार ब्ष बाद आहार प्रहण करता था, मानसिक 
प्रवीचारसे सुखी रहता था, तम/प्रभा नामक छठवीं प्रथिवी तक उसका अवधिज्ञान था और वहीं 
तक उसका बल, विक्रिया और तेज था। इस अकार चिरकाल तक सुख भोगकर वह इस मध्यम- 
लोकमें आनेके लिए समुस्ख हुआ ॥ १३-१५॥ 

उस समय इस जम्बृद्वीपके दक्षिणभरतक्षेत्रती अयोध्यानगरीमे इद्बाकुबंशी काश्यपगोत्री 
महाराज सिहसेन राज्य करते थे।१६॥ उनकी महारानीका नाम जयहयामा था। देधोंने उसके घरके आगे 
छद्द माह तक रत्नोंकी श्रेष्ठ धारा बरसाई || १७ ॥| कार्तिक कृष्णा प्रतिपदाके दिन आ्रता/कालके समय 
रेबती नक्षत्रमे उसने सोलह स्वप्न देखनेके बाद सु हमें प्रवेश करता हुआ हाथी देखा॥ १८॥ 
झवधिज्ञानी राजासे उन स्वप्नोंका फल जाना। उसी समय वह अच्युतेन्द्र उसके गर्भमें आकर 
स्थित हुआ जिससे वह बहुत भारी सन्तोषको ्राप्त हुई ॥ १६॥ तदनन्तर देवॉने गर्मेकल्याणकका 
अमिपेक कर वस्च, माला ओर वड़े-बढ़े आभूपणोते महाराज सिहसेन और रानी जयहयामाकी पूजा 
की || २० ॥| जयश्यासाका गसे सुखसे बढ़ने लगा। नव माह द्यतीत होने पर उसने ज्येष्ठ ऋृष्णा 
द्वादशीके दिन पुषायोगमे पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया ॥ २१॥ उसी समय इन्द्रोने आकर उस पुत्रका 
भेरु पवेत पर अभिषेक किया और बढ़े हर्षसे अनम्तजित्‌ यह साथक नाम रखा ॥ २२॥ श्रीविमल- 
नाथ भगवानके वाद नो सागर और पौन पल्य बीत जाने पर तथा अन्तिम समय धर्मका विच्छेद 
हो जाने पर भगवान्‌ अनम्त जिनेन्द्र उत्तन्न हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमे शामिल थी 
॥२१॥ उनकी आयु तीन लाख बपेकी थी, शरीर पचास धनुप ऊँचा था, देदीप्यमान सुब्णके समान 
रज्ञ था और वे सव लक्षणोंसे सहित थे ॥। २४॥ मनुष्य, विद्याधर और देबोंके द्वारा पूजनीय मंग- 
बान्‌ अनन्तनाथने सात लाख पचास हजार वर्ष बीत जाने पर राज्यामिषेक ग्राप्त किया था ॥ २५ ॥ 
और जब राज्य करते हुए उन्हे पन्‍्द्रह लाख वे वीत गये तव किसी एक दिन उल्कापात देखकर 
उन्दे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया ॥ २६।॥ वे सोचने लगे कि यह दुष्कमेहपी बेल अज्ञान 
वीजसे उसन्न हुई है, असंयमरूपी एथिवीके द्वारा घारण की हुई है, प्रसादरपी जलसे सींची गई है, 
कपाय ही इसकी स्कन्धर्यष्ट है--बड़ी मोटी शाखा है, योगके आलम्वनसे बढ़ी हुई हे, 








१ पुष्य ल०। २ सुख्यशैके ख़०, ग०, लछ०। ३-भ्य्य॑स्स दपेशमणरो! ख० (रनवे 
दपेशमनुद्रेः ल० | ४-दुल्कापातेन ग० । 


पष्टितम॑ परे श्र 

हुःखटुःफल्सन्नत्ना दुष्कर्मविपवक्लरीम। शुकृध्यानासिनासूल चित्छित्सुः स्वोत्मसिद्धये ॥ २९॥ 
लौवान्तिकः समस्येत्यं प्रस्तुवक्धिः प्रपुजित: । अनन्तविजये राज्य नियोज्य विजयी तुजि॥ ३५० ॥ 
सुरैस्तृतीयकल्याणपूजां भप्याविरूटवान्‌ । यान॑ सागरदत्ताज्य सहेतुकवनान्तरे ॥ ३९ ॥ 
ज्वेप्ठे पष्टोपवासेन रेचत्यां द्ादर्गादिने। सहसेणासिते राज्ानदीक्षिप्थापराहुके ॥ ३४ ॥ 
सम्प्राप्तोपान्यसंज्ञानः ससामाग्रिकसंथमः । द्वितीगरेडद्धि स चर्याओ साकेत॑ समुपेयिवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
विश्ाजभूपतिस्तस्म दत्वान्नं कनकच्छतिः । आश्रर्यपद्षे्क प्राप ज्ापक स्वर्गसोक्षयोंः ॥ ३४ ॥ 
संवत्सरद्ये याते छाद्मस्थ्ये प्राक्तने वने। अश्वत्थपांदपोपान्ते कैवल्यमुदपीपद्त्‌ ॥ ३५॥ 
चैश्नेष्मासास्ण्ह/पन्ते रेवत्यां सुरसचमाः । तदैव इु्यकल्याणपूर्जा च निरवर्तयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
जयाव्यमुण्यपत्चाशद्रणरूदुदृंहितात्मवाकू । सहलपूर्वमृदवन्धः सद्दयद्वथप्िवाद्यवीद्‌ ॥ ३७ ॥ 
खह्येन्द्रियरन्भाप्रिसहुयालक्षितशिक्षकः । झुल्यहयत्रिवाध्युक्रतृतीयज्ञानपूजितः ॥ ३८ ॥ 
शून्यन्नयेन्द्यिप्रोक्तेवावगसान्वितः । झून्यन्रयवसूहिप्टविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ३९ ॥ 
शूल्यन्रयेन्द्रियप्रोक्तमनःपर्ययबोधनः * । पिण्डीकृतोक्तपट्पप्टिसहसुनिमानित;* ॥ ४० ॥| 
सलुक्षाप्टसहस्तोक्तसब॑ध्याद्यारयिकागणः । द्विलक्षश्रावकास्यच्यों ह्ियुणआाविकास्तुतः ॥ ४१ ॥ 
असहुय देवदेवीव्य स्तियंक्सहुयादसेवितः । इति द्वादशविष्यात्भव्यबृन्दारकाप्रणीः ॥ ४२ ॥ 
सदसद्वादसन्भावमाविष्कुव॑त्ननन्तजित्‌ । विहृत्य विभुतान्‌ देशान्‌ विनेयान्योजयन्‌ू पथि ॥ ४३ ॥ 

सस्मेदगिरिमासाद्य विहाय विहति स्थितः । सासं शताधिकैः पड्मिः सहसेः सुनिभिः सह ॥ ४४ ॥ 


गतिके द्वारा फैली हुई है, बृद्धावस्थारूपी फूलोसे ढकी हुई है, अनेक रोग ही इसेके 3 ओर 
दु/खरूपी ढुष्ट फलोंसे झुक रही है। मै इस दुष्ट कर्मेरूपी वेलको शुक्ल ध्यानहूपी तल्ेंवारके हारा 
आत्म-कल्याणके लिए जड़-मूलसे काटना चाहता हूँ ॥ २७-२६॥ ऐसा विचार करते ही स्तुति करते 
हुए लोकान्तिक देव आ पहुंचे । उन्होंने उनकी पूजा की, विजयी भगवानने अपने अनन्तविजय 
पुत्रके लिए राज्य दिया; देवोने हृतीय--दीक्षा-कल्याणकक्की पूजा की, सगवान्‌ सागरदत नामक 
पालकी पर सवार होकर सहेतुक वनमे गये और वहों बेल्ाका नियम लेकर व्येष्ठ कृष्ण द्वादशीके 
दिन सायंकालके समय एक हजार राजाओंक्े साथ दीक्षित हो गये ॥ ३०-३२॥ जिन्हे मनापरयेय 
ज्ञान प्राप्त हुआ है और जो साम्रायिक संयमते सहित है ऐसे अनन्तनाथ दूसरे दिन चर्याके लिए 
साकेतपुरमे गये ॥| ३३॥ धहों सुवर्णक्षे समान कान्ति वाले विशाख नामक राजाने उन्हें आहार देकर 
स्व॒र्गे तथा मोक्षकी सूचना देनेवाले पंचाश्वर्य प्राप्त किये॥। ३४ | इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब 
छंद्मौस्थ अवस्थाके दो वपे बीत गये तब पूर्वोक्त सद्देतुक वनमे अश्वत्य-पीपल वृक्षके नीचे चेत्र 
कृष्ण अमावस्याके दिन सायकालके समय रेवती नक्षत्रमें उन्होने केवलज्ञान उत्पन्न किया। उसी 
समय देवोंने चतुे कल्याणककी पूजा की ॥ ३५-१६ ॥ 

जय आदि पचास गणधरोके द्वारा उनकी दिव्य ध्यनिका पिस्तार होता था, थे एक हजार 
पूंबेंधारियोंके द्वारा चन्दनीय थे, तीन हजार दो सौ वाद करनेवाले सुनियोके स्थामी थे, उततालीस 
हजार पाँच सौ शिक्षक उनके सांथ रहते थे, चार हजार तीन सो अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे, वे 
पाँच हजार केवलज्ञानियोसे सहित थे, आठ हजार विक्रियाऋद्धिके धारकोसे विभूषित थे, पॉच हजार 
सनःपर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे, इस प्रकार सव मिलाकर छयासठ हजार मुनि उनकी पूना करते 
थे। सर्वेश्रीको आदि लेकर एक लाख आठ हजार आर्थिकाओंका समूह उनके साथ था, दोलाख 
श्रावक उनकी पूजा करते थे और चार लाख आविकाएँ उनकी स्तुति करती थीं। वे असंख्यात देव- 
देंवियोके द्वारा स्तुत थे और संख्यात तियेत्वोसे सेवित थे। इस तंरह बार सभाओमे विद्यमान 
भव्य समृहके अग्रणी थे | ३७-४२॥ पदाथे कयंचित्‌ सदूरूप है और कर्थंचिद्‌ असदूरूप है इस 
प्रकार विधि और निषेध पंक्षके सद्भावको प्रकट करते हुए भगवान्‌ अनन्तजित्‌न असिद्ध देशोमें 
चिद्दॉरे करे भव्य जीवोकों सनन्‍्मागेम लगोया ॥ ४३ ।| अन्तेमे सम्मेद शिखर पर जाकर उन्दोंने 


१ संबुतः क०, घ० | २-मावतः क० | 


श्श्ए मंहापुरोणे उत्तरपुरीणम्‌ 
प्रतिमायोगधारी सम्नमादस्यामरात्रिभाकू । तुरीयध्यानयोगेन सम्मापत्परमं पद्स ॥ ४७॥ 
सच्यो* बुसत्समूहोडपि सम्प्राप्यात्त्येष्टिमादरात्‌ । विधाय विधिवत्स्वौकः स्वछोर्क संतों ययौ ॥४६॥ 


प्रददतु स *जिनेनो5नन्तजिद्‌ हुष्कृतं वः3 ॥ ४७ ॥ 
चसन्ततिलका 
प्राकृूपाकः अधितपद्चरथः एथिव्यारई 
पश्माद्दिनिश्चितमतिस्तपसाच्युतेन्द्रः । 
तस्माच्च्युतोभवदनन्तजिदन्तकान्तो 
यथ। सोध्वताद्‌ द्ृतमनन्तसवान्तकादू तः ॥ ४८ ॥ 
सम्रैव सुम्रभो रासः फेशवः पुरुषोचमः । व्यावण्यंते भवेपूचेः त्रिदु ्ूचकमेतयोः ॥ ४९ ॥ 
पृतस्मिन भारते चषे पोदनाधिपतिः रुप: । वसुषेणों भद्यदेवी तस्य नन्‍्देत्यनिन्दिता ॥ ५० ॥ 
देवी पत्चशतेप्प्यस्यां स राजा प्रेमनिभरः । रेमे वसनन्‍्तमम्जयों चब्चरीक इवोत्सुकः ॥ ५१ ॥ 
समलयाधीशरों नाम्ना कदाचिच्रण्डशासनः । जाजगाम॑ नूप॑ द्वष्ठु तत्पुरं मिन्नतां गतः ॥ ५२ ॥ 
नन्दासन्दर्शनेनासौ मोहितः पापपाकवान्‌ | आाहत्य तासुपायेन स्वदेशमगमत्कुधीः ॥ ५३ ॥ 
चसुषेणो5प्यशक्तत्वाचत्परामवदु/खितः । चिन्तान्तकसमाकृष्यमाणप्राणः स्छतेबेछात्‌ ॥ ५४ ॥ 


विहार करना छोड़ दिया और एक भाहका योग्धनिरोध कर छह हजार एकसौ मुनियोंके साथ प्रतिमा 
योग घारण कर लिया। तथा चैन्र ऋष्ण अमावास्याके दिन रात्रिके प्रथम भागमें चतुर्थ शुक्त ध्यानकें 
हारा परमपद्‌ प्राप्त किया ॥ ४४-४५॥ उसी समय देबोंके समूहने आकर बढ़े आदरसे विधिपूरवक 
अन्तिम संस्कार किया और यह सब क्रिया कर वे सब ओर अपने-अपने स्थानों पर चले गये 
॥ ४६ ॥ जिन्होंने सिथ्यानयरूपी सघन अन्धकारसे भरे हुए समस्त लोकको सम्यहः नयरूपी 
किरणोंसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया है, जो मिथ्या शाल्ररूपी उल्छुओंसे हेष करनेवाले हैं, जिनकी 
उत्कृष्ट दीप्ति अत्यन्त प्रकाशमान है और जो भव्य जीबहूपी कमलोंको विकसित करनेवाले हैं ऐसे 
श्री अनस्तज्षित्‌ भगवानरूपी सूये तुम सबके पापको जलावें॥ ४७॥ जो पहले पद्मर॒थ नामके प्रसिद्ध 
राजा हुए, फिर तपके प्रभावसे निःशह्ड बुद्धिके धारक अच्युतेन्द्र हुए और फिर वहाँसे चयकर मरण 
को जीतनेवाले अनन्तजित्‌ नामक जिनेन्द्र हुए वे अनन्त भबोंमें दानेबाले मरणसे तुम सबकी 
रक्षा करें || ४८ ॥ 

अथानस्तर--इन्‍्हीं अनन्तनाथके समयमे सुप्रम बलभद्र और पुरुषोत्तम मामक नारायण हुए 
हैं इसलिए इन दोनोंके तीन भवोंका उत्कृष्ट चरित्र कहता हूँ ॥ ४६॥ इसी भरत क्षेत्रके पोदनपुर 
नगरमें राजा वसुषेण रहते थे उनकी महारानीका नाम नन्‍्दा था जो अतिशय प्रशंसनीय थी॥ ५० ॥ 
उस राजा के यद्यपि पाँच सो ख्रियाँ थी तो मी बह नन्दाके ऊपर ही विशेष प्रेम करता था सो ठीक 
ही है क्यों कि बसन्‍्त ऋतु में अनेक फूल होने पर भी भ्रमर आम्रमंजरी पर ही अधिक उत्सुक रहता 
है॥ ५१॥ मलय देशका राजा चण्डशासन, राजा वसुषेणका मित्र था इसलिए वह किसी समय 
उसके लिए पोदनपुर आया || ५२ || पापके उद्यसे प्रेरित हुआ चण्डशासन ननन्‍्दाको 
देखनेसे उसपर मोहित हो गया अतः बह दुल्लुद्धि किसी उपायसे उसे हरकर अपने देश ले गया 
॥ ५३ ॥ राजा चसुषेण असमथे था अत्तः उस परामबसे बहुत दुःखी हुआ, चिन्ता रूपी यमराज 


१ दिवि स्वग सीदन्तीति चुसदस्तेणां समूहः देवसमूहः । २ जिनदूयः | ३ तत्‌ क०, घ० । ४ ए्ृथिव्यां 


ल०, ख० | 


पष्टितम॑ पर १५५ 


श्रेयोगणघर॑ प्राप्य प्रजज्यां प्रतिपद्य सः | सिहनिःक्रीडितायुम तपस्तप्वा महावकू:१ ॥ ५५ ॥ 

यदि विद्येत चर्यायाः फलसल्यत्न जन्मनि। अलुद्ध्यशासनः कान्तो भवामीत्यकरोन्मतिस्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो विद्दितसंन्यासः सहस्तारं जगाम सः। अप्टादशससुद्गायुद्वांदर्श कल्पसुत्तमस्‌ ॥ ५७ ॥ 

भय जस्बूमति द्वीपे प्राग्विदेहे सहद्धिके । नन्‍्दनाख्ये पुरे प्राभूचराधीशो महाबरू।१ ॥ ५८ ॥ 

प्रजानां पाठकों भोक्ता सुखानामतिधामिकः । श्रीमाद्‌ दिकुप्रान्तविश्रान्तकीतिरातिहरोइघिनाम्‌ ॥५५९॥ 
स कदाचिच्ठरीरादियाथालयावगमोदयातव्‌ । विरक्तस्तेषु निर्वाणपद्चीमापणोत्सुक; ॥ ६० ॥ 

दत्वा राज्य स्वपुत्नाय अजापालाइंदन्तिके । ग्रहीतसंयमः सिहनिःक्रीडिततपः प्लित) ॥ ६१ ॥ 
स॑न्यस्यन्ति सहस्तारं प्राप्याष्टाद्शसागर- । स्थिति भोगांश्िरं झुक्‍्ता तदल्ते शान्दमानसः ॥ ६२ ॥ 
अयेह भारते द्वारवत्यां सोमप्रसप्रभोः । जयवत्यामसूत्यूहुः सुरूपः सुम्रभाहयः ॥ ६३ ॥ 

महायतिः समुत्तुज्ञ: सुरविद्याधराक्षयः । इवेतिमानं दधत्‌ सो5भाद्‌ विजयाद्धं इबापरः ॥ ६४ ॥ 
कलक्वविकलः कान्तः सन्ततं सवंचिचह्त्‌ । पश्मानन्द्विधायीत्यमतिश्ेते विधुं च सः ॥ ६५ ॥ 
तस्वैव सुषेणार्यः सीतायां पुरुषोत्तमः। तोको&जनि जनानन्दविधायी विविषैश्ुुणैः ॥ ६६ ॥ 


उसके प्राण खींच रहा था परन्तु उसे शाश्नज्ञानका बल था अतः वह शान्त होकर श्रेय नामक 
गणधरके पास जाकर दीक्षित हो गया। उस भहद्दाबलवानने सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तपकर 
यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपश्चर्या का कुछ फल हो तो मै अन्य जन्ममे ऐसा राजा हों 
कि जिसकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन न कर सके || ५४-५६ ।॥ तदनन्तर संन्यासमरणकर वह 
सहस्तार नामक बारहदें स्वर्ग गया। वहाँ अठारह सागरकी उसकी आयु थी।॥ ५७॥ 
अथानन्तर-जम्बूद्वीपके पू्ेविदेह फ्षेत्रमें एक सम्पत्तिसम्पन्न नन्दन नामका नगर है। उसमे महा- 
बल नामका राजा राज्य करता था। वह प्रजाकी रक्षा करता हुआ सुल्लोंका उपसोग करता था, 
अत्यन्त धर्मात्मा था, श्रीमान्‌ था, उसकी कीतिं दिशाओके अन्त तक फैली थी, और बह याचको- 
की पीड़ा दूर करनेवाला था--बहुत दानी था॥ ५८-५६।| एक दिन उसे शरीरादि वस्तुओंके 
यथाथे स्वरूपका बोध हो गया जिससे बह उनसे विरक्त होकर मोक्ष आरप्त करनेके लिए उत्सुक हो 
गया ॥ ६० ॥ उसने अपने पुत्रके लिए राज्य दिया और प्रजापाल नामक अह्वन्तके समीप संयम 
धारण कर सिंहनिष्कीडित नामका तप किया ॥ ६१ ॥ अन्‍्तमे संन्यास धारण कर अठारह सागरकी 
स्थितिवाले सहस्नार स्व॒गेमे उत्पन्न हुआ । वहाँ चिरकाल तक भोग भोगता रहा। जब अन्तिम 
समय आया तब शान्तचित्त होकर मरा॥ ६२॥ और इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरत -क्षेत्रकी हार- 
ब॒ती नगरके स्वामी राजा सोमप्रभकी रानी जयबन्तीके सुप्रभ नामका सुन्दर पुत्र हुआ॥ ६३॥ 
बह सुप्रभ दूसरे विजयाधके समान सुशोभित हो रहा था क्योकि जिस प्रकार विजयार्ध भहायत्रि-- 
बहुत लम्बा है उसी प्रकार सुप्रभ भी महायति--उत्तम भविष्यसे सद्दित था, जिस प्रकार घिजयाधे 
समुतुज्ञ-ऊँचा है उसी भ्रकार सुप्रभ भी समुतुज्ड--उदार प्रकृति का था, जिस प्रकार विजयार्थ देव 
और विद्याधरोका आश्रय--आधार--रहनेका स्थान है उसी प्रकार सुप्रभ भी देव और विद्याधरोका 
आश्रय--रक्षक था और जिस प्रकार विजयाधे हवेतिमा--झुक्तवणेको घारण करता है उसी प्रकार 
सुप्रभ भी श्वेतिमा झुक्कवण अथवा कीति सम्बन्धी शुक्तताकों धारण करता था ॥६४॥ यही 
नहीं, वह सुप्रभ चन्द्रमाको भी पराजित करता था क्योकि चन्द्रमा कलझुसहित है परन्तु सुप्रभ 
कलइूरहित था, चन्द्रमा केवल रात्रिके समय ही कान्त--सुन्दर दिखता है परन्तु सुप्रभ रातिदिन 
सदा ही सुन्दर दिखता था, चन्द्रमा सबके चित्तको हरण नहीं करता--चकवा आदिको प्रिय नहीं 
लगता परन्तु सुप्रम सबके चित्तको हरण करता था--सर्वश्रिय था, और चन्द्रमा पद्मानन्द्विधायी 
नहीं है--कमलोंको विकसित नहीं करता परन्तु सुप्रसभ पद्मानन्द्चिधायी था--लक्ष्मीकी आनन्दित 
करनेबाला था॥ ६५ ॥ उसी राजाकी सीता नामकी रानीके वसुषेणका जीव पुरुषोत्तम नाभका पुत्र 


१ महोबलः स० | 





१२६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


सेव्यस्तेजस्विमिः सर्वैरविरद्ुवमदोत्नतिः ) महारत्नसमुद्भासी सुरमेसरिय सुन्दर! ॥ ६७ ॥ 
शुक्ककप्णल्विपों छोकव्यवहारत्रवर्तकौ । पक्षाविव विभांततेः सम युक्ती तौ रामकेशवो ॥ ६८ ॥ 
पद्चाशदइलुरुच्छायो निशहक्षसमायुषौ । सम॑ समसुखौ काल संमंजीगर्मतां चिरस्‌ ॥ ६५९ ॥ 

अथ भान्त्वा भचे दीर्ध आक्तनश्रण्डशासनः | चण्डांशुरिव चण्डो5सूंहण्डितारातिसण्डरः )] ७० ॥ 
काशिदेशे नूपो चाराणसीनगरनाथकः । सघुसूदनशब्दास्यों विख्यातंबछविक्रमः ॥ ७१ ॥ 

तौ तदोदगिनौ शत्वा नारदादसहिष्णुकः । तब से प्रेषेय आस्यंगजरतस्तादिक करम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदाकर्णनकालान्तवातोद्धूतमनोम्बुधिः । थुगान्तान्तकदुश्रेक्ष्यंदचुक्रोध पुरुषोत्तम; ॥ ७३ ॥ 
सुप्रभोषपि प्रभाजालं विकिरन्‌ दिक्षु चक्षुपो: । ज्वालावलिमिव क्रोधपावकार्चिस्तेताशयः ॥ ७४ ॥ 
न ज्ञातः कः करो नाम कि करो येन भुज्यते । त॑ दास्यासः स्फुरल्खड् शिरंसाइसौ प्रतीच्छत ॥ ७५ ॥ 
एतु भृह्वातु को दोष इत्याविष्कृततेजसों । उसाववोचताऊुच्चैनारद॑ पेरुपोक्तिमिः ॥ ७६ ॥ 
ततस्तद॒वगस्पायात्‌ संक्ुद्दों मछुसूदनः । हन्तुं तो तो च हन्तुं ठं रोषादेगंसतों प्रति ॥ ७७ ॥ 
सेनयोरुमयोरासीत्संग्रामः संहरन्विव । सर्वानहँस्तदारिस्तं चक्रेण पुरुपोचमः ॥ ७८ ॥ 


हुआ जो कि अनेक गुणोंसे मनुष्योंकी आनन्दित करने वाला था॥ ६६॥ वह पुरुषोत्तम सुमेरू- 
पचेतके समान सुन्दर था क्योंकि जिस प्रकार सुमेरुपबेत समस्त तेजस्वियों--सूर्य चन्द्रमा आदि 
देवोके द्वारा सेज्यमान है उसी प्रकार पुरुषोत्तम भी समस्त तेजस्वियों--अतापी मनुष्योंके द्वारा 
सेव्यमान था, जिस प्रकार सुमेरु पवेतकी मद्दोन्नत्ति--भारी ऊँचाइका कोई भी उल्लंघन नहीं कर 
सकता उसी प्रकार पुरुषोत्तमकी महोन्नति--भारी श्रेष्ठता अथवा उदारताका कोई भी उल्लंघन नहीं 
कर सकता और जिस प्रकार सुमेरु परत महारत्ञों--बढ़े-बढ़े रत्नोंते सशोभित है उसी प्रकार प्रुषो- 
कस भी महारत्ों--वहुमूल्य रत्ों अथवा श्रेष्ठ पुरुषोसे सुशोभित था ॥६७॥ वे बलमभद्र और 
नारायण क्रमशः श॒ुक्त ओर कृष्ण कान्तिके धारक थे, तथा समस्त लोक-व्यवह्वारके प्रवतेक थे अत 
शुक्तपक्ष और कृंष्णपक्षके समान सुशोभित होते थे ॥ ६८॥ उसने दोनोका पचास- धनुष ऊँचा 
शरीर था, त्तीस लाख वर्षकी दोनोकी आयु थी और एक समान दोनोंको सुख था अतः साथ ही 
साथ सुखोंपभोग करते हुए उन्होंने बहुत-सा समय बिता दिया ॥ ६६ ॥ 
अथानन्तर--पहले जिस चण्डशासनका वर्णन कर आये हें बह अनेक भवोंमें धूपकर 
काशी देशकी वाराणसी नगरीका स्वामी मधुसूदन नामका राजा हुआ। वह सूयेके समान अत्यन्त 
तेजस्वी था, उसने समस्त शत्रुओके समूहको दृण्डित कर दिया था तथा उसका वल्न और पराक्रम 
बहुत ही प्रसिद्ध था।। ७०-७१ ॥ नारदसे उस असहिष्णुने उन बलभद्र और नारायणका वैभव 
सुनकर उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत आदि कर स्वरूप भेजों॥७२॥ 
उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तमका मनरूपी ससुद्र ऐसा छुमित हो गया मानो प्रलय-कालकी चायुसे 
ही क्षुमित हो उठा हो, वह प्रलय कालके यमराजके समान दुष्पेत््य हो गया और अत्यन्त ओऋष 
करने लगा | ७३ ॥ वलभद्ग सुप्रस भी दिशाओंमे अपने नेत्नोकी लाल-लाल कान्तिकों इस प्रकार 
चिखेरने लगा भानो क्रोधरूपी अप्निकोी ज्वालाओके समूहको ही विखेर रहा हो ॥ ७७ ॥ वह कहने 
लगा--मै नही जानता कि कर क्या कहलाता है ९ क्या हाथ को कर कहते हैं ? जिससे कि खांय 
जाता है। अच्छा तो मैं जिसमे तलवार चमक रही है ऐसा कर--हाथ दूँगा वह सिरसे उसे स्वीकार 
करे ॥| ७५॥ वह आवे और कर ले जावे इसमे क्या द्वानि है ? इस प्रकार तेज अकट करनेवाले 
दोनों साइयोने कटुक शब्दोंके द्वारा नारदकों उच्च स्वस्से उत्तर दिया।|७६॥ तदनन्तर यह 
समाचार सुनकर मघुसूदन वहुत ही कुपित हुआ और उन दोनों भाइयोंकों मारनेके लिए चलो 
तथा वे दोनों भाई भी ऋघसे उसे मारनेके लिए चले ॥ ७७॥ दोनो सेनाओका ऐसा संग्राम हुआ 
मानो सबका संहार ही कैरना चाहता हो। शबत्रु-मघुसूदनने पुरुषोत्तमके ऊपर चक्र चलावां 
परन्तु चह चक्र प्रुषोत्तमका इुछ नहीं विगाड़ सका । अन्तमे परुषोत्तमने उसी चंक्रसे मधुसूदनकी 
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थरिसतण्णधिएतित्व॑ तो चतुर्शी रामकेशनो । प्योतिरेकाधिनाथत्वमन्वभूतामिवेन्द्रिनो१ ॥ ७५ ॥ 
फेशवों पीपषितान्तेडगादयधिस्थानमायुपाम्‌' । सुम्रभस्तद्वियोगोत्यशोकानऊसमन्वितः ॥ «० ॥ 
प्रदोधितः प्रसन्नात्मा सोमप्रभनिनेशिना । दीक्षित्या श्रेणिमारथ स मोक्षमगमत्सुधीः ॥ ८३ ॥ 
वसन्ततिलका 
सम्भूत पोदनपुरे प्रसुपेशनामा कृत्वा तपः सुरवरो5जनि झुछलेश्यः । 
तत्माच्च्युतो5दुनरताधिपतिएतारिः आापान्तिसां क्षितिमथः पुरुषोसमाख्यः ॥ ८२॥ 
वियोगिनी 
सलयाधिपचण्टशासनो नृपतिं।3 पापसतिग्रमंधिरम्‌। 
भवयारिनिधायभृदधः उछु गनन्‍ता मधुसूदनामिचः ॥ ८३ ॥ 
वंणस्थवृत्तम्‌ 
मह्दायारारप, घुरि नन्‍्दने हुपः सहातपा द्वादशकत्पजः सुर । 
पुनवछ&ः:- सुम्रभसंशया5गमत्‌ पर पद प्रास्तसमस्तसद्धक/ ॥ ८४ ॥ 
आया 
साम्राज्यसारसौ्य सुप्रभपुरुषोधमी सम॑ भुक्ता। 
प्रथमो. निर्धाणमगादपरो४धो ध्ृत्तिवेचित्वस ॥ ८५ ॥ 
पस्याप सगवदगुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहाएुराणसंग्रहे अनन्ततीर्थंकर-सुप्रभपुरुषोच्तम- 
मधुसूदनपुराणं समाप्त पष्टितमं पर्व ॥ ६० ॥ 
न ण्खन 


खनन 


मार डाला ॥ ७८ ॥ दोनो भाई चौथे वलभद्र ओर नारायण हुए तथा तीन खण्डके आधिपत्यका 
इस अकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार कि सूये ओर चन्द्रमा ज्योतिलोंकके आधिपत्यका अलु- 
भव करते हैं ॥ ७६ | आयुके अन्तम पुरुषोत्तम नारायण छठ्वें नरक गया और सुप्रभ बलभद्र 
उसके वियोगसे उत्पन्न शोकरूपी अभ्निसे बहुत ह्वी संत््त हुआ |॥८०॥ सोमग्रम जिनेन्द्रने उसे 
सममाया जिससे प्रसन्नचित्त होकर उसने दीक्षा ले ली ओर अन्तमे क्षपक श्रेणीपर आरूद होकर 
उस घुड्धिमानने मोक्ष प्राप्त कर लिया || ८१॥ 

पुरुषोत्तम पहले पोद्नपुर नगरम वसुपेण नामका राजा हुआ, फिर तप कर शुक्तलेश्याका 
धारक देव हुआ, फिर वहॉसे चयकर अधंभरत्तक्षेत्रका स्वामी, तथा शब्बुओका नष्ट करनेवाला पुरु 
पोत्तम नामका नारायण हुआ एवं उसके बाद अधोलोकमे सातवी प्रथिवीमे उत्पन्न हुआ ॥ ८२॥ 
मलयदेशका अधिपति पापी राजा चण्डशासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ मधुसूदन हुआ 
और तदनन्तर संसाररूपी सागरके अधाभागमे निमम्न हुआ || ८३ । सुप्रभ पहले नन्‍्दन नामक 
नगरमे सदावल नामका राजा था फिर महान्‌ तप कर वारह॒वें स्वगंसे देव हुआ, तद्नन्तर सुप्र्भ 
नामका वलभद्र हुआ और समस्त परियरह छोडकर उसी भवसे परमपदको म्राप्त हुआ ॥ ८४ ॥ देखो, 
सुप्रम ओर पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्यके श्रेष्ठ सुखोका उपभोग करते थे परन्तु उनमेसे पहला-- 
सुप्रभ तो भोक्ष गया और दूसरा--पुरुषोत्ताा नरक गया, यह सब अपनी वृत्तिअवृत्तिकी 
विचिन्रता है ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवदूगुणभद्गाचा्य्रणीत त्रिपष्टिलक्षण मद्दापुराण संप्रहमे 

अनन्तनाथ तीर्थंकर, सुप्रभ वलषभद्ठ, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन अति- 
नारायणफे पुराणका बर्णुन करनेबाला साठवाँ पबष पू्णे हुआ। 
जलचचुनेचन्चन- 


१ चुन्पूयों। २-मायुषा ल्०। ३ हुपतिं ल० | 


एकपष्टितमं परे 
धर्मे यस्मिन्‌ समुदूभूता धर्मा दृश सुनिर्मछा:। स॑ धर्म: शर्म मे दद्यादधमंसपहत्य नः ॥ ३० 
धातकीखण्डप्राग्सागे भाजिदेदे सरिचदे | दक्षिणे वत्सविषये सुसीमानगर सदत्‌ ॥ २ ॥ 
पतिदशरथस्तस्थ प्रश्ाविक्रपैधवान्‌ । स्ववशीकृतसवारिः निर्व्यायामः समे त्थितः ॥ ३ ॥ 
सुखानि धर्मसाराणि अजापाकृनछारूस: । बन्धुमिश्र सुहृदुनिश्ष सद विश्र्धमन्वभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
माधवे शुक्तपक्षान्ते सम्प्रवृत्तजनोत्सवे । घन्द्रोपरागसालोक्य सद्यो निर्विण्ममानसः ॥ ७॥ 
कान्तः कुवलयाहादी ककामिः परिपृर्णवान्‌ । इंदशस्यापि चेदीररवस्थाइन्यस्थ का गठिः ॥ ६ ॥ 
इति भत्वा सुते राज्यभारं कृत्वा महारथे । मैश्सद्थाह्मघवोपेतमज्जीकृत्य स संयमम्‌ ॥ ७ ॥ 
एकादशाइधारी सन्‌ भावितद्वथप्ठकारणः । निवद्धुतीयक्ृत्युण्यः स्वाराध्यान्ते विशुद्धीः ॥ ८ ॥ 
न्रयसिशत्समुद्रायुः एुकहस्ततनूच्छितिः । पद्मरन्प्रचतुर्मानदिनैरच्छवासवानू सनाक्‌ ॥ ९॥ 
छोकनाल्यन्तरव्यापिषिमठावधिवोधनः । तत्झ्ेत्रविक्रियातेजोबलसम्पत्समन्वितः ॥ १० ॥ 
त्रिसहलाधिकर्निंशत्सदलाव्देः समाहरन्‌ । मुहूर्त मानसाहारं झुकललेश्याहयश्रिरस्‌॥ ११ ॥ 
सर्वार्थसिद्ों सत्सौ््य निःप्रवीचारमन्वभूत्‌ | ततो नुझोकमेतस्मिन्‌ पुण्यभाज्यागमिष्यति ॥ १२ ॥ 
दीपे5स्मिन्भारते रत्नपुराधीशों महीपते। । कुरुचेशस्थ गोन्रेण काश्यपस्य महौजसः ॥ १३ ॥ 
देष्या सातुमहाराजसंज्स्थ विधुरुश्षियः । सुप्रभायाः सुरानीतवसुधारादिसस्पद्‌! ॥ १४ ॥ 


जिन धर्मनाथ भगवानसे अत्यन्त निर्मल उत्तमक्षमा आदि दश धर्म उत्पन्न हुए वे धर्मनाथ 
भगवान्‌ हमलोगोंका अधमे दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें ॥१॥ पूरे धातकीखण्ड द्वीपके 
पूरवेबिदेद केत्रमें नदीके दक्षिण तट पर एक वत्स नामका देश है। उसमें सुसीमा नामका महानगर 
है ॥९॥ वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था, वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनोंसे सहित था। चूँकि 
उसने समस्त शत्रु अपने बश कर लिये थे इसलिए युद्ध आदिके उद्योगते रहित होकर बह शान्तिसे 
रहता था ॥ ३ ॥ प्रजाकी रक्षा करनेमे सदा उसकी इच्छा रहती थी और वह बन्धुओं तथा मिन्रोंके 
साथ निमश्चिन्ततापूर्चक धर्मेअधान सुखोंका उपभोग करता था।। ४ ॥ एक बार वैशाख शुक्त पूर्णिमा 
के दिन सबल्ोग उत्सव मना रहे थे उसी समय चन्द्र म्रहण पड़ा उसे देखकर राजा दशस्थका मद 
भोगोसे एकदम उदास हो गया ॥५।॥ यह चन्द्रमा सुन्दर है, कुबलयों--नीलकमलों ( पश्षमें- 
महीमण्डल ) को आनन्दित करनेवाला है और कलाओंसे परिपूणे है । जब इसकी भी ऐसी अवस्था 
हुई है तब अन्य पुरुषकी क्या अवस्था होगी ॥ ६॥ ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्रके लिए 
राज्यमार सौंपा और स्वयं परिमहरहित दोनेसे भारहीन होकर संयम धारण कर लिया ॥ ७॥ 
उसने ग्यारह अड्ञोंका अध्ययन कर सोलह कारण-भावनाओंका चिन्तवन किया, त्तीयकर मामक 
पृण्य प्रकृतिका वन्ध किया और आयुके अन्‍्त्में समाधिमरण कर अपनी घुद्धिको निर्मेल बनाया 
॥ ८॥ अब वह सर्वायेसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ, तेंतीस सागर उसकी स्थिति थी, एक हाथ ऊँचा 
उसका शरीर था, चार सौ निन्‍्यानदें दिन अथवा साढ़े सोलह भाहमें एक वार कुछ श्वास लेता था 
॥ ६॥ लोक नाइ्ीके अन्त त्क उसके निर्मेल अवधिज्ञानका विषय था, उतनी ही दूर तक फतने- 
बाली विक्रिया तेज तथा बलहूप सम्पत्तिसे सहित था॥ १० ।॥| तीस हजार वरेमें एक बार मानसिक 
आहारलेता था, द्ृव्य औरमभाव सम्बन्धी दोनो शुक्कलेश्याशओंसे युक्त था ॥१ श इसमकार वह स्वर्ग 
सिद्धिमें प्रवीचार रहित उत्तम सुखका अनुभव करता था। बह पृण्यशाली जब वहाँसे चयकर मलुष्य 
लोकमें जन्म लेनेके लिए तसर हुआ ॥ १२॥ तब इस जम्बूहीपके भरततेत्रमें एक रत्नपुर नामक 
नगर था उसमें कुरुवंशी काश्यपगोत्री मद्दातेअस्वी और महालक्ष्मीसम्पन्न मद्राराज भातु पय् 
करते थे उनकी महादेवीका नाम सुप्रभा था, देवोंने रत्ववृष्टि आदि सम्पदाओंके द्वार उसका सम्मान 
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सितपक्षत्रयोद्श्यां वैशासे रेचतीविधो । निश्ञान्ते पोदशस्वस्ताः समभूवन्‌ इशोः स्फुटाः ॥ १५ ॥| 
सा 'प्रवुध्य फलान्यात्मपतेरवधिलोचनात्‌ । तेपां विज्ञाय सम्भूतसुतेवासीत्ससम्भदा ॥ १६ ॥ 
तदेतानुचरादस्त्यादस्या गर्भेडभवद्विभु) । सुरेन्द्राश्नादिकल्याणमकुबंत ससागता; ॥ १७ ॥ 
घवले नवमासात्ते शुरुयोगे न्रयोदशी । दिने साथे सुतं मासे साइसूतावधिछोचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदेवानिमिपाधीशास्तं नीत्वा$मरभूधरे । क्षीरा्िवारिभिभूरिफार्तसवरघटोद्रतेः ॥ १९ ॥ 
अमिषिच्य विभृष्योद्रेध॑रमास्यमगदन्मुदा । स्वभूतहितभ्रीमत्सदुर्मपथदेशनात्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तजिनसन्ताने चतुःसागरसम्मिते । काले पर्यन्त्पल्योपमार्द धर्मेडस्तमीयुपि ॥ २१ ॥ 
तदस्वन्तरवर्त्यायुध॑म॑नामोद्यादि सः। दृशलक्षसमाजीवी तप्तकान्नदसच्छविः ॥ २२ ॥ 
खाप्टेकहस्तसद्देहों 3वयः कौमारमुद्ृदन्‌ | सार्डछक्षद्यादन्ते ब्धराज्यमहोंदय; ॥ २३ ॥| 
तुश्लादतिशुद्धत्वाठध्ष्यल्वात्ताश्रयात्ततः । अशेपपोपकत्वाद् मेघान्तजलदोपमः ॥ २४ ॥ 
भद्वत्वात्‌ बहुदानत्वात्सौरक्षण्यान्महत्वतः । सुकरत्वात्सुरेभत्वादपरों वा गजोंचमः ॥ २५॥ 
निमहाजुमहौ तस्य न ्वेपेच्छाप्रवतिंतों । गुणदोपकृतों तस्मान्रिगुहज्ञपि पूज्यते ॥ २६ ॥ 
कीतिस्तस्य छता सत्यं नो चेद्धिखविसरपिणी । कर्थ कविवचोवारिपेकादबापि बद्धेते ॥ २७ ॥ 
धरित्री सुझूसम्भोग्या तस्य स्वगुणरञ्िता | नायिकेवोचमा कामसभीष्टफलदायिनी ॥ २८ ॥ 


बढ़ाया था। रानी सुप्रभाने वैशाख शुक्त त्रयोदर्शीके दिन रेवत्ती नक्षत्रमे प्रातःकालके समय सोलह 
स्वप्न देखे ॥ १३-१५॥ जागकर उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोका फल माछम किया 
और ऐसा ह॒रपका अनुभव किया मानो पुत्र द्वी उत्न्न हो गया हो ॥ १६॥ उसी समय अन्तिम 
अलुत्तरविमानसे --सर्वाथसिद्धेसि चयकर घह अहमिन्द्र रानीके गर्भमें अचतीण हुआ | इन्द्रोंने 
आकर गर्भकल्याणकका उत्सव किया ॥ १७॥ नव माह बीत जाने पर माघ शुक्ता त्रयोदशीके दिन 
गुरुयोगमें उसने अवधिज्ञानरुपी नेत्रोके धारक पत्रको उत्पन्न किया ॥ १८।॥ उसी समय इन्द्रोंने 
सुमेरु पवेत्त पर ले जाकर बहुत भारी सुबणेकलशोंमें भरे हुए क्षीरसागरके जलसे उनका अभिषेक 
कर आभूषण पहिनाये तथा हपसे घमंनाथ नाम खखा ॥ १६॥ जब अनन्तनाथ भगवानके बाद 
चार सागर प्रमाण काल वीत चुका और अन्तिम अलयका आधा भाग जव धर्मरद्दित हो गया तब 
धर्मेनाथ भगवानका जन्म हुआ था, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें शामित्र थी। उनकी आयु 
दशलाख बर्षेकी थी, शरीरकी कान्ति सुबर्णके समान थी, शरीरकी ऊँचाई एक सौ अस्सी हाथ थी | 
जब उनके कुमारकालके अढाईलाख बे बीत गये तव उन्हें राज्यका अभ्युदय प्राप्त हुआ था | २०- 
२३॥ वे अत्यन्त दँचे थे, अत्यन्त शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे, और सबका 
पोषण करनेवाले थे अतः शरदऋतुके मेघके समान थे ॥ २४॥| अथवा किसी उत्तम हाथीके समान 
थे क्योंकि जिस अकार उत्तम हाथी भद्र जातिका होता है उसी प्रकार वे भी भद्ठ प्रकृति थे, उत्तम 
हाथी जिस प्रकार वहु दान--वहुत मदसे थुक्त होता हे उसी अकार वे भी बहु दान--बहुत 
दानसे युक्त थे, उत्तम हाथी जिस श्रकार सुलक्षण--अच्छे-अच्छे लक्षणोसे सहित होता है. उसी 
प्रकार वे भी सुलक्षण--अच्छे सामुद्विक चिहोसे सहित थे, उत्तम हाथी जिस श्रकार महान्‌ होता है 
उसी भ्रकार वे सी मद्न--श्रे्ठ थे, उत्तम द्थी जिसश्रकार छुकर--उत्तम सूँ ड़से सहित होता है उसी 
अकार वे सी सुकर-उत्तम हाथोसे सहित थे, और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेभ--उत्तम शब्दसे 
सहित होता है उसी प्रकार वे भी सुरेस--उत्तस-सघुर शब्दोसे सहित थे।। २५ ॥ वे हुजेनोंका निमरह 
और सल्लनोंका अनुमद करते थे सो हेष अथवा इच्छाके वश नहीं करते थे किन्तु गुण और दोषकी 
अपेक्षा करते थे अतः निमह करते हुए भी वे अजाके पूज्य थे।। २६ ॥ उनकी समस्त संसास्मे फेैलने- 
बाली कीतिं यदि लता नहीं थी तो वद कवियोके प्रवचनहपी जलके सेकते आल भी क्‍यों बढ़ रही 
हैं ॥२७॥ झुखसे संभोग करनेके योग्य तथा अपने गुणोसे अजुरक्त पए्थिवी उन्तके लिए उत्तम 


३ पदुष्दा छ्० | २-मकुब॑न्त ० । ३ स्वय॑ ल० । वर्य क०, ख०, य० | 
१७ 


छा | 


१३० * महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


धर्मादस्मादवाप्स्थन्ति कर्मारातिनिवर्हणाद । शर्म चेत्रिसर्ल भव्या: दर्मास्य किझुव्यते ॥ २९ । 
पञ्नलक्षसमाराज्यकाले5तीते कदाप्यसौ। उल्कापातसमुद्भूतवैराग्यादित्यचिन्तयत्‌ ॥ ३० ॥ 

कं क् कस्माजातो, मे "किस्मयः कस्य *भाजनम्‌] कि भविष्यति कार्योव्यमिति चिन्तामकुबेता ॥३१॥ 
हुविदग्पेन साह्त्यमनेन सुचिरं कृतम्‌। अश्नता दुःखमावज्य पाप पापविपाकततः ॥ ३२ ॥ 

हुःखमेव सुख॑ भत्वा हुमतिः क्मचोदितः । शर्म शाश्वत्मप्राष्य श्रान्तो5हं जन्मसन्ततो ॥ ३३ ॥ 
बोधादयों गुणा: स्वेईमी ममैतद्विकत्पयन्‌ | रागादिकान्‌ गुणान्मत्वा घिग्सां मतिविपर्यात्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्नेहमोहप्रहप्रस्तो सुहुबन्धुधवान्यछूस* । पोपयन्नज॑यन्पापसब्याद्‌ दुर्गतींतः ॥ ३५ ॥ 

एवमेन स्वयं घुरूँ सत्वा लौकान्तिकाः सुराः । तुष्द॒तुनिष्ठिताथ्थरवव देवाध्रेत्यातिमक्तिका ॥ ३६ ॥ 
सुधर्मनाम्नि स्‌ ज्येष्ठे पुन्ने निहितराज्यकः । ४प्राप्तनिष्क्रमणारस्भकल्याणासिषवोत्सव:" ॥ ३७ ॥ 
शिबिकां नागद्त्तास्यामारहाय सुरसतमः। सह शालुवनोथान गत्वा पष्टोपवासवान्‌ ॥ ३८ 0 
माधज्योत्लाजयोदरयासपराहे र॒पैः *समम्‌ । सहसेण स पुष्यक्षे दीक्षा मौक्षीं समग्रहीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
चतुर्थशानसम्पन्नो छ्वितीयेडह्यविज्ञसुरीम। भोकतुं पाटलिपुन्नाज्यां समुनद्धपताकिकास्‌ ॥ ४० ॥ 
धन्यपैणमहीपाको दत्वाइस्मै कवकथुतिः । दानसुत्तमपात्राय आापदाश्रयपश्चकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथैकवर्षच्छबस्थकाले३तीते पुरातने । बने सप्तच्छद्स्याघः कृतपष्ठोपवासकः ॥ ४२ ॥ 

पूर्णमास्यां व पुष्यक्षें सायाद्दे आप फेवकम। आससाद च सत्पूजां तुर्यक्याणसूचिनीम ॥ ४३॥ 


नायिकाके समान इच्छालुसार फल देने बाली थी ॥ २८ ॥| जब अन्य सव्य जीव इन धर्सनाश 
भगवानके प्रभावसे अपने कर्महपी शब्ुओकों नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे तव इनके सुखक 
ब्णेन कैसे किया जा सकता है १॥ २६॥ हे 
जब पॉच लाख बरष प्रमाण राज्यकाल बीत गया तव किसी एक दिन उल्कापात देखनेसे इन 
बैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिन्तवत करने लगे--मेरा यह शरीर 
कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है १ किमात्मक है, किसका प्रान्न है. और आगे चलकर प्य 
होगा? ऐसा घिचार न कर मुझ मूखेन इसके साथ चिर्काल तक संगति की। पापका संचय कर 
उसके उद्यसे मैं आज तक दुःख भोगता रहा। क्मसे प्रेरित हुए मुझ दुमेतिने दुःखकों ही सुख 
मानकर कभी शाश्वत--स्थायी सुख श्राप्त नहीं किया। मैं व्यथे दी अनेक भ्वोमें भ्रमण कर थब 
गया। ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे शुण हैं यह मैने करपना भी नहीं की किन्तु इसके विरुद्ध बुद्धि 
बिपरीत दोनेसे रागादिको अपना शुण मानता रहा। स्नेह तथा भोहरूपी प्रहोसे प्रसा हुआ यह 
प्राणी बार-बार परिवारके लोगों तथा धनका पोषण करता हुआ पाप उपाजेन करता है और पापके 
संचयसे अनेक दुर्गतियोंमें भटकता है? । इस प्रकार भगवानको स्वये लुद्ध जानकर लोकान्तिक देव 
आये और बढ़ी भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव | आज आप इताथे--इतइतलल 
हुए ॥ ३०-३६ ॥| उद्दोंने खुधर्म नामके ज्येष्ठ पुत्रंके लिए राज्य दिया, दीक्षा-कल्याणकके समय होने 
बाले अभिषेकका उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नामकी पालकीमें सवार होकर व्येष्ट देवोके साथ 
शाल्वनके उद्यानमें जाकर दो दिनके उपवासका नियम लिया और माघझुक्ता त्रयोदशीके दिन 
सार्यकालके समय पुष्य नक्षत्रमें एकदुजार राजाओंके साथ मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर 
ली॥ ३७-३६ ॥ दीक्षा लेते ही उन्हें मन/पर्येय ज्ञान उत्तन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहार लेनेके 
लिए पताकाओंसे सजी हुई पाटलिपुत्र नामकी नगरीमे गये ॥| ४० ॥| वहाँ सुबरणेके समान कान्तिवत 
धन्यषेण राजाने उन उत्तम पात्रके लिए दान देकर पच्नाश्ये आप्त किये ॥ ४१॥ तदनस्तर बन्नर्स 
अचस्थाका एक वर्ष वीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन बनमे सप्तच्छद बृक्षके नीचे दो 
उपवासका नियम लेकर योग धारण किया और पोषशुक्त पूर्णिमाके दिन सार्यकालके समय पुष्य 


१ किमात्मकः | २ माजनः क०, ध० | भाजने ख०। ३ घनायल्म छा०। शग्ा्ा जे? | 
बन-सवम्‌ ल० ] ६ सह ख०] ७ घान्यधेण क०, घ० । 


एकषष्टित्म पे १३१ 
अरिष्टसेनाथनल्युगमानगणाधिपः । झुल्यद्वयनवम्रोक्तसवंपूर्पघरादूदः ॥ ४४ ॥| 
शृत्यह्यदधिश्ुत्यान्धिमितशिक्षकलक्षितः । पद्शतत्रिसहलोक्तन्निविधानधिकोचनः ॥ ४५ ॥ 
शुन्यहयेन्त्रियाम्मोधिप्रोक्केवलवीक्षण: । शृत्यत्रिक्ुनिज्ञातविक्रियद्धिविभूषितः ॥ ४६ ॥ 
कफेवलक्ञानिसानोक्तमन/पर्ययविद्वृतः' । खद्टयाष्टद्विविज्ञातवादिवुन्दामिवन्द्तः ॥ ४७ ॥ 
पिण्डीक्ृतचतुःपष्टिसहस्रमुनिसाधन: । खखाब्धिपक्षषद्प्रोक्सुतताद्यायिकाचितः ॥ ४८ ॥ है 
हिलक्षआ्रावकोपेतो द्विगुणश्राविकाइतः । पूर्वोक्तदेवसन्दोहतियक्सड्ुयातसंश्रितः ॥ ४९ ॥ 
इति द्वादशमेदोकगणसम्पत्समचितः* । धर्मों ध्स॒पादिक्षद्॒मंध्चजविरानितः ॥ ५० ॥ 
विद्दारमन्ते संहत्य सस्मेदे गिरिसत्तमे । मासमेकसयोगः सन्नवाष्टशतसंयतैः ॥ ५३ ॥ 
शुचिशुक्कचतु्थ्य॑न्त ० रात्रौ ध्याति परथग्दयीम्‌ । आपू्य पुष्यनक्षत्रे मोक्षर॒क्मीमुपागमत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदासताशनाधीशाः सहसा$5गत्य स्वतः । छूत्वा निवांगकल्याणसवल्दिषत त॑ जिनस्‌ ॥ ७५३ ॥ 


आर्यो 
नि्जित्य दृशरथः स रिपुल्नूपोन्त्याहमिन्द्रतां गत्वा । 
धर्म: स॒पातु पापैध॑मां युधि यस्य दुशरथायन्ते ॥ ५४ ॥ 
४ मालिनी 
निहतसकलूघाती निश्चकाग्रववोधो 
गद्तिपरमधमों घर्सनामा जिनेन्द्रः । 
त्रितयतजुविनाशा*चिसंछः ध्मंसारो 
दिशतु सुखमनन्त शान्तसर्वाव्मकों चः ॥ थ७ ॥ 


नम कहने भाप खिया। देने जाग कल्यागकशी उत्तम एजाबी  /श 


नक्षत्रमे केवेलश्ञान आप्त किया। देवोने चतुथे कल्याणककी उत्तम पूजा की ॥४२-४श। वे अरिष्ठसेनको 
आदि लेकर तेंतालीस गणघरोके- स्वामी थे, नौ सौ ग्यारह पू्वधारियोसे आजृत थे, चालीस इजार 
सात सौ शिक्षकोसे सद्दित थे, तीन हजार छह सौ तीन ग्रकारके अवधिज्ञानियोसे युक्त थे, चार हजार 
पॉच सौ केवलज्ञानी उनके साथ थे, सात जार विक्रियाऋद्धिके घारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, 
घार हजार पाँच सो मनःपरयेयज्ञानी उन्हे घेरे रहते थे, दो हजार आठ सौ वादियोके समूह उनकी 
चन्दना करते थे, इस तरह सव मिलाकर चोंसठ हजार मुनि उनके साथ रहते थे, सुब्रताकों आदि 
लेकर वासठ हजार चार सो आर्थिकाएँ उनकी पूजा करती थीं, वे दो लाख श्रावकोसे सद्दित थे, चार 
लाख श्राविकाओंसे आदत थे, असंख्यात देव-देवियों और संख्यात ति्यश्ोंसे सेवित थे ॥४४-४६॥ 
इस प्रकार वारह समाओकी सम्पत्तिसे सहित तथा धमकी घ्वजासे सुशोभित भगवाचने घममेका 
उपदेश दिया ॥५० || अन्तमें विहार बन्द कर वे पवेतराज सम्मेद्शिखर पर पहुँचे ओर एक माहका 
योग निरोध कर आठ सौ नौ मुनियोंके साथ ध्यानारुढ हुए। तथा ज्येष्ठशुक्ता चतुर्थके दिन राधिके 
अन्त भागमें सूच्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रियानिवर्ती नामक शुक्तध्यानकों पूणे कर पुष्य 
नक्षत्रमें मोक्ष-लच्मीको प्राप्त हुए ॥| ५१-५२॥ उसी समय सब ओरसे देवोने आकर निर्वाण कल्या- 
णकका उत्सव किया तथा बन्दना की ॥ ५३॥ जो पहले भवमे शत्रुओको जीतनेवाले दशरथ राजा 
हुए, फिर अहमिन्द्रताको प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कह्दे हुए दश धर्म पापोंके साथ युद्ध करनेमे 
दश रथोंके समान आचरण करते हैं वे धर्मनाथ भगवाद्‌ तुस सबकी रक्षा करें ॥५४॥ जिन्होने 

समस्त घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जिनका फेवलज्ञान अत्यन्त निश्नल है, जिन्दोंने श्रष्ट धर्मका 

प्रतिपादन किया है, जो दीनों शरीरोके नष्ट हो जानेसे अत्यन्त निर्मेल है, जो स्वयं अनन्त सुखसे 

सम्पन्न है और जिन्दोने समस्त आत्माओको शान्त कर दिया है ऐसे धर्मंनाथ जिनेन्द्र तुम सबके 


लिए अनन्त सुख प्रदान करें॥ ५५॥ 


३ विद्ृत। ज्ञ० । २ समन्वितः ० । ३-द्भप्यंन्ते ल० । ४ विनाशों क०, म० | 


डर महापुराणे उत्तरपुराण॑मं 


अस्सिन्वेवासवत्तीर्थे बहः श्रीमान्‌ सुदर्शन: । केशवः सिहरब्दात्तपुरुषः परिषद्रः ॥ ५६ ॥] 
तयोराख्यानक॑ वक्ष्ये भवनश्नयससाश्रयम् | इह राजगृहे राजा सुमित्नो नाम गवितः ॥ ५७ ॥ 
*भहासलछो बहून्‌ जित्वा लब्धपूज: परीक्षके। | तृणायसन्यसानोडन्यानसाचद टुप्टदुन्तिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचिद्रानसिंहाज्यः महीनाथो मदोदूतः । तदर्पशातनायागात्तां पुरी मह॒युद्धवित्‌ ॥ ७९ गा 
सुमित्रस्तेव रहस्थों निर्मितः सुचिराद्था । उत्खातदुन्तदन्तीव तदास्थादत्तिहु.खितः ॥ ६० ॥ 
सानभद्गेन सप्तः सब्ृसो राज्यभराक्षमः । नियुक्तवाब्‌ सुतं राज्ये सानप्राणा हि साविनः ॥ ६६ ॥ 
कृष्णाचार्य समासाच श्रुल्वा धर्म *यथोदितिस्‌। अवज्नाजातिनिविण्णस्तद्धि योग्य॑ मनस्विनास्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्रमेणो्मं तप: छुवंनू सिहतिःक्रीडितादिकम्‌ | स्वपराजयसंकेशादिति प्रान्ते व्यचित्तमत्‌ ॥ ६३ ॥ 
फ्लू चेद्स्ति चर्यायास्तया सोधन्यत्न जन्‍्सनि। उस स्तां विद्विपो जेतुं महावरूपराक्रमोंड ] ६४ ॥ 
तयैद संन्यस्थाभूच साहेन्द्रे सलसागर- । स्थितिदेवश्िरं भोगान्‌ सुझ्नानः सुखमास्यितः ॥ ६५ ॥ 
ह्वीपेअल्मित्‌ सन्द्रमाचि 'वीतशोकापुरीपतिः । नरादिदपभों राजाइजनि जातमहोद्यः ॥ ६६ ॥ 
झुक्ला कोपहयपेत॑ राज्यमूजितसौज्यभाझू । सद्यः सञ्ञातनिर्वेदोइत्यअदमवरान्तिके ॥ ६७ ॥ 

स्‌ घोरतपसा दीघे गमवित्वाअश्युराव्मनः । सहखारं जगामाष्ठद्शसागरसंस्थितिः* ॥ ६८ ॥ 

फर्ल "स्वानिमिषत्वस्थ भाष्यानारतलोंकनात्‌ । प्राणप्रियाणां पर्यन्ते शान्तचेता निजायुप: ॥ १९ ॥ 
अस्मिन्‌ खगपुराधीशसिदसेनमहीपतेः । इंध्लाकोविजयायसश्र तनूजो3सूत्सुद्शनः ॥ ७० ॥ 


० ९०७ 


अथानन्तर इन्हीं धर्मेनाथ भगवानऊ़े तीथमें श्रीमाद सुद्शोन नामका वलसद्र तथा समामें 
सबसे वलवान्‌ पुरुषसिंह नामका नारायण हुआ ॥५६॥ अत्तः यहाँ उनका तीन भवका चरित 
कहता हूँ । “इसी राजगृह नगरमें राजा सुमित्र राज्य करता था, वह बड़ा अभिमानी था, चड़ा मत्ल 
था, उसने बहुत मल्लोंको जीत लिया था इसलिए परीक्षक लोग उनकी पूजा किया करते थे-उसे 
पूज्य मानते थे, वह सदा दूसरोंको ठुणके समान तुच्छ मानता था, और दुष्ट द्वाथीक्षे समान 
सदोन्‍्मत्त था ॥ ५७-०८ ॥ किसी समय सदसे उद्धत तथा मल्लयुद्धकों जानने वाला राजसिंह 
नामका राजा उसका गये शान्त करनेके लिए राजगृह नगरीमें आया ॥॥ ५६ || उसने वहुत देर तक 
युद्ध करनेके बाद रज्ञमूमिमें स्थित राजा सुभित्र को हरा दिया जिससे वह दाँत उदल्ाड़े हुए द्वाथी- 
के समान चहुत दु/खी हुआ ॥ ६०॥ मान भट्ट होनेसे उसका हृदय एकद्स टूट गया, चह राज्यका 
भार धारण करनेमे समथ नहीं रहा अतः उसने राज्य पर पुत्रकों नियुक्त कर दिया सो ठीक ही 
है ; क्योंकि मान ही सानियोके आण हैं| ६१ ॥ निर्बेद भरा हुआ राजा सुमित्र कृष्णाचायके पास 
पहुँचा और उनके द्वारा कहे हुए धर्मोपदेशकों सुनकर दीक्षित हो गया सो ठीक ही है द्योंकि 
भनस्वी मलुष्योंकोी यही योग्य है॥। ६२ ॥ यद्यपि उसने ऋम-ऋमसे (सिंहनिष्कीडित आदि कठिन 
तप किये तो भी उसके हृदयमें अपने प्राजयका संक्तेश बना रह अत्तः अन्तमे उसने ऐसा विचार 
किया कि यदि मेरी इस तपश्चयांका फल अन्य जन्ममें प्राप्त हो तो सुझे ऐसा सहान्‌ वल और 
पराक्रम प्राप्त होवे जिससे मैं शन्ुओंकी जीत सकूँ।। ६३-६४ ।| ऐसा निद्मात कर यह संन्यासस्ते मरा 
और साहेन्द्र स्व्गेमं सात सागरकी स्थिति वाला देव हुआ। वह बहाँ मोगोंको भोगता हुआ चिरकाल 
तक सुखसे स्थित रहा | ६५॥| तदनन्तर इसी जम्बूह्वीप्मे मेरुपबेतके पूवंकी ओर बीतशोकापुरी 
नामकी नगरी है उसमे पेशबयेशाली नरइषस नामका राजा राज्य करता था। उसने वाह्याम्बन्तर 
प्रकृतिके कोपसे रह्दित सज्य भागा, चहुत मारी सुख भोगे और अन्तमे विरक्त होकर समस्त राज्य 
त्याग दिया और द्मवर सुनिराजके पास द्गिम्व॒र दीआा घारण वर ली ॥ ६६-६७॥ अपनी पिशात 
आयु कठिन तपसे विताकर वह सहस्तार स्वगेमें अठारह सागरकी स्थितिवाला देव हुआ।॥ ह्॥ 
ऋ्णग्रिय देवाज्ननाओको निरन्‍तर देखनेसे उसने अपने टिपकार रहित नेत्रोंका फल आप्त किया 


१ महावल्लो ग०] २ ययोचितम्‌ स्वू० | ३ समस्ताव्‌ त्ू० | ४ पराक्रमे ल० । ५ इतथोरुपुरीपति 
र० | ६ संम्यितः क०, भ० | ७ पर्ठ स्वनिमिषलत्य ख०् । हि 


एकपंश्टितंम॑ पे १३३ 


अस्विकायां सुतो5स्मैव सुमित्र: केशवो5भवद्‌ । पत्मान्धिधनुरुत्सेधो दृशलक्षाससायुषी ॥ ७१ ॥ 
परस्पराजुकूल्येन सतिरूपबलान्वितो । परानाक्रम्य सर्वान्‌ स्वान्‌ रक्षयामासरुगुंगैः ॥ ७२ ॥ 
अविभक्तापि दोषाय सुज्यमाना तयोरभूत्‌ । न छट्ष्मीः झुद्धुचित्तानां शुद्धये निखिल्मप्यछूम ॥ ७३ ॥ 
जथामूद्भारते क्षेत्रे *विपये कुरुजाड़के । हास्तिनाण्यपुराधीशों मधुक्रीडो महीपतिः ॥ ७४ ॥ 
राजसिहचरो लद्ठिताखिछारातिसंहतिः । असहँस्तौ *समुधचन्तौ तेजसा बककेशवो ॥ ७५॥ 
कर॑ पराध्यरत्नानि याचित्वा प्राहिणोहली । दुण्डगर्भामिधानामिशालिनं स्चिवाम्रिमसर ॥ ७६ ॥ 
तद्गचःअ्वणात्तो व गजकण्ठरवश्रुतेः। कण्ठीरवौ वा संक्ुद्धौ रुदृध्वाःहरपतितेजसौ ॥ ७७ ॥| 
क्रीडितुं याचते समूहों गर्भव्यार् जडः करम्‌। समीपवर्तों चेचस्प समवततें तु दीयते ॥ ७८ ॥ 
इत्युक्तवन्तो तत्कोपकठोरोक्त्या स सत्वस्म । गत्वा तत्काय॑पर्यायमधुक्रीडमजिज्ञपत्‌ ॥ ७९ ॥ 
सो&पि तद॒दुबेचः श्रुव्वा कोपारुणितविग्रहः । विग्रहाय सहदैताम्यां प्रतस्थे बहुसाधनः ॥ ८० ॥ 
अमिगस्य तसाक्रस्थ युदूध्वा युद्धविशारदः । अच्छिनत्तस्य चक्रेण शिरः सथः स॒ केशव: ॥ ८३ ॥ 
तौ त्रिखण्डाधिपत्येव रक्ष्मीमनुवभूवतु; | अवधिस्थानसापन्नः केशवों जीवितावधो ॥ ८२ ॥ 
हछायुधो5पि तच्छोकाइुम॑तीर्थकर श्लितः । पन्नज्य प्रोद्धुताधौधः प्राप्नोति सम पर॑ पढम॥ ८३ ॥ 
मालिनो 
प्रतिहतपरसैन्यो मानशोण्डौ प्रचण्डो 
फलितसुकृतसारी तावखण्डत्रिण्खडौ। 





ओर आयुके अन्तमे शान्तचित्त होकर इसी जम्बूह्वीपके खगपुर नगरके इच्वाकुबंशी राजा सिंहसेन- 
की विजया रानीसे सुदर्शन नामका पुत्र हुआ। ६६-७० ॥ इसी राजाकी अम्बिका नामकी दूसरी 
रानीके सुमिन्नका जीव नारायण हुआ । वे दोनो भाई पेंतालीस धनुष ऊँचे थे और दश लाख बर्ष- 
की आयुके धारक थे ॥| ७१ ॥| एक दूसरेके अजुकूल बुद्धि, रूप और वलसे सहित उन दोनो भाइयोंने 
समस्त शन्नुओं पर आक्रमण कर आत्मीय लोगोको अपने गुणोसे अन्ुरक्त बनाया था॥छ७२॥ 
यद्यपि उन दोनोंकी लत््मी अविभक्त थी--परस्पर बॉटी नहीं गई थी तो भी उनके लिए कोई दोष 
उत्पन्न नहीं करती थी सो ठीक ही है क्‍योंकि जिनका चित्त शुद्ध है उनके लिए सभी बस्तुएँ झुद्धताके 
लिए ही होती हैं || ७३ ॥ ह 
अथानन्तर इसी भरतत्षेत्रके छुरुजांगल देशमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है उसमे मधुक्रीड़ 
नाम्का राजा राज्य करता था । वह सुमित्रको जीतनेवाले राजसिहका जीव था। उसने समस्त शत्रुओं 
के समूहको जीत लिया था, बह तेजसे बढ़ते हुए वलभद्र और नारायणकों नहीं सद्द सका इसलिए 
उस वलवानने कर-स्वरूप अनेको श्रेष्ठ रह मॉगनेके लिए दण्डगर्म नामका प्रधानमंत्री भेजा ॥ ७४- 
७९ ॥ जिस अकार हाथीके कण्ठका शब्द सुनकर सिह क्रुद्द हो जाते हैं उसी प्रकार सूर्यके समान 
धारक दोनों भाई प्रधानमंत्रीके शब्द सुनकर क्ुंद्ध हो उठे ॥७७॥ और कहने लगे कि वह 
मूखे खेलनेके लिए सॉपों मरा हुआ कर माँगता है. सो यदि वह पास आया तो उसके लिए बह कर 
अवश्य दिया जावेगा || ७८ ॥ इस प्रकार क्रोघसे वे दोनों भाई कठोर शब्द कहने लगे और उस 
भंबीने शीघ्र ही जाकर राजा मधुक्रीड़ुको इसकी खबर दी ॥ ७६॥ राजा मघुक्रीड़ भी उनके हुवेचन 
सुनकर ऋ्रोधसे लाल शरीर हे गया और उनके साथ युद्ध करनेके लिए बहुत चड्डी सेना लेकर 
चला || ५० ॥ युद्ध करनेमे चतुर नारायण भी उसके सामने आया, उसपर आक्रमण किया, चिर- 
फाल तक उसके साथ युद्ध किया और अन्तमे उसीके चलाये हुए चक्रते शीघ्र ही उसका शिर 
काट डाला ॥ ८१ ॥ दोनो भाई तीन खण्डक्रे अधीरवर वनकर कर र कह उपभोग करते रहे। 
उनसे नारायण, आयुका अन्त होने पर सातवें नरक गया ।| ८९ |! उसके शोकसे चलभद्नने धर्मे- 
नाथ तीयेकरकी शरणमे जाकर दीक्षा ले ली और पापोके समूहकी नष्ट कर परम पद म्राप्त किया 


१ विजये ल० | २ समुद्योती खन् | 
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किल खलविधिनैवं पश्य विदलेषितों घिगू 
हुरितिपरवदात्व॑ केशवस्यैच सोहात्‌ ॥ ८४ ॥ 
बसन्तातलका 
प्राग्भूजुजः (१) अधिततराजगृहदे सुमित्रो 
साहेन्दकब्पजसुररच्युतवॉस्तवो४स्मित्‌ । 
भुप्रो5मवर्खगपुरे पुरुषादिसिंह 
पश्चात्ससघ्समहीं च जगाम भीमासू ॥ <५ ॥ 
प्रोहप॑दन्तिदसनो:जनि राजसिंहों 
आला चिरं भववनेपु विनष्टमा्गें: । 


इष्ठालुमा्गसजनिष्ट स हास्तिनास्ये 
क्रीदाक्षरान्तमधुराप थी दुर्ताम्‌ ॥ ८६ ॥ 


नरादिद्वषभः पुरे विदितवीतशोके महीद 
तपश्चिरसुपास्य घोरमभवत्सहस्तारंके । 


ततः खगपुरे बढः झगितशल्रुपक्षो5गसत्‌ 
क्षमैकनिलयों विछीनविलयः सुख॑ क्षायिकम ॥ ८७ ॥ 

वत्तीय॑स्पान्तरे चक्री तृतीयों मघवानभूत्‌ | आातृतीयभवात्तस्प पुराणं अ्रणिगययते ॥ ८८ ॥ 
चासुपुन्यजिनेशस्य तीथे३भून्नूपतिसहान्‌ । नास्ता नरपतिशुक्ता भोगान्‌ भाग्यससपितार ॥ ८९ ॥| 
चैराग्यकाष्टामारद्य कृतोत्कृष्टतपा *व्यसु: । ग्रैवेयकेडभवस्पुण्यादहमिन्द्रेषु भध्यमे ॥ ९० ॥ 

। अनुभूय तत्तरच्युत्वा धर्मतीर्थकरान्तरे ॥ ९१ ॥ 
फोशले विषये रम्ये साकेतनगरीपतेः । इध्ष्वाकोः स सुमित्रस्य भद्गायाश्र सुतोडभवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
मंधवाज्ञाम पुण्यात्मा भविष्यन्‌ भरताधिपः । पद्चछक्षसमाजीवी कल्याणपरसायुषा ॥ ९३ ॥ 


॥ ८३ ॥ देखो, दोनो ही माई शबुसेनाकों नष्ट करने वाले थे, अभिमानी थे, शूर घीर थे, पृण्यके 
फलका उपभोग करनेवाले थे, और तीन खण्डके स्वासी थे फिर भी इस तरह दुष्ट कमेके द्वारा 
अलग-अलग कर दिये गये । मोहके उद्यसे पापका फल नारायणको ही आप्त हुआ इसलिए पापों 
की अधीनताको घधिक्कार है। ८४ || पुरुषसिह नारायण, पहले असिद्ध राजगृह नगरमे सुमित्र 
भामका राजा था, फिर महेन्द्र स्वगेमें देव हुआ, वहाँसे च्युत होकर इस खगपुर नगरमें परुषसिंह 
नामका नारायण हुआ और उसके पत्चात्त स्यंकर सातवें भरकमे नारकी हुआ। ८५।॥ मघुक्रीड़ 
प्रतिनारायण पहले मदोन्मत्त दाथियोंकों वश करने वाला राजसिंह नामका राजा था, फिर मार्गे 
भ्रष्ट होकर चिरकाल त्क संसाररूपी चनमें भ्रमण करता रहा, तदनन्तर धर्ममागेंका अवल्लस्बन फर 
हस्तिनापुर नगरमें मधुक्रीड हुआ ओर उसके पत्चात्‌ दुर्गेतिको प्राप्त हुआ ॥ ८६ || सुदर्शन वलम्द, 
पहले प्रसिद्ध वीतशोक नगरमें नखूषभ नामक राजा था, फिर चिरकाल तक घोर तपश्चरण कर 
सहसाएर स्वर्गंसे देव हुआ, फिर चहाँसे चय कर खंगपुर नगरमे शब्रुओका पक्ष नष्ट करनेवाला 
वलमभद्र हुआ और फिर क्षुमाका घर होता हुआ मरणरहित होकर क्षायिक झुखकों प्राप्त 
हुआ ॥ ८७॥ 
इन्हीं धर्मनाथ तीर्थकरके तीथमें तीसरे मघवा चक्रवर्ती हुए इसलिए तीसरे भवसे लेकर 

उनका पुराण कहता हूँ ८८ | भ्रीवासुपूज्य तीयकरके ती्थमें नरपति नामका एक चढ़ा राजा था 
बह भाग्योदयसे प्राप्त हुए भोगोंको भोग कर विरक्त हुआ और उत्कृष्ट तपत्धरण कर सरा। अन्तमें 
पुण्योदयसे मध्यस ग्रैवेयकममें अहमिन्द्र हुआ ||८६-६०॥ सत्ताईंस सागर तक मनोहर दिव्य भोगों 
को भोगकर वह वहाँसे च्युत हुआ और धर्मनाथ तीथेंकरके अन्तरालमे कोशल नामक मनोहर 


३ विगता असवः प्राणा यस्‍्व सश | 


एकपष्टित्म॑ परे श्श्ष 
सांद्विचत्वारिशब्ापोच्छिति: कनकचुतिः । पट्खण्डमण्डितां पृथ्वी प्रतिपाल्य अतापवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
चतुर्दंशमहारत्नभूषणो विधिवायकः । हुखेचरसुराधीशान्षमयन्‌ क्रमयोयुंगम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्व्रोक्रप्रमाणदेवीमिरनुभूय यथेप्सितव्‌ । दशाद्भोगान्‌ भूयिष्ठान्‌ सुनिष्ठितमनोरथः ॥ ९६ ॥ 
सुधीमनोहरोच्याने स कदाचिद्रहच्छया । विलोक्याभयधोषाख्यं केवछावगमदुतिम्‌॥ ९७ ॥ 
त्रिःपरीत्यामिवन्धन भरुत्वा धर्म तदन्तिके | विदित्वा तत्तसज्भाव॑ विरज्य विषयेष्वकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
प्रियमित्राय पुत्नाय दत्वा साम्राज्यसम्पदम्‌ | स वाह्याभ्यन्तरप्रन्थॉस्यकत्वा संयममाददौ ॥ ९९ ॥ 
शुद्धभद्धानचारित्र; श्रुतसम्पत्समन्वितः । द्वितीयश्ुक्ृध्यानेन घातिन्रवविधातकृत्‌ ॥ १०० ॥ 
नवकेवलछूलब्धीशो धर्मंवद्धमदेशनात्‌ । विनेयनायकाज्नीत्वा निर्वाणपद्ची पराम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ध्यानद्वयसमुन्मू छिताधातिकचतुष्ककः । पुण्यापुण्यविनिमोक्षादक्षय भोक्षमाक्षिपत्‌ ॥ १०२ ॥ 


मालिनी 


नरपतिरिद्द नाम्ना वासुपृज़्यस्य तीर्थ 
सदामगुरुचरित्रेणाहमिन्द्रों महद्धिः । 
अभवद्खिलपुण्यश्रक्रवर्ती ठृतीय- 

न स्तदूनु च मघवाण्यों मुख्यसौख्य॑ समापत्‌ ॥ १०३ ॥ 
समनन्‍्तरमेवास्य विनीतानगरेशिनः । नृपस्थानन्तवीयस्य सूर्यवंशशिखामणेः ॥ १०४ ॥ 
सहदेव्याश्र सम्भूतः कव्पादागत्य पोड्शात्‌ । सूजु! सनत्कुमाराख्य; प्रियश्रक्राड्डितिश्रियः ॥ ३०५ ॥ 
शक्षत्रयायुःपूर्वोक्ततक्रवतिसमुच्छितिः । चामीकरच्छविः स्वेच्छावशीकृतवसुन्धरः ॥ १०६ ॥ 


देशकी अयोध्यापुरीके स्वामी इच्चाकुबंशी राजा सुमित्रकी भद्गारानीसे मघवान्‌ नामका पुण्यात्मा 
पुत्र हुआ | यद्दी आगे चलकर भरत क्षेत्रका स्वामी चक्रवर्ती होगा। उसने पॉच लाख वर्षकी 
कल्याणकारी उत्कृष्ट आयु प्राप्त की थी। साढ़े चालीस धनुष ऊँचा उसका शरीर था, सुबर्णके 
समान शरीरकी कान्ति थी। चह प्रतापी छह खण्डोसे सुशोभित प्रथिवीका पालनकर चौदह महा- 
रबोंसे विभूषित एवं नौ निधियोंका नायक था। वह मनुष्य, विद्याधर और इन्द्रोको अपने चरण- 
युगलमे झुकाता था। चक्रवर्तियोंकी विभूतिके प्रमाणमे कही हुई--छयानवे हजार देवियोंके साथ 
इच्छानुसार दश प्रकारके भोगोंकों भोगता हुआ वह अपने मनोरथ पूर्ण करता था। किसी एक 
दिन मनोहर नामक उद्यानमें अकस्मात्‌ अभयघोप नासक केषली पधारे। उस बुद्धिमानने उनके 
दशेन कर तीन परदक्षिणाएँ दीं, बन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना, उनके समीप तत्त्वोके सद्भावका 
ज्ञान प्राप्त किया, विषयोंसे अत्यन्त विरक्त होकर प्रियमित्र नामक पुत्रके लिए साम्राज्य पदकी 
विभूति प्रदान की और बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर संयम धारण कर लिया॥ ६१-६६॥ 
बह शुद्ध सम्यग्द्शन तथा निर्दोष चरित्रका धारक था, शाख्नज्ञान रूपी सम्पत्तिसे सद्दित था, 
उसने द्वितीय शुक्तध्यानके द्वारा ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका 
विधात कर दिया था।| १०० ॥ अब वे नौ फेवललब्धियोके स्वामी हो गये तथा धर्मेनाथ तीथे- 
करके समान धर्मका उपदेश देकर अनेक भव्य जीवोंको अतिशय श्रेष्ठ मोक्ष पढवी श्राप्त कराने 
लगे॥ १०१॥ अन्तमे शुक्रध्यानके ठतीय और चतुथ भेदके द्वारा उन्होने अघाति चतुष्कका क्षय कर 
दिया और पृण्य-पाप कर्मोंसे विर्निमुक्त होकर अबिनाशी सोक्ष प्राप्त किया ॥ १०२॥ तीखरा 
चक्रवर्ती मघवा पहले बासुपूज्य स्वामीके तीथमे नरपति नामका राजा था, फिर उत्तम शान्तिसे 
युक्त श्रेष्ठ चारित्रके प्रभावसे बड़ी ऋद्धिका धारक अहमिन्द्र हुआ, फिर समस्त पृण्यसे युक्त सघवा 
नामका तीसरा चक्रवर्ती हुआ और तत्पश्चाव मोक्षरे भरेष्ठ खुखको प्राप्त हुआ ॥ १०३॥ 
अथानन्तर--मधवा चक्रवर्तीके बाद ही अयोध्या नगरीके अधिपत्ति, सूर्य बंशके शिरोमणि 
राजा अनन्तवीयंकी सहदेची रानीके सोलदवेँ स्वगंसे आकर सनत्कुमार नामका पुत्र हुआ। वह 
चकवर्तीकी लक्ष्मीका प्रिय चल्‍लम था ॥ १०४-१०५॥ उसकी आयु तीन लाख वर्षकी थी, और 
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दर्शाह्भोगसस्भोगयोगसन्तर्पितेन्द्रिय' । *समथितायिसइल्पाइनर्पकल्पमहीरुह; ॥ १०७ ॥ 

हिसवत्सागराधाटसहीमध्यमहीसुजाम । आधिपत्यं समातन्वन्नन्भूदधिकां भ्रियस्‌ ॥ १०८ ॥ 

भपास्येव॑ सुखेनास्य काले सौधर्मंसंसदि । सनत्कुमारदेवेन्द्ररूपस्यास्वयन्न जित्वर; ॥ १०९ ॥ 

को*पीति देवेः सम्प्रष्टः सौधमेंन्द्रोडबवीदिदस । सनत्कुमारशक्रेशों वाढ॑ सर्वाइसुन्दरः ॥ ११० ॥ 

स्वप्रेषपि केनचित्ताहःष्टपूचे: कदाचन । नास्तीति तद्वचः भुत्वा स्यः सब्जातकौतुकी ॥ १६१ ॥ 

दो देवों भुवमागत्य तह॒पाछोकनेच्छया। इष्ट्वा त॑ शक्रसस्पोक्त सत्यमित्याचसम्मदौ ॥ ११२॥ 

सनत्कुमारचक्रेशं निजागमनकारणम्‌। बोधयित्वा सुधीक्षक्रिन्‌ ऋणु चित्त समादधन्‌ ॥ ११३ ॥ 

थदि रोगजराहुःखरूृत्यवो न स्थुरत्र ते । सौन्दर्येण *तल्वमन्ैवसतिशेषे जिनानपि ॥ ११४ ॥ 

इच्युक्त्वा तौ सुरौ सूक्‍तं 3स्वधाम सहसा गतौ । कालरूब्ध्येव तद्गाचा अबुद्धों भूसुजां पति: ॥११५॥ 
रूपयौषनसौन्द्य॑सम्पत्सौस्यादयों उृणाम्‌। विद्युछ्तावितानाज् मन्‍्ये प्रागेव)नखवराः ॥ ११६ ॥ 

इत्वरी: सस्पदस्त्यक्तवा जित्वरोडहमिदैनसाम्‌ । सत्वरं तनुमुन्छ्तित्वा गत्वरोअस्मीत्यकायताम ॥ ११७ ॥ 

स्मरन्‌ देवकुमाराल्ये सुते शाज्य नियोज्य सः । शिवगुप्तजिनोपान्ते दीक्षरं बहुमिराददे ॥ ११८ ॥ 

पद्चमिः सदुबतेः पूज्य: पालितेयांदिपक्चकः। पढावश्यकवश्यात्मानिरद्धेन्द्रियसन्ततिः ॥ ११९ ॥ 

निरचेकः कृतभूचासो दृन्‍्तधावनवर्णितः । उत्थायैवैकदाभोजी स्फुरन्मूलगुणैररम्‌ ॥ ११० ॥ 


शरीरकी ऊँचाई पूर्व चक्रवर्तके शरीरकी ऊँचाईके समान साढ़े व्यालीस धनुष थी। सुबर्णके समान 
फान्तिवाले उस चक्रवर्तीने समस्त प्रथिवीको अपने अधीन कर लिया था॥१०६॥ दश प्रकारके भोगके 
समागमसे उसकी समस्त इन्द्रियाँ सन्त॒प्त हुईं थीं। बह याचकोंके संकरपको पूणे करनेवाला भागों 
बड़ा भारी कल्पवृक्ष दी था॥ १०७॥ हिसवान्‌ पवेतसे लेकर दक्षिण समुद्र तककी प्रूथिवीके बीच 
जितने राजा थे उन सबके ऊपर आधिपत्यको विस्तृत करता हुआ बह बहुत भारी लक्ष्मीका उपभोग 
करता था॥ १०प॥ 

, इस प्रकार इधर इनका समय सुखसे व्यतीत हो रद्दा था उधर सौधर्स इन्द्रकी समामें देवोंने 
सौधमेंन्द्रसे पूछा कि क्या कोई इस लोकमे सनत्कुमार इन्द्रके रूपको जीतनेवाला है १ सौमेंद्रने 
उत्तर दिया कि हाँ, सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वाज्ज सुन्दर है। उसके समान रूपवाला पुरुष कभी 
किसीने स्वप्तमे भी नहीं देखा है। सौधमेंन्द्रके बचन सुनकर दो देवोंको कौतृहल उत्पन्न हुआ 
ओर थे उसका रूप देखनेकी इच्छासे परथिवीपर आये। जब उन्होने सनल्कुमार चक्रवर्तीको देखा 
तब 'सौधमेंन्द्रका कहना ठीक है? ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्षित हुए॥ १०६-११२॥ उन देवोने 
सनकुमार चक्रवर्तीकों अपने आनेका कारण बतलाकर फंदा कि है बुद्धिमन्‌ | चक्रवर्तिन्‌ ! चित्तको 
सावधानकर सुनिये--यदि इस संसारमें आपके लिए रोग, बुढ़ापा, दुःख तथा मरणकी सम्भावना 
नदोतो आप अपने सौन्दर्यसे तीथैद्वरको भी जीत सकते हैं-११३-११४। ऐसा कहकर वे 
दोनों देव शीघ्र दी अपने स्थानपर चले गये | राजा सनछुमार उन देबोंके बचनोसे ऐसा अतिलुद्ध 
हुआ मानो काललब्धिने ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो ॥| ११५॥ बह चिन्तयन करने लगा 
कि मलुष्योके रूप, यौवन, सौन्दर्य, सम्पत्ति और सुख आदि बविजलीरूप लताके विस्तारसे पहले 
ही नष्ट हो जानेबाले हैं | ११६॥ मैं इन नश्वर सम्पत्तियोंको छोड़कर पापोका जीतनेवाला वर्नूंगा 
ओर शीघ्र ही इस शरीरको छोड़कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त दोऊँगा ॥ १९७॥ ऐसा विचारकर 

उन्होने देवकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर शिवगुप्त जिनेन्द्रके समीप अनेक राजाओंके साथ 

दीक्षा ले ली॥ ११८॥ वे अहिंसा आदि पाँच महात्रतोसे पूज्य थे, ईया आदि पॉच समितियोंका 

पालन करते थे, छह आवश्यकोसे उन्होने अपने आपको बश कर लिया था, इन्द्रियोंकी सन्ततिकी 

रोक लिया था, ब्नका त्यागकर रखा था, वे प्रथिवीपर शयन करते ये, कमी दातौन नहीं करते ये;सढ़े 

खड़े एक चार भोजन करते थे। इस प्रकार अद्टाइस मूलगुणोसे अत्यन्त शोभायमान ये ॥११६-(९०ी 


न जनक 
१ सड्ढल्मोउनल्प ख० । २ घात ल० | ३ लमथैव क०,ख०, ग०, घ० | ४ सुधाम कप; खेद मे१| 


एकपष्टित्म पे १३७ 
त्रिकालयोगवीरासनैकपार्शादिभापितेः । उत्तरेश्व गुणैनित्यं यथायोग्यं समाचरत्‌ ॥ १२१ ॥ 
क्षमावान्‌ क्ष्माविभागो वा घारि था स्रिततापजुत्‌। १गिरीश इव निःकम्पो निःसह्ः परमाणुवद्‌ ॥३२श॥ 
निर्लेपो$हुदमागों * वा गरभीरों वा$5पगापतिः । झज्तीव सर्वसंहादी भानुसानिव व्भास्वरः ॥ ११३ ॥ 
वाह्यम्यन्तरसंशुदूः सुधौतकऊघौतवत्‌ । आादर्शवत्समाद्शी सझझोची कूर्मसन्षिसः ॥ १२४ ॥ 
3श्नहिवां स्वाकृतावासः करीवाशब्दयानकः । धश्य्यारूवत्युरालोकी स झूरों राजसिंहवत्‌ ॥ १२५ ॥ 
सदा विनिद्रों मृगवत्सोदाशेपपरीपहः । उपसर्गसहों विकियायुक्तविविधद्धिक: ॥ ११६ ॥ 
क्षपकप्रेणिसारह्य ध्यानद्यसुसाधनः । घातिकर्माणि निद््धूय कैवल्यमसुद्पादयन्‌ ॥ १२७ ॥ 
पुनविहत्य सद्धमंदेशनादिपयान्‌ बहून्‌ । विनेयान्‌ मुक्तिसन्मार्ग हुग हुमांगवर्तिनामू ॥ १२८ ॥ 
पश्चादन्तमुंहूर्तायुयोरग रुदृध्वा त्रिसेदकम्‌ । सर्वकर्मक्षयावाष्यमावापन्सोक्षमक्षयम्‌ ॥ १२९ ॥ 
बसन्ततिलका 
जित्वा जिनेन्द्रवपुपेन्द्रसनत्कुमार- 
माक्रस्य विक्रमवलेन दिशां व चक्र । 
घक्रेण धर्मविहितेन हताघचक्रो 
दिश्यात्स वः भ्रियमिहाञ सनत्कुमारः ॥ १३० ॥ 
इत्यापें भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहापुराणसंग्रहे धर्मवीर्थकर-सुदर्शव-पुरुषसिहमधु- 
क्रीडमघवद्सनत्कुमारपुराणं परिसमाप्तम एकपष्टितसं पे ॥ ६१ ॥ 
सिलाई घह बह था आय 


तीन कालमें योगधारण करना, वीरासन आदि आसन लगाना तथा एक करबटसे सोना 
आदि शात्रोंमें कहे हुए उत्तरगुणोंका निरन्‍्तर यथायोग्य आचरण करते थे।। १२१ ॥ वे प्रथिवीके 
समान क्षमाके धारक थे, पानीके समान आश्रित मनुष्योंके सन्तापको दूर करते थे, पवेतके समान 
अकम्प थे, परमाणुके समान निःसद्भ थे, आकाशके समान निलेंप थे, समुद्रके समान गम्भीर थे, 
चन्द्रमाके समान सबको आह्वादित करते थे, सूर्यके समान देदीप्यमान थे, तपाये हुए सुबर्णके 
समान भीतर-बाहर शुद्ध थे, दर्षणके समान समदर्शी थे, फछुवेके समान सड्ोची थे, साँपके समान 
कहीं अपना स्थिर निवास नहीं बनाते थे, हाथीके समान चुपचाप गमन करते थे, श्वगालके समान 
सामने देखते थे, उत्तम सिंदके समान शूरबीर थे और हरिणके समान सदा विनिद्र-जागरूक रहते 
थे। उन्होंने सव परिषद जीत लिये थे, सव उपसर्ग सह लिये थे और विक्रिया आदि अनेक ऋद्धियां 
माप्त कर जी थीं ॥ १२२-१२६॥ उन्होने क्षपकरश्रेणीपर आहूढ़ होकर दो झुक्कध्यानोके द्वारा 
घातिया क्मोंको नष्टकर केवलज्ञान उस किया था॥ १२७॥ तदनन्तर अनेक देशोंमे विद्वारकर 
अनेक भव्य जीवोंको समीचीन धर्मका उपदेश दिया और छुमाग्गमे चलनेवाले मलुष्योके लिए दुर्गग 

समीचीन सार्ग सबको घतलाया || १९८ ॥ जब उनकी आयु अन्तमुहूतेकी रह गई तब 
तीनों योगोंका निरोध कर उन्होंने समस्त कर्मोंके क्षयसे आ्रप्त होनेवाला अषिनाशी सोक्षपद थाप्त 
किया ॥ १२६ ॥ जिन्दोंने अपने जिनेन्द्रके समान शरीरसे सनत्छुमार इन्द्रकों जीत लिया, बिन्दोने 
अपने पराक्रमके वलसे दिशाओंके समूह पर आक्रमण किया और धर्मचक्र द्वारा पापोंका समूह 
नष्ट किया वे श्रीसनत्कुप्तार भगवाब्‌ तुम सबके लिए शीघ्र ही लक्ष्मी प्रदान करें ॥ १३० ॥| 

इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, मगवद्गुणभद्गाचायं विरचित त्रिषष्टिलक्षण मह्दापुराणके संग्रहमे 
तीथकर, सुदशेन वलमद्ठ, पुरुषसिह नारायण, मधुक्रीड़ प्रतिनारायण, मघवा और 
सनल्मार चक्रवर्ती के पुराणका वणैन करनेवाला इकसठवों पर्व समाप्त हुआ । 
चचकननी ला 
१ गिरीद्ध क०, घ० | २ आकाश इच । ३ मास्करः ल० । ४ अधहिरया स्ककृता ल० | 
श्र 








हिषष्टितमं | 
हिषश्तिम पे 
चुध्वा सपर्यय सर्व बोध्याभावाक्नबच्छिदु: । यस्थाववोधो विश्वान्तः स श्ञान्तिः शान्तयेडस्तु चः ॥ १ ॥ 
वब्तश्नोतृकथासेदान्‌ वर्णयित्वा पुरा दुधः । पश्मादु्मकर्था द्रयादू गस्भीरायां यथायरक्‌ ॥ २ ॥ 
विद्वल्य॑ सचरित्रत्व॑ दयाछुत्व॑ प्रणदमता | वाकसौभाग्येद्ितशत्वे अ्कोद्सहिष्णुता ॥ ३ ॥ 
सौझुज्यं छोकविज्ञानं स्यातिपूजाधभीक्षणम्‌ | मित्ताभिधानमित्यादि गुणा धर्मोपदेष्टरि ॥ ४ ॥ 
तजज्ञेडप्यपचारित्रे वक्तयतत्कर्थ स्रयस्‌ । न चरेदिति तओकत न ग्रूहन्ति पृथग्जना; ॥५ ॥॥ 
सच्चारित्रेष्प्पशासज्ञे चक्तय॑व्पश्नुतोद्धता-। सहासयुकत सन्मागे विद्घत्यवधीरणाम ॥ ६ ॥ 
विहच्वसचरिच्रत्वे मुख्य॑ चक्तरि लक्षणम्‌ | अवाधितस्वरूप चा जीवस्य शानदररंने ॥ ७ ॥ 
युक्तमेतदयुक्त चेत्युक्तं सम्यग्विचारयन्‌। स्थाने इुर्चन्नुपालम्मं भक्तया सूक्‍तं समाददन्‌ ॥4॥ 
असारप्राग््रहेतार्थविशेषाविहितादरः । अहसन्स्खलितिस्थाने गुरुभक्तः क्षमापरः ॥ ९ ॥| 
संसारभौरुराप्रोक्तवाग्धारणपरायणः । ,*शुकमदु॑ससंगोक्तगुणः श्ोता निगद्यते ॥ १० ॥ 
जीवाजीवादितलवाथों यत्र सम्यपिरुषप्यते । तनुसंसतिभोगेषु निर्वेदश्व हितैपिणास्‌ ॥ ११ ॥ 
दानपूजातपःशीलविशेषात्र विशेषतः । बन्धमोक्षौ तयोहँतुफले वाउ्सुरूतां एथक्‌ ॥ $२ ॥ 
घटामदटति युक्‍त्यैव सदसत््वादिकल्पना । ख्याता प्राणिद्या यन्न मातेव हितकारिणी ॥ १३ ॥ 


संसारको नष्ट करनेवाले जिन शान्तिनाथ भगवानका ज्ञान, पर्याय सहित समस्त द्वव्योकी 
जानकर आगे जानने योग्य द्रव्य न रहनेसे विश्रान्त हो गया वे शान्तिनाथ भगवान्‌ तुम सबकी 
शान्तिके लिए हों ॥ १ ॥ पदार्थके यथार्थस्वरूपको देखनेवाला विद्वान्‌ पहले वक्ता, श्रोता तथा 
कथाके भेदोंका वर्णन कर पीछे गम्भीर अर्थसे भरी हुई धर्मकथा कहे ॥२॥ विहान्‌ होना, शर्ठ 
चारित्न धारण करना, दयाछ होना, घुद्धिसाच्‌ होना, वोलनेमें चतुर होना, दूसगेके इशारेको समझ 
लेना, प्रभोंके उपद्रवकों सहन करना, सुख अच्छा होना, लोक-व्यवह्ारका ज्ञाता होना, मसिद्धि तथा 
पूजासे युक्त होना और थोड़ा बोलना, इत्यादि धर्मोपदेश देने बालेके गुण हैं॥ ३-४॥ यदि वक्ता 
तत्त्वोका जानकार होकर भी चारित्रप्ते रहित होगा तो यह कहे अछुसार स्वयं आचरण क्यों नहीं 
करता ऐसा सोचकर साधारण मनुष्य उसकी वातकी अहृण नहीं करेंगे ॥॥ ५॥ यदि वक्ता सम्य्कू 
चारित्रते युक्त होकर भी शाला ज्ञाता नहीं होगा तो वह थोड़ेसे शात्र ज्ञानले उद्धत हुए मजुष्योके 
हस्ययुक्त बचनोंसे समीचीन सोक्षमागंकी हँसी करावेगा ॥ ६ ॥| जिस पकार ज्ञान और दशेत 
जीवका अवाधित स्वरूप है उसी प्रकार बिह्त्ता और सच्नरित्रता वक्ताका मुख्य लक्षण है॥७॥ 
थह योग्य है ९ अथवा अयोग्य हे ९? इस प्रकार कही हुई चातका अच्छी तरह विचार कर सकता 
हो, अवसर पर अयोग्य वातके दोष कह सकता हो, उत्तम वातको भक्तिपे अहण करता हो, उ्पदेश- 
अ्रचणके पहले महण किये हुए असार उपदेशमें जो विशेष आदर अथवा हठ नहीं करता हो, भूत 
हो जाने पर जो हँसी नहीं करता हो, गुरुभक्त हो, क्षमावान्‌ हो, संसारसे ढरनेवाला हो, कह हुए 
बचनोंको धारण करनेमे तत्पर हो, तोता मिट्टी.अथवा हंसके गुणोंसे सहित हो चह श्रोता कहलाता 
है।। ८-१० | जिसमे जीव अजीब आदि पदार्थोका अच्छी तरह निहुपण किया जाता हो, हिविच्छ 
मनुष्योंकी शरीर, संसार और भोगोंसे वैराग्य प्राप्त कराया जाता हो, दान पूजा तप और 
विशेषताएँ विश्येषताके साथ वतलाई जाती दो, जीबोके लिए वन्ध, मोक्ष तथा उसके कारण शोर 
फल्लोंका पृथक-प्रथक बेन किया जाता हो, जिसमें सत्‌ और असतकी क्पना युक्तिपते की जाती 


सु 


हो, जहाँ माताके समान हित करनेवाली दयाका खूब वणेन हो और जिसके सुननेसे प्राणी स्वेपरि 





हु पशु क०, ग०, ६० | 
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द्विपष्टितम परे १३६ 
सर्व॑स॒द्वपरित्यागायत्र यान्त्यत्विन: शिवस्‌ । तत्तथर्मकथा सा स्यान्नाम्ता ध्मकथापरा ॥ १४ ॥ 
एवं प्रथमिनिदिदय वक्‍त्नादिन्रयलक्षणस्‌ | अतः पर प्रवक्ष्यामि शान्तीशचरितं महत्‌ ॥ १७५॥ ' 
अथास्य द्वीपनाथस्य जम्बूह्वीपमहीपतेः | छवणाम्भोधिनीछाम्भो छस॒ह्विपुकवाससः ॥ १६ ॥ 
वक्‍्त्रलीछां दूधवाष्टमभीष्टं भरताह्मस्‌। पट्खफ्डमण्डितं वाद्धिहिमवन्मध्यसंश्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 
भोगसूभूतसोगादिदेशाइशनक्रिणामपि । ततन्न ती्थक्ृतां "बैश्यं सिद्धिश्राघातिसंक्षयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्तक्ञाकलोकाद् वरिष्ठ वण्य॑ते जुबैः। ऐरावतसमं वृद्धिहानिम्यां परिवर्तनाव ॥ १९ ॥ 
भध्ये तस्य गिरिभाति भरताद॑विभागझ॒त्‌ । पूर्वा परायतस्तुज्ञों यशोराशिरिवोज्ज्वल, ॥ २० ॥ 
स्वर्गडोकनयाजाततोषाया वसुधास्रियः । पुब्जीभूतः प्रहासों वा राजते राजताचछः ॥ २१ ॥ 
सफझछा सदा इृष्टिमेमोपरि न जातुचित्‌ | युष्माकमिति शैलेन्द्रान हसतीब स्वतेजसा ॥ २२ ॥ 
चलस्वभावे कुटिके जकाल्ये जलूधिप्रिये । *गुहास्यादिति चद्यौ थोड्यमीदिति जुगुप्सया ॥ २३ ॥ 
देवविद्याघरैः सेज्यः सदा स्वाश्रयवर्तिमिः । सर्वेन्द्रियसुखस्थानमेष चक्रिणमन्वगात्‌ ॥ २४ ॥ 
अपाच्याँ चक्रबालान्त॑ पु:श्रेण्यों रथनूपुरम | *सबंलाकमिव व्योम कुर्वती तन्न केतुमिः ॥ २५ ॥ 
चेष्टिता रत्नशालेन या प्योधरचुम्बिना । रत्नवेद्कयेवेयं जर्बूद्वीपवसुन्धरा ॥ २६ ॥ 
घढुन्ते यन्न धर्मार्थकामाः संहर्षणादिव । यस्‍्यां दरिहृशब्दस्य बहिरज्ञार्थनिहुतिः ॥ २७ ॥ 

' अ्हका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करते हो बह तत्त्वधर्म कथा कहलाती है इसका दूसरा नाम धर्मकथा भी 
है॥ ११-१४ ॥ इस प्रसार वक्ता, श्रेता और धर्मेकथाके प्रृथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण कहे | अब इसके आगे 
शान्तिनाथ भगवानका विस्तृत चरित्र कह्दता हूँ ॥ १५॥ 

अथानन्तर--जो समस्त ट्वीपोंका स्वामी है और लचणसमुद्रका नीला जल ही जिसके 
बढ़े शोभायमान बल् हैं ऐसे जम्बूह्वीपरूपी महाराजके मुखकी शोंभाको धारण फरनेवाला, छह खण्डो 
से सुशोभित, लबणसमुद्र तथा द्विमवान्‌ प्नेतके प्रध्यमें स्थित भरत नामका एक अभीष्ट क्षेत्र हे 
॥ १६-१७॥ वहाँ भोगभूमिमें उत्पन्न होने वाले भोगोंको आदि लेकर चक्रवर्ती दश प्रकारके भोग, 
तीथेकरोंका ऐशवर्य और अघातिया कर्मोके भयसे प्रकट होनेबाली सिद्धि-मुक्ति भी प्राप्त होती है 
इसलिए बिद्वान्‌ लोग उसे स्वगंलोकसे भी श्रेष्ठ कहते हें । उस क्षेत्रमें ऐरावत क्षेत्रके समान वृद्धि 
और द्वासके द्वारा परिवर्तन होता रहता है।। १८-१६॥ उसके ठीक बीचमे भरतक्षेत्रत आधा 
विभाग करनेवाला, पूवेसे पश्चिम तक लम्बा तथा ऊँचा विजयार्थ पर्वेत सुशोमित होता है जो कि 
उड्ब्बल्ल यशके समूहके समान जान पढ़ता है ॥ २० ॥ अथवा चॉदीका बना हुआ वह विजयाध- 
पर्वत ऐसा जान पढ़ता है कि स्वर्ग लोकको जीतनेसे जिसे संतोप उत्तन्न हुआ है ऐसी प्रथिवी 
रूपी स्रीका इकट्ठा हुआ मानो हास्य द्वी दो ॥ २१ ॥| हमारे ऊपर पड़ी हुई बृष्टि सदा सफल होती 
है और तुम लोगोंके ऊपर पड़ी हुई चृष्टि कमी सफल नददी होती इस प्रकार वह पत अपने तेजसे 
सुमेरु पवेतोंकी मानो हँसी दी करता रहता है ॥२२॥ ये नदियों चन्लल स्वभावषाली हें, झुटिल हैं, 
जलसे ( पक्षमे जड़-मूजति ) आत्य-सददित हैं, और जलधि-समुद्र ( पक्षमें जडधि-मू्ख ) को प्रिय 
हैं इसलिए घृणासे ही मानो उसने गह्ना-सिन्धु इन दो नदियोंकों अपने गुहारूपी भुखसे बसन 
कर दिया था।॥ २३ || वह पवेत चक्रवर्तीका अनुकरण करता था क्योकि जिस प्रकार चक्रवर्ती 
अपने आश्रयमें रहनेवाले देव और विद्याघरोंके द्वारा सदा सेवनीय होता है और समस्त इन्द्रिय- 
सुखोंका स्थान होता है. उसी प्रकार वह पर्वत भी अपने-अपने आश्रय रहनेवाले देव और 
विद्याधरोंसे सदा सेषित था और समस्त इन्द्रिय-सुखोंका स्थान था।| २४।| उस विजयाध परवेत- 
की दक्षिण भेणीमें स्थनूपुर चक्रवाल नामकी नगरी है. जो अपनी पताकाशओंसे आकाशको मानो 
चलाकांओंसे सहित ही करती रहती है। २०५॥ वह मेघोंको चूमने बराले रत्मय कोटसे घिरी 
हुई है इसलिए ऐसी जान पड़ती है मानो रज्षकी वेदिकासे घिरी हुई जम्बूद्वीपकी भूमि ही हो ॥२॥ 
चंद्दों घर, अथे और काम ये तीन पुरुषार्थ दृपेसे बढ रहे थे ओर दरिद्व शब्द कहीं चाहस्से भी नहीं 


१ वा ऐश ऐश्वयम्‌। २ राशात्यादिति छ०। ३ स्वयंज्ञोक जञ० । 


१४० महापुराणे उत्तंरपुराणम्‌ 


प्रसाणन्रयविक्षेपालुयोगैरन्यदुगमैः । पदार्थानां परीक्षेव गोपुरै्यावमासते ॥ २८ ॥ 

अशीलरूभूषणा यत्र न सन्ति कुलझयोषितः | बाचो जिनेन्द्रविद्यायामिवाचारित्रिदेशिकाः ॥ २९ ॥ 
ज्वकूनादिजदी तस्यष पति; खगपतिः कृती | मणीनामिव वाराशिगुणिवासाकरोडमवत्‌ ॥ ३० ॥| 
प्रतापादिद्विपों यस्य सम्छुवाकस्थ पछचाः । धृष्व्याउयद्धैन्च चछयों वा नीत्या सफला; प्रजए॥ ३१ ४ 
तेन स्थाने यथाकाल शालयो वा सुयोजिताः । सामादयः सदोपायाः प्राफलन्‌ बहुमोगतः ॥ ३२ ॥ 
अतीतान विश्वभूप्ेशान्‌ सहुधामेदानिवोचरः | गुणस्थानकवृद्धिस्यां विजित्य स महानभूत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उसयायचसिद्धित्वाद दैवपौरपयोगतः । *कोपहयव्यपेतत्वातन्त्रावापविमर्शनाद ॥ दे४ ॥ 
शक्तिसिदथनुगामित्वाद्योगक्षेमसमागमात्‌ । पढ़गुणाइुगुणल्वाश् तद्गाज्यसुद्तोदितम्‌ ॥ ३५॥ 
तिलकान्तदिवीत्यासीयुर तन्न महीपतिः । चन्द्रासस्तव्रिया चाग्ना सुभद्वेति तथोः सुता ॥ ३६ ॥ 
चा्युवेगानिताशेषचेमिविद्याधराधिपा । स्ववेगविद्यया ओचहिद्युदु्योतजिदूयुतिः ॥ ३७ ॥ 

तस्य विवर्गनिष्पत्ये सा विश्वगुणरूपणा । भूत्रा इरुपकारस्थ सदृवस्येच शेमुपी ॥ ३८ ॥ 
प्रतिपचचन्द्रेखेव सा सर्वजवसंस्तुता । द्विंदीयेव धघरारक्ता मोग्या तेन स्वर्पीरुपात्‌ ॥ ३९ ॥ 

लक्ष्मी: परिकरस्तस्या घ्यधायि विविधरद्धिका ! तत्मेमप्रेरणारेन घा लम्ये न करोति किस ॥ ४० ॥ 


दिखाई देता था--सदा छुपा रहता था ॥| २७ ॥ जिस प्रकार अन्य मत्तावलम्वियोके लिए दुर्गम-- 
कठित प्रमाण, तय, निक्षेप और अल्ुयोग इन चार उपायोंके द्वारा पदार्थोकी परीक्षा सुशोमित होती है 
उसी भ्रकार श॑तुओके लिए दुर्गंम-दुःखले प्रवेश करनेके योग्य चार गोपुरोसे चह नगरी सुशोभित हो 
रही थी॥ २८॥ जिस ग्रकार जिनेन्द्र भगवानकी विद्यामें अचारित्र--असंयसका उपदेश देनेवाते 
बचन नहीं हैं उसी प्रकार उस नगरीमे शीलरूपी आभूषणसे रहित छुलबती ख्त्रियाँ नहीं थीं॥ २६॥ 
ज्यलनजटी विद्याधर उस नगरीका राजा था, जो अत्यन्त कुशल था और जिस प्रकार मणियोंका 
आकर-खान समुद्र है उसी अकार बह गुणी भलुष्योका आकर था। ३०॥ जिस पकार सूर्यके 
प्रतापसे नये पत्ते मुरमा जाते हैं उसी म्ककार उसके प्रतापसे शत्रु मुरका जाते थे--क्रान्ति द्वीव हो 
जाते थे और जिस प्रकार वर्षासे लताएँ वढ़ने लगती हैं उसी प्रकार उसकी नीतिसे प्रजा सफल्न 
होकर बढ़ रही थी॥। ३१ ॥ जिस प्रकार यथा समय यथा स्थान बोये हुए धान उत्तम फल्ल देते हैं 
उसी प्रकार उसके द्वारा यथा समय यथा स्थान प्रयोग किये हुए साम आदि उपाय चहुतत फल देते” 
थे॥ ३२॥ बिस प्रकार आगेकी संख्या पिछली संस्याओसे वड़ी होती हैं उसी प्रकार वह राजा 
पिछले समस्त राजाओंको अपने गुणो और स्थानोसे जीतकर बड़ा हुआ था ॥ ३३॥ उसकी 
समस्त सिद्धियोँ देव और पुरुषाये दोनोंके आधीन थीं, वह्‌ मंत्री आदि मूल म्रकृत्ति तथा ग्रवा 
आदि बाह्य प्रकृतिके कोधसे रहित होकर स्घराषट्र तथा परराष्ट्रका विचार करता था, उत्साह शक्ति, मल 
शक्ति और प्रभुत्वशक्ति इन तीन शक्तियों तथा इनपे निष्पन्न होने बाली तीन सिद्धियोंकी अलुकूबताते 
उसे सदा योग और फ्षेमका समागम होता रहता था, साथ ही वह सन्धि विम्रह याव आदि छह 
शुणोंकी अनुकूलता रखता था इसलिए उसका राज्य निरन्तर बढ़ता ही झूता था॥ ३४-२५॥ 

उसी विजयाधे पर युतिलक नामका दूसरा नगर था। राजा चन्द्राम उसमें राज्य कसा 
था, उसकी रानीका नाम सुभद्रा था | उन दोनोके वायुवेगा नामक़ी पुत्री थी। उसने अपनी वेग 
विद्याके द्वारा समस्त वेगशाली विद्याघर राजाओंकों जीत लिया था। उसकी कान्दि चसकती हुई 
विजलीके प्रकाशकों जीतने वाली थी॥ ३६-२७॥ जिस प्रकार भाग्यशाली पुरुषार्थी महुष्यी 
बुद्धि उसकी त्रिवग सिद्धिका कारण होती हैं उसी प्रकारं समस्त शुणोंसे विभूषित बह बायुवेगा 
राजा ब्वलनजटीकी त्रिवर्गेसिद्धिका कारण हुई थी।॥ ३८॥ ग्रतिपदाके चन्द्रमाकी रेखाके सम 
चह सब मलुष्योके द्वारा स्तुत्य थी । तथा अनुरागसे भरी हुई ह्ितीय सूमिके समाद वह 
ही पुरुषायेसे राजा ज्यलनके भोगने योग्य हुईं थी ॥३६॥ बायुव्रेगाके प्रेमकी मेरणासे ज्वव 


१ कोपोदयब्यपेतत्वाचना-ल० । 
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कौलीन्यादनुरक्तत्वादभूत्सैकपतिः सती । भूपतेश्रेकभार्य्॑व॑ प्रेमाधिक्याजगुजनाः ॥ ४१ ॥ 
रूपादिगुणसस्पतिस्तस्था: कि कथ्यते पृथक । तस्य चेच्छक्रवच्छच्यां तस्यां औतिरमाजुपी ॥ ४२ ॥ 
दयावबोधयोमॉक्ष हव सूनुस्तयोरभूत्‌ । अकंकोर्तिः स्वकीत्यसाप्रभासितजगल्यय;* ॥ ४३ ॥ 
नीतिविक्रमयोर्॑धमीरिय सवंमनोहरा । स्ववस्पभामिधाना$5सीअसेव विधुना सह ॥ ४४ ॥ 
सुखैनाम्भोजसक्षिम्यासुत्पलं मणिदर्पणम्‌ । त्विषा कान्त्या विधुं जिखा बभौ सा प्रूपताकया ॥ ४५ ॥ 
उत्पन्न॑ यौवन तस्याँ लतिकायां असूनवत्‌ । खगकामिएु धुष्पेषुज्वरश्रोत्थापितस्तया ॥ ४९ ॥ 
आपाण्डुगण्डभामासिवक्त्रोरूविलोचना । सध्याजकाइ्यसस्भृतसम्धान्त्येव स्वयस्प्रभा ॥ ४७ ॥ 
तन्थ्या रोमावली तन्‍वी हरिनीकरुचिन्य॑भात्‌। आरुरुक्षुरिवोरुत्या तुज्पीनधनस्तनौ ॥ ४८ ॥ 
अनाछीठसनोजापि व्यक्ततद्विक्रियेव सा। सम्पक्षयौवनेनैद जनानामगसद्दशस्‌ ॥ ४५ ॥ 
भथान्येघुज॑गग्नन्दनामिनन्दनचारणौ । स्थितौ मनोहरोच्ाने ज्ञात्वा पतिनिवेदुकात्‌ ॥ ५० ॥ 
चतुरज्षबलोपेतः सपुन्नोडन्तःपुरावृतः । गत्वामिवन्ध सुद्ुमंश्रवणानन्तरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सम्पग्दर्शनमादाय दानशीछादि घादरात्‌ । प्रणम्य चारणौ भकत्या भत्येत्य आविशल्ुरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्वयस्थभापि सद्धम तत्रादायेकदा सुदा । पर्वोपवासअस्लानतलुरभ्यच्य॑ बाहंतः ॥ ५३ ॥ 


जटीने अनेक ऋद्धियोसे युक्त राजलच्मीको उसका परिकर-दासी बना दिया था सो ठीक ही है 
क्योंकि अलभ्य बस्तुके विपयमें मनुष्य दया नहीं करता है ?।॥|४०॥ बढ़े कुलमे उत्पन्न द्वोनेसे 
तथा अनुरागसे युक्त होनेके कारण उस पततिब्रताके एक पतिब्रत था और श्रेमकी अधिकतासे 
उस राजाके एकपक्गीत्रत था ऐसा लोग कहते हैं | ४१॥ जिस शकार इन्द्राणीमे इन्द्रकी लोकोत्तर 
प्रीति होती है उसी प्रकार उसमे ज्यलनजटीकी लोकोत्तर श्रीति थी फिर उसके रूपादि गुणोका 
प्थक्‌ प्रथक्‌ क्या वर्णन किया जावे । ४२ ॥ जिस प्रकार दया और सम्यग्हानके मोक्ष होता है 
उसी प्रकार उन दोनोंके अपनी कीर्तिकी प्रभासे तीनो लोकोंकों प्रकाशित करने वाला अकंकीर्ति 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४३ || जिस प्रकार नीति और पराक्रमके लक्ष्मी होती है उसी प्रकार 
उन दोनोंके सबका मन हरनेवाली स्वयंग्रमा नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई जो अकंकीर्तिके साथ 
इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार कि चन्द्रमाके साथ उसकी प्रभा बढ़ती है॥ ४४ ॥ बह मुख- 
से कमलको, नेत्रोसे उत्पलको, आभासे मणिमय द््पणकी और कान्तिसे चन्द्रमाकों जीतकर ऐसी 
सुशोमित हो रद्दी थी मानो भोंहरूप पताका ही फहरा रही हो॥४५॥ ल्तामे फूलके समान 
ज्योंद्ी उसके शरीरमें योवन उत्पन्न हुआ त्योंही उसने कामी विद्याधरोमें कामज्यर उत्पन्न कर 
दिया ॥४६ || कुछ झुछ पीले ओर सफेद कपोलोकी कान्तिसे सुशोमित मुखमण्डल पर उसके 
नेत्र बढ़े चच्बल हो रहे थे जिनसे वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो कमरकों पतली देख उसके टूट 
जानेके भयसे ही नेत्रोको चमख्ल कर रददी हो।॥ ४७॥ उस दुबली पतली स्वयस्प्रमाकी इन्द्रनील 
मणि के समान क़्ान्तिवाली पतली रोमावली ऐसी जान पड़ती थी मानो उल्ललकर ऊँचे स्थूल और 
निविड़ स्तनों पर चढ़ना ही चाहती हो॥ ४८॥ यद्यपि कामदेवने उसका स्पर्श नहीं किया था 
के अप हुए योवनसे ही वह कामदेवके विकारको प्रकट करती हुई-सी मनुष्योंके दृष्टिगोचर 
ं ॥ ४६॥ 

अथानन्तर किसी एकदिन जगन्नन्‍्दन और नामिनन्दन नामके दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराज 
भनोहर नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुए । उनके आगमनकी खबर देनेवाले चनपालसे यह 
समाचार जानकर राजा चतुरद्ग सेना, पुत्र तथा अन्त/पुरके साथ उनके समीप गया। वहोँ बन्दना 
कर उसने श्रेष्ठ धमेका स्वरूप सुना, बढ़े आदरसे सम्यग्दशेन तथा दान शील आदि ब्रत अहण 
किये, तदनन्तर भक्तिपूर्वक उन चारणऋद्धिधारी मुनियोंकों प्रमाण कर वह नगरमें वापिस आ 
गया ॥ ५०-५५॥ स्वय॑प्रभाने भी वहाँ समीचीन घसे ग्रहण किया। एक दिन उसने प्नेके समय 
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तत्पादपड्टडजइलेपाएविद्नां पापहां सजम्‌ । चिन्नां पिन्नेइद्त द्वाम्यां हस्ताम्यां विनयानता ॥ ५४ ॥ 
तामादाय भहीनाथों भक्त्यापद्यत्स्वयस्थसाम्‌ | उपवासपरिश्रान्तां पारयेति विसरज्य ताम ॥ ५७ ॥ 
यौवनापूर्णसर्वाह रमणीया प्रियात्मजा । कस्मै देयेयमित्येचसात्मन्येव वितकंयन्‌ ॥ ५६ ॥ 

+मन्त्रिवर्ग समाहूय अस्तुतार्थ न्‍्यवेद्यत्‌ । श्रुत्वा तत्सुश्रुतः आह परीक्ष्यात्सनि निश्चितम्‌॥ ५७ ॥ 
अमुस्मिन्‍्लुचरश्रेण्यामलकास्यापुरेशितु: । मयूरऔवसंजस्प प्रिया चीछाज्षना तयोंः ॥ ५८ ॥ 
अश्वआ्रीवों5ग्रिमो नीलरथः कण्ठान्तवील्सु । वल्नाव्यातास्रयः सर्वेडप्यभूवन्‌ पद्म सूचचः ॥ ५९ ॥ 
अश्वग्ीवस्य कनकचित्रा देवी सुतास्तयो: । ते ओआवाह्नद्चूडान्तरत्ना रत्नरथादिमिः ॥ ६० ॥ 

शतानि पत्च सन््यस्थ हरिश्मश्र: भ्रुतास्डुधि; । शतविन्दुश्व नैमित्तिको5प्टाहनिपुणो महान्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति सम्पूर्णराज्याय खगश्नेणीद्रयेशिने । अश्वम्रीवाय दातव्या कन्येत्येत्द्निचारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

अस्थेव सुश्रुताज्यातं सर्वमित्यवनीपतिम्‌ । इृदं बहुश्रुतोडवोचहुच्रं स्वसनोगतम्‌ ॥ ६४३ ॥ 
स्वामिजात्यमरोगत्व॑ वयः शीलं श्रुतं वपुः | रूपपीः पक्ष; परीवारो वरे नव गुणा: स्खृताः ॥ ६४ ॥ 
अश्नम्मीघे त एतेडपि सन्ति किन्तु बयोडघिका्‌। तस्मात्कोडपि बरोडन्योस्तु सवयास्तदूगुणान्वित:॥ ६५ 
राजा सिंहरथः झयातः पुरे गगनवछमे । परः पश्चरथों मेघपुरे चित्रपुराधिराद ॥ ३६ ॥ 
भरिक्षयाण्यस्तिपुरे खगेशों रलिताज्वदः । कनकादिरियों विद्याकुश्बछो$श्रपुरेश्वरः ॥ ६७ ॥ 
महारत्नपुरे विश्वलगाधीशो धनव्जयः । फन्मैष्वेकतमायेय॑ दातब्येति विनिश्चितम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अवधाय वचस्तस्य विचार श्रतसागरः | स्एतिचक्षुरिमां वार्च व्याजहार सनोहराम्‌ ॥ ६९ ॥ 


उपवास किया जिससे उसका शरीर छुछ म्लान हो गया। उसने अद्दुन्त सगवानकी पूजा की 
तथा उनके चरण-कमलोंके संपर्कसे पवित्र पापह्दारिणी विचित्र माला चिनयसे झुककर दोनों 
हाथोंसे पिताके लिए दी॥ ५३-५४ ॥ राजाने भक्ति पूषेक चह माला ले ली और उपवाससे थकी हुई 
स्वयंप्रभाकी ओर देख, 'जाओ पारण करो? यह कर उसे चिदा किया ॥ ५५ ॥ पुत्रीके चले जाने पर 
राजा मन ही मन विचार करने लगा कि जो यौषनप्ते परिपृ्ण समस्त अज्ञोसे सुन्दर है ऐसी यह 
पुत्री किसके लिए देनी चाहिये ।| ५६ || उसने उसी सयय मन्त्रिवगकों बुलाकर प्रझ्मत बात कही, 
उसे छुनकर सुश्रुतत तामका संत्री परीक्षा कर तथा अपने मनमे निश्चय कर बोला॥ ५७॥ कि 
इसी विजयाधेकी उत्तर श्रेणीमे अलका नगरीके राजा मयूर्रीव हैं, उनकी स्लीका नाम नीलाछना 
है, उन दोनोंके अश्यप्रीय, नीलरथ, नीलकण्ठ, सुकण्ठ और चज्ञकण्ठ नामके पाँच पुत्र हें। इनमें 
अहयग्रीव सबसे वड़ा है॥। ५८-५६ | अहृबप्रीयकी स्लीका नाम कनकचित्ना है उन दोनोके रह- 
प्री, रक्ञाज्वद, रतचूड तथा रत्ृरथ आदि पॉच सौ पुत्र हैं। शास्जज्ञानकका सागर हरिह्सश्रु इसका 
मंत्री है तथा शतविन्दु निमित्तज्ञानी है-पुरोहित है जो कि अष्टाह्न निमित्तज्ञानमे अतिशव 
निषुण है ॥| ६०-६१ || इस प्रकार अश्यमीव सम्पूणे राज्यका अधिपति है और दोनो श्रेणियोंका 
स्वामी है अतः इसके लिए ही कन्या देनी चाहिये | ६२॥ इसके वाद सुश्रुत भंत्रीके द्वारा कही 
हुई बातका विचार करता हुआ बहुश्रुत मंत्री राजासे अपने हृदयक्ी वात कहने लगा। बह वोला 
कि सुश्॒त मंत्रीने जो छुछ कद्दा है वह यद्यपि ठीक है तो भी निम्नाश्चित बात विचारणीय है। 
कुलीनता, आरोग्य, अवस्था, शील, श्रत, शरीर, लह्टमी, पक्ष और परिषार, बर के ये नो गुण 
कहे गये हैं । अहवप्रीयमे यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान हैं किन्तु उसकी अवस्था अधिक है) 
अतः कोई दूसरा वर जिसकी अवस्था कन्याके समान हो और गुण अहवग्रीषके समान हों, जोजना 
चाहिये ॥| ६३-६५॥ गगनवह्भपुरका राजा चित्रर्य प्रसिद्ध है, मेघपुरमे श्रेष्ठ राजा पद्मस्थ रहता 
है, चित्रपुरका स्वामी अरिश्विय है। त्रिपुरनगरमे विद्याधरोका राजा लिताड्द रहता है, अर्थ 
पुरका राजा कनकरथ विद्यामे अत्यन्तकुशल है, और महारत्रपुरका राजा घनझ्य समस्त विद्यापरोंका 
स्वामी है। इनमेसे किसी एकके लिए कन्या देली चाहिये यह निश्चय हैं॥ ६६-६८॥ वहुमुतके 


१ दृपवर्ग ग० | 
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कुछारोग्यवयोरूपायुपेताय यदीष्यते । दातुं कन्या मया किद्निदुच्यते श्रूयतां भनाक्‌ ॥ ७० ॥ 

पुर॑ सुरेन्द्रकान्तारमुदक॒भेण्यां तदीश्वरः | मेधवाहननामास्य प्रियासून्मेघमालिनी ॥ ७१ ॥ 
तयोविद्युव्ममः सूजुर्योतिमाछामछा सुता । खगाधीशो ननन्‍दाभ्यामिवायेन घिया च सः ॥ ७२ ॥ 
सिद्धकूव्मगात्स्तोतुं कदाचित्मेघवाहनः । तन्न दृष्टाउवपिज्ञानं वरधर्साख्यचारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

पल्दिला 'धर्ममाकर्ण्य स्वसूनों! प्राक्तन॑ भवस्‌ | पप्नच्छ शणु विद्यानअणिधायेति सोधअवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
हीपेडस्मिन्‌ आगूविदेहेडस्ति विषयों वत्सकावती । पुरी प्रभाकरों राजा नन्‍्दनः सुन्द्राकृतिः ॥ ७५ ॥ 
सूनुचिजयभद्गो&स्य जयसेनोद्रोदितः । सो&न्यदा फलितं चूतं बने वीक्ष्य भनोहरे ॥ ७६ ॥ 

विफल तत्समुद्भूतवैराग्यः पिद्दिताभ्रवात्‌ । गुरो सहसैमूपारैश्वतुसिः संयम ययौ ॥ ७७ ॥ 

भान्ते माहेन्द्रकल्पेडभूद्िमाने चक्रकाह्यये । सप्ताव्धिजीवितों दिव्यभोगांस्तन्रान्वभूचिरम ॥ ७८ ॥ 
ततः अच्युत्य सूनुस्तेडजायतायं अ्याति च। निर्वाणमिति संस्तोतुं मया यातेन तच्छृतम्‌ ॥ ०९ ॥ 
तस्मे बरगुणैः सर्वे: पूर्णायेय॑ प्रदीयताम्‌ । ज्योतिर्मालां च गृहणीम सपुण्यामककीतँये ॥ ८० ॥ 

इति तद्दचन श्रुत्वा सुमतिसत्तिवचसः । कन्या सम्पराथयन्तेडमी खगाघीशाः पृथक प्थक्‌ ॥ ८3 ॥ 
तस्मात्ञास्मै प्रदातच्या बहुचैरं भवेत्ततः । स्वयंवरविधिः श्रेयानित्युक्ता विरताम सः ॥ 4२॥ 
तदेवाजुमत॑ सर्वेस्ततः सस्पूज्य मन्त्रिणः । विसज्य खेचराधीशः सम्मभिन्नश्रोतसंशकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


बचन हृद्यमें धारण कर तथा विचार कर स्मृतिरूपी नेन्नकों धारण करनेबाला श्रुत नामका तीसरा 
मनी निम्नाक्षित मनोहर वचन कहने लगा ।| ६६।॥| यदि छुल, आरोग्य, बय और रूप आदिसे 
सहित वर के लिए कन्या देना चाहते हों तो मै कुछ कहता हूं उसे थोड़ा सुनिये ॥ ७० || 

इसी बिजयाधे पर्वृतकी उत्तर श्रेणीमे सुरेन्द्रकान्तार नामका नगर है उसके राजाका नाम 
मेघचाहन है। उसके मेघमालिनी नामकी वल्लभा है। उन दोनोंके विद्युम्रभ नामका पुत्र और 
ज्योति्माला नामकी निर्मल पुत्री है। खगेन्द्र मेघवाहन इन दोनो पुत्र-पुत्रियोसे ऐसा समृद्धिमान- 
सम्पन्न हो रद्दा था जैसा कि कोई पुण्य कर्म और सुबुद्धिसे द्योता हे। अर्थात्‌ पृत्र पुण्यके समान 
था और पुत्री घुद्धिकि समान थी ॥७१-७२॥ किसी एक दिन मेघवाहन स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट 
गया था। बहोंँ बरधमे नामके अवधिज्ञानी चारणआद्धिधारी मुनिकी बन्दना कर उसने पहले तो 
धमका स्वरूप सुना और वादमे अपने पुत्रके पूरे भव पूछे | मुनिने कह्दा कि है विद्याधर। चित्त- 
लगाकर सुनो, मैं कहता हूँ | ७३-७४ ॥ 

जम्बूद्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें बत्सकाबती नामका देश है उसमे प्रभाकरी नामकी नगरी है 
वहाँ सुन्दर आकार वाला नन्‍्दन नामका राजा राज्य करता था।७५॥ जयसेना स्रीके उद्रसे 
उत्पन्न हुआ विजयमद्र नामका इसका पुत्र था। उस विजयभद्गने किसी दिन मनोहर नामक उद्यान- 
में फला हुआ आमका वृक्ष देखा फिर कुछ दिन बाद उसी पृक्षको फलरद्दित देखा! यह देख 
उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया और पिहितारूव गुरुते चार हजार राजाओके साथ संयम धारण कर 
लिया || ७६-७७ ॥ आंयुके अन्तमें महेन्द्र स्वगेके चक्रक नामक विमानमे सातसागर की आयु- 
वाला देव हुआ | वहाँ चिरकाल तक दिव्यमोंगोका उपभोग करता रा ||७८॥ पहाँसे च्युत- 

यह तुम्हारा पुत्र हुआ है और इसी भवसे निर्वाणको ग्राप्त होगा । भ्रुतसागर भन्‍्त्री कहने लगा 
कि मै भी स्तुति करनेके लिए सिद्धकूट जिनालयमे बटघधरम नामक चारण मुनिके पास गया था वहीं 
यह सव मैने सुना है ॥ ७६ ॥ इस प्रकार विद्युत्मम बरके योग्य समस्त गुणोसे सह्दित है उसे ही यह्‌ 
कन्या दी जावे और उसकी पुण्यशालिनी वहिन ज्योतिर्मालाको हमलोग अर्कक्रीतिके लिए स्वीक्त 
करें॥ ८० || इस प्रकार श्रतसागरके वचन सुनकर विद्वानोमे अत्यन्त श्रेष्ठ उ॒मत्ति नामका सन्त्री 
बोला कि इस कन्याको प्रथक्‌-प्रथक अनेक विद्याधर राजा चाइते हैं इसलिए विद्यु्रभको कन्या नहीं 
देनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे वहुत राजाओंक़े साथ वैर हो जानेकी सम्भावना है मेरी सममसे तो 
स्वयंबर करना ठीक दोगा। ऐसा कद्दकर वह चुप हो गया॥ ८१-८२॥ सब लोगोंने यही वात 
स्वीक्षत कर ली, इसलिए विद्याघर राजाने सव मन्त्रियोको विदा कर दिया और संभिन्नश्रेद्व नामक 


१४४ मदयपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


स्वयस्रभाया; करचेतोवडमों भवतेति तस्‌। भशच्छद्‌ स पुराणार्थवेदीत्यं प्रद्युवाच तमर ॥ 4४ ॥ 
गुरु प्रथमचक्रेइ प्राकुपुराणनिरूपणे । आदिकेशवसस्बदमित्यवोचत्कथान्तरम्‌ ॥ ८५ ॥| 
ट्वीपेडस्मिन्‌ पुप्कछावत्यां विषये आम्विदेहजे । समीपे पुण्डरीकिण्या नगयां सधुके बने ॥ ८६ ॥ 
पुरूरवा वनाधीक्ों सार्गम्रष्टस्य दर्शताव्‌ । झुनेः सायरसेनस्य पथः सब्चितएुण्यकः ॥ ८७ ॥ 
मधचमांसनिष्रोश्व कृतसौधर्ससम्भवचः | ततः अच्युत्य तेघनन्तसेनायाश्व सुतोइसवत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सरीचिरेप दु्मागदेशनानिरतश्रिरम्‌ । भ्ान्त्वा संसारचक्रेडस्मिन्‌ सुरस्यविषये पुरम्‌ ॥ 4९ ॥ 
पोदनाझ्य पतिस्तस्य प्रजापतिसह्ानूपः । स तनूजो झूगावत्यां ब्रिपृष्दो5ल्य सविष्यति ॥ ९० ॥ 
अग्रजोइस्यैव भद्गाया विजयो सविता सुतः । तावेतौ श्रेयसस्तीयें हत्वाइश्व्रीवविद्धिपम्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्रिखण्दराज्यभागेशौ अथमो वलकेशवी । त्रिशप्टः संचतो च्ान्तवा भावी तीर्थकरोइन्तिमः ॥ ९२ ॥ 
भ्वतोंडपि नमे। कच्छसुतस्थान्वयसम्भवात्‌ । वंशने नास्ति सम्बन्धस्तेन वाहुबलीशितु: ॥ ९३ ॥ 
ब्रिगृष्ठाय पदाठव्या तिखण्डभीसुखेशिने । अस्तु तस्य मनोहतन्नीं कन्या कल्याणसागिनी ॥ ९४ ॥ 
तेनैव भवतों भावि विश्वविद्याधरेशिता । विश्रित्येतद्लुप्ठेयमादिती्थंकरोदितम ॥ ९५ ॥ 
इति तद्चन॑ चिंते विधाय तमसौ झुदा । नैमित्तिक समापृज्य रथनूपुरभूषतिः ॥ ९६ ॥ 
सुदूतसिन्दुनामानं सुकेखोपायनान्वितम्‌। प्रजापतिसहाराज म्तिसस्मादिणेचदा ॥ ९७ ॥ 
स्वयस्परमापतिभांवी ल्रिष्रठ इति भूपति। । नैमित्तिकाहिदिल्वैतजयगुप्तालुरैव सः ॥ ९८ ॥ 
खचराधिपदू्त खादवतीण महोत्सचः | अतिगृह्य ससन्‍्मान॑ बचे पुष्पकरण्डके ॥ ९९ ॥ 
निमित्तज्ञानीसे पूछा कि स्वयंत्रभाका हृद्यवष्ठम कौन द्ोगा ९ पुराणोके अर्थकों जाननेवाले निमित्त- 
ज्ञानीने राजाके लिए निम्मप्रकार उत्तर दिया ॥ ८घ३-८४॥ वह कहने लगा कि भगवान्‌ ऋषमदेवने 
पहले पुराणोका बणेन करते समय अथस चक्रवर्तीसे, प्रथम नारायणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कया 
कद्दी थी। जो इस प्रकार है-- 
इसी जम्बूद्वीपके पूर्यचिदेद् क्षेत्रमं एक पुष्कलाचती नामका देश है उसकी पण्डरीकिगी 
नगरीके समीप ही मधुक नामके वनमे परूरवा नामका भीलोंका राजा रहता था। किसी एक दिन 
माय मूल जानेसे इधर-उघर घूमते हुए सागरसेन मुनिराजके दर्शन कर उसने मार्गमें ही पण्यका 
संचय किया तथा मद मांस मधुका त्याग कर दिया | इस पण्यके प्रभावते चह सौधर्म स्वर्गमे उतने 
हुआ ओर वहांसे च्युत होकर तुम्हारी अनन्तसेना नामकी ख्लीके मरीचि नामका पन्न हुआ है। यह 
मिथ्या मार्गके उपदेश देनेमें तत्पर है इसलिए चिर्काल तक इस संसाररूपी चक्रमें भ्रमण कर 
सुरम्यदेशके पोदनपर नगरके स्वामी प्रजापति सहाराजकी सगावती रानीसे त्रिपष्त नामक पत्र 
होगा ॥ ८५-६० ॥ उन्हीं प्रजापत्ति महाराजकी दूसरी रानी भद्राके एक विजय नामका पत्र होगा जी 
कि त्रिप्र्का बड़ा भाई होगा। ये दोनों भाई श्रेयान्सनाथ तीयकरके तीथ्थमें अश्म्रीव नामक शर्ुकं 
भार कर तीन खण्डके स्वामी होंगे और पहले वलभद्र नारायण कहलावेंगे । न्रिग्र्ठ संसारमें भ्रमण 
फर अन्तिम तीयकर होगा॥ ६१-६२॥ आपका भी जन्‍म राजा कच्छके पत्र समिके बंशमें हुआ है 
अतः याहुचली स्थामीके वंशमे उत्पन्न होनेवाले उस त्रिप्धक्े साथ आपका सम्बन्ध है ही॥ £३॥ 
इसलिए तीन खण्डकी ल्मी ओर सुख़के स्वामी त्रिएप्तके लिए यह कन्या देनी चाहिये, यह कल्वाए 
करने चाली कन्या उसका सन हरण करनेबाली हो ॥ ६४॥ त्रिप्रुष्टकों कन्या देनेसे आप भी समस्त 
विद्याधरोंके स्वामी हो जावेंगे इसलिए भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा कही हुई इस बातका निल्नय १९ 
आपकी यह अवश्य ही करना चाहिये। ६५।| इस प्रकार निमिन्तज्ञानीके बचनों की हवन 
धारण कण कर रवनूप्‌ र नगरके राजने बढ़े हमसे उस निमित्तज्ञानीकी पूजाकी॥६६॥ और प्सी 
समय उत्तम लेग् ओर भेंटके साथ इन्दु नामका एक दूत प्रजापति महाराजके पास भला £४॥ 
ध्यद्‌ त्रिपरष्ट स्ववंप्रभाका पति होंगा? यद्द बात प्रजापति भद्दाराजने जयग॒प्त नामक निम्मित्तहानीर 
पहले दी जान ली थी इसलिये इसने आकाशसे उनसे हुए चिद्याघरराजके दुतका, प्रष्परण* 


: द्विषश्टितम परे छू 


स्‌ दूतो राजगेहं स्व सम्मविश्य सभागृहे । निजासने समासीनः आरूतं सचिवापितस्‌ ॥ १०० ॥ 
विलोक्य रागोदू भूपेन स्वाजुरागः समपितः । माव्टतेनैव तुष्ठाः सम इति दूर्त प्रतोषयन्‌ ॥ ३०१ ॥ 
श्रीत्रिष्8: कुमाराणां वरिष्ठ; कन्यया4नया । स्वयस्प्रमाज्यया छक्ष्येवाद्ालहक्रिंयतामिति ॥ १०२ ॥ 
श्रुत्वा ययाथमस्याविमृतद्विगुणसम्मदः । वाचिक च समाकण्य झुजाप्राक्रान्तमस्तकः ॥ ३०३ ॥ 
स्वयमेव सगाधीशः स्वजामातुर्महोदयम्‌। इस विधातुसन्यज्ञ* सचिन्तस्तन्न के वगरम॥ १०४ ॥ 

- इति दूत॑ तदायात॑ कार्यसिद्धया प्रसाधयन्‌। प्रपूज्य भ्तिद्त्त च प्रदायाक्ष व्यसर्जयत्‌ ॥ १०५ ॥ 
स्‌ दूतः सत्वर॑ गत्वा रथनुपुरनायकस | आप्य प्रणस्थ कल्याणकार्यसिद्धि ज्यजिश्पत्‌ ॥ १०६ ॥ 
तच्छृत्वा खेचराधीशः प्रप्रमोदम्चोदितः । न कालहरण कार्यमिति कन्यासमन्तितः ॥ ३०७ ॥ 
सहाविभूत्या सम्प्राप्य नगर पोदनाहइयम्‌। उद्बद्धतोरणं दत्तचन्दनच्छद्मुत्सुकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
केतुसाछाचलहोमिराहयद्वातिसस्श्रमात्‌। अतिपातः स्वसस्पत्त्या मददीक्षः प्राविशन्मुदा ॥ १०९ ॥ 
प्रविश्य स्वोचितस्थाने तेनैव विनिवेशितः । आप्तप्राधूर्णकाचारम्रसन्नहद्यावनः ॥ ३३० ॥ 
विवाहोचितविन्यासैस्तपिंताशैषसूतऊछः । स्वयस्परमां अभां वान्यां जिपृष्ठाय अ्रदाय तामू ॥ १३४ ह 
सिंहाहिविद्विट्वाहिन्यौ विद्ये साधचितुं द॒दौ। ते तन्न सर्वे सम्भूय ज्यगाहन्त सुखास्ुधिस्‌ ॥ १२ ॥ 
इतो&बरग्मीवचक्रेशो विनाशपिशुनः पुरे । उत्पातस्थिविधः प्रोक्त: सचः सममुदुद्ययौ ॥ ११३ ॥ 
असूतपूर्व॑ त॑ दृष्ठा सहसा भीतिसान्‌ जनः । पल्योपसाष्टभागोचशेषे वा भोगसूमुवः ॥ १३४ ॥ 


नामके बनमें बड़े उत्सवसे स्वागत-सत्कार किया ॥ £८-६६॥ महाराज उस दूतके साथ अपने 
राजभवनमें प्रविष्ट होकर जब समागृहमें राजसिद्दासन पर विराजमान हुए तब मन्त्रीने दूतके द्वारा 
लाई हुई भेंट समर्पित की। राजाने उस मेंटको बढ़े भरेमसे देखकर अपना अल्ुराग अकट किया 
और दूतको सन्तुष्ट करते हुए कह्दा कि हम तो इस मेंटसे ही सन्तुष्ट हो गये || १००-१०१ ॥ तदनस्तर 
दूतने सन्देश सुनाया कि यह श्रीमान्‌ त्रिप्रष|्ठ समस्त कुमारोंमें श्रेष्ठ हे अतः इसे लक्ष्मीके समान 
स्वयस्प्रभा नामकी इस कन्यासे आज सुशोभित किया जाबे। इस यथार्थ सन्देशकों सुनकर प्रजापति 
महाराजका हे दुगुना हो गया । वे मस्तक पर भुजा रखते हुए बोले कि जब विद्याधरोंके राजा स्वर्य 
ही अपने जमाईका यह तथा अन्य महोत्सव करनेके लिए चिन्तित हैं तब हमलोग क्या चीज़ हैं ९ 
॥ १०२-१०४ ॥ इस प्रकार उस समय आये हुए दूतको महाराज प्रजापतिने कार्यकी सिद्धिसे प्रसन्न 
किया, उसका सम्मान किया और बदलेकी भेंट देकर शीघ्र द्वी विदा कर दिया॥ १०५॥ वह दूत 
भी शीघ्र ही जाकर रथनूघुरनगरके राजाके पास पहुँचा और प्रणाम कर उसने कल्याणकारी कार्य 
सिद्ध होनेकी बर दी। १०६॥ यह सुनकर विद्याघरोंका राजा बहुत भारी हेसे श्रेरिंत हुआ और 
सोचने लगा कि इस कायेमें विलम्ब करना योग्य नहीं है? यह विचार कर वह कन्या सहित बढ़े 
ठाट-बाटसे पोदनपुर पहुँचा। उस समय उस नगरमें जगह-जगह तोरण बांधे गये थे, चन्दनका 
छिड़काव किया था, सब जगह उत्सुकता ही उत्सुकता दिखाई दे रही थी, और पताकाओंकी पंक्ति 
रूप चद्चल भुजाओंसे बह ऐसा जान पढ़ता था मानो बुला ही रहा दो । भद्दाराज प्रजापतिने अपनी 
सम्पत्तिके अनुसार उसकी अग॒वानी की। इस प्रकार उसने बढ़े हषसे नगरमें अवेश किया ॥ १०७- 
॥ १०६॥ प्रवेश करनेके बाद मद्दाराज प्रजापतिने उसे स्वर्य ही योग्य स्थान पर ठहराया और 
पाहुनेके योग्य उसका सत्कार किया। इस सत्कारसे उसका हृदय तथा शुख दोनों ही प्रसन्न हो गये 
॥ ११० ॥ विवाहके योग्य सामग्रीसे उसने समस्त प्थिबी तलको सन्तुष्ट किया और दूसरी अभाके 

समान अपनी स्वयँग्रमा नामक पुत्री श्रिप्ठघके लिए देकर सिद्ध करनेके लिए सिंहबाहिनी ओर 

गरुड़वाहिनी नामकी दो विद्याएँ दीं। इस तरह वे सव मिलकर सुखरूपी समुद्र्मं गोता लगाने 

लगे ॥१११-११२ इधर अश्व्रीव अतिनारायणके नगरमें विनाशको सूचित करनेवाले तीन अ्रकारके 

उत्पात बहुत शीघ्र साथ ही साथ होने लगे।| ११३॥ जिस अकार तीसरे कालके अन्तमें पल्यका 


१-मत्यन्त ख० (>मन्यच्च क०, गर०, घए | 
१६ 


१४६ भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अश्वप्रीवश् समध्ान्तः समस्त एष्टवाद्‌ प्थक्‌ । शंतविन्दुं निमित्तिक्त॑ किमेतदिति तत्फलस्‌ ॥ १३५ ॥ 
येन सिंहो हतः सिन्धुदेशे रूवपराक्रमः । जहारि प्रारूतं येन त्यां श्रति अहितं इदात्‌ ॥ ११६ ॥ 
रथनूपुरनाथैन भवद्योग्य प्रदायि च। यस्मे स्तीरलम्रेतस्मात्संक्षोभस्ते भविष्यति ॥ ११७ ॥ 
तत्यूचकमिदं सर्द कर्वेतस्य* अतिक्रियास। इति नैमित्तिकेनोक्त कृत्वा हुदि खगाधिपः ॥ ११८ ॥ 
भरेगंदस्य चात्मज्ः आहुर्भावनिषेधनम्‌ । विद्धाति तद॒स्यामिविस्टृ्त सस्मचैद्दथा ॥ ११९ ॥ 
इदानीमप्यसौ दुष्टो युष्मामिरविछम्बितस्‌ | विषाहुरवहुच्छेद्य इत्यवादीत्स्वसन्त्रिणः ॥ १२० ॥ 
लेइपि तत्सवेस्तन्विष्य स्वगृहमदितश्वरे! । नैमित्तिकोक्‍्त निमश्चित्य तस्य सिंहवधादिकम ॥ १२१ ॥ 
तिषृष्ठो वाम दर्पिष्टः अजापतिसुतः क्षितो । विश्वक्षितीशानाक्रस्य विक्रमाद्विजिगीपते || १२२ ॥ 
परीक्षितव्यः सो5स्मासु कीरश इति दक्षिणैः । दूतैरिति खगाधीशमवोचम्सन्त्रिण: एथक्‌ ॥ १२३ ॥ 

- तदाकण्ये तदैवासौ चिन्तागतिमंनोगती । दूतौ सम्पेषयामास त्रिपृ्ठ अति विहरी ॥ १२४ ॥ 
गत्वा तौ स्वागति पूर्व निवेचाजुभतौ चुपस्‌ । ध्प्ठा यथोचितं दत्वा आस्ृत्तं विनयान्वितों ॥ १३५ ॥ 
अश्वम्ीवेण देवेन त्वमयाज्ञापितो3स्यहम्‌ । रथावत्तांद्विमेष्यामि तमायातु सवानिति ॥ १२६ ॥ 
आवां त्वामागतौ नेतुसाज्ञासारोप्य मस्तकस्त्‌ । आगन्त्य॑ त्वयेत्युद्देरूचतुः सोडपि कोपचान्‌॥ १२७ ॥ 
अश्वग्नीवाः खरग्रीवाः क्रौद्यम्रीवास्तथापरे । दृष्डाः क्रमेलकप्रीवा नापूर्वों न:* स॑ परयतास्‌ ॥ १२८ ॥ 
इत्याह तौ व कि युक्तमवसन्तुं खगेश्वरम्‌ । विश्वर्पससम्य्य त॑ भवत्पक्षपातिनस ॥ १२९५ ॥ 


आठवाँ माग वाकी रहने पर नई नह बातोंको देखकर भोगभूमिके लोग भयभीत होते हैं उसी प्रकार 
उन अभूतपूर्व उत्पातोंका देखकर बहांके मनुष्य सहसा सयभीत होने लगे ॥११४॥ अश्व्रीव भी 
घबड़ा गया। उसने सलाह कर एकान्तमें -शतविन्दु नामक निमित्तज्ञानीसे यह क्या है ९? इन शब्दों 
हारा उनका फल पूछा || ११५॥ शतवबिन्दुने. कहा कि जिसने सिन्घु देशमें पराक्रमी सिंह मारा है, 
जिसने तुम्हारे प्रति भेजी हुई भेंट जबदेस्ती छीन ली और स्थनूपुर नगरके राजा ज्यलनजटीने 
जिसके लिए आपके योग्य स्ीरत्न दे दिया है उससे आपको क्षोम होगा ॥११६-११७॥ ये सब उत्तात 
उसीके सूचक हैं । तुम इसका प्रतिकार करो । इस प्रकार निमित्तज्ञानीके द्वारा कही बातकों हृद्यमे 
रखकर अश्वप्रीय अपने सन्त्रियोंसे कहने लगा कि आज्मज्ञानी मनुष्य शत्रु और रोगको उसन्न 
होते ही नष्ट कर देते हैं परन्तु हमने व्यये ही अहंकारी रहकर यह बात भुला दी ११८-११६॥ अब 
भी यह दुष्ट आप लोगोंके द्वारा विषके अंकुर के समान शीघ्र ही छेदन कर देनेके योग्य है॥ १९०॥ 
उन मन्त्रियोने भी गुप्त रूपसे भेजे हुए दूतोंके क्षरा उन सवकी खोज लगा ली और 

जित सिंहबध आदिकी वातें कही थीं उन सबका पता चला कर निश्चय कर लिया कि इस (वि 
पर प्रजापतिका पुत्र त्रिपृष्ठ ही बढ़ा अहंकारी है। वह अपने पराक्रमसे सब राजाओं पर आक्रमणकर 
उन्हें जीतना चाहता है।। १९१-१२२ ॥ बह हम लोगोंके विषयमें कैसा है (-अयुकूल प्रतिदृत 
कैसे विचार रखता है इस प्रकार सरल चित्त--निष्कपट दूत सेजकर उसकी परीक्षा करनी चाहिये 
सन्त्रियोने ऐसा प्रथक्‌-प्रथक्‌ राजासे कहा | १२३ ॥| उसी समय उसने उक्त बात सुनकर 

और मनोगति नामके दो विद्वान्‌ दूत त्रिपरप्रके पास भेजे ॥ १२४ ॥ उन दूतोंने जाकर पहले भपने 
आनेकी राजाके लिए सूचना दी, फिर राजाके दशैन किये, अनन्तर विनयसे नम्नीभूत होकर यथा 
योग्य भेंट दी ॥ १२५॥ फिर कहने लगे कि राजा अश्वपीषने आज तुम्हें आज्ञा दी है कि में सथावत 
नामके पर्षत पर जाता हूँ आप भी आइये ॥| १२६॥ इस दोनों तुम्हें लेनेके लिए आगे हैं। आपको 
उसकी आज्ञा मस्तक पर रखकर आना चाहिये। ऐसा उन दोनोने जोस्से कह | यह सुनकर 

बहुत कद हुआ और कहने लगा कि अश्न्रीय ( घोड़े जैसी ग्देनवाले ) खत्मीव, (गये 
गदन बाले ) औद्म्रीय ( म् पक्षी जैसे गदन वाले ) और ऋमेलक भीव ( डेट जैसी गर्देनवाते ) 
थे सब मैंने देखे हैं | हमारे लिए बह अपूर्व आदमी नहीं जिसते कि देखा जावे ॥(२७-रर८॥ 
बह निष्र्ठ कद चुका तब दूतोंने फिससे कद्दा कि वह अश्वप्रीय सब विद्याधरोंका स्वामी हैं, 

7 १ कुरु एतस्व। २6: ल० । अस्माकम | 


हिषष्टितर्म पंवे १छ७- 


हत्याहतुंः खगेशो5स्तु पक्षपाती न वायते । नाहमेष्यामि त॑ दृष्ट्रमिति प्रत्यनबीदसो ॥ १३० ॥ 
इर्पादिदं न वक़ब्यसदृष्ठा चक्रवर्तिनस्‌ । देहेडपि न स्थितिसृंसी कः पुनः स्थातुमहति ॥ १३१ ॥ 

इति भ्रुत्वा वचो राज्ञा तयोश्रक्रेण वतितुम। शीछोड्सौ कि घटादीनां कारकः कारकाम्रणीः ॥ ३२ ॥ 
तस्य कि श्रेष्ष्यमित्युक्नौ तौ सकोपाववोचतास्‌ | कन्यारत्नमिद॑ चक्रिभोग्यं कि तेड्य चीय॑ते ॥ १३३ ॥ 
रथनूपुररानाउसौ ज्वलनादिजटी कथम्‌। प्रजापतिश्न नामापि सन्धत्ते चक्रिणि द्विषि ॥ १३४ ॥ 

इति सचस्ततो दूतो निपंत्य* ज्रुतगामिनौ। प्राष्याश्रप्रीवसानस्थ प्रोचतुस्तह्विजुस्मणस्ध ॥ १३५ ॥ 
खग्रेश्वरोडपि तत्क्षन्तुमक्षमों रूक्षवीक्षण: | भेरीमासरफारुयामास रणप्रारम्मसूचिनीम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तद्ध्वनिष्याप विकप्रान्तान्‌ हत्वा द्ग्दन्तिनां मद्स्‌ । चक्रवरतिनि संकुद़े महान्तः के न विभ्यति॥३३७॥ 
चतुरहबलेनासौ रथावत॑मगात्‌ गिरिम्‌ । पेतुरुब्काश्रचालैला दिक्षु दाह्म जजुम्मिरें ॥ १३८ ॥ 
प्रजापतिसुतो चैतद्विदित्वा विततौजसौ । प्रतीयतुः प्रतापाप्निभस्मितारीन्धनोचयौ ॥ १३५९ ॥ 

उभयोः सेनयोस्तन्न संग्रासः समभून्महान्‌ । समक्षयात्तयोः आपदल्तकः समवतितास्‌ ॥ 4४० ॥ 
युदृष्चा चिर॑ पदातीनां छुथा कि क्रियते क्षयः । इति ज्िपृष्ठो युद्धाथमभ्यश्रम्रीवमेयिवान्‌ ॥ ॥ १४१ ॥ 
हयग्रीवो5पि जन्मान्तराजुबद्धोरवैरतः । आच्छादयदतिक्रुडः शरवर्षैंविरोधिनस्‌ ॥ १४२ ॥ 

इम्तयुद्धेन तौ जेतुमक्षमावितरेतरम्‌ । मायायुद्ध समारब्धौ महाविद्यावटोडतो ॥ १४३ ॥ 

युदृष्वा चिर॑ हयग्रीवश्चक्त न्यक्षिपदम्यरिम्‌ । तदैवादाय तद्मीवामच्छिद्त्‌ केशवः क्रुधा ॥ १४४ ॥ 


द्वार पूजनीय है और आपका पक्ष करता है इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है ॥१२६॥ 
यह सुनकर त्रिप्ृष्ठने कह्द कि बह खंग अथात्‌ पक्षियोंका इश है--स्वामी है इसलिए पक्ष अर्थात्‌ 
पंखोंसे चले इसके लिए मनाई नहीं है परन्तु मैं उसे देखनेके लिए नहींजाऊंगा।। १३० ॥ यह सुनकर 
दूतोंने फिए कद्दा कि अहंकारते ऐसा नहीं कहता चाहिये। चक्रवर्तीके देखे बिना शरीस्मे भी 
स्थिति नहीं हो सकती फिर भूसि पर स्थिर रहनेके लिए कौन समय है ?॥ १३१॥ दूततोंके बचन 
सुनकर त्रिप्र॒ष्ठने फिर कद्दा कि तुम्हारा राजा चक्र फिराना जानता है सो क्या वह घट आदिफो 
धनाने वाला ( कुम्मकार ) कर्ता कारक है, उसका क्या देखना है ९ यह सुनकर दूतोंको क्रोध आ 
गया । वे कुपित दोकर बोले कि यह कन्यारक्व जो कि चक्रवर्तीके भोगने योग्य है क्या अब तुस्हें इजम 
हो जावेगा ९ और चक्रवर्तीके कुपित होने पर रथनूपुरका राजा ज्यलनजठटी तथा प्रजापति अपना 
नाम भी क्या सुरक्षित रख सकेगा। इतना कह वे दूत बहोँसे शीघ्र ही निकल कर अह्यग्रीवके 
पास पहुँचे और नमस्कार कर त्रिप्रष्के वैमवका समाचार कहने लगे ॥ १३२-१३१५।॥ अश्वप्रीव 
यह सब सुननेके लिए असम हो गया, उसकी आंखें रूखी हो गई और उसी समय उसने युद्ध 
प्रारम्भकी सूचना देने वाली भेरी बजवा दी ॥ ११६॥ उस भेरीका शब्द दिग्गजोंका मद नंष्टकर 
दिशाओंके अन्त तक व्याप्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि चक्रवर्तीके कुपित होने पर ऐसे कौन 
महापुरुष हैं जो भयभीत नहीं दोते हों ॥ १३७॥ घह अश्वप्रीव चतुरक्ष सेनाके साथ रथावते पर्वत 
पर जे पहुंचा, वहाँ उल्काएँ गिरने लगीं, प्रथिवी हिलने लगी और दिशाओंमे दाह दोष होने लगे 
॥ १३८ ॥ जिनका ओज चारों ओर फैल रहा है ओर जिन्होंने अपने अतापरूपी अग्निके द्वारा 
शब्रुरूपी इन्धनकी राशि भस्म कर दी है ऐसे आजपतिके दोनों पुत्रोंकी जब इस बातका पत्ता चला 
तो इसके संमुख आये ॥| १३६ ॥ बहाँ दोनों सेनाओंमे भह्ान्‌ संप्राम हुआ । दोनो सेनाओंका 
समान क्षय हो रहा था इसलिए यमराज सचमुच ही समवर्तिता--भध्यस्थताकों श्राप्त हुआ था 
॥ १४० ॥ चिरकाल तक युद्ध करनेके बाद त्रिप्॒पने सोचा कि सैनिकोंका व्यय ही क्षय क्‍यों किया 
जाता है। ऐसा सोचकर वह युद्धके लिए अश्वगीषके सामने आया ॥ १४१॥ जन्‍्मान्तस्से बंधे हुए 

भारी बैरके कारण अइ्वग्रीव बहुत कुद्ध था अतः उसने वाण-बर्षाके द्वारा शहुुको आच्छादित कर 

लिया ॥ १४२ ॥ जब वे दोनों इन्द्र युद्धसे एक दूसरेको जीतनेके लिए समये न हो सके तव महा- 

विद्याओंके बलसे उद्धत हुए दोनों भायायुद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥ १४३॥ अधश्वम्ीवने 


१ निर्ग॑स्य | 


: १४८ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तावकविधुसकाशो ब्रिए््टविजयों विभू | भरतादाधिपत्येन भातः सम ध्वस्तविद्धिषों ॥४५॥ 
जपेन्द्रेः खेचराधीशैष्य॑न्तरैमांगधादिमिः । कृतामिपेकः सस्माप त्रिशृष्ठः एृष्ठतां क्षितेंः ॥ १७६ ॥ 

* आपधिपरतत्य इगोः श्रेण्योविततारादिकेशवः । हृष्टः स्वयस्परभापित्रे न स्यात्कि श्रीमदाश्रयाद्‌ ॥१४७॥ 
असिः शहो धजुश्क शक्तिदृण्डो गदाभवन््‌ रत्नानि सप्त चक्रेशों रक्षितानि मरुद्रणै; ॥ १४८ ॥ 
रतमारा हल॑ भास्वद्गामस्य मुशर्ल गदा। महारत्नानि चत्वारि बभूलुर्भाविनिद्ृंते: ॥ ३४९ ॥ 
देन्यः स्वयंग्रभामुस्या; सदस्ताण्यस्य पोडश । बलस्याष्टसह्ताणि कुछरूपगुणान्विताः ॥ १५० ॥ 
अकंकीतें: कुमारस्य ज्योतिर्माछं खगाधिपः । भ्राजापत्यविवाहेन महत्या सस्पदाग्हीव्‌ ॥ ३७१ ॥ 
तयोरमिततेजाश्व सुतारा चामवत्सुता | प्रतिपचचन्द्रयों: शुद्मपक्षरेखेव चैन्दवी ॥ १५२ ॥ 
विष्णों: स्वयस्त्रभायां व सुतः श्रीविजयो&जनि । ततो विजयभद्भाख्यः सुत्रा ज्योतिःप्रभाहया ॥१५३ ॥ 
प्रजापतिमहाराजः १भूरिप्रापमहोद्यः 4 कदाचिज्यातसंवेगः सस्पराप्य पिहिताभवम्र ॥ १५४ ॥ 

आदाज्जैनेश्वएं रूप स्यकत्वाईशेषपरिग्रहस्‌ । येन सम्प्राप्यते सावः सुखाव्मपरमात्मनः ॥ १५५ ॥ 
बाह्मेतरहिषड्भेदतपत्यविरतोद्यमः । चिर॑ तपस्यन्‌ सब्चित्तमायुरन्ते समाद्धत्‌ ॥ १५६ ॥ 

सिध्यात्व॑ संयमाभाव॑ अमादं सकपायताम्‌ । 'कैवल्यं स सयोगत्व॑ स्यकतवाउभृत्परमः क्रमात्‌ ॥ १५७ ॥ 
खेचरेशोअपि तच्छूत्वा शाज्यं दृत्वा$कंकीतथे । निर्मन्थरूपसापत्नो जगन्नन्दुनसक्षिघं ॥१५८ ॥ 
अयाधितमनादानमार्जव॑ त्यागमस्एद्म्‌ । क्ोघादिहापनं शानास्यास॑ ध्यान॑ व सोइन्चयात्‌॥१५९॥ 


चिरकाल तक युद्धकर शत्नुके सन्‍्मुख चक्र फेंका और नारायण भिप्रष्ठने वही चक्र लेकर क्रोधसे उसकी 
गन छेद डाली ॥ १४४ ॥ शत्रुओंके नष्ट करने बाले त्रिप्रष्ठ और घिजय आधे भरत चेन्रका 
आधिपत्य पाकर सूये और चन्द्रमाके समाव सुशोभित हो रहे थे ॥ १४५॥ भूमिगोचरी राजाओं, 
विद्याधरर राजाओं और मागधांदि देवोंके द्वारा जिनका अभिषेक किया गया था ऐसे न्रिप्र॒ष्ठ नारायण 
प्रथ्चिवीमें श्रेष्ठताको प्राप्त हुए॥ १४६ ॥ प्रथम नारायण नरिप्नप्ठने हर्षित होकर स्वयंप्रभाके पिताके 
लिए दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य प्रदान किया सो ठोक ही है क्योंकि श्रीमानोंके आश्रयसे क्या नहीं 
होता है ९॥ १४७॥ असि, शह्, धनुष, चक्र, शक्ति, दण्ड और गदा ये सात नारायंणके ख्र थे। 
देवोंके समूह इनकी रक्षा करते थे ॥ १४८॥ रज्ञमाला, देदीप्यमान हल, मुसल और गदा ये चार 
भोक्ष प्राप्त करने वाले बलभद्रके महारत्र थे ॥ १४६ ॥ नारायणकी स्वयंत्रभाकों आदि लेकर सोलह 
हजार स्त्रियों थीं और बलभद्गकी छुलरूप तथा शुणोंसे युक्त आठ हजार रानियोँ थीं॥ १५०॥ 
ज्वलनजटी विद्याधरने छुमार अककौर्तिके लिए ज्योतिमाला नामकी कन्या बड़ी बिभूतिके साथ 
प्राआपत्य बिवाहसे स्वीकृत की || १५१॥ अककीर्ति और ज्योतिर्मालाके अमिततेज्र नामका पुत्र 
तथा सुतारा नामकी पुत्री हुई । ये दोनों भाई-बहन ऐसे सुन्दर थे मानो शुक्त पक्षके पढिवाके चद्धमा- 
की रेखाएँ ही हों ॥! १५२ ॥! इधर त्रिप्रष्ठ नारायणके स्वर्य्रमा रानीसे पहिले श्रीविजय नामका 
पुत्र हुआ, फिर विजयमद्र पत्र हुआ फिर, ज्योतिष्रभा नामकी पत्नी हुई ॥ १५३॥ भहान्‌ अभ्युदयको 
प्राप्त हुए प्रजापति मद्दाराजको कदाचित्‌ वैराग्य उत्पन्न हो गया जिससे पिहितास्तव गुरुके पास 
जाकर उन्होंने समस्त परिमहका त्याग कर दिया और श्रीजिनेन्द्र भगवानका वह रूप धारण कर लिया 
जिससे सुख रुघरूप परमात्माका स्वभाव प्राप्त होता है।॥| १५४-१५५॥ छुद्द वाह्म भोर छह श्राभ्य- 
न्तरके भेदसे बारह प्रकारके तपश्चरणमे निरन्तर उद्योग करनेवाले अजापति झुनिने चिरकाल तक 
तपस्या की और आयुके अन्तमे चित्तको स्थिर कर क्रम से मिथ्यात्, अविरति, प्रमाद, सकपा- 
यता तथा सयोगकेवली अव॒स्थाका त्याग कर परसोत्टृष्ट अवस्था--मोक्ष पद आरप्त किया ॥ १४६- 
१५७ ॥ विद्याधरोंके राजा ज्वलनजटीने भी जब यह समाचार सुना तब उन्दोंने अकंकीर्तिके लिए 
राज्य देकर जगन्नन्दन मुनिके समीप दिगम्वर दीक्षा धारण कर ली॥ १४८॥ याचना नहीं करना, 
बिना दिये छुछ प्रहण नहीं करना, सरलता रखना, त्याग करना, किसी चीज़की इच्छा नहीं रखना, 


३ परिप्राप्त क०, ख०, ग०, घ० । २आ कैवल्यं सयोगत्यं क०, ख० | 


द्विषष्टितम॑ पर्व १४६ 


श्ैेतों निःशेषमंहांसि निहत्य निरुपोपधिः । निराकारो5पि साकारों निर्वाणमगसत्परम ॥ ६६० ॥ 
भ्रिएछो निष्ठुरारातिविजयों विजयाजुगः । प्रिखण्डाज़ण्डगोमिल्याः काम कामान्ससन्वभूत्‌ ॥३६१॥ 
स कदाघित्स्वजामातुः सुतयाइमिततेजसः । स्वयंवरविधानेन मालामासब्जयहले ॥ १६२ ॥ 
अनेनैव विधानेन सुतारा चानुरागिणी | स्रय॑ श्रविजयस्यथासीद्ृक्षस्थलनिवासिनी ॥ १६३ ॥ 
हत्यन्योन्यान्वितापत्यसस्वन्धाः सर्ववान्धवा! । स्वच्छाम्मःपृर्णसस्फुछसरसः शथ्रियमस्ययुः ॥ १६४ ॥ 
आयुरन्ते3वधिस्थानप्राप्ते 5दंभरतेशिनि । विजयो राज्यमायोज्य सुते श्रीविजये स्वयम्‌ ॥ १६५ ॥ 
द॒त्वा विजयभद्गवाय यौवराज्यपर्द च सः । चक्रिशोकसमाक्रान्तस्वान्तों हन्तुमघद्विपस्‌ ॥ १६६॥ 
सहलेः रुपनिः सादे राजमिः संयम ययौ। सुवर्णकुस्भमस्येत्य सुनिमम्यण॑निद्त्रि: ॥ १६७ ॥ 
घातिकर्माणि निमृंल्य कैवरल्यं चोदपादयत्‌ । अभून्निलिस्पसस्पुज्यों व्यपेतागारकेवली ॥ १६८ ॥ 
तदाकण्यांकंकीतिश निधायामिततेजसम्‌ । राज्ये विपुलमत्याख्याध्वारणादगमत्तप: ॥ १६९ ॥ 
नष्टकर्माष्टको$सीष्डाससावापाध्टमी सहीसम। अनाप्य॑ं नाम कि त्यक्तं व्यक्तमाशावधीरिणाम्‌ ॥१७०॥ 
ठयोरविकछप्रीत्या याति काछे निशाकुझम्‌ । सुखेनामितदब्दादितेज!भीविजयाल्ययों: ॥ ३७१ ॥ 
कन्निच्छीविजयाधीर्श साशीवांदः कदाचन ॥ उपेत्य राज॑श्रित्ते त्व॑ प्रणिषेहि ममोदिते ॥ १७२ ॥ 
पोदनाधिपतेसत्नि पतितेइतोडद्धि ससमे । महाशनिस्ततश्चित्त्यः प्रतीकारोइस्य सलरम ॥१७३ ॥ 

इत्यत्रवीचदाकण्ये युधराजो3रुणेक्षण: । बद्‌ कि पतिता सर्वविदस्ते मस्तके तदा ॥ १७४ ॥ 

इंति नैमित्तिक इष्ठा प्राक्षीत्सो5प्याद सूप्ति मे । रत्नवुष्टिः पत्तेत्साकममिषेकेण हीत्यदः ॥ १७५ ॥ 


क्रोधादिका त्याय करना, ज्ञानाभ्यास करना ओर ध्यान करना--इन सब गुणोंको बे प्राप्त हुए थे 
॥ १४६ ॥ वे समस्त पापोंका त्याग कर निहवन्द हुए । निराकार होकर भी साकार हुए तथा उत्तम 
निर्वाण पदको प्राप्त हुए ॥ १६० ॥ ' ४ 

इधर विजय बलभद्रका अलुगामी त्रिप्ृष्ठ कठिन शन्बुओं पर बिजय आप्त करता हुआ तीन 
खण्डकी अखण्ड प्रथिवीके भोगोंका इच्छातुसार उपभोग “करता रहा।॥ १६१ ॥ किसी एक दिन 
त्रिष्रपठने स्वयंचरकी विधिसे अपनी कन्या ज्योतिश्रभाके द्वारा जामाता अ्रमिततेजके गलेमें वरमाला 
ढलवाई || १६२॥ अलुरागसे भरी सुतारा भी इसी स्व॒यंवरकी विधिसे श्रीविजयके वक्ष/स्थल पर 
निवास करनेवाली हुईं ॥ १६३।। इस प्रकार परस्परमें जिन्होंने अपने पुत्रःयुत्रियोंके सम्बन्ध किये 
हैं ऐसे ये समस्त परिषारके लोग स्वच्छन्द जलसे भरे हुए प्रफुछ्चित सरोवरकी शोभाकों श्राप्त हो 
रहे थे॥ १६४ ॥ आयुके अन्तमें अधचक्रवर्ती त्रिप्रष्ठ तो सातवें नरक गया और विजय बलभद्ग भी- 
विजय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर तथा विजयमद्रको युवराज बनाकर पापरूपी शन्लुकों नष्ट 
करनेके लिए उद्यत हुए। यद्यपि उनका चित्त नारायणके शोकसे व्याप्त था तथापि निकट समयमे' 
भोक्षगामी होनेसे उन्होंने सुबणेकुम्म ,वामक सुनिराजके पास जाकर सात हजार शजाओंके साथ 
संयम धारण कर लिया॥ १६५-१६७॥ घातिया कर्म नष्ट कर केवलज्ञान उत्पन्न किया और 
देवोंके द्वारा पृज्य अनगारकेवली हुए ॥ १६८ ॥ यह सुनकर अरकंकीर्तिने अमित-तेजको 
राज्यपर बैठाया और स्वयं विपुलमति नामक चारण्सुनिसे तप धारण कर लिया॥ १६६॥ 
कुछ समय बाद उसने अष्ट कर्मोंको नष्ट कर अभिवांछित अष्टम प्रथिवी प्राप्त कर ली सो ठीक ही है 
क्योंकि इस संसारमें जिन्होंने आशाका त्याग कर दिया है उन्हें कोन-सी वस्तु अग्राप्य है ! अर्थात्‌ 
बुछ भी नहीं ॥ १७० ॥ इधर अमिततेज और अीविजय दोनोंमें अखण्ड प्रेम था, दोनोंका काल 
बिना किसी आइुलताके सुखसे व्यतीत हो रद्द था॥ १७१।॥ किसी दिन कोई एक पुरुष श्रीविजञय 
शलाके पास आया और आशीवाद देता हुआ बोला कि हे राजन्‌ | मेरी वात पर चित्त लगाइये 
| १७२॥ आज से सातवें दिन पोदनपुरके राजाके मस्तक पर महावज्ञ गिरेगा, 50४ द्दी 
इसके अत्तीकारका विचार कीजिये।। १७३ || यह सुनकर युवराज कुपित हुआ, उसकी ओऑें क्रोबसे 
लाल हो गई। चह उस निमित्तज्ञानीसे वोला कि यदि तू सबेञ्ञ है त्तो बता कि उस समय तेरे 
अस्तक पर क्‍या पढ़ेगा ? ॥ १७४॥ निमित्तज्ञानीने भी कहा कि उस समय मेरे सस्तक पर अभि- 


१५० महापुराणे उत्तरपुरोणम्‌ 


सावष्टाभं चर शुत्वा तस्य राजा सविस्मयः । भ्ठ स्वया55स्पतामस्मिन्नासने किद्धिदुच्यंते ॥ १७६ ॥ 
किंगोन्र: किंगुरज्ेदि किंशासः किंनिमित्तक: । किंनाम किनिमित्तोइयमादेश इति पृष्टवान्‌ ॥ १७७ ॥ 
कुण्डलास्यपुरे राजा नाम्ता सिहरथों महान्‌ । पुरोहितः सुरगुरुस्तस्य शिष्यो विशारदः ॥ १७८ ॥ 
तस्छिष्येण निमित्ानि प्रतज्य हलिना सह । मया<प्ठाद्वान्यधीतानि सोपदेशभुतानि च॑ं ॥ १७५ ॥ 
अष्ठाज्ानि निमिचानि कानि किंलक्षणानि चेत्‌। श्णु श्रीविजयायुष्मन्‌ चथाप्रश्न॑ प्रवीमि ते ॥१८०॥ 
अन्तरिक्षसभौमाजस्वरध्यन्जनछक्षण: । छिन्नस्वप्तविभेदेन प्रोक्तान्यागमवेदिलिः ॥ ३८१ ॥ 
तात्थ्यात्साइचर्याद्ा व्योतिषामन्तरिक्षवाक्‌ । चन्द्रादिपक्चमेदानामुद्यास्तमयादिमिः ॥ १८२ ॥ 
जयः पराजयो हानिदृद्धिम॑न्युः सजीवितः । छामाकाभौ निरूप्यन्ते थन्नान्यानि व तत्ततः ॥१८३॥ 
भूमिस्थानादिभेदेव हानिद्ुद्याविबोधनस्‌ । भुस्यन्तः स्थितरत्नादिकथनं भौमसिष्यते ॥ ३८४ ॥ 
अज्ञम॒त्य्संस्पशंदर्शनादिभिरद्षिनाम्‌ । अज्ञकालन्रयोत्पन्नजञुभाशुभनिरूपणम्‌ ॥ १८५ ॥ 
शदद्वादियजेन्द्रादिचेतनेतरसुस्वरैः । दुःस्वरैश्व स्वरोडभीष्टानिप्टप्रापणसूचनः ॥ १८६ ॥ 
एिरोमुखादिसंजाततिललक्ष्मन्रणादिति। । व्यब्जनं स्थानमानैश्य छासालाभादिवेदुनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
श्रीवृक्षस्वस्तिकायष्टशताइ गतलक्षणै: । भोगैश्वर्यादिसस्प्राप्तिकथनं छक्षणं मतम्‌ ॥ १८८ ॥ 
देवमाजुषरक्षोविभागैद॑स्रादुधादिषु । मूषकादिकृतच्छेदेः छिन्त॑ तत्फलसापणम्‌ ॥ १८९ ॥ 
झुमाशुभविभागोक्तसवप्सन्दशेनान्तणम्‌ । स्वप्तो वृद्धिविनाशादियाथात्यकथर्न मतः ॥ १९० ॥ 
षेकके साथ रत्रवृष्टि पड़ेगी ॥ १७५।। उसके अभिमानपूर्ण घचन सुनकर राजाको आश्रय हुआ। 
उसने कहा कि हे भद्र ! तुम इस आसन पर बैठो, मै कुछ कहता हूँ॥ १७६ || कहो तो सही, आप- 
का गोत्र क्या है ९ गुरु कोन है, क्या-यया शास्त्र आपने पढ़े हैं, क्या-क्या निमित्त आप जानते हैं, 
आपका क्या नाम है १ और आपका यह आदेश किस कारण हो रहा है ! यह सब राजाने पूछा 
॥ १७७॥ निमित्तज्ञानी कहने लगा कि कुण्डलपुर नगरमें सिंहरथ नामका एक बढ़ा राजा है। उसके 
पुरोहितका नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत दी विद्वान है।। १७८॥ किसी एक दिल 
बलभद्गके साथ दीक्षा लेकर मैंने उसके शिष्यके साथ अष्टाज्न निमित्तज्ञानका अध्ययन किया है और 
उपदेशके साथ उनका श्रवण भी किया है।। १७६॥ अष्टाज्ञ निमित्त कौन हैं और उनके लक्षण क्या 
हैं ९ यदि यह आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मच्‌ बिजय ! तुम सुनो, मैं तुम्दारे प्रशनके अनुसार 
सब कहता हूँ ॥| १८० ॥ आगमके जानकार आचार्योने अन्तरिक्ष, भोम, भज्ञें; स्वर, व्यश्षन, लक्षण, 
छित्न और स्वप्न इनके भेदसे आठ तरहके निमित्त कहे हें ॥ १८५१॥ चन्द्र, सूणे, ग्रह, नक्षत्र और 
प्रकीर्णक तारे ये पाँच प्रकारके ज्योतिषी आकाशमे रहते हैं अथवा आकाशके साथ सदा उनका 
साहचर्य रहता है. इसलिए इन्हें अन्तरिक्ष-आकाश कहते हैं । इनके उदय अस्त आदिके द्वारा जो 
जय-पराजय, हानि, वृद्धि, शोक, जीवन, लाम, अलाम तथा अन्य बातोंका यथार्थ निरपण होता है 
उसे अन्तरिश्षतिमित्त कहते हैं ।। १८९-१८३॥ प्रथिवीके जुदे-जुदे स्थाद आदिके सेदसे किसीकी 
हामि वृद्धि आदिका बतलाना तथा प्रथिवीके भीतर रखे हुए रत आदिका कहना सो भोमनिमित्त 
है॥। १५४॥ अज्ञ-उपाहके स्पर्श करने अथवा देखनेसे जो प्राणियोंके तीन कालमें उत्पन्न दोनेवाले 
शुभ-अशुभका निरूपण होता है वह अज्ञ-निमित्त कहलाता है॥ १८५॥ 
मृदक्न आदि अचेतन और द्वाथी आदि चेतन पदार्थोंके सुस्वर तथा ढुःस्परके द्वारा इ 
अनिष्ट पदार्थकी प्राप्तिकी सूचना देनेवाला ज्ञान स्वर-निमित्त ज्ञान है।। १८६॥ शिर मुख आदियें 
उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्र अथवा घाव आदिसे किसीका लाभ अलाम आदि बतलाना सो व्यक्षन- 
निमित्त है॥ १८७॥ 58 कक जानेवाले श्रीवृक्ष अकेले कप पा बा 
ऐश्वयं आदिकी प्राप्तिका कथन करना लक्षण-निमित्त ज्ञान है ॥ १८८ 
अर आदि जो छेद कर देते हैं वे देव, माल॒ुष और राक्षसके भेदसे तीन प्रकारके होते ैं 
उनसे जो फल कहा जाता है. उसे छिन्न-निमित्त कहते हैं॥ १८८॥ शुभन्‍्मश्भके भेदसे स्वप्न 
दो प्रकारके कहे गये हैं. उनके देखनेसे महुष्यों की इृद्धि तथा ह्वानि आदि का यथाये कथन करना 


हिषष्टितमं पे १५१ 


इत्युक्तवा क्षुतिपासादिद्वारविशतिपरीपहैः । पीडितोड्सहसावो5हं पश्चिनीखेटमाययों ॥ १९३ ॥ « 

तत्र तन्‍्मातुरः सोसशर्मा चन्द्राननां *सुताम्‌ | हिरण्यलोसासस्भूतां प्रीत्या स्व प्रदूषवान्‌ ॥ १९२ ॥ 
व्रच्याज॑न प्रित्यज्य निमित्तास्यासतत्परम । सा माँ निरीक्ष्य निविग्णा पितृद्त्धनक्षयात्‌ ॥ १९३ ॥ 
भोजनावसरेब्न्ध्रेयुध॑नमेतत्तदजितस्‌ । इति पात्रेडक्षिपद्रोपानमहराटकसब्चयस्‌ ॥ १९४ ॥ 
रक्षितस्फटिके तन्न तपन्नाभीपुसतिधिस्‌ ( ? )। कान्ताक्षिप्तकरक्षालनास्थुधारां घ पहयता ॥ १९५ ॥ 
मयाईर्थलार्म॑ निश्चित्य तोषालिषवपूवंकम । असोधजिहननान्ना55पसादेशस्तेडधुना कृतः ॥१९६ ॥ 
इत्यल्वास्यत्‌ स तच्छृत्वा सयुक्तिकमसौ दुपः । चिन्ताकुछो विसज्यैनसुक्तवानिति सन्त्रिणः ॥ ३९७ ॥ 
हुईं प्रत्येयमस्योक्त' विचिन्त्येत्मतिक्रियाः | अभ्यर्ण मूलनादे कः कुर्यांत्‌ काऊ॒विछम्बनम्‌॥ १९८ ॥ 
तच्छृत्वा सुमतिः म्राह ल्वामस्मोधिजलान्तरे । छोहमझूषिकास्तस्थं स्थापयामेति रक्षितुम्‌ ॥ १९९ ॥ 
सकरादि्भियं तत्न विजयाडंगुहान्तरे । निदघाम इति श्रुत्वा स सुबुद्धिमाषत ॥ २०० ॥ 
तह॒चोअवसितौ प्राज्ः पुरावित्तकवित्तदा । अथाज्यानकमित्याज्यअसिद्ध छुद्धिसागेरः ॥ २०१ ॥ 
दुःशास्रश्नुतिद्पिष्ट: सोमः सिहपुरे चसन्‌ । परिन्ाद्‌ से विवादार्थे जिनदासेन निनितः ॥ २०२ ॥ 
झला "तम्रैद कालास्ते सम्भूंस महिषों महान्‌। वणिग्लवणदुर्भारचिरवाहवशीकृतः ॥ २०३ ॥ 

म्राक्‌ पोषयद्धिनिःशक्तिरिति पश्चाहुपेक्षितः । जातिस्मरः पुरे बद्वैरोइप्यपगतासुकः ॥ २०४ ॥ 


स्वप्ननिमित्त कहलाता है॥। १६० ॥ यह कहकर वह निमित्तज्ञानी कहने लगा कि छुधा प्यास आदि 
बाईस परिषद्दोंसे मैं पीडित हुआ, उन्हे सह नही सका इसलिए मुनिपद छोड़कर पश्चिनीखेट नामके 
नगरमें आ गया ॥ १६१ ॥ वहाँ सोमशर्मा नामके भेरे मामा रहते थे। उनके हिरण्यल्रोमा नामकी 
सरीसे उत्पन्न चन्द्रमाके समान मुख बाली एक चन्द्रानना नामकी पुत्री थी। वह उन्होने मुझे दी 
॥ १६२॥ मैं धन कमाना छोड़कर निरन्तर निमित्तशालत्रके अध्ययनमे लगा रहता था अतः धीरे- 
धीरे चन्द्राननाके पिताके द्वारा दिया हुआ धन समाप्त हो गया। मुझे निर्धन देख वह बहुत विरत्त 
अथवा खिन्न हुई॥ १६३॥ मैंने कुछ कोंड़ियां इकह्टी कर खखी थीं। खरे दिन भोजनके 
समय यह तुम्हारा दिया हुआ धन है? ऐसा कह कर उसने क्रोधवश वे सब कोंड़ियां हसारे 
पात्रमे डाल दीं॥ १६४॥ उनमेंसे एक अच्छी कोड़ी स्फटिक-मणिके बने हुए सुन्दर यालमे 
जा गिरी, उसपर जलाई हुई अभिके फुलिज्ने पढ़ रहेथे (१) उसी समय मेरी स्री भेरे 
हाथ घुलानेके लिए जलकी धारा छोड़ रही थी उसे देख कर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे 
संतोष पूवेंक अवश्य ही धनका लाभ होगा। आपके लिए यह आदेश इस समय अमोघजिह 
नामक सुनिराजने किया है। इसम्रकार निमित्तज्ञानीने कह्म । उसके युक्तिपूणे बचन सुन कर राजा 
चिन्तासे व्यप्र हो गया। उसने निमित्तज्ञानीकी तो बिद्ा किया और मन्त्रियोसे इस प्रकार कहा-- 
कि इस निमित्तज्ञानीकी वात पर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योंकि मूलका 
नाश उपस्थित होने पर विल्म्ब कोन करता है १॥ १६४-१६८ ॥ यह सुनकर सुमति मन्त्री बोला 
कि आपकी रक्षा करनेके लिए आपको लोहेकी सन्दृकके भीतर रखकर समुद्रके जलके भीतर बैठाये 
देते हैं १६६॥ यह सुनकर सुबुद्धि नामका मंत्री वोला कि नहीं, वहाँ तो मगरमच्छ आदिका 
भय रहेगा इसलिए विजयाधे पबतकी गुफामे रख देते हैं ।| २०० ॥ सुबुद्धिकी वात पूरी होते दी 
बुद्धिमान्‌ तथा आचीन बृत्तान्तकों जानने वाला बुद्धिसागर नासका भन्‍्त्री यह प्रसिद्ध कथानक 
कहने लगा॥ २०१॥ है 
इस भरत चेत्रके सिहपुर नगरमे मिथ्याशास्रोंके सुननेसे अत्यन्त घम्रण्डी सोम मामका 

परित्राजक रहता था। उसने जिनदासके साथ चादविवाद किया परन्तु वह हार गया ॥ २०२॥ 

आयुक्े अन्तमें मर कर उसी नगरमे एक बड़ा सारी मेंसा हुआ | उसपर एक वैश्य चिस्काल तक 

नमकका बहुत भारी बोर लादता रहा | २०३ ॥ जब वह बोस ढोनेमें असमये हो गया तब उसके 
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श्र - महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इसशाने राक्षस) पापी तस्सिन्नेवोषपद्यत । वत्युराधीशिनौ कुस्ममीमौ कुस्मस्य पाचकः || २०७ ॥| 
रसायनादिपाकास्यस्तदूभोग्यपिशितेब्सति । शिशोन्य॑सोस्तदा मांस स कुम्मस्य न्ययोजयत्‌ ॥ २०६ ॥| 
तत्ववादुलोलुपः पापी तदाप्रद्धति खादितुस्‌ | मनुष्यमांससारव्ध सम्प्रेप्सुर्नारकी गतिम्‌ ॥ २०७ ॥ 
अजानां पाछको राजा तावत्तिषतु पालने | खादत्ययमिति त्यक्तः स त्याज्यः सचिवादिमिः २०८ ॥ 
तन्मांसजीवितः क्ूरः कदाचिक्षिजपाचकर्स्‌ । हत्वा साथिततद्विद्यः संकान्तप्रोक्तराक्षसः ॥ २०९ ॥ 
प्रजा; स भक्षायासस भत्यहं परितो श्रसन्‌ । ततः सर्वेडपि सन्त्रस्ताः पौराः सन्त्यज्य चत्युरम ॥ २१० ॥ 
नगर आविश्वन्‌ कारकर्ट नाम सहामिया | तत्नाष्यागत्य पापिष्ठः कुम्सास्यो3सक्षयत्तराम्‌ ॥ २११ ॥ 
'तत; अख्ति तत्माहुः कुम्मकारकर्ट पुरस्‌ | यथारशतमक्षित्वादूभीलैकशकटौदनस्‌ ॥ २१२ ॥| 
खादेकमालुर्ष चेति अजास्तस्य स्थिति व्यघुः । तम्रैव नगरे चण्डकौशिको नाम विप्रकः ॥ २३३ ॥ 
सोमभीस्तत्रिया भूतससुपासनतश्रिर्म्‌। मौण्डकौकिकनामान तनय॑ ताववापतुः ॥ २१४ ॥ 
कुम्भादाराय यात॑ त॑ कदाचिन्मुण्डकौशिकस्‌ । शकटस्योपरि क्षिप्त नीत्वा शूत्ैः अयायितिः॥ २१७ ॥ 
कुम्सेनानुयता दण्डहस्तेनाक्रय तजितेः | भयादिले विनिक्षिप्तं जगाराजगरों हिजम ॥ २१६॥ 
विजयाडंगुहायां तब्निक्षेपणमथुक्तकम्‌ । पथ्यं तहचन॑ श्रुव्वा सृक्षमधीम॑तिसागरः ॥ २१७ ॥ 

भूपतेरशनेः पातो नोक्तो नैमित्तिकेन तत्‌ । पोदनाधिपतिः कश्चिदन्योअवस्थाप्यतामिति ॥ २१८ ॥ 


पालकोंने उसकी उपेक्षा कर दी--खाना-पीना देना भी बन्द कर दिया | कारण वश उस्ते ज्ञाति-स्मरण 
हो गया और वह नगर भरके साथ वैंर करने लगा। अन्तममें मर कर वहींके श्मशानमें पापी राक्षस 
हुआ। उस नगरऊके छुम्म और भीम नामके दो अधिपति थे। कुम्मके रसोश्याका नाम रसायनपाक 
था, राजा छुम्म मांसभोजी था, एक दिन मांस नहीं था इसलिए रसोश्याने क्ुम्मकों भरे हुए 
बच्चेका मांस खिला दिया | २०४-२०६॥ वह पापी उसके स्वादसे छुमा गया इसलिए उसी 
समयसे उसने मनुष्यका मांस खाना शुरू कर दिया, वह बास्तवमें नरक गति प्राप्त करनेका उत्सुक 
था ॥| २०७॥ राजा प्रजाका रक्षक है इसलिए जब तक प्रजाकी रक्षा करनेमें समय है तमी तक राजा 
रहता है परन्तु यद्द तो मनुष्योंको खाने लगा है अतः त्याज्य है ऐसा विचार कर मन्त्रियोने उस 
राजाकों छोड़ दिया ॥ २०८ !। उसका रसोइया उसे नर-मांस देकर जीवित रखता था परन्तु किसी 
समय उस दुष्टने अपने रसोइ्याकों द्वी मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्षसक्रो वश कर 
लिया ॥ २०६ || अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमता हुआ प्रजाको खाने लगा जिससे समस्त 
नगरवासी भयभीत हो उस नगरको छोड़कर वहुत भारी भयके साथ कारकट नामक नगरमे जा पहुँचे 
परन्तु अत्यन्त पापी झुम्म राजा उस नगरमें भी आकर प्रजाको खाने लगा ॥२१०-२९ १॥ उसी समयसे 
लोग उस नगरको कुम्भकारकटपुर कहने लगे। महुष्योंने देखा कि यह नस्मक्षी है इसलिए उर कर 
उन्होंने उसकी व्यवस्था वना दी कि तुम अ्रति दिन एक गाड़ी भात और एक सनुष्यको खाया करो । 
उसी नगरमें एक चण्डकौशिक नामका ब्राह्मण रहता था। सोमश्री उसकी स्री थी, चिरकाल तक 
भूतोंकी उपासना करनेके वाद उन दोनोंने मौण्डकौशिक नामका पुत्र प्राप्त किया।॥| २१२-२१४॥ 
किसी एक दिन हुम्सके आहारके लिए मौण्डकोशिककी वारी आई। लोग उसे गाड़ी 
पर डाल कर ले जा रहे थे कि छुद्ध भूत उसे ले भागे, छुस्मने द्वाथमें दण्ड लेकर उन 
भूतोंका पीछा किया, भूत उसके आक्रमणसे डर गये, इसलिए उन्होंने मुण्डकोशिकको भयसे 
एक विल्मे डाल दिया परन्तु एक अजगरने वहाँ उस ब्राह्मणको निगल लिया॥२१४-२१६॥ 
इसलिए महाराजको विजयाधेकी गुहामें रखना ठीक नहीं है। बुद्धिसागरके ये द्वितकारी 
बचन सुनकर सूक्रम बुद्धिका धारी सतिसागर मंत्री कहने लगा कि निमित्तज्ञानीने यह 
तो कहा नहीं है कि मह्दाराजके ऊपर द्वी बज्र गिरेगा। उसका तो कहना है कि जो पोदनपुरता 
राजा होगा उस पर वज्ञ गरिरेगा इसलिए किसी दूसरे भहुप्यको पीदनपुरका राजा बना देना 
पक पते “कील 
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जगाद भवता प्रोक्त' युक्तमित्यस्युपेत्य ते । सस्भूय मन्त्रिणो यक्षम्रतिबिस्व॑ नूपासने ॥ २१९ ॥ 
निवेश्य पोदनाधीशस्त्वमित्येवमपुजयत्‌ । महीझो5पि परित्यक्तराज्यभोगोपभोगकः ॥ २२० ॥ 
प्रारव्धपूजादानादिनिजप्रकृतिसण्डछः । जिनचैत्यालये शान्तिकर्म कुवेन्नुपाविशत्‌॥ २२१ ॥ 
सप्तमे&ह॒नि यक्षस्य प्रतिसायां महाध्वनिः । न्‍्यपतक्षिष्दुरं मूत्ति सहसा भीपणो5शनिः ॥ २२२ ॥ 
तस्मिन्नुपद्नते शान्ते प्रमोदात्युरवासिनः । वर्मानानकध्वानेरकुवन्लुत्सवं परम्‌॥ २२३ ॥ 
*मैमितिक समाहूय राजा सम्पुज्य दूचवान्‌ । तस्मै ग्रामशत्त पश्मिनीखेटेन ससस्मदः ॥ २२४ ॥ 
विधाय विधिवद्धक्त्या शान्तिपूजापुरस्सरम्‌ | महामिषेक छोकेशामहंतां सचियोचमाः ॥ २२५ ॥ 
अष्टापदसयेः कुम्मैरसिषिच्य महीपतिस । सिंहासन समारोष्य सुराज्ये अत्यतिष्धपत्‌ ॥ २२६ ॥ 
एवं सुखसुखेनेव काले गच्छति सोडन्यदा । विद्या स्वमातुरादाय संसाध्याकाशगामिनीम्‌ ॥ २२७ ॥ 
सुतारया सह ज्योतिवनं गत्वा रिरंसया । यथेष्टं विहर॑स्तन्न सलीरं कान्तया स्थितः ॥ २२८ ॥ 
इतशअमरचब्वास्यपुरेशो$शनिघोषकः । आसुर्यात्ष सुतो लक्ष्या महानिन्‍द्राशनेः खगः ॥ २२९॥ 
विद्यां स॒ आ्मरी नाज्ना अ्साध्यायान्पुरं स्वकम्‌ । सुतारां वीक्ष्य जातेच्छस्तामादातुं छतोधमः ॥२३०॥ 
- झत्निमैणच्छछाचस्माद्पतीय सहीपतिम्‌। तहुपेण निदृत्यैत्य सुतारां हुरिताशयः ॥ २३३ ॥ 
भगोध्गाद्‌ वायुवेगेन तं प्रहीतुमवारयन्‌ । आगतो<ह प्रयात्यस्तमकों याव; पुर प्रति ॥ २३१ ॥ 
इत्युक्त्वा5९रोप्य तां खेटो विमानमगमत्‌* शठः । गत्वाउन्तरे स्वसौरूप्यशाडिना दर्शितं निजम॥२३३॥ 
रूपमालोक्य तत्कोअ्यमिति सा विद्वला5सवत्‌ | इतस्तओक्तवैतार्ली सुतारारपभारिणीम्‌ ॥२३४॥ 


चाहिये।। २१७-२१८॥ उसकी यह बात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है। 
अनन्तर सव सन्स्रियोंने मिलकर राजाके सिंहासन पर एक यक्षका प्रतिविम्ब रख दिया और (हीं 
पोदनपुरके राजा हो? यह कहकर उसकी पूला की । इधर राजाने राज्यके भोग उपभोग सब छोड़ दिये, 
पूजा दान आदि सत्काये प्रारम्भ कर दिये और अपने स्वभाव बाली मण्डलीको साथ लेकर जिन- 
चैत्यालयमें शान्ति कम करता हुआ बैठ गया || २१६-२२१॥ सातवें दिन उस यक्षकी मूर्ति पर 
बड़ा भारी शब्द करताएंहुआ भयंकर बच्च अकस्मात्‌ बड़ी कठोरतासे आ पड़ा || २२२ ॥ उस एपद्रव- 
के शान्त होने पर नगरवासियोंने बढ़े दर्षसे बढ़ते हुए नगाड़ोंके शब्दोसे वहुत भारी उत्सव किया 
॥ २२३ ॥ राजाने बड़े हषेके साथ उस निमित्तज्ञानीको बुलाकर उसका सत्कार किया और पश्चिनी- 
खेटके साथ-साथ उसे सौ गाँव दिये | २२४ ॥ श्रेष्ठ मंत्रियोने तीन लोकके स्वामी अरहन्त भगवान्‌- 
की विधि-पूबेंक मक्तिके साथ शान्तिपूजा की, महाभिषेक किया और रानाको सिद्यासन पर बैठा 
कर सुधेणमय कलशोसे उनका राज्याभिषेक किया तथा उत्तम राज्यमे अतिष्ठित किया ॥ २२५-२२६॥ 
इसके(बाद उसका काल बहुत भारी सुखसे बीतने लगा। किसो एक दिन उसने अपनी मातासे 
आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुताराके साथ रमण करनेकी इच्छासे ज्योतिषनकी 
ओर गन किया। वह वहाँ अपनी इच्छाजुसार लीला-पूर्वक विद्वर करता हुआ रानीके साथ बैठा 
था, यहाँ चमरचंचपरका राजा इन्द्राशनि, रानी आसुरीका लक्ष्मीसम्पन्न अशनिधोष नामका विद्या- 
धरपत्र भ्रामरी विद्याको सिद्ध कर अपने नगरको लौट रहा था। वीचमे सुताराकों देख कर उसपर 
उसकी इच्छा हुईं और उसे दृरण करनेका उद्यम करने लगा || २२७-२३० ॥ उसने एक कृत्रिम हरिण- 
के छलसे राजाको सुताराके पाससे अलग कर दिया और वह दुष्ट श्रीविजयका रूप बनाकर सुतारा- 
के पास लौट कर वापिस आया ॥ २३१ ॥ कहने लगा कि हे शिः ! वह झग तो बायुके समान वेग- 
से चला गया। मैं उसे पकड़नेके लिए असमर्थ रहा अत्तः लौट आया हैं, अब सूर्य अस्त हो रहा हैं 
इसलिए हस दोनों अपने नगरकी ओर चलें॥२३२९॥ इतना कहकर उस धू्तें वियाधरने 
झुताराकों बिमान पर बैठाया और पहाँसे चल दिया। वीचमे उसने अपना रूप दिखाया जिसे देख 
कर यह कौन है? ऐसा कहती हुईं सुतारा बहुत ही विहल हुईं । इधर उसी अशिनवोष विद्यायरके 
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स्थितां छुक्कुटसपेंण दृष्टाहइमिति सम्भ्रमाव्‌। त्रियमाणामिवालोक्य विनिद्वत्यागतः स्वयं ॥२१णा। 
भहाय॑ तद्ठिए ज्ञाला सणिमन्त्रौषधादिनिः । सुख्तिग्धः पोद्वाधीशो सु सह तयोत्सुकः ॥२३६॥ 
सूर्यकान्तसमुद्भूतद्हनज्वलितेन्धनः । चितिकां कान्तया सादमाररोह शुचाकुछः ॥ २३७ ॥ 

तदैव खेचरौ कौचित्‌ दत्र सब्चिहितों तयोः । विद्याविच्छेदिनीं विद्यां स्पत्वैकेन महौजसा ॥२३०८ ॥ 
हताञसौ सीतबैताली चामपादेन दर्शित-] स्वरूपास्य पुरः स्थातुमशक्ताइयाददश्यताम्‌ ॥ २३९ ॥| 
तहिलोक्य सहीपालो नितरां विस्मयं गतः | किमेतद्त्यवोचत्त खचरआद तत्कथास्‌ ॥ २४० ॥ 
हीपेडस्मिन्‌ दृक्षिणश्रेण्यां सरते खचराचले । ज्योतिःप्रसुधराधीशः सम्सभिन्नो5ह सस प्रिया ॥ २४१ ॥ 
संज्ञया सर्वकल्याणी सूडुद्वीपशिखाहयः । एप मे स्वामिना गत्वा रथनूपुरभूमुजा ॥ २४२ ॥ 

विहचु विधुछोद्याने नछवान्तशिखरश्रुते । ततो निवर्तमानः सन्‌ स्ववानकविमानयाम्‌* ॥ २४३ ॥| 

क से भीषिजयः स्वामी रथनूपुरभूपते । क माँ पाहीति साक्रोशस्वनितां करणस्वनस्‌॥ २४४ ॥ 
श्रत्वाईं तत्र गत्वाइ६ज्यं कस्तं का वा हरस्यमूम्‌ । इत्यसो चाह सक्रोघ॑ चद्चान्तवमराधिपः ॥२४५॥ 
खगेशो&शनिधोषाल्यों हृठादेनाँ वयाम्यहम्‌। भवतो यदि सामय्य॑मस्त्येश्ेहीतिमोचय ॥२४६ ॥ 
तच्छृत्वा सत्मरभोरेषा नीयते तेन साुजा । सामान्यवत्कथं यामि हन्म्पेचसिति निश्वयात्‌ ॥२४७॥ 
योदूं अ्क्रममार्ण माँ निवार्यानेन मा कृथाः । बृथेति युद्ध निब॑न्धात्पोद्नाब्यपुराधिपः ॥ २४८ ॥ 
ज्योतिव॑ने वियोगेन सम शोकादराहतः । वर्तते तत्न गत्वा त॑ मद॒वस्थां निवेदय ॥ २४९ ॥ 


द्वारा ओरित हुईं वैताली विद्या सुताराका रूप रखकर बैठ गई।| २३३-२३४।॥ जब श्रीषिजय 
वापिस लौटकर आया तव उसने कहा कि मुझे झुक्कुटसाँपने डस लिया है । इतना कद्द कर उसने 
बढ़े संभ्रमसे एसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो । उसे देख राजाने जाना कि इसका विष मणि, सन्‍्त्र 
तथा औषधि आदिसे दूर नहीं हो सकता। अन्तमें निराश होकर स्नेहसे भरा पोदनाधिपत्ि उस 
ऋत्रिम सुत्ताराके साथ मरनेके लिए उत्सुक हो गया। उसने एक चिता बनाई, सूरयकान्तमणिसे 
उत्पन्न अभिके द्वारा उसका इन्धन अज्वलित किया और शोकसे व्याकुल हो उस कपटी सुवाराके 
साथ चिता पर आरुद् हो गया ॥| २३५-२३७॥ उसी समय वहाँसे कोई दो विद्याधर जा रहे थे 
उनमें एक भद्दा तेजस्वी था उसने विद्याविच्छेदिनी नामकी विद्याका स्मरण कर उस भयभीत 
चैतालीको वायें पैरसे ठोकर लगाई जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब बह श्री- 
चिजयके सामने खड़ी रनेके लिए भी समये न हो सकी अतः अच्र्यताको प्राप्त हो गई॥ २३८- 
२३६ || यह देख राजा श्रीविजय चहुत भारी आश्र्यको प्राप्त हुए। उन्होंने कह्य कि यह क्या है ९ 
उत्तरमे विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा।। २४०॥ लक 

इस जम्बूद्वीप सम्वन्धी भरत ज्षेत्रके विजयाथे परचेतकी दक्षिण श्रेणीमें एक ज्योतिश््रभ नामका 
नगर है । मैं वहोंका राजा संभिन्न हूँ, यह स्बकल्याणी नामकी मेरी ल्री है ओर यद् दीपशिल 
नामका मेरा पुत्र है। मैं अपने स्वामी सथनुपुर नगरके राजा अमिततेजके साथ शिखस्ल-नामसे 
प्रसिद्ध विशाल उद्यानमें विद्वार करनेके लिए गया था। वहाँसे लौटते समय मैंने मार्गमें सुना कि एक 
सी अपने विमान पर बैठी हुई गे रही है और कह रही है कि मेरे स्वामी श्रीविजय वह्ढों हैं १ दे 
स्थनूपुरके नाथ ! कहाँ हो ९ मेरी रक्षा कते / इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं 8 
बोला कि तू कौन है ? तथा किसे हरण कर ले जा रहा है? मेरी वात सुन कर वह बोला 
चमसचद् मगरका राजा अशनिधोष नामका विद्याधर हूँ । इसे जबदंस्ती लिए जा रहा हूँ, यदि आप 
में शक्ति है तो आओ और इसे छुड़ाओ ॥|२४१-२४६।॥ यह सुनकर मैंने निश्यय किया कि यह 
तो मेरे स्त्रामी अमिततेजकी छोटी वहिनको ले जा रहा है । मैं साधारण मलुष्यकी तरद कैसे चला 
लाएँ १ इसे अभी मारता हूँ। ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करनेके लिए तत्पर हुआ ही था 
कि उस सीने मुझे: रोककर कद्दा कि आमह वश बृथा युद्ध सत करो, पोदनपुरके राजा ज्योतिवेन्म 
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इति धवत्कान्तया राजन प्रेपितोडहमिहागत; । ह॒य॑ त्वह्वैरिनिदिष्टदेवतेत्याद्राद्धितः ॥ २७० ॥ 
भरुत्वा तपपोदनाधीशो सत्कृतं कप्यतामिद्म्‌ । धृचान्तं सत॒वरं गत्ला सन्मित्रेण त्वयाइशधुना ॥ २५१ ॥ 
मजनन्यनुजादीनामित्युकोडसो नमश्वरः । सुतं द्वीपशिखं सद्यः प्राहिणोत्पोदन॑ प्रति ॥ २०२ ॥ 
अभवत्पोदनास्ये४पि बहुत्पातविजुस्भणम्‌ । तद्रष्टठाधमोघनिद्वाल्यों जयगुप्तथ सस्प्रमात्‌ ॥ २५३ ॥ 
उत्पन्न॑ स्वामिनः किन्निद्‌ भयं तदपि निर्गेतम्‌। आगमसिष्यति चा्येव कश्षित्कुदल्वातंया ॥ २५४ ॥ 
स्वस्थास्तिष्ठन्तु ततात्रभवन्तो भा गमन्‌ भयम्‌ । इति स्वयस्प्रभादीस्तानाश्रासं नयतः सम तानू ॥२५५॥ 
तथैव गगनाद्दीपशिखो&प्यागम्य भूतऊम्‌ । स्वयस्पर्भा सुत॑ चास्थाः प्रणस्य विविधवत्युधीः ॥२५६॥ 
क्षेम॑ भ्रीविजयाधीशों भवद्निस्त्यज्यतां भयम्‌। इति तदूदूतक॑+ स्व यथावस्थ न्यवेदयत्‌ ॥ २५७ ॥ 
तद्वार्ताकर्णनाहवपरिस्लानलतोपसा । निर्वाणास्यर्णदीपस्थ दिखेव विगतप्रभा ॥ २५८ ॥ 
भुतभावुदूघनध्वानकलहंसीय शोकिनी । स्पाद्ाह्मादिविध्वस्तहुःभ्रुतिवाकुकाकुछा ॥ २५९ ॥ 
तदाभीमेष निर्गत्य चतुरक्षबछान्विता। स्वयस्प्रभाउगात्‌ सखगा ससुता तद्दनान्तरम्‌ ॥ २६० ॥ 
आयान्तीं दूरतो दृष्ठा मातर॑ स्वानुजाजुगाम्‌ | प्रतिगत्यानमत्तस्याः पादयोः पोदनाधिप! ॥ २६१ ॥ 
स्वयस्पभा घ॒ तं धृष्ठा वाप्पाविकविकोचना । उत्तिष्ठ पुन्न दष्योड्सि मत्युण्याचिरजीवितः ॥ २६२॥ 
इति श्रीविजय दोर्म्यामुत्थाप्यास्टश्य तोषिणी । सुखासीनमथाएच्छत्सुताराहरणादिकम्‌ ॥ २६३ ॥ 
खगः सम्सिन्ननामायं सेवकोईडमिततेजसः । अनेनोपकृतियाज्य कृता साम्ब त्वयापि न ॥२६४॥ 


मेरे वियोगके कारण शोकामिसे पीड़ित हो रहे हैं. तुम पहोँ जाकर उनसे मेरी दशा कह दी। इस 
प्रकार है राजन, मैं तुम्हारी ख्लीके द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ । यह तुम्हारे वैरीकी आज्ञा-कारिणी 
वैताली देवी है । ऐसा उस हितकारी घिद्याधरने बढ़े आदरसे कहा। इस प्रकार संभिन्न विद्याधरके 
द्वारा कही हुईं वातको पोदनपुरके राजाने बड़े आदरसे सुना और कद्दा कि आपने यह बहुत अच्छा 
किया। आप मेरे सन्समित्र हैं अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार भेरी माता तथा 
छोटे भाई आदिसे कह दीजिये। ऐसा कहनेपर उस विद्याधरने अपने दीपशिख नामक पुत्रको 
शीम ही पोदनपुरकी ओर भेज दिया॥२४७-२५२॥ उधर पोदनपुरमे भी बहुत उत्पातोंका 
विस्तार हो रह्या था, उसे देखकर अमोघजिह और जयगुप्त नामके निमित्तज्ञानी बढ़े संयमसे 
कह रहे थे कि स्वामीकों छुछ भय उतन्न हुआ था परन्तु अब वह दूर हो गया है, उनका कुशल 
समाचार लेकर आज ही फोई मनुष्य आवेगा | इसलिए आप लोग स्वस्थ रहे, भयको आप्त न हों । 
इस प्रकार वे दोनों दी विद्याधर, स्व॒यंप्रमा आदिको धीरज बँधा रहे थे | २५१-२५०५ || उसी समय 
दीपशिख नामका बुद्धिमान्‌ विद्याधर आकाशसे प्रथिवी-तलपर आया ओर विधि-पूर्वक स्वयं्रभा 
तथा उसके पुन्रकों प्रणाम कर कहने लगा कि भद्दाराज श्रीविजयकी सब प्रकारकी कुशलता है, आप 
लोग भय छोड़िये, इस प्रकार सब समाचार ज्योके त्यों कह दिये || २५६-२४७ ॥| उस बातको 
सुननेसे, जिस प्रकार दावानलसे लता म्लान हो जाती है, अथवा बुमनेवाले दीपककी शिखा जिस 
प्रकार अभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतुके मेघका शब्द सुननेवाली कलहंसी जिस अकार शोक- 
युक्त हो जाती है अथवा जिस प्रकार किसी स्याह्वादी विह्वानके द्वारा विष्वस्त हुई हुःश्र॒ति ( सिध्या- 
शास्त्र ) व्याकुल हो जाती है उसी प्रकार स्वयंग्रभा भी म्लान शरीर, प्रभारहित, शोकयुक्त तथा 
श्रत्यन्त आकुल हो गई थी।। २४८-२४६ || वह उस विद्याधरको तथा पुन्नको साथ लेकर उस पनके 
बीच पहुँच गई ॥ २६० ॥| पोदनाधिपत्िने छोटे भाईके साथ आती हुई माताको दूरसे ही देखा और 
सामने जाकर उसके चरणोंमें नमस्कार किया ॥ २६१ || पुत्रको देखकर स्वयंप्रभाके नेत्र धर्षाश्ओंसे 
ध्याप्त हो गये। वह कहने लगी कि हि पुत्र ! उठ, मैंने अपने पुण्योदयसे तेरे दशेन पा लिये, तू 
चिरंजीव रह! इस प्रकार कहकर उसने श्रीविजयकों अपनी दोनों भुजाओसे उठा लिया, उसका 
स्पशे किया और बहुत भारी संतोषका अनुभव किया। अथानन्तर--जब श्रीविजय सुखसे बैठ गये 
तब उसने सुताराके हरण आदिका समाचार पूछा ॥| २६२-२६३ ॥| भी बिजयने कहा कि यह संभिन्न 
२-चहुत्तक क्ष० | ४ 


१५६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
ममेति शेषमप्याह. ततो&सावप्यनूज़बम्‌* । तलूज॑ पुररक्षाये निर्व्॑यांग्रजान्विता ॥ २६५ ॥ 
रथनूपुरसुहियय गता गगनवव्म॑ना । स्वदेशचरचारोवत्या विदितामिततेजसा ॥ २६६ ॥ 
सहाविभूत्या प्रत्येत्य सामिका परितुष्यता । अवेशिता सकेतृचैः पुरमाबद्धतोरणस्‌ ॥ २६७ ॥ 
प्राधूणंकविधि विश्व॑ विधाय विधिवत्तयों: | तदागमनकार्य च ज्ञात्वा विद्याधराधिप: ॥ २६८ ॥ 
दूर्त सरीचिनामानसिस्द्राशनिसुर्त भ्रति । भ्रहित्य तन्सुखात्तस्य विदित्वा हुस्सईं वचः ॥ २६९ ॥ 
भालोच्य मन्त्रिमिः सा्डसुच्छेचुं त॑ मदोद्धतम्‌ । मैथुनाग महेच्छाय निजायात्र समागतस्‌ ॥ २७० ॥ 
युद्धवीर्य प्रहरणावरणं वधसोचनम्‌ । इति विद्यान्नयं शतरुध्ंसाथ॑मद्तादरात्‌ ॥ २७१ ॥ 
रधिसवेगसुचेगादिसहरसारत्मजैः सह । पोदनेशं प्रजेत्युवत्वा शन्नोरुपरि दृ्षिण;॥ २७२ ॥ 
सहसरश्मिना सादे ज्यायसा स्वात्मजेन सः । सहाज्वालाइयां 'सर्वविद्याच्छेदनसंचुताम ॥२७०३१॥ 
सब्जयन्तमद्ाचैत्ममूछे साधयितुं गतः । ह्रीमन्त॑ प्॑त॑ विद्या विधानां साधनास्पदस ॥ २७४ ॥ 
रफ्सिवेगादिमिः सार श्रुव्वा श्रीविजयागमम्‌ । युद्धायाशनिघोषेण प्रेषित) स्वसुताः क्रुधा ॥ २७५ ॥ 
सुधोषः शतघोषाण्याः स सहस्तादिधोषकः । युदूध्वाउन्येडपि च मासार् सर्वे भहसुपागमन्‌ ॥२७६॥ 
तदू बुद्॒ध्वा क्रोधसन्तप्तो योदूं स्वयमुपेयिवान्‌। स्वनाशपिकुनाशेषघोषणो5शनिघोषकः ॥ २७७॥ 
युद्दे श्रीविजयो5प्येनं विधातुं आ्राहरद्‌ द्विधा | भ्रामरी विद्या सो5पि द्विऱपः समजायत ॥ २७८॥ 
भतुगुंणल्वमायातौ पुनस्‍्तौ तेन खण्डितों । संग्रामोडशनिधोषैकमाया5भूदिति खण्डनात्‌ ॥ २७५९ ॥ 


नामक विद्याधर अमिततेज्का सेवक है। हे माता ! आज इसने मेरा जो उपकार किया है बह तुमने 
भी नहीं किया | २६४७।॥। ऐसा कहकर उसने जो-जो बात हुई थी वह सब कह घुनाई। तद्नत्तर 
स्वयंप्रभाने छोटे पुत्रको तो नगरकी रक्षाके लिए वापिस लौटा दिया और बड़े पुत्रको साथ लेकर 
वह आकाशमार्गेसे रथनूपुर नगरको चली । अपने देशमें घूमनेवाले गुप्तचरोके कहनेसे अमिततेजकों 
इस बातका पता घल गया जिससे उसने बढ़े बैभवके साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर 
जिसमें बढ़ी ऊँची पताकाएँ फहरा रही हैं और तोरण बॉपे गये हैं ऐसे अपने नगरमे उसका प्रवेश 
कराया ।| २६५-२६७ | उस विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने उनका पाहुनेके समान सम्पूर्ण स्थागत- 
सत्कार किया और उनके आनेका कारण जानकर इन्द्राशनिके पुत्र अशनिधोषके पास मरीचि नाम- 
का दूत भेजा । उसने दूतसे असह्य वचन कह्दे | दूतने वापिस आकर वे सब बचन अमिततेजसे कहे | 
उन्हें सुनकर अमिततेजने सन्त्रियोंक साथ सलाह कर मदसे उद्धत हुए उस अशनिधोपको नष्ट करने- 
का हृदू निश्चय कर लिया। उच्च अभिप्राय वाले अपने वहनोईको उसने शजल्लुओंका विध्व॑स करनेके 
लिए. बंशपरन्परागत युद्धवीर्य, प्रहरणावणण और वन्धमोचन नामकी दीन विद्याएँ बढ़े 
आदरसे दीं॥ २६८-२७१ || तथा रह्िसवेग सुवेग आदि पॉचसो पुत्रोंके साथ-साथ पोदनपुरके 
राजा भ्रीषिजयसे अहंकारी शत्रुपर जानेके लिए कहा॥२७२॥ और स्वयं सहस्तरश्मि नामक 
अपने बढ़े पत्रके साथ समस्त विद्याओंको छेदनेवाली महाज्याला नामकी विद्याकों सिद्ध करनेके 
लिए विद्या सिद्ध करनेकी जगह हीमन्त पवत पर श्री सजयन्त मुनिकी विशाल ग्रतिमाके समीप 
गया || २७३-२७४ || इधर जब अशनिधोपने सुना कि श्रीविजय युद्धके लिए रश्मिवेग आदिके साथ 
आए रहा है तव उसने रेधसे सुधोष, शतघोष, सहस्नघोष आदि अपने पुत्र भेजे | उसके वे समस्त 
पत्र तथा अन्य लोग पन्द्रह दिन तक युद्ध कर अन्तमें पराजित हुए। जिसकी समस्त घोषणाएँ 
अपने भाशकों सूचित करनेवाली हैं ऐसे अशनिघोपने जब यह समाचार सुना तब वह ऋ्रोधसे सन्तप् 
होकर स्वयं ही युद्ध करनेके लिए गया ॥| २७५-२७७ ॥ इधर युद्धमे श्रीविजयने अशनिषोपके दो 
डुकड़े करनेके लिए प्रहार किया उधर आमरी विद्याप्ते उसने दो रूप वना लिये। श्रीविजयने नष्ट करने 
लिए उन दोनोके दो-दो डुकड़े किये तो उधर अशनिधोपने चार रूप बना लिये। इस प्रकार वह सारी 





१ अ्रतु पश्माद्‌ उद्धवतीति श्रनूद्धवस्तम्‌ श्रतुजमिति यावत्‌ । २ साब-ल« | 


तेदा साधितविद्यः सनू रथनूपुरनायकः । ए-(६)-व्यादिशन्महाज्वालविद्यां ता सोदुमक्षमः ॥२८०॥ 
मासाडंकृतसंग्रामो विजयाख्यजिनेशिनः । नामेयसीमनामाद्विगजध्वनसमीपगास्‌ ॥ २८१ ॥ 
सभा भीला खगेशोड्गात्कोपात्तेप्यनुयायिनः । सानस्तस्भ॑ निरीक्ष्यासन्‌ प्रसीदष्चिचतृतयः ॥२८२॥ 
लिन॑ प्रदक्षिणीक्ृत्य न्रिः प्रणण्य जगत्पतिस्‌ । वान्तवैरविषाः सर्वे तत्नासिषत ते समस्‌ ॥ २८३ ॥ 
तदागत्यासुरी देवी सती शीरूवती स्थयम्‌। सुतारां ब्ुतमानीय परिम्लानछतोपमाम्‌ ॥ २८४॥ 
भसुन्नस्य युवां क्षन्तुमपराधनसहंतः । इत्युदीयापंयत्सा श्रीविजयासिततेजसो: ॥ २८७ ॥ 
तिरश्वामपि चेद्वैरसहाय॑ जातिहेतुकम्‌। विनरयति जिनाभ्याशे मनुष्याणां किमुच्यते ॥ २८६ ॥ 
कर्माण्यनादिबद्धानि मुच्चन्ते यदि संस्छतेः । जिनानां सन्निधौ तेपां लाश्वर्य वैरमोचनस्‌ ॥ २८७ ॥ 
अन्तको दुनिवारोअन्न वाय॑ते सो४प हेलया । जिनस्मरणमात्रेण न वायोइन्यः स को रिपुः ॥ २८८ ॥ 
तद॒न्तकप्रतीकारे स्मरणीयों मनीषिलिः । १जगल्लयैकनाथो5हेन्‌ पुरेह च द्वितावहः ॥ २८९ ॥ 
अथ विद्याधराधीशः प्रणस्थ प्रा्जकिजिनस्‌ । भक्‍त्या सद्धर्ममप्राक्षीत्स तत््वार्यदुश॒त्सया ॥ २९० ॥ 
महादुःखोमिसड्ीणंदुःसंसारपयोनिधेः । स्फुरकरपायनक्रस्य पारः केनाप्यते जिन; ॥ २९३ ॥ 
प्रष्टब्यो नापरः को४पि ती्णसंसारसागरः । त्वमेबैकों जगदुबन्धो विनेयानसुशाधि नः* ॥ २९२ ॥ 
भवद्धाषाइदन्नावा रत्नन्नयमहाधना। । 3स्॒स्थानं जन्मवाराशे*रवापन्सुससाधनस्‌ ॥२९३॥ 


सेना अशनिधोपकी मायासे भर गई।| २७घ-२७६॥ इतनेमे द्वी रथनूपरका राजा अमिततेज 
विद्या सिद्ध कर आ गया और आते ही उसने मद्दाज्याला नामकी विद्याको आदेश दिया। अशाने- 
घोष उस विद्याको सह नहीं सका || २८० || इसलिए पन्द्रह दिन तक युद्ध कर भागा और भयसे 
नाभेयसीम नामके पत पर गजध्वजके समीपवर्ती विजय तीर्थकरके समवसरणमे जा घुसा। 
अमित्तेज तथा श्रीविजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते-करते उसी समवसरणमे जा 
पहुँचे । बहाँ मानस्तस्भ देखकर उन सवकी चित्त-वृत्तियों शान्त हो गई। सबने जगत्पति जिनेन्द्र 
भगवानकी तीन अवक्षिणाएँ दीं, उन्हे प्रणाम किया और बैररूपी विषको उगलकर वे सव वहाँ साथ- 
साथ बैठ गये ॥ २५१-२८३ || उसी समय शीलवती आउुरीदेवी मुर्काई हुईं लताके समान सुतारा- 
को शीघ्र हीलाई और श्रीविजय तया अमिततेजको समर्पण कर वोली कि आप दोनो हमारे पुत्रका 
अपराध क्षमा कर देनेके योग्य हैं | २८४७-२८५ |) तिर्यश्चोंका जो जन्मजात वैर छूट नहीं सकता 
पद भी जब जिनेन्द्र भगवानके समीप आकर छूट जाता है तव मलुष्योकी तो बात ही क्या कहना 
है १॥| २८६॥ जब बिनेन्द्र भगवानके स्मरणसे अनादि कालके वेंपे हुए कम छूट जाते हैं तब उनके 
छूट जावे इसमें आश्चर्य ही क्या है ९ ॥ २८७ ॥ जो बढ़े दुःखसे निवारण किया जाता है 
ऐसा यमराज भी जब जिनेन्द्र भगवानके स्मरण सातरसे अनायास ही रोक दिया जाता है. तब दूसरा 
कोन शल्रु है जो रोका न जा सके १॥ रप८ ॥ इसलिए बुद्धिमानोको यमराजका प्रतिकार 
फरनेके लिए तीनों लोकोके नाथ अहन्त मगवानका ही स्मरण करना चाहिये। वही इस लोक 
तथा परलोकमें हितके करनेवाले हैं || २८६॥ ३ 
अथानन्तर विद्याधरोंके स्वामी अमिततेजने हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिसे भगवानूकी नमस्कार 
किया और तत्त्वाथेको जाननेकी इच्छासे सद्धमंका स्वरूप पूछा ॥२६०॥ 00 कपायरूपी 
मगरमच्छ तैर रहे हैं और जो अनेक दुःखरूपी लहरोसे भरा हुआ है ऐसे संसारहपी चिकणल 
सागरका पार कौन पा सकता है ? यह बात जिनेन्द्र भगवानसे ही पूछी जा सकती है. किसी दूसरे 
से नहीं क्योंकि उन्होने दी संसाररूपी सागरको पार कर पाया है। हैं भगवन्‌ ! एक आप ही जगवके 
बनु हैं अतः हम सव शिष्योको आप सद्मेंका स्वरूप वतलाइये॥२६१-२६२॥ रकतत्रथ रुपी 
भहरधनको धारण करनेवाले पुरुष आपकी दिव्यध्वनि रूपी बड़ी भारी नावके द्वारा ही इस संसार- 


१ जगलैलोक्यनायोप्ईन्‌ ग० | ३-ममु शात्मि नः ग० ।-नलुसाबि ना द० |. ३ रत्तपान॑ छ०। 
४-रावापद्‌ ल० । 


श्प्प भहापुराणे उत्तरपुराणंम्‌ 


इृति त॑ व ततो देवों वाचा प्रोवाच दिव्यया। सन्तप्यस्ते यया भव्याः आरध्या बृष्ब्येव चातकाः ॥२९४॥ 
ऋणु भव्य भवस्यास्य कारण कर्म क्मणः । देतवों है खयाधीश मिथ्यात्वासंयमादयः ॥ २९५ ॥ 
मिथ्यात्योद्यसस्भूतपरिणामों विपय॑ंयम्‌ | श्ञानस्थ जनयन्‌ विद्धि मिथ्यात्वं बन्धकारणम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अज्ञानसंदायैकान्तविपरीतविकल्पनम्‌ । विनयैकान्त्ज चेति तज्ञस्तत्पन्नधा सतस्‌॥ २९७ ॥ 
पापधर्मासिधानावबोधदूरेषु जन्तुषु । मिथ्यात्वोद्यपर्यायों मिथ्यात्व॑ स्थाचदादिमम्‌ ॥ २९८ ॥ 
१आप्तागमादिनानात्वाचत्वे दोलायमानता | येव संशयमिध्यात्व॑ तद्गिद्धि बुधसतच्स' ॥ २९९ ॥ 
दृज्यपर्यायरूपे:्यें अक्के चाक्षयसाधने । तत्स्यादेकान्तमिथ्यात्व॑ येनैकान्तावधारणम्‌ ॥ ३०० ॥ 
यो शानज्ञायकश्लेययाथालये निर्णयोडन्यथा । स॒ येनात्मनि तद्ठिद्धि मिथ्यात्व॑ विपरीतजस्‌ ॥ ३०१ ॥ 
भनोवाक्कायबूचेनप्रणतो स्ववस्तुषु। सुक्त्युपायमतियेन मिध्यात्वं स्थात्‌ तदन्तिमस्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अप्नतस्य मन/कायवचोबृत्तिरसंयम; । तज्योेः सो5पि द्विधा प्रोक्तः आणीन्दियसमाश्रयाव्‌ ॥ ३०३॥ 
अप्रत्याश्यानमोदानामुद्यों थावद्षिनामू । आ च॒तुर्थगुणस्थानात्तावत्स बन्धकारणम्‌ ॥ ३०४॥ 
कायवाक्चेतसां धृचिन्नेतानां मछकारिणी । या सा पष्ठगुणस्थाने प्रमादों बन्धहृत्तये ॥ ३०५ ॥ 
प्रोक्ताः पद्चदशैतस्य मेदाः संज्वलनोद्यात्‌ । चारिन्रन्नययुक्तस्य प्रायश्रित्तस्थ हेतवः ॥ ३०६ ॥ 
यः संज्वऊूनसंशस्य चतुष्कस्योदयात्नवेत्‌। गुणस्थानचतुप्के स कपायो बन्धहेतुकः ॥ ३०७ ॥ 
स्‌ थः पोडशमेदेव कपाय; कथितों जिनैः | उपशान्तादितों हेतुब॑न्धे स्थित्यनुभागयों! ॥ ३०८ ॥ 

रूपी समुद्से निकल कर सुख देने वाले अपने स्थानकों आ्राप्त करते “झ्स स्मद्से भिकल कर सुख देने वाले अपने स्थानकों प्राप्त करते है ॥ २६३॥ ऐसा विद्याघरों- 
के राजाने भगवानसे पूछा | तदनन्तर भगवान्‌ दिव्यध्बनिके द्वारा कहने लगे सो ठीक ही है. क्योंकि 
जिस प्रकार पूर्व वृष्टिके द्वारा चातक पक्षी संतोषको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भव्य जीव दिव्यध्वनि- 
के द्वारा संपोषको प्राप्त होते हैं ॥ २६७॥ हे विद्याधर भव्य ! सुन, इस संसारके कारण कमे हैं और 
कर्मेके कारण मिध्यात्व असंयम आदि हैं।| २६५ ॥| मिथ्यात्व कमेके उद्यसे उत्पन्न हुआ जो परि- 
णाम ज्ञानको भी विपरीत कर देता है उसे मिथ्यात्व जानो। यद्द मिथ्यात्व बच्चका कार 
॥ २६६॥ अज्ञान, संशय, एकान्त, विपरीत और विनयके भेद्से ज्ञानी पुरुष उस मिथ्यात्वको 
पांच प्रकारका मानते हैं [२८७ पाप और धर्मके नामसे दूर रहनेवाले जीवोके मिथात्व करमेके उद्य- 
पे जो परिणाम होता है वह अज्ञान मिथ्यात्व है॥। २६८॥ भआप्त तथा आगस आदिके नाना होने 
के कारण जिसके उदयसे तर्वके स्वरूपमे दोलायमानता--चन्नलता बनी रहती हे उसे हे भरे 
विद्वान ! तुम संशय मिथ्यात्व जानो ॥ २६६ ॥ हृव्य पर्योयहप पदाथमे अथवा मोक्षका साधन 
जो सम्यादर्शन सम्यग््ञान और सम्यक्‌ चारित्र है उसमें किसी एकका ही एकान्त रुपसे निश्चय 
करना सो एकान्‍्त भिध्यादशन है॥ ३०० ॥ आत्मामे जिसका उदय रहते हुए ज्ञान ज्ञायक और 
छेयके यथा स्व॒रूपका बिपरीत निणेय होता है उसे विपरीत मिथ्याद्शेन जानो || ३०१॥ मन, 
वचन और कायके द्वारा जहाँ सब देवोंको प्रणाम किया जाता है ओर समस्त पदार्थोकोीं भोक्षका उपाय 
भाना जाता है उसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं|] ३०२॥ अतरद्दित पुरंषकी जो मन बचन कायकी 
क्रिया है उसे असंयम कहते हैं। इस विषयके जानकार भहुष्योंने प्राणीअसंयम और इन्द्रिय- 
रख भेदसे पते दो न हैं॥ ३०३ ॥ जब तक जीवोंके हिल ८853 

उदय रहंता है तब तक घतुर्ंगुणस्थान तक असंयम 

है॥ ३०४ ॥ छठवें गुणस्थानोंमे अ्रतोंमे संशय उत्पन्न करनेवाली जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति है उसे 
अमाद कहते हैं। यह प्रमाद छठवें गुणस्थान तक बन्धका कारण होता है॥ ३०५॥ प्रमादके पर 
भेद कहे गये हैं । ये संज्यलन कपायका उदय दोनेसे होते हैं तथा सामायिक, छेद्ोपस्थापना और 
परिद्ारधिशुद्धि इन तीन चारिज्रोंसे युक्त जीबके प्रायश्रित्तके कारण बनते हैं॥। ३०६॥ सातवें 
लैकर दशवे तक चार गुणस्थानों में संज्वलन क्रोध मात साया लोभके उद्यसे जो परिणाम होते 
उत्हें कपाय कहते हैं। इन चार गुणस्थानों यह कंषाय ही बन्धक्षा कारा है॥ ३०७॥ 


१ आत्मागमादि छ्० । र बुघसतचमम्‌ ल० । 


हिषष्टितम॑ पे ९५६ 


शात्मप्रदेशसब्ारों योगो बन्धविधायकः । गुणस्थानत्रथे शेयः सद्वेचस्य स एककः ॥ ३०९ ॥ 
मानसः स धतुर्मेद्स्तावानेव वचःस्थितः । काये सप्तविधः स्वों यथास्वं दृयबन्धकृत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पद्नमिवध्यते मिथ्यावादिभिव॑णितैः सदा । स विंशविशतेनायकर्मणां स्वोचिते पदे ॥ ३११ ॥ 
क्ष्तुस्तैश्नैस्यते भूयो भूयो गत्याद्पियंयः । भाश्नितादियुणस्थानसवंजीवसमासकः ॥ ३१२ ॥ 
श्यज्ञानद्शैनोपेतसिभावों चीतसंयमः । भव्यो3भव्यश्व संसारचक्रकावतंगतंगः ॥ ३१३ ॥ 
जन्‍्मसृच्युजरारोगसुखदुःखादिसेदभाकू । अतीतानादिकाले&त्र कश्रित्काछादिकब्धितः ॥ ३१४ ॥ 
करणम्यसंशान्तसप्रप्रकृतिसद्चयः । प्रापविच्छित्रसंसार: शमसम्भूतद्शन: ॥ ३१५ ॥ 
अप्रत्याज्यानमिश्राल्यभावाप्द्वादृशनतः । अत्याण्यानाय्यसिश्रास्यभावावाप्मद्ाजतः ॥ ३१४ ॥ 
सप्तमकृतिनिर्नाशलब्धक्षायिकद्शनः । मोहारातिविधानोत्यक्षायिकाचारभूषितः ॥ ३१७ ॥ 
दितीयशुछसदध्यानो *घातिन्रितवघातकः | नवकेवलसावाप्त्या स्नातकः सर्वैपूजितः ॥ ३१८ ॥ 
तृतीयशुकरुसद्ध्याननिरुद्धाशेषयोगकः । समुच्छिन्नक्रियायोगाद्विच्छिन्ञाशेषबन्धक/ ॥ ३१९ ॥ 
एवं त्रिरुपसन्मागांद्‌ क्रमाप्ताकववारिधिस्‌ । भव्यों भवादशो भज्य समुत्तीयंधते सदा ॥ ३९० ॥ 
इंति ता जन्सनिर्वाणप्रक्रियां जिनभाषितास । श्रुत्वा पीताझुतो वाज्सौ विश्वविद्याधरेशरः ॥ ३२१॥ 


भगवाबने इस कषायके सोलह भेद कहे हैं। यह कषाय उपशान्तमोह गुणस्थानके इसी ओर 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागवन्धका कारण माना गया है॥ ३०८॥ आत्माके भ्रदेशोंमें जो संचार 
होता है उसे योग कहते हैं। यह योग ग्यारहवें, बारें और तेरहनें इन तीन गुणस्थानोंमे 
सातावेदनीयके बन्धका फारण माना गया है। इन गुणस्थानोंमें यह एक द्वी बन्धका कारण है 
॥ ३०६॥ मनोयोग चार प्रकारका है, वचन योग चार प्रकारका है और काय-योग सात श्रकारका 
है। ये सभी योग यथायोग्य जहोँ जितने संसव हो उतने प्रकृति और प्रदेश बन्धके कारण हैं। 
हे आये ! लिनका अभी वर्णन किया है ऐसे इन मिथ्यात्व आदि पाँचके द्वारा यह जीव अपने झपने 
थोग्य स्थानोंमें एक सौ बीस कर्मप्रकृतियोंसे सदा बँधता रहता है ।२१०-३११॥ इन्हीं प्रकृतियोंके कारण 
यह्‌ जीव गति आदि पर्यायोंमें बार बार घूमता रहता है, प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके सभी जीव 
समक्ष होते हैं, वहों यह जीव दीन अज्ञान और तीन अदर्शनोंसे सह्दित होता है, उसके ओऔदयिक, 
क्षायोपशसिक और पारिणामिक ये तीन भाव होते हैं, संयमका अभाव होता है, कोई जीव भव्य 
रहता है और कोई अभव्य दोता है। इस प्रकार संसारचक्रके मँवरूपी गहूमें पढ़ा हुआ यह्‌ 
जीव जन्म जरा मरण रोग सुख दु/ख आदि घिथिध भेदोंको प्राप्त करता हुआ अनादि कालसे 
इस संसारमे निवास कर रहा है। इनमेसे कोई जीव कालादि लब्धियोंका निमित्त पाकर अध/करण 
अपूषेकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामोंसे मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंका उपशम करता है 
तथा संसारकी परिपाटीका विच्छेद कर उपशम सम्यर्दशेन प्राप्त करता है | तद्नन्तर अग्रत्याख्याना- 
बरण कषायके क्षयोपशससे श्रावकके बारह त्रत महण करता है। कभी प्रत्याख्यानावरण कपायके 
क्षयोपशमसे मद्दात्रत आ्रप्त करता है। कमी अनन्ताबुवन्धी कोष भान साया लोभ तथा मिश्यात्व 
सम्यड्मिध्यात्व और सम्यकत्व अक्षति इन सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यर्दर्शन प्राप्त करता 
है। कभी मोहकर्मरूपी शत्रुके उच्छेदसे उत्पन्न हुए क्षायिक चारित्रसे अलंकृत होता है। तदनन्तर 
शुक्रध्यानका धारक द्वोकर तीन घातिया कर्मोका क्षय करता है, उस समय नव केवल- 
लब्धियोकी भ्राप्तिसे अहन्त होकर सबके ह्वारा पूज्य हो जाता है | छुछ समय बाद हत्तीय शुक्त ध्यान- 
के द्वारा समस्त योगोको रोक देता है और समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती नामक चौये शुक्त ध्यानके 
प्रभावसे समस्त कर्मेबन्धको नष्ट कर देता है। इस प्रकार हे सन्य ! तेरे समान भव्य आणी क्रम- 
ऋमसे प्राप्त हुए तीन प्रकारके सन्‍्मागेके द्वारा संसार-समुद्रसे पार होकर सदा सुखसे बढ़ता रहता 
है ॥ ३११२-३२० ॥| इस प्रकार समस्त विद्याधरोका स्वामी अमिततेज, भीजिनेन्द्र भगवानके हारा 


२ घातिनय-एज० | 


१६० भमहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कालायुक्तचतुर्मेद्आयोग्यप्रपणात्तदा । सम्बकृध्द्धानसंझुद) श्रावकब्रतभूषितः ॥ ३२२ ॥ 

भगवन्‌ किब्चिदिच्छामि अष्दुमन्यञ्व चेतसि । स्थित॑ मेड्शनिधोषो&्यं प्रभाव॑ ठन्‍्वतोन्‍वयन्‌ ॥ ३२३ ॥ 
सुतारां मेइजुजामेव हतवान्‌ केन हेतुना । इत्यत्राक्षीनिनेन्द्रोडपि हेतु तस्यैवमतबोत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
जम्बूपक्षिते द्वीप विषये मगधाहये ! अचलग्रामवास्तव्यों श्राह्मणों घरणीजटः१ | ३५७५ ह 

अप्रिल्या गृहिणी तोकौ सूत्यन्तेद्राप्रिसंशकौ | कपिल्स्तस्य दासेरस्तद्वेदरध्ययने स्वयम ॥ ३२६ ॥| 
वेदान्स सूक्ष्मकुद्धित्वादशासीद्‌ अन्थतो«्थंतः। त॑ ज्ञात्वा ब्राह्मणः क्रुदुध्चा लवयाध्योग्यमिद कृतम॥३२७/। 
इति दासीसुत॑ गेहात्तदैव निरजीगमत्‌। कपिलो5पि विषण्णल्दात्तस्माद्त्न॑ पुरं ययौ ॥ ३२८ ॥ 
अुत्वाधध्ययनसम्य्न योग्य त॑ वीक्ष्य सत्यकः । विम्नः स्वतजुजां जम्बूसमुत्पज्ञां समर्पंयद ॥३२९ ॥ 

स्‌ राजपूजितस्तत्र स्वशास्ाथ॑सारवित्‌ । व्यास्यामसण्दितां झुरवन्ननयत्कतिचित्समाः ॥ ३३० ॥ 
तस्य विम्रकुलायोग्यहुअरित्रविमशनात्‌ । तद्धार्या सत्यमामा<यं *कस्परेत्यायच्संशया ॥३३३ ॥| 
वार्तापरस्पराज्ञातस्वकीयप्रामवं 2द्विजम्‌। स्वदारिद्रयापनोदार्थ स्वान्तिकं समुपागतम्‌ ॥ ३३२ ॥ 
दूरात्‌ कपिलको दुष्ट दुष्टात्मा धरिणीजटम्‌* । कुपितो$पि सनस्यस प्रत्युत्यायामिचाद्य च ॥२३१॥ 
समुश्चासनमारोष्य मातुम्रंत्रोश्व कि मस । कुझलं बरत सद्भाग्यादयमत्रैवसागता; ॥ ३३४ ॥ 


कही हुई जन्मसे लेकर निर्वाण पर्येन्तकी प्रक्रियाकों सुनकर ऐसा संतुए्ठ हुआ मानों उसने अमृतका 
द्दै 22928 हो ॥ ३२१ ॥| ऊपर कही हुई कालादि चार लव्धियोकी प्राप्तिते उस समय उसने 
सम्यर्दशनसे झुद्ध होकर अपने आपको श्रावकोंके त्रतसे विभूषित किया ॥ १२२॥ उसने भग- 
वानूसे पूछा कि हे भगवन्‌! मै अपने चित्तमे स्थित एक दूसरी वात आपसे पूछना चाहता हूं। 
बात यह है कि इस अशनिधोषने मेरा अभाव जानते हुए सी मेरी छोटी वहिन सुताराका हरण 
किया है सो किस कारणसे किया है ? उत्तरमें जिनेन्द्र भगवान्‌ भी उसका कारण इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ३२३-३२४ ॥ 
जस्बृद्दीपके सगध देशमे एक अचल नामका ग्रास्त है। उसमे धरणीजट नामका आाह्मण रहता 
था ॥ ३२५॥ उसकी ख््रीका नाम अग्निला था और उन दोनोके इन्द्रभूति तथा अग्रिभूतरि नामके 
दो पुत्र थे। इनके सिवाय एक कपिल नाम दासीपुत्र भी था। जब वह जाह्मण अपने पुन्नोको वेद 
पएढ़ाता था तव कपिलको अलग रखता था परन्तु कपिल इतना सूक्र्मबुद्धि था कि उसने अपने 
आप ही शब्द तथा अर्थ-दोनों रूपसे वेदोंको जान लिया था जब म्राह्मणको इस बातका पता चला 
तब उसने कुपित होकर तूने यह अयोग्य किया? यह कहकर उस दासी-ुत्रको उसी समय घरसे 
निकाल दिया । कपिल भी हुःखी होता हुआ वहाँसे रह्पुर नामक नगरमभे चला गया॥ ३२६- 
३२८ | रतपुरमे एक सत्यक नामक ब्राह्मण रहता था। उसने कपिलको अध्ययनसे सम्पन्न तथा योग्य 
देख जम्बू नामक खीसे उत्पन्न हुईं अपनी कन्या समर्पित कर दी || ३२६॥ इस गकार राजपूज्य 
एवं समस्त शास्रोंक्रे सारपूर्ण अथके ज्ञाता कपिलने जिसको कोई खण्डन न कर सके ऐसी 
व्याख्या करते हुए र्लपुर नगरमे कुछ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३३० ॥ कपिल विद्वान्‌ 
झबरय था परन्तु उसका आचरण ज्राह्मण छुलके योग्य नहीं था अतः उसकी स््री सत्यमामा 
उसके दुशवरितिका विचार कर सदा संशय करती रहती थी कि यह किसका पुत्र है ?॥ ३३१॥ 
इधर धरिणीजट दरिद्ध हो गया। उसने परम्परासे कपिलके प्रभावकी सब वातें जान लीं इसलिए बह 
अपनी दरिद्धता दूर करनेके लिए कपिलके पास गया। उसे आया देख कपिल मन ही भन बहुत 
कुपित हुआ परन्तु वाह्ममें उसने उठकर अभिवादन-अणाम किया। उच्च आसत पर बवैठाया और कहा 
कि कहिये मेरी माता तथा भाइयोकी छुशलता तो है न ९ मेरे सौमाग्यसे आप यहाँ पथारे यह 





१ घ्रणीजड़ः ख०, ल० | २ कल्वे्यायचसंशवस्‌ छ०, घ०। कस्वेत्ायचसंशयः ल० | ३ दि 
ग० | ४ घरिडीजडं क्ष० | 





हिषष्टितर्म पते १६१ 


इति पट्टा प्रतोष्यै्च जानवस्तासनादिभिः । स्वजात्युदूमेदुभीतत्वात्‌ सम्यक्‌ तस्य सनो&परहीत्‌ ॥३३५॥ 
सोडपि विश्रोइतिदारिद्रयामिद्गुतः पुन्रमेष तस्‌ । प्रतिपद्याचरत्यायों नाधिनां स्थितिपाठनम ॥३३३॥ 
दिनानि कानिचिद्यातान्येवं संवृतब॒त्तयोः | तयो; कदाचितं विप्र॑ सत्यसामाघनाचितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
अग्राक्षीततररोक्षेथ्य॑ कि स॒त्यं श्रृत वः सुतः । पुतत्कुत्सितचारित्राज्न पत्येमीति पुन्नतास्‌ ॥ ३३८॥ 

स सुवर्णवसुर्गेंह यियासुए्चेतसा हविपन्‌* । गदित्वाधगायथाजूत्त दुष्टानां नास्ति दुष्कर्म ॥ ३३९॥ 
अथ तन्नगराधीशः भ्रीपेणः सिहनन्दिताई- । निन्दिता द प्रिये तस्य तयोरिल्जेन्दुसल्रिभौ ॥ ३४० ॥ 
इन्द्रोपेन्द्रादिसेनान्तो तनूजो मचुजोसमौ । ताम्यामतिविनीताम्यां पितरः प्रीतिमागमन्‌ ॥ ३४१ ॥ 
पापस्वपतिना सत्यभामा साल्वयमानिनी | सहवासमनिच्छन्ती सूपति शरण गता ॥ ३४२ ॥ 

तता *कापिलक शोकान्मस्तकन्यस्तहस्तकम्‌ । स्वोपान्तोपेतमन्यायधोपषण्ण कृतकह्विजम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
चीक्ष्य >विज्ञातइत्तान्तं स भ्रीपेणमहीपतिः । पापिष्ठानां विजातीनां नाकाय॑ नाम किल्चन ॥ ३४४ ॥ 
एतदर्थ कुलीनानां चुप; झुचेन्ति संग्रहस्‌। आदिसिध्यावसानेपु न ते थास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
स्वयंरक्तो पिरक्तायां योइचुरागं प्रयच्छति | ४हरिनील्मणौ वासौ तेजः काइझ्षन्ति छोहितस्‌ ॥ ३४६ ॥ 
इत्यादि चिंन्तयन्‌ सचस्तं दुराचारमात्मनः । देशान्निराकरोडरस्या न सहन्ते स्थितिक्षतिस्‌ ॥ ३४७ ॥ 
कदाचिद्ध महीपारः चारणइन्द्रमागतम्‌ । प्रतीक्ष्यादित्यगत्यास्यमरिन्जयसपि स्वयस्‌ ॥ ३४८ ॥ 





अच्छा किया इस प्रकार पूजकर स्नान वल्ल आसन आदिसे उसे संतुष्ट किया और कहीं हमारी 
जातिका भेद खुल न जावे इस भयसे उसने उसके मनको अच्छी तरह अ्रहण कर लिया॥ ३३२- 
३३५ ॥ दरिद्धतासे पीड़ित हुआ पापी ज्राह्मण भी कपिलको अपना पुत्र कहकर उसके साथ पुत्र जैसा 
व्यवहार करने लगा सो ठीक है क्योंकि स्वार्थी मनुष्योंकी मर्यादाका पालन नहीं होता ॥३३६॥ 
इस प्रकार अपने समाचारोको छिपाते हुए उन पिता-पुन्रके कितने ही दिन निकल गये। एक दिन 
कपिलके परोक्षमे सत्यभामाने ज्राह्मणको बहुत-सा धन देकर पूछा कि आप सत्य कहिये। क्या यह 
आपका ही पुत्र है इसके दुश्वरित्रसे मुके विश्वास नहीं होता कि यह आपका ही पुत्र है। धरिणी- 
जट हृदयमे तो कपिलके साथ हेष रखता ही था और इधर सत्यभामाके दिये हुए सुबण तथा धनकों 
साथ लेकर घर जाना चाहता था इसलिए सब वृत्तान्त सच-सच कहकर घर चला गया सो ठीक 
ही है क्योंकि दुष्ट मनुष्योंके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नही हैं ॥ २३७-२३६॥ 

अथानन्तर उस नगरका राजा श्रीषेण था | उसके सिंहनन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो 
रानियां थीं | उन दोनोंको इन्द्र और चन्द्रमाके समान सुन्दर मलुष्योंमे उत्तम इन्रसेन और उसेन्द्र- 
सेन नामके दो पुत्र थे । वे दोनों ही पुत्र अत्यन्त नम्न थे अतः सात्ा-पित्ता उनसे बहुत प्रसन्न रहते 
थे॥। ३४०-३४१ ॥ सत्यमामाकों अपने वंशका अभिमान था अतः वह अपने पापी पतिके साथ 
सहवासकी इच्छा न रखती हुई राजाकी शरण गई।। ३४२॥ उस समय अन्यायकी घोषणा करने 
वाला वह बनावटी ज्राह्मण कपिल राजाके पास ही बैठा था, शोकके कारण उसने अपना द्वाथ अपने 
भस्तक पर लगा रक्‍्खा था, उसे देखकर और उसका सब द्वाल जानकर भरीषेण राजाने विचार किया 
कि पापी बिजञातीय भलुष्योंकी संसारमे न करने योग्य बुछ्ल भी काये नहीं है। इसीलिए राजा लोग 
ऐसे छुलीन भनुष्योंका संग्रह करते हैं जो आदि मध्य और अन्तमे कभी भी विकारकों ग्राप्त नहीं 
होते ॥ ३९३-३४५ || जो स्वयं अहुएक्त हुआ पुरुष विरक्त ख्रीमे अजुरागकी इच्छा करता है वह 
इन्द्रनील सणिमे लाल तेजकी इच्छा करता है॥ ३४६ || इत्यादि विचार करते हुए राजाने उस छुरा- 
चारीको शीघ्र ही अपने देशसे निकाल दिया सो ठीक ही है क्योकि धर्मात्मा पुरुष मर्यादाकी हानि- 
को सहन तहीं करते ॥ ३४७॥ किसी एक दिन राजाने घर पर आये हुए श्दित्यगति और 
अरिछ्िय नामके दो चारण मुनियोको पडिगाह कर स्वयं आहार दान दिया, पद्नाम्रये प्राप्त किये 


१ दिपं ग०, ल० | २ कपिलव क०, ख०, ग०, घ०, । रे विज्ञान ० | ४ इरित्नील ल० | 
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शहर भद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दत्वान्नदानमेताम्यामवाष्याश्र्यपत्नकेंस । उदक्कुर्वायुरमन्थाव्‌+ दृशाइतरुमोगदस्‌ ॥ ३४५९॥ 

देब्यौ दानाजुमोदेन सत्यमामा च सल्किया | तदेवायुरवापुस्ताः कि न स्पात्साघुसक्ष्सात्‌ ॥ ३५० ॥ 
अथ कौशास्थ्यधीशस्य महाबलमहीपतेः । भीमत्याश्र सुता नाता श्रीकान्ता कान्ततावधिः ॥३े५३ ॥ 
राजा तामिन्द्रतेनस्थ विचाहविधिना ददौ । तया सहागतानन्तमतिः सामान्यकासिनी ॥ शेष२ ॥ 
एतयोपेल्तसेनस्थ साहत्यं स्नेहनिभरस । अभूदमृच्च तद्धेतोस्तयोर्बयानवर्तिनोः ॥ रे५३ ॥ 
युद्धोच्ममस्तदाकण्य॑ तौ निवारयितुं सूप: । गत्वा कामातुरी क्ुदावसमथ्थः प्रियात्मजः ॥३५४ ॥ 

सोहं तजुजयोहुँ/खमार्दशियतया स्वयम्‌ । अशक्लुवन्‌ समाप्नाय विषपुष्य झति ययो ॥ ३५५ ॥ 
तदेव पुष्पसाप्नाय *ससीयुविंगतासुताम्‌ । तह्ेब्यौ स॒त्यमामा च विचित्ना विधिचोदना ॥ ३५६ ॥ 
घातकीखण्दपूर्वाडकुरुषूतरनाससु । द्पती सूपतिः सिंहनन्दिता च वभूवतुः ॥ देष७ ॥ 
अमूदनिन्दिता5«योयं सत्यमामा च चल्लभा। तस्थुः सर्वेषपि ते तत्र भोगभूमोगभागिनः ॥इेषदा। 
अथ कश्विस्खगो भध्ये प्रविश्य नुपपुत्रयोंः । दुधा किमिति युद्धयेतामनुजा युवयोरियम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
इत्याह तद्चः श्रुत्वा कुमाराम्यां सविस्मयस्‌ | क्थ तदिति सस्परप्दा अत्याह गयबेचरः ॥ ३६० ॥ 
घातकीखण्डआस्साग >सन्द्रप्राच्यपुष्कला-। वती खगाहथपाक॒श्रेणीगतादित्यामपू्सुंजः॥ ३६३ ॥ 
तनूजों सिन्नसेनायां सुकृण्डलिखंगेशिवः । सणिकुण्डलनामाहं कदाचित्युण्डरीकिणीस्‌ ॥ ३६२ ॥ 
गतोडमितभभाहँदुभ्यः भ्रुत्वा धर्म सनातनम्‌ | मत्पूर्त भवस॒स्वन्धसम्राक्षसवर्दश् ते ॥ ३६३ ॥ 


2. तोडममिताइ दस भला धन सबातमव। साया सात जा 
ओर दृश प्रकारके कर्पवृक्षोके भोग प्रदान करने वाली उत्तकुरुकी आयु वांधी। राजाकी दोनो 
रानियोने तथा उत्तम कार्य करनेवाली सत्यमामाने भी दानकी अनुमोदनासे उसी उत्तरकुरुकी 
आयुका वन्ध किया सो ठीक ही है क्योकि साहुओके समागमसे क्या नहीं होता १॥ र४८-३५० ॥] 
अथानस्तर कौशाम्वी नगरी मे राजा मद्दावल राज्य करते थे, उतकी श्रीमती नामकी रानी 
थी और उन दोनोके श्रीकान्ता नामकी पुत्री थी । वह श्रीकान्ता मानो सुन्दरतांकी सीसा ही थी 
॥ ३५१ ॥ राजा मद्दावलने बह श्रीकान्ता विवाहकी विधिपू्वेक इस्दसेनके लिए दी थी । श्रीकान्ताके 
साथ अनस्तमति नामकी एक साधारण स्री भी गई थी। उसके साथ उपेन्द्रसेनका स्नेहपूे समागम 
हो गया और इस निमित्तको लेकर वगीचामे रहनेवाले दोनो भाइयोमें युद्ध होनेकी तैयारी हो गई। 
जब राजाने यह समाचार सुना तब वे उन्हें रोकनेके लिए गये परूतु वे दोनों ही कामी तथा क्रोधी 
भे अतः राजा उन्हें रोकनेमें असमथे रहे । राजाकों दोनों ही पुत्र अत्यन्त प्रिय थे। साथ ही उनके 
प्रिणाम अत्यन्त आद-कोमल थे अतः वे पुत्रोंका दुःख सहनमे समर्थ नही हो सके। फल मे 
हुआ कि वे विषशुष्प सूँच कर मर गये ॥ ३४२-२०५॥ वही विष-मुष्प सूँघकर राजाकी वो 
ल्लियाँ तथा सत्यमामा भी आणरह्वित हो गई सो ठीक ही है क्योकि कर्मोंकी प्रेरणा विचित्र ह्वोती 
है॥ ३५६॥ घातकीखण्डके पूर्वाधे भांगमें जो उत्तककुरु नामका प्रदेश है. उसमे राजा तथा सिंह- 
सन्दिता दोनों दम्पती हुए और अनिन्दिता तामकी रानी आये तथा सत्यमामा उसकी स्री हुई। 
इस अकार वे सब यहाँ भोगमूमिके भोग भोगते हुए खुखसे रहने लगे ॥ २४७-रप८॥ 
अथानन्तर कोई एक विद्याधर युद्ध करनेवाले दोनों भाइयोके वीच प्रवेश कर कहने लगा 
कि तुम दोनो व्यथ ही क्यो युद्ध करते हो १ यह तो तुम्हारी छोटी वहिन है। उसके वचन सुनकर 
दोनों छुमारोंने आश्चर्यके साथ पूछा कि यह कैसे ? उत्तरमे विद्याधरने कहा ॥ ३५६-२६० ॥| कि 
धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वभागमें मेरुपबतसे पूवेकी ओर एक पुष्कलाबती नामका देश है। उसमे 
विज्ञयाध पर्वतकी दक्षिण श्रेणी पर आदित्याभ नामका नगर है । उसमे सुकुण्डली नामका विद्याधर 
शब्य करता है। सुझुण्डलीकी खीका नाम सिन्रपतेना है। मैं उन दोनोका सणिक्षण्डल नामका पुत्र 
हूँ। मैं किसी समय पुण्डरीकिणी नगरी गया था, वहाँ अमितप्रभ जिनेन्स्से सनातनधसेका स्वर 


१-सन्‍्यत्‌ गण-स्पस्थाई्‌ ल० । २ समापुविंगताउ॒दाम, ल०। समीयुर्षिगतातुकाम्‌ छ० ! 
३ प्राग्मागे ख० | 


हिपष्टितम पे १६३ 


जृतीये पुप्परा्यातद्वीपे5परसुराचयछाव । प्रतीच्यां घीतशोकाएय सरिद्विपयमध्यगम्‌॥ ३६४ ॥ 

पुर कफ ध्यगल्तस्प पति: कनफमालिका । देवी क्रमकपग्मादिलते जाते तयो: सुते ॥ ३६५ ॥ 

विद्युन्मत्याश्न तस्‍्पैव देब्याः प्मावती सुतता । यात्ति काले सुर तेपां कदाचित्ताललब्धितः ॥ ३६६ ॥ 

प्रपीत्रामितसेनाग्यांगणिवोयाग्रसायना । सुते फनकमाछा च कल्पेडजनिपतादिमे ॥ ३६७ ॥ 

सुराः पपञ्मावती चीध्ष्य गणियां फाम्ुुकटयम्‌ । प्रसाध्यमानां तथित्ताइभूच्नत्र सुरलझिका ॥ ३६८॥ 

तता कनकमारव्य व्मभूसंणिकुण्डली । सुताहय॑ थ तदनलपुरेउभूतां दपात्मणी ॥ ३६९ ॥ 

स्वच्च्युत्वाइनन्तमत्याप्या सुरपेश्याप्यजायत । तद्धेतोबेतते युद्धमथ तह्ाजपुन्नयोः॥ ३७० ॥ 

एूति जैनीमिमां घाणीमाकप्यान्यायकारिगों । शुवामज्ञातर्माणो निपेद्महसागतः ॥ ३७१ ॥ 

दि तदचनाह्वीतकलदी घातसंपिदो । स्यः सम्भूतनिर्षंगी सुधर्मगुरुसन्निधी ॥ ३७०२ ॥ 

दीक्षामादाय निर्याणमार्गपर्मन्तगा मिनी । क्षायिकानन्तवोधादिगुणौ निन्व॑त्तिमापतुः ॥ १७३ ॥ 

तदानन्तमतिप्तान्त:! झस्पूर्णभावक्मता । नाकलोकमयापाप्यं न कि या सदनुभहात्‌ ॥ ३७४ ॥ 

सौंधमंकस्पे भ्रीपेणों विमाने श्रीक्रभो5' मदत्‌ । देवी ध्रीनिलयेअविद्युव्मसाअभूत्‌ सिंहनन्दिता ॥ ३७५ ॥ 

प्राह्मण्यनिन्दित चास्तां विसाने पिमलमने । देवी शुक्ृप्रभा नाता देवोडत विमरप्रभः ॥ ३७६ ॥ 

पत्तपल्योपमभान्ते श्रीपेणः प्रच्युतस्ततः । अकंफीतें: सुतः भ्रीमानजनिष्ठा 3स्वमीदशः ॥ ३७७ ॥ 

तय ज्योतिःप्रभा कान्ताइननि सा सिद्दनन्दिता | आसीदनिन्दिता चाय॑ देवी श्रीविजयाहय: ॥३७८॥ 
सुनकर मेने अपने पृत्रभव पूछ। उत्तरम थे कहने लगे--॥ ३६१-३६३ ॥ कि तीसरे पुष्करवर 
दीपमे पश्चिम मेरुपबैनसे पश्चिमकी ओर सरिद्‌ नामका एक देश है । उसके मध्यमे वीतशोक नामका 
नगर है। उसके राजाका नाम चक्र'बज था, चक्रध्वजकी ख्रीका नाम कनकमालिका था। उन दोनोंके 
कनकलता ओर पद्मलता नामकी हो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥ ३६४-२६४ ॥| उसी राजाकी एक चिद्यु- 
न्मति नामकी दूसरी रानी थी उसके पद्मावत्ती मामकी पुत्री थी। इस प्रकार इन सबका समय सुखसे 
बीत रहा था। किसी दिन काललब्धिके निमित्तत्ते रानी कनकसाला और उसकी दोनों पुत्रियोने 
अमितसेना नामकी गणिनीके वचनरूपी रसाथनका पान किया जिसप्ते वे तीनों ही मरकर प्रथम 
स्वर्गसे देव हुए। इधर पद्मावतीने देखा कि एक बेश्या दो कामियोंकों प्रसन्न कर रही है उसे देख 
पद्मवततीने भी बैप्ते ही होनेकी इच्छा की । मरकर वह स्वर्ग अप्सरा हुई | ३६६-३६८ )| तदनन्तर 
कनकमालाका जीव, वहॉँसे चयकर मणिक्ुण्डली नामका राजा हुआ है और दोनों पुत्रियोंके जीव 
रत्नपुर नगरमे राजपुत्र हुए हैं। जिस अप्सराका उल्लेख ऊपर आ चुका है बह स्वर्गपे चय कर 
अनन्तमति हुई है। इसी अनन्तमतिको लेकर आज तुम दोनो राजपुत्रोका युद्ध हो रहा है॥ ३६६- 
॥ ३७० || इस प्रकार जिनन्रदेवकी कही हुई घाणी सुनकर, अन्याय करने वाले और धर्मकों न 
जाननेवाले तुम लोगोको रोकनेके लिए में यहाँ आया हूँ ॥| १७१॥ इस प्रकार विद्याधरके वचनोंते 
दोनोंका कलह दूर दो गया, दोनोकों आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, दोनोकों शीघ्र ही पैराग्य उत्पन्न 
हो गया, दोनोंने सुधर्मगुरुके पास दीक्षा ले ली, दोनो ही मोक्षमार्गके श्रन्त तक पहुंचे, दोनों ही 
क्षायिक अनन्तब्ञानादि शुणोंके धारक हुए और दोनों दी अन्तमे निर्वाणको प्राप्त हुए ॥३७२-२७१॥ 
तथा अनन्तमतिने भी हृदयमें श्रावकके सम्पूर्ण त्रत धारण किये ओर अन्‍्तमें स्वगेलोक प्राप्त किया 
सो ठीक ही है. क्योकि सत्नोके अनुप्हसे कौन सी वस्तु नहीं मिलती १॥ १७४॥ राजा श्रीषेणका 
जीव भोगभूमिसे चलकर सौधर स्वर्गके श्रीत्रम विमानमें श्रीम्रम नामका देव हुआ,. रानी सिह- 
नन्दिताका जीव उसी स्वर्गके श्रीनिलय विभानमे विद्यु्रमा नामकी देवी हुईं॥ १७५ | सत्यभामा 
न्राह्षणी और अनिन्दिता नामकी रानीके जीव क्रमशः विमलप्रभ विमानमे झुक्तमभा भामकी देवी 
ओर विमलग्रस नामके देव हुए ॥३७७॥ राजा श्रीषेणका जीवपांच पल्य प्रमाण आयुके अन्तमे वहोँसे 
चय कर इस तरहकी लक्ष्मीसे सम्पन्न तू अकंकीर्तिका पुत्र हुआ है ३७७।॥ सिहनन्दिता तुम्दारी 

१ तदानन्तमतिश्वाद ख०, ग० । २ भीप्रमेडमवर्त्‌ लञ० | ३-नजनिष्ट-क्० । ४ तब चोतिः क०, घ०, | 

भवन्‍्ज्योतिः क० | कि । 


१६४ भद्दापुराणे उत्तेरपुराणम्‌ 


सत्यभामर सुताराइसूत्आाक्नः कपिल: खलः । सुचिरं दुर्गति भ्रात्य संभूतरमणे वने ॥ ३७५९ ॥ 
पेरावतीनदीतीरे समभूचापसाश्रमे । सुतखपछवेगायां कौशिकान्ट्रगशत्वाकू ॥ ३८० ॥ 

छुतापसब्नतं दीघ॑सनुष्ठाय दुराश्यः । प्रिय चपलवेगस्य विछोक्य खचरेशिनः ॥ ३८१ ॥ 

निदान॑ सनसा सूढो विधाय छुधनिन्दितस्‌ | जनित्वाइशनिधोषो«य॑ सुतारां स्नेहतो&्मद्दीत्‌ ॥३८२॥ 
भवे भाव्यत्न नवमे पद्ममश्रक्रनतिनाम्‌। "तीर्थेशां घोडशः शान्तिमंवान्‌ शान्तिप्रदः सताम ॥३८१॥ 
इति तजिनशीतांशुवाण्योल्ज्ञाम्रसरप्रसा । प्रसज्ञादृष्यकसत्खेचरेन्द्रहल्कुसुदाकरः ॥ ३८४ ॥| 
तदैवाशनिधोषास्यों साता चास्य स्वयस्थसा । सुतारा च परे "वापब्रिविण्णाः संयर्म परम ॥ ३८७॥ 
अभिनन्ध बिन सर्वे त्रिःपरीत्य थथोचितम्‌ | जग्मुश्वक्रितनूजाबयास्ते सहामिततेजसा ॥ ३८६ ॥ 
अकंकीर्तिसुतः कुर्वेत्रभुक्ति सर्वपच॑ंसु । स्थितिमेदे च तद्योग्यं आयश्रित समाचरन्‌ ॥ ३८७ ॥ 
सहापूरणा सदा कुव॑न्‌ पान्नदानादि चादरात्‌। ददुद्धमंकथां शण्वन्‌ भव्यान्‌ धर्म ्रवोधयन ॥ ३८८ ॥ 
निःशक्षादिगुणांस्तन्वन्दष्ठिमोहानपोहयन्‌ । १इनो वाइमिततेजा: सन्‌ सुखग्रेकष्योड्सतांशुवत्‌ ॥३८५॥ 
संयमीव शर्म यातः पाछकः पितृवस्मजाः | छोकद्हित॑ घर्य कर्म प्रावत॑यत्सदा ॥ ३९० ॥ 
प्रशप्तिकामरूपिण्यावथापिस्तम्बिनी परा । उद्कस्तस्भिनी विद्या विद्या विश्ववेशिनी ॥ ३५९ ॥ 
अग्रतीघातगामिल्या सहान्याकाशयामिनी । उत्पादिनी पराविद्या सा चशीकरणी श्रुता४ ॥३९२॥ 
आवेशिनी दुश्स्यन्या मान्या अस्थापनीति च | प्रमोहनी प्रहरणी संआासण्याण्ययोदिता ॥३९३॥ 
भावतनी संग्रदणी भक्षनी च विपादनी । प्रावतैनी प्रमोदिल्या सहास्यापि प्रद्यणी ॥३९४॥ 


ज्योतिश्नसा नामकी स्त्री हुई है, देवी अनिन्दिताका जीव श्रीविजय हुआ है, सत्यभामा सुतारा हुई 
है और पहलेका दुष्ट कपिल चिरकाल तक दुगेतियोंमे भ्रमण कर संभूतर्मण नामके बनमे ऐरावत्ती 
नदीके किनारे तापसियोंके आश्रममें कोशिक नामक तापसकी चपलवबेगा स्लीसे सृगश्शज्ञ नामका 
पुत्र हुआ है ॥ २७८-३८० ॥| वहाँ पर उस दुष्टने बहुत समय तक खोदे तापसियोंके त्रत पालन 
किये। किसी एक दिन चपल्बेग विद्याघरकी लद्ष्मी देखकर उस मूखेने मनमें, विद्वान जिसकी 
निन्‍दा करते हैं. ऐसा निदान वन्ध किया। उसीके फलसे यह अशनिधोष हुआ है और पूब स्नेहके 
कारण ही इसने सुताराका हरण किया है॥ शे८५१-श८९॥ तेरा जीव आगे द्वोनेवाले नोयें भबमे 
सब्नोंको शान्ति देनेवाला पाँचवों चक्रवर्ती और शान्तिनाथ नांसका सोलह॒णों त्तीथेकर होगा 
॥ १८१॥ इस प्रकार जिनेन्द्रहपी चन्द्रमाकी फैली हुई वचनरूपी चाँदनीकी अमाके सम्वन्धसे 
विद्याधरोंके इन्द्र अमिततेजका हृदयरूपी कुमुदोंसे भरा सरोबर खिल उठा॥ १८४॥ उसी समय 
अशनिधोष, उसकी माता स्वयम्प्रभा, सुतारा तथा अन्य कितने ह्वी लोगोंने व्रत होकर श्रेष्ठ संयम 
धारण किया॥ ३८५.॥ चक्रधर्तीके पुत्रको आदि लेकर बाकीके सव लोग जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति 
कर तथा तीन प्रदक्षिणाँं देकर अमिततेजके साथ यथायोग्य स्थान पर चले गये।॥ ३८६ ॥ इधर 
अर्वकीतिंका पुत्र अमिततेज समस्त पर्वोर्में उपचास करता था, यदि कदाचित्‌ महण किये हुए ब्रतकी 
मर्यादाका भँग होता था तो उसके योग्य प्रायश्रित्त लेता था, सदा महापूजा कर्ता था, आदरसे 
पान्नदानादि करता था, धर्म-कथा सुनता था, भव्योंकों धर्मोपदेश देता था, निःशक्धित आदि 
गुणोंका षिस्तार करता बम करता था, सूर्यके ४2933 तेजका ४] 
ओर घन्द्रमाके समान था।॥ ३े८७-र८६ | वह समान शान्त था, 
पिताकी तरह प्रजाका पालन करता था और दोनों लोकोंके हित करनेवाले धार्मिक कार्योकी निर्तर 
प्रवृत्ति रखता था ॥। ३६० ॥| प्रज्ञप्ति, कामरूपिणी, अग्निस्तम्भिनी, उद्कस्तम्मिनी, ) 
अप्रतिघातगामिनी, आकाशगामिनी, उत्पादिनी, वशीकरणी, दृशसी, आवेशिनी, 22298: 68% 
पिनी, प्रमोहनी, म्रदरणी, संक्रामणी, आवतेनी, संग्रहणी, भंजनी, विपाटिनी, , प्रमोद़िनी, 





३ तीयेंश। ख० । १ चापल्िविणाः ख०, ग० । ३ यूये इब। ४ स्वुता ल० | 


छत पर्व श्द्द्पू 


पभावती प्रकापिन्या निक्षेपिण्या च या स्द्रता । "शवरी परा चाण्डाली मातज्ञीतिच कीतिंता ॥३५५॥ 
गौरी पडब्लिका श्रीमक्कत्या च शतसंकुछा | कुमाण्डीति च विश्याता तथा विश्ववेगिका ॥३५९६॥ 
रोहिण्यतो मनोवेगा सहावेगाहयापि च। चण्डवेगा सचपलवेगा लघुकरीति च॥ ३९७ ॥ 
पर्णलध्वाख्यका वेगावतीति प्रतिपादिता | शीतोष्णदे व चेताबयौ महाज्वाासिधानिका ॥३५९८॥ 
छेदनी सर्वविद्यानां युद्धवीयेति चोदिता । बन्धानां सोचनी चोक्ता *प्रहारावरणी तथा ॥३९५९॥ 
भ्रामयां भोगिनीत्यादिकुलजातिप्रसाधिता । विद्यास्तासामय॑ पारं गत्वा योगीव निबभौ ॥४००॥ 
श्रेणीहयाधिपत्पेन्‍! विद्याधरघराधिपः । प्राप्य तश्क्वतित्व॑ चिर॑ भोगानसुछूक्त सः ॥ ४०१ ॥ 
कदाचित्सचराधीशश्रारणाय यथाविधि । दान॑ दमवराख्याय दुत्वा5ध्पाश्चर्यपञन्नकस्‌ ॥ ४०२ ॥ 
अन्यदाइमिततेज:भीविजयौ विनताननौ । नत्वाअमरणुरु देवगुर॑ व मुनिपुज्चम3 ॥ ४०३ ॥ 

इष्ठा धर्मस्य याथालय॑< पीत्या तद्चनाउृतस्‌ | अजरामरतां आ्ताविव तोपसुपेयतुः ॥ ४०४ ॥ 
पुनः श्रीविजयो5प्राक्षीद्धवसस्वन्धमात्मनः । पितुः स भगवान्‌ प्राह प्रथमः" प्रास्तकत्मपः ॥४०७॥ 
साकल्येन तदाख्यातं विश्ववन्द्भिवादितः | समाकर््य तदाख्यानं भोगे कृतनिदानकः॥ ४०६ ॥ 
किन्नित्कालं समासाथ खथूचरसुखास्तम्‌ | विषुलादिमिते! पाश्वें विमठादिमतेश्व तौ ॥ ४०७ ॥ 
महीसुजौ निशम्पैकमासमान्नात्मजीवितस्‌ । दत्वाइ्तेजसे राज्य आीदत्ताय च सादरम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
कृताष्टाहिकसत्पूज़ों मुनीशश्नन्दने चने । समीपे नन्‍्दनास्यस्थ त्यवत्वा सह तयोः खगेदू ॥४०९॥ 
प्रायोपगमसंन्यासविधिनाराध्य झुरूधीः । नन्‍्यावर्तेंडभवस्कल्पे रविचुदखयोदक्ले ॥ ४१० ॥ 
अभुच्छीविजयो5प्यन्न स्वस्तिके सणिचूछकः | विद्यत्यव्ध्युपमायुष्यों जीवितावसितौ ततः ॥ ४३३ ॥ 





प्र्मपणी, प्रभावती, प्रलापिनी, निश्ेषणी, शबेरी, चांडाली, मातज्ञी, गौरी, षदद्लिका, श्रीमत्कन्या, 
शत्तसंकुला, छुमाण्डी, विरलवेगिका, रोहिणी, मनोबेगा, मद्दाषेगा, चण्डवेगा, चपलव॒गा, लघुकरी, 
पणैलघु, बेगावत्ती, शीतदा, उष्णदा, बेताली, महाज्वाला, सर्वविद्यछ्ेदिनी, युद्धवीर्या, बन्धमोचनी, 
प्रद्दारावरणी, श्रामरी, अभोगिनी इत्यादि छुल और जातिमे उत्पन्न हुई अनेक विद्याएँ सिद्ध की । उन 
सब विद्याओंका] पारगामी होकर वह योगीके समान सुशोमित हो रहा ॥ ३६१-४०० ॥ दोनों 
श्रणियोंका अधिपति होनेसे बह सब विद्याधरोंका राजा था और इसप्रकार विद्याधरोका चक्रवर्तीपना 
पाकर बह चिरकाल तक भोग भोगता रहा ।। ४०१॥ किसी एक दिन विद्याधरोके अधिपति अमित- 

दमवर नाम्तक चारण ऋड्धिधारी मुनिको विधिपूर्वक आहार दान देकर पश्चाश्न्य प्राप्त किये 
॥४०२॥ किसी एक दिन अमिततेज तथा श्रीचिजयने मस्तक मुकाकर अमरणुरु और देवगुरु 
नामक दो श्रेष्ठ मुनियोंकी नमस्कार किया, धर्समका यथार्थ स्वरूप देखा, उनके वचनाम्ृतका पान 
किया और ऐसा संतोष प्राप्त किया मानो अजर-अमरपना ही प्राप्त कर लिया हो ॥ ४०३-४०४॥ 
तदनन्तर श्रीविजयमे अपने तथा पिताके पूर्व॑भवोका सम्बन्ध पूछा जिससे समस्त पापोंकों नष्ट 
करनेवाले पहले भगवान्‌ अमरगुरु कहने लगे ॥ ४०५॥ उन्होने विश्वनन्दीके मवसे लेकर समस्त 
बृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर अमिततेजने भोगोंका निदानवन्ध किया ॥ ४०६॥ अ्रमिततेज तथा 
भ्रीविजय दोनोने छुछ काल तक विद्याधरों तथा भूमि-गोचरियोके सुखाम्ृतका पान किया। तद्नन्तर 
दोनोने विपुल्रमति और विमलमति नामके झुनियोके पास अपनी आयु एक मास मान्रकी रह गई 
है? ऐसा सुनकर अकंतेज तथा श्रीदत्त नामके पुत्रोंके लिए राज्य दे दिया, बड़े आदरसे आष्टाहिक 
पूजा की तथा नन्दन नामक भुनिराजके समीप चन्दनवनमे सब परिम्रहका त्याग कर आ्रायोपगमन 
संन्यास धारण कर लिया। अन्तमे समाधिमरण कर शुद्ध बुद्धिका धारक विद्याधरोंका राजा अमित- 
तेज तेरह॒वें स्वगेके नन्यावते विमानमें रविचूल नासका देव हुआ और श्रीषिजय भी इसी स्वर्गके 
स्व॒स्तिक बिसानमे मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ दोनोकी आयु वीस सागरकी थी। आयु 
समाप्त दोने पर बहॉँसे च्युत हुए ॥ ४०७-४११॥ 


१ शवेरीया च ल० । २ प्रहाराचरणी कर० | ३ मुनिपुन्ञी ग० । ४ माहल्यं ल० | थ अयम॑ ग० | 


१६६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दीपे<स्मिन्‌ प्राग्विदेहस्थविकसदृत्सकावती । देंगे अभाकरीपुर्या पतिस्तिमितसागरः ॥ ४१३ ॥ 

देवी वसुन्धरा जातस्तयोरादित्यचूलवाक्‌ । देवो$पराजितः सूलुन॑न्द्यावर्ताद्‌ दिवशच्युतः ॥ ४१३ ॥ 
तस्वैवानुमतो देच्यां मणिचूलोडप्यमृत्सुतः। श्रीमाननन्तवीयांस्यों दिविज स्वस्तिकाच्च्युतः ॥ ४३४ ॥ 
कान्त्या कुवलयाहवदात्तप्णातापापनोदनात्‌ । कलाधरत्वाह्वातः सम जम्बूद्वीपविधूपमो ॥ ४१५॥ 
पद्मानन्दकरो *भास्वह्रपुपौ ध्वस्ततामसौ । नित्योद्यो जगज्नेत्रे तावाद्यो वा दिवाकरो ॥ ४१६ ॥॥ 

न बद्चकौ कछावन्तो सप्रतापौ न दाहकौ । करद्यव्यपेतौ तौ सत्करौ रेजतुस्तराम्‌ ॥ ४१७॥ 
भोपमानस्तथो: कामो रुपेणानज्ञतां गतः । ,नीत्या नान्योन्यजेतारो गुरुझुक्रौ च तत्समों ॥ ४१८ ॥ 
हीयते वरद्धंते चापि भास्करेण विनिमिता । वद्ध॑ंते तत्कृता छाया परद्धंमानस्थ वा तरो; ॥ ४१९ ॥ 

न तयोविग्रहो याने तथाप्यरिमहीसुत्र । तठातापभयात्तास्यां स्वयं सन्धातुमुत्सुकाः ॥ ४२० ॥ 





उनमेसे रविचूल नासका देव नन्यावते विमानसे च्युत होकर अम्बृद्वीपके पूर्वविदेह 
क्षेत्रमे स्थित व॒त्सकाबतती देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागर ओर उनकी रानी 
चसुन्धराके अपराजित नामका पुत्र हुआ।॥ मणिचूत्र देव सी स्वस्तिक विमानसे च्युत होकर 
उसी राजाकी अनुमति नामकी रानीसे अनन्तवीये नामका लक्ष्मासम्पन्न पुत्र हुआ॥ ४१२-४१४॥ 
वे दोनो ही भाई जम्बूद्वीपके चन्द्रमाओके समान सुशोभित होते थे क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा 
कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार वे भी उत्तम कान्तिसे युक्त थे, जिस अकार चन्द्रमा कुबलय-नील 
कमलोकों आह्यादित करता है उसी प्रकार वे भी छुब॒लय-प्रथिवी-मण्डलको आहादित करते थे, 
“जिस प्रकार चन्द्रमा दृष्ण-हपा और आतापको दूर करता हे । उसी प्रकार वे भी ठृष्णा रूपी आताप- 
दुःखको दूर करते थे और जिसझकार चन्द्रमा कलाधर-सोलह कलाओंका धारक हूता है उसी प्रकार 
वे भी अनेक कलाओ--अनेक चतुराइयोके घारक थे ॥४१०॥ अथवा वे दोनो भाई वालसूर्चके समान 
जान पड़ते थे क्योकि जिस प्रकार वालसूर् पद्मानन्द्कर-कमलोको आनन्दित करनेवाला होता है 
उसी प्रकार थे दोनो भाई भी पद्मानन्दकर-जद्मीको आनन्दित करनेवाले थे, जिस प्रकार वालसूर्य 
भारवदूवप--देदीप्यमान शरीरका धारक होता है उसी प्रकार वे दोनो भाई भी देदीप्यमान शरीरके 
धारक थे, जिस प्रकार वालसूय घ्वस्ततामस-अन्धकारको नष्ट करनेवाला होता है उसी प्रकार वे 
दोनों माई भी ध्वस्ततामस-अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाले थे, जिस प्रकार वालसूये नित्योदय होते 
हैं--उनका उद्गमन निर्तर दोता रहता है उसी प्रकार वे दोनों भाई भी नित्योदय थे--उनका 
ऐश्वर्य निर्तर विद्यमान रहता था और जिस प्रकार वालसूये जगश्षेत्र-जगच्नह् नामको धारण करने- 
बाले हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई भी जगन्नेत्र-जगतके लिए नेत्रके समान ये ॥ ४१६ ॥! वे दोनों भाई 
कल्ाबान थे परन्तु कभी किसीको ठगते नहीं थे, प्रताप सह्दित थे परन्तु किसीको दाह नहीं पहुँचाते 
थे, दोनों करों--दोनो प्रकार के टैक्सोसे ( आयात और नियात करोसे ) रहित होनेपर भी सत्कार- 
उत्तम कार्य करनेवाले अथवा उत्तम हाथोसे सहित थे इस प्रकार वे अत्यन्त सुशोसित ह्वो रहे थे 
॥ ४९७॥ रूपकी अपेक्षा उन्हे कामदेवकी उपमा नहीं दी जा सकती थी क्योकि वह अशरीरताको 
प्राप्त हो चुका था तथा नीतिकी अपेक्षा परस्पर एक दूसरेको जीतनेवाले गुरु तथा झुक्र उनके समान 
नही थे। भावाय--ल्लोकमें छुन्दरताके लिए कामदेवकी उपम्ा दी जाती हे परन्तु उन दोनों भाइयोफे 
लिए कामदेवकी उपमा संभव नहीं थी क्योकि वे दोनों शरीरसे सहित थे ओर कामदेव शरीरसे 
रहित था। इसी प्रकार लोकमे नीतिबिज्ञताके लिए गुरु--इहस्पति ओर शुक्र-शुक्राचायेकी उपमा 
दी जाती है परन्तु उन दोनों माश्योंके लिए उतकी उपसा लागू नहीं होती थी क्योकि गुरु और शुक्र 
परस्पर एक दूसरेकों जीतनेषाले थे परन्‍्तु वे दोनों परस्परमें एकदूसरेको नहीं जीत सकते थे ॥82१८॥ 
सूबे द्वारा रची हुई छाया कसी घटती है तो कभी दही है पर्तु उन दोनो भाइयोके ह्वारा की हुई 
छाया बढ़ते हुए इृक्षकी छायाके समान निर्तर बढ़ती ही रहती है॥ ४१६ || वे न कभी युद्ध 


१ ताम्यद्रपुषी ल० । 





ह्विषष्टितस पे १६७ 


अवद्धिषाता तावेब॑ राज्यलक्ष्मीकटाक्षणौं | नव॑ वयः समासाथ झुझ्झाप्टस्यसूतांझुवत्‌ ॥ ४२१ ॥ 
पर्यायों राज्यमोग्यस्थ योग्ययोम॑चनूजयों; । इृतीव रतिमच्छैल्सीज्ञोगेष्वेतत्पिताउन्यदा ॥४२२ ॥ 
तद़ैव तो समाहूय कुमारावमरोपसौ । अभिषिच्याप॑यद्वाज्यं यौवराज्यं च सोज्ूह ॥ ४२३ ॥ 
स्वयं स्वयस्प्रभाव्यानजिनपादोपसेवनम्‌ । संयमेन समासाथ धरणेन्द्रद्धिद्शनात्‌ ॥ ४९४ ॥ 
निदानदूषितों बारतपा लोछतया सुखे । स्वकाछान्ते विज्वुद्धात्मा जगाम घरणेशिताम ॥ ४२५ ॥ 
"तपपदे तो समासादय बीजमूछाइराविव । चीतिवारीपरीषेकात्सुभूमौ इृदिमीयतुः ॥ ४२६ ॥ 
अम्युचतास्तयो: पूर्व सम्रतापनयांशवः । आक्रम्य मस्तके चक्रुरास्पदं सर्वभूर्ृताम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
छष्ष््यौ नवे युवानौ यौ तञीतिः समसंगमात्‌ । भोगासक्ति व्यधाद्वादं तयोरद्गतपुण्ययो, ॥४२८॥ 
नतंकी वर्व॑रीत्येका ख्यातान्या च ब्रिलातिका | जृत्यविधेव सामर्थ्याद्‌ रूपहयसुपागता ॥ ४२९ ॥ 
भूपती तो तयोडंत्यं कदाचिजातसस्मदौ । विकोकसानावासीनावागमन्नारदुस्तदा ॥ ४३० ॥ 
सूर्याचच्नूमसौ सैंहिकेयो वा जनिताशुभः । नृत्तासड्ञात्कुमाराभ्याँ क्रः सो:विदितादरः ॥ ४३१ ॥ 
जाज्वल्यमानकोपाभिशिखासप्तमातसः । चण्डांझरिव 'मध्याह़े जज्वाल झुचिसज्ञमात्‌ ॥ ४३२ ॥ 
स तदैव सभामध्यान्निग॑त्य कलहप्रिय; । द्वाकुप्रापत्कोपवेगेन नगरे शिवमन्दिरे ॥ ४३३ ॥ 


करते थे और न कभी शत्रुओ पर चढ़ाई ही करते थे फिर भी शत्रु राजा उन दोनोके साथ सदा 
सन्धि करनेके लिए उत्सुक बने रहते थे।| ४२० ॥| इस तरह जिन्हे राज्य-लक््मी अपने कटाक्षोका 
विषय बना रही है ऐसे थे दोनों भाई नवीन अघस्थाको पाकर शुक्तपक्षकी अष्टमीके चन्द्रमाके समान 
बढ़ते ही रहते थे॥ ४२१॥ “अब मेरे दोनो योग्य पुप्रोकी अवस्था राज्यका उपभोग करनेके 
योग्य हो गई, ऐसा विचार कर किसी एक दिन इनऊे पिताने भोगोमे प्रीति करना छोड़ दिया 
॥ ४२२॥ उसी समय इच्छा रहित राजाने देव तुल्य दोनों भाइयोंको बुलाकर उनका अभिषेक किया 
तथा एकको राज्य देकर दूसरेको युवराज बना दिया ॥ ४२३ ॥ तथा स्वयं, स्वयंप्रभ नामक जिनेन्द्र- 
के चरणोंके समीप जाकर संयम धारण कर लिया। धरणेन्द्रकी ऋद्धि देखकर उसने निदान वन्ध 
किया। उससे दूषित होकर वालतप करता रहा। वह सांसारिक सुख प्राप्त करनेका इच्छुक था। 
भआयुक्के अन्तमे विद्यु्ध परिणामोमे मरा और घरणेन्द्र अवस्थाको प्राप्त इुझा ॥ ४२४-४२५॥ 
इधर जिस प्रकार उत्तम भूमिमे वीज तथा उससे उत्रन्न हुए अंकुर जलके सिंचनसे बृद्धिको 
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे दोनो भाई राज्य तथा युवराजका पद पाकर नीति रूप जलफे सिचनसे 
बृद्धिको प्राप्त हुए।| ४२६।। जिस प्रकार सूयेकी तेजस्थी किरणें अकट होकर सबसे पहले समस्त 
पेतोंके मस्तकों-शिखरो पर अपना स्थान जमाती हैं उसी प्रकार उन दोनो भाइयोकी अकट हुई 
प्रतापपूणे नीतिकी किरणोंने आक्रमण कर सर्व्रथम समस्त राजाओके मस्तको पर अपना स्थान 
जमाया था।। ४२७ ॥| जिनका पुण्य प्रकट हो रद्दा है ऐसे दोनो भाइयोकी राजलक्ष्मियों नई थीं ओर 
स्वयं भी दोनो तरुण थे इसलिए सहश समागमके कारण उनमे जो श्रीति उत्तन्न हुई थी उसने 
* उनकी भोगासक्तिको ठीक ही बढ़ा दिया था। ४२८।॥ उनके बरी और चिलातिका नामकी दो 
शत्यकारिणी थीं जो ऐसी जान पड़ती थी मानो नृत्य-विद्याने ही अपनी सामरथथ्यसे दो रूप धारण 
कर लिये हों ॥.४२६ || किसी एक दिन दोनो राजा बड़े हषेके साथ उन दृत्यकारिणियोका नृत्य देखते 
हुए सुखसे बैठे थे कि उसी समय नारदजी आ गये ॥ ४३० ॥ दोनो भाई दुृत्य देखनेमे आसक्त थे 
अतः नारदजीका आदर नही कर सके। वे क्रूर तो पहलेसे ही थे इस अ्करणसे उनका अभिमप्राव 
और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाइयोके समीप आते हुए एसे जान पड़ते थे नानो सूबे 
और चन्द्रमाके समीप राहु आ रहा हो। अत्यन्त जलती हुई क्रोधाप्रिकी शिखाओंमे उनका मन 
संतप्त हो गया। जिस भकार जेठके महीनेमे दोपहरके समय सूर्च जलने लगना हूँ उसी प्रकार इस 
समय नारदजी जल रहे थे--अत्यन्त छुपित हो रहे थे। फलहम्रेमी नारदजी उसी समय सभाडे 


१ तत्दं क०, | २ मध्येहि ख०। 


रक्ष् महापुराणे उत्तरयुराणम्‌ 


दर्मितारिं *समासध्ये सन्निविष्टं स्वविष्टरे । *अस्तसस्तकसास्वल्तमिव प्रपतनोन्मुखसय ॥ ४३४ ॥ 
सच्यो विलोक्ष्य सोध्प्याज प्रलुत्यानपुरत्सरम । अतिशृद्य प्रणस्योज्चेविप्टरे सब्निवेश्य तम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
दवाशिपं किसुद्दिय भवन्‍्तों माप्ुपागता । सस्प्द कि सम्ादेप्ट आध्ताः किं वा सहापदुस ॥ ४३६ ॥ 
इत्यगक्षीद्सो वाल्य विकासिवदनासुज: । सस्तर्द जनयन््‌ वाचमवोचत्मीतिवर्दिनीम ॥ ४३७ ॥ 
सारभूतानि वस्तूनि तवान्वेष्डु परिग्रमच्र्‌ । नेतंकीदयमद्दाक्ष अक्षायोग्यं ववैद तत्‌ ॥ ४३८ ॥ 
अस्थानस्थं समीक्ष्मेवमनिष्द सोहमक्षमः | आगतो5हं कथथ॑ सहां पादे चूडामणिस्थितिः ॥ ४३९ ॥ 
सस्पत्यप्रतिमछ्लौ था नूतनभ्रीमदोद्तो | मभाकरीपुराधीशौ व्यलीकविजिगीषुकौ ॥ ४४० ॥ 
सप्तव्यसनसंसकौ सुखोच्छेश्ौ प्रसादिनो । तयोगृदे सुखग्राह्म॑ जगत्सारमबस्थितस्‌ ॥ ४४१ ॥ 
तदूदूतप्रेषणादेव तवाद्यायाति हेखया। कालहानिर्य कर्तच्या इस्तासन्नेडतिहुलेंसे ॥ ४४२॥ 

इत्पेव प्रेरितस्तेन सपापेन यमेन वा | दमितारिः समासन्नमरण; श्रवर्ण दृदौ ॥ ४४३ ॥ 

तदैव नर्त॑क्रीवार्ताभुतिब्यामुग्धचेतनः । दूत॑ सोपायर्न प्रस्तुतार्थसस्बन्धवेदिनस ॥ ४४४ ॥ 
प्राहिणोद्वत्सकावत्याः महीझौ शौ्शालिनौ । अति सो5पि तृपादेशादन्तरे5ह्वान्यहापयन्र्‌ ॥ 9७४५ ॥| 
गत्वा जिन्हे प्रोपधोपवाससमन्वितम्‌ । अपराजितराजं च युवराज व सुस्यितम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
दृष्टाप्मात्यमुखाददूतो निवेद्तनिजागमः ! चथोचितत प्रदायाभ्यां स्वानीतोपायन सुधीः ॥ ४४७॥ 
ज्वरत्यस्य प्रतापामिदिष्यायस्पिण्डभास्वरः । कृतदोषान्‌ व्यक्षीकामिसानिनों दृहति हुतम्‌ ॥9४४८॥ 


बीचसे बाहर निकल आये और क्रोधजन्य वेगसे शीघ्र ही शिवमन्दिरनगर जा पहुंचे ॥४३९-४३शा| 
वहाँ सभाके बीचमें राजा दमितारि अपने आसनपर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ता- 
चलकी शिखरपर स्थित पतनोन्मुख सूर्य ही हो॥ ४३४॥ उसने नारदजीकों आता हुआ देख 
लिया अतः शीघ्र ही उठकर, उनका पडिगाहन किया, प्रणाम किया और उँचे सिंहासनपर वैठाया 
॥ ४१५ ॥ जब सारदजी आशीवोद देकर बैठ गये तव उसने पूछा कि आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे 
यहाँ पघारे हैं १ क्या मुझे सम्पत्ति देनेडे लिए पघारे हैं अथवा कोई वड़ा भारी पद अदान करने 
लिए आपका समागस हुआ है ? यह सुनकर नारदजीका मुखकमल खिल उठा। वे राजाकों हर 
उत्मन्न करते हुए प्रीति वढ़ानेवाले बचन कहने लगे | ४२६-४३७॥। उन्होंने कहा कि हे राजद ! मैं 
तुम्हारे लिए सास्भूत बस्तुएँ खोजनेके लिए निरन्तर घूमता रहता हूँ। मैने आज दो दृत्यकारिणी 
देखी हैं जो आपके ही देखने योग्य हैं॥ ४३८॥। वे इस समय ठीक स्थानोंमे स्थित नहीं हैं। मैं 
ऐेसी अनिष्ट वात सहनेके लिए समये नहीं हूँ इसीलिए आपके पास आया हूँ, क्या कभी चूह़मणिकी 
स्थिति चरणोंके वीच सहत की जा सकती है !॥ ४३६।॥ इस समय जिनसे कोई लड़नेवाता 
, नहीं है, जो नवीन लक्ष्मीके मदसे उद्धत हो रहे हैं और जो हर ही बिलिगीपु बने हुए हैं ऐसे 
प्रभाकरी नगरीके स्वामी राजा अपराजित तथा अनन्तवीये हैं। वे सप्त-व्यसनोमे आसक्त होकर 
प्रमादी हो रहे हैं इसलिए सरलतासे नष्ट किये जा सकते हैं। संसारका सारभूत वह रृत्यकारिणियों- 
का जोड़ा उन्हींके धरमें अवस्थित है। उसे आप सुखसे महण कर सकते है, दूत भेजनेसे वह आज़ 
ही लीलामाजमे तुम्हारे पास आ जावेगा इसलिए अत्यन्त हुलेभ बस्तु जब दाथके समीप ही विद 
मान है तव समय विताना अच्छा नहीं ॥ ४४०-४४२॥ इस प्रकार यमराजके समान पापी नाखने 
जिसे भेरणा दी हैं तथा जिसका मरण अत्यन्त निकट है ऐसा दमितारि नारदकी वातमें आ गया 
॥ ४४१ दुत्यकारिणीकी वात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय वत्सकावती 
देशके पराक्रमी राजा अपराजित और अनन्तवीयके पास प्रकृत अ्थको निवेदन करनेवाला दूत मेंटके 
साथ भेजा। बह दूत भी राजाकी आज्ञासे वीचमें दिन नहीं विताता हुआ--शीम्र ही प्र प्रभाकुरीपुरी 
पहुँचा। उस समय दौलों ही भाई प्रोपधोषचासका अत लेकर जिनर्म॑दिर्म बैठे हुए थे। इत्ें देखकर 
दूतने सन्त्रीके मुखसे अपने आनेका समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई मेंट दोनों 


ड्िसान्‌ ९5 हि ० 
मायोंके लिए यथायोग्य समर्पण की ॥ ४४४-४४७ ॥ वह कहने लगा कि दिव्य लोहके पिण्डके 


2 समाध्याने क०, ग०। २ अस्ताचलशिलरत्यितवूय॑मिव । 





हिषष्टितम पवे १६६ 


तस्य नास्वैंव नि्मिन्नह॒द्याः आकंतद्विपः । वसन्ति वैरमस्त॑ वा विनन्ना सयविद्धला। ॥ ४४९ ॥ 

न सन्ति सहजास्तस्य शन्नवः शुद्धचेतसः । विभज्यान्वयजैविश्वैस्त्वाज्य झुज्यते यत। ॥ ४५० ॥ 
झश्रिसा। केन जायन्ते रिपवस्तस्य भूसुजः । मालेवाज्ा हतावशैरुछते यदि सूदमि! ॥ ४५१ ॥ 
विनम्नविश्वविश्वेशमुकुटाग्रमणित्विपा । स पाद्पीठपय॑न्ते विधते धनुरामरर ॥ ४५२ ॥ 

यह्षः दुन्देन्दुनिर्भासि तस्यारातिजयानिंतम्‌ । कन्या गायन्ति दिग्दन्तिदल्तपर्यन्तके कछम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
दुवसा विश्विपस्तेन "दान्ता यन्त्रेव दन्तिनः । दमितारिति ख्याति सन्धत्तेअन्वर्पेशलूम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
तस्य शौर्यानछो भस्मिताखिकारातिरिन्धनः । जाज्वलीति तथाप्यप्निकुमारामरभीषण; ॥ ४५० ॥ 
भेपित; श्रीमता तेन देचेनाहं युवां प्रति । प्रीतये याचितुं तस्मादात्यं नतंकीदयम्‌ ॥ ४५६ ॥ 
युप्मदीयं झुवि ख्यातं योग्यं तस्यैद तद्यतः । युवयोः स' हि तदानात्सुप्रसन्नः फलिष्यति ॥ ४५७ ॥ 
इत्यत्रवीद॒दः श्रुत्वा तमावासं भ्ह्दित्य तौ । कि कार्यमिति एच्छन्तौ स्थितावाहूय सन्त्रिणः ॥४५८॥ 
तयोः पुण्योद्यात्सचस्तृतीयभवदेवताः | सुनिरूष्य स्वरूपाणि "ता स्वयं समुपाश्यन्‌ ॥ ४५९ ॥ 
व्य युवाम्याँ संयोज्या 3निजामिग्रेतकर्मणि । *अस्थाने माकुछीभूततामित्याहुआहितादराः ॥ ४६० ॥ 
श्रुवैतद्गाज्यभारं स्व॑ निधाय निजसन्त्रिपु । नतंकीवेषमादाय राज्ञा5ध्वां श्रेषिते ततः ॥ ४६१ ॥ 


समान देदीप्यमान राजा दमितारिकी प्रतापरूपी अप्रि निरन्तर जल्ञती रहती है, वह अपराधी तथा 
भूठमूठके अभिमानी मनुष्योंकों शीघ्र ही जला डालती है॥ ४४८॥ उसका नाम लेते ही स्वभावसे 
चैरी मनुष्योंका हृदय फट जाता है। वे भयसे इतने विहल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही 
बैर तथा अश्न दोनों ही छोड़ देते हैं ।| ४०६॥ उसका चित्त बढ़ा निर्मेल हे, वह अपने वंशके सब 
लोगोके साथ विभाग कर राज्यका उपभोग करता है इसलिए परिषारमे उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही 
नहीं ॥ ४५० ।| जब तिरस्कारको न चाहनेवाले लोग उसकी आज्ञाको मालाके समान अपने मस्तक 
पर घारण करते हैं. तव उस राजाके कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं १॥ ४५१ || वह अपने 
चरणपीठके समीप नम्नीभूत हुए समस्त विद्याधरोंके मुकुटके अग्रभागमें सणियोंकी किरणोंसे इन्द्र- 
धनुष बनाया करता है॥ ४४२॥ शब्रुओंको जीतनेसे उत्पन्न हुआ उसका यश उन्द पुष्प तथा 
चन्द्रसाके समान शोभायमान है, उसके ऐसे मनोहर यशको कन्याएँ दिग्गजोके दॉतोंके समीप निर- 
न्तर गाती रहती हैं ॥| ४५३ |। जिस प्रकांर महावतोंके ह्वारा बढ़े-बड़े दु्जेय द्ाथी वश कर लिये जाते 
हैं उसी प्रकार उसके द्वारा भी वढ़े-बढ़े दुर्जेय राजा वश कर लिये गये थे इसलिए उसका 'दमिताएरि 
यह नाम साथंक प्रसिद्धिको धारंण करता है। ४५४ ।| - यद्यपि उसकी प्रतापरूपी अग्निने समस्त 
शब्रुरूपी इन्धनकों जला डाला है तो भी अभिकुमारदेवके समान भयंकर दिखनेबाली उसकी अताप- 
रूपी अप्रि निरन्तर जलती रहती है।॥। ४५५ ॥ उसी श्रीमान्‌ दमितारि राजाने दोनों शृत्यकारिणियों 
मॉगनेके लिए मुके आपके पास भेजा है सो औीति वढ़ानेके लिए आपको अवश्य देना चाहिए 
॥ ४५६ ॥। आपकी नृत्यकारिणियों प्रथिवीमे प्रसिद्ध हैं अतः उसीके योग्य हैं । जृत्यकारिणियोंके देने- 
से बह तुम दोनोंपर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस 
दूतने कहा । राजाने उसे सुनकर दूतको तो विश्राम करनेके लिए भेजा और मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा 
कि इस परिस्थितिमे क्या करना चाहिए १॥ ४४७-४४८।| उनके पुण्य कर्मके उद्यसे तीसरे भवकी 
विद्यादेवताएँ शीघ्र ही आ पहुँचीं और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगीं कि हमलोग 
आपके द्वार अपने इष्ट कार्येमें लगानेके योग्य हैं| आप लोग अस्थानमे व्यथ ही व्याकुल न हों-- 
ऐसा उन्होंने बढ़े आदरसे कहा ॥| ४५६-४६० ॥ देवताओकी बात सुन दोनों भाइयोंने अपना राज्य- 
का भार अपने मन्त्रियॉपर रखकर नतेकियोंका वेष धारण किया और दूतसे कहा कि चलो चलें, 





१ दाता यन्तेष (0 ज्ञु० । ९ तौ छ० | ३ निजामिप्रेम-छ० | ४ आत्थाने ख० | 
है. 


१७० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


यामेति *दूतेनारप्य सम्प्राप्य शिवमन्दिरम। समालोचितगृढाों प्रविश्य चृपमन्दिरम्‌ ॥४६२॥ 
इष्टवन्ती खगाघीश *यथौचित्य॑ अतुष्य सः । सस्माष्य सामवाकसारः पूजयित्वा दिने परे ॥४६३॥ 
अइ्दारेः सकरणेः रसैसावैम॑नोहरेः । सृत्यं तयोविलोक्याप्सस्मदः परितोपितः ॥ 9६४ ॥ 
सवन्तृत्यकलां 3कल्यां चासुउ शिक्षयतां सुताम्‌। मदीयामित्यदात्कन्यामेतास्यां कनकश्रियम्र ॥8६७॥ 
"आदाय ता यथायोग्य|*चत॑यन्तौ नुपात्मजाम्‌ । पेव्लुगुणसंदव्घ*मिति ते भाविचक्रिणः ॥४६४॥ 
पृथ्वीच्छन्द 
गुणैः कुछवछादिभिकुंवि विजित्य विश्वान्‌ नपान- 
सनोजसपि छजयन्‌ भववरों वषुध्सस्पदा । 
विदृग्धवनिताविछासलछलितावछोकालयः 
क्षितेः पतिरनन्तचीय इति विश्रुतः पाठु व: ॥ ४६७ ॥ 


अनुष्डपू 
तदा तब्छृतिसान्रेण सदनाविष्विभ्नह्य । स्तूयते यः स॒ को बूतमित्यप्राक्षीन्तृपात्मजा ॥ ४६८ ॥ 
प्रभाकरीपुराधीशो&जनिस्तिमितसागरात्‌ । महामणिरिव क्ष्मारवन्मौलिचूड्रामणीयितः ॥ ४६९ ॥ 
कान्ताकत्परूतारोहरस्थकर्पमदीरुद्द: । कामिनीश्रमरीसोग्यमुखाम्भोजविराजितः ॥ ४७० ॥ 
इति “तद्द॒यतद्रृपकावण्याधजुवरणनात्‌ । हिगुणीभूतसस्मीतिरित्युवाच खगात्मजा ॥ ४७१ ? 
किमसौ ढम्यते हुष्डु कन्यके सुष्ठु रूम्यते । त्वयेत्यनन्तवीय॑स्य रूप॑ साक्षाआदर्शितम्‌ ॥ ४७२ ॥ 


राजाने हम दोनोंको भेजा है। इस प्रकार दूतके साथ वार्तालाप फर वे दोनों शिवसन्दिर्नगर 
पहुँचे और किसी गूढ़ अथेकी आलोचना करते हुए राजभवनमें अ्रविष्ट हुए ॥ ४६१-४६२ ॥ चहों 
उन्होने विद्याधरोंके राजा दुमितारिके यथायोग्य दशन किये। राजा दमित्तारिने संतुष्ट होकर उनके " 
साथ शान्तिपूणे शब्दोंमे संभाषण किया, उनका आदर-सत्कार किया, दूसरे दिन सनको 
हरण करनेवाले अद्जहार, करण, रस और भावोसे परिपूर्ण उनका ृत्य देखकर बहुत ही हपे तथा संतोष- 
का अनुभव किया ॥) ४६३-४६४ ॥ एक दिन उसने उन दोनोंसे कहा कि हि सुन्दरियों ! आप अपनी 
सुन्दर रृत्यकला हमारी पुनत्नीको सिखला दीजिये” यह कहकर उसने अपनी कनकश्री नामकी पुत्री 
उन दोनोंके लिए सौंप दी ।| ४६५॥ वे दोनों उस राजपुत्नीको लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे। 
एक दिन पन्‍्होंने भावी चक्रवर्तीके गुणोंसे गुम्फित निम्न अकारका गीत गाया॥ ४६६। जिसने 
अपने छुल् बल आदि गुणोंके द्वारा प्रथिवी मर समस्त राजाओंको जीत लिया है, जो अपनी शरीर- 
की सम्पत्तिसे कामदेवको भी लज्जित करता है, संसारमे अत्यन्त श्रेष्ठ है, और जो सुन्दर खियोके 
विलास तथा मनोहर चितवनोंका घर है, ऐसा अनन्तवीये इस नामसे प्रसिद्ध प्थिवीका स्वामी तुम 
सबकी रक्षा! करें? ॥ ४६७॥ उस गीतके सुनते ही जिसके शरीस्में कामदेवने अवेश किया है ऐसी 
राजपुन्रीने उन दोनोंसे पूछा कि “जिसकी स्तुति की जा रही है वह कोन है ९ यह कहिये ॥ ४६८॥ 
उत्तसमें उन्होंने कद्या कि बह प्रभाकरीपुरीका अधिपति है, राजा स्तिमितसागरसे उल्नन्न हुआ है, 
महासणिके समान राजाओंके मस्तक पर स्थित चूड़ामणिके समान जान पढ़ता है, ख्रीरूपी करप- 
लताके चढ़नेके लिए मानो कल्पबृक्ष ही है, और ल्लीरूपी श्रमरीके उपभोग करनेके योग्य 

सुशोभित है? ।9६६-४७०। इस प्रकार उन दोनोके द्वारा अत्यन्तवीयेके रूप तथा लावण्य आदिका 
चर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दूनी दो गई है ऐसी विद्याधरकी पुत्री कनकभी बोली 'क्या वह देखनेकी 
मिल सकता है ९! । उत्तरमें उन्दोने कहा कि है कन्ये |! तुके अच्छी तरह मिल सकता है?। ऐसा 


१ दूतमात्षप्य ख०, ग०, ब० । २ यथोचित ल्ञ० । ३ कल्यामाञु शिष्यय्ता छुतामू ख० म० 7) 
म० । कुछावल्यामाु क० । ४ दे सुलयों | ५ आदीय ल०। ६ दच्यन्तौ ल० | ७ संदःम ख०। संदो॥ 
ल्ञ०] रू तथोद् ये तदूहय॑ तेन तस्य रुपल्ावण्याधनुबवणनात | 





द्िपष्टितमं पर्व १७१ 


तईशनसमुद्भूतमदनज्वरविह्दाम्‌ । नरतक्यो तां समादाय जग्सतुमस्तः पथा ॥ ४७३ ॥ 

तदाता सेचराधीशः श्त्वाइन्तरव॑शिकोदितात्‌ । स्वभटान्मेपयामास तद्हयानयन॑ प्रति ॥ ४७४ ॥ 

तदागमनमालोफ्य स निवर्त्य हली बली। न्ययुव्यताहुज दूरे स्थापयित्वा सकन्यकम्‌ ॥ ४७५ ॥ 

ते तेन सुचिरं युद्ध्वा रतान्तोपान्तमाधिता:। दमितारिः पुनः क्रुदूध्वा युद्शौण्डान्‌ समादिशत्‌ ॥४७६॥ 

तेईपि तत्सद्षधारोरवारिराशाविवाद्यः । निमजन्ति सम तच्छृत्वा खगाधीशः सविस्मय; ॥ ४७७ ॥ 

नततेक्योने प्रभावोइयं किमेतद्‌ ब्रूत मन्त्रिणः । इत्याह ते व तत्तत्व॑ स््रय॑ ज्ञात्वा न्यवेद्यन्‌ ॥ ४७८ ॥ 

तदा छब्घेन्धनों धाप्निः क्रुद्ों वा गजविद्विप: | दमितारिः स्वयं योडूं चचाल स्ववान्वितः ॥ ४७९ ॥ 

एकशो5पि हली सर्वान्‌ विद्याविक्रसाधनः । दसितारि विमुच्मतान देहशेपांशकार सः ॥ ४८० ॥ 

दमितारि यम॑ बैक हन्तुसायान्तमअंजम । अनन्तवीयस्त धृष्ठा केसरीव सद॒ह्विपस्‌ ॥ ४८१ ॥ 

अस्येत्यानेकधा युदृध्या वियायडमदोद्तम्‌ । विमदीकृत्य निसपन्‍्द व्यधाद्धिकविक्रमः ॥ ४८२ ॥ 

समेशश्रप्रामादाय क्षिपति स्माभिभूशुजम्‌ । दक्षिणाम्रकराम्यणें तस्थिवत्तत्परीत्य तसर्‌ ॥ ४८३ ॥ 

झत्युं वा धर्मचक्रेण योगी त॑ *खेचराथिपम । अह्ेस्तेनेच चक्रेण विक्रमी भाविकेशवः ॥ ४८४ ॥ 

इति युद्धान्तमासाध गगने गच्छत्तोस्तयो: । पृअणतिक्रमभीत्येव विमाने सहसा स्थिते ॥ ४८५ ॥ 

कैनचित्‌ फीलितो चेतो न यातः केन हेतुना | इृति तौ परितो वीक्ष्य सदो दिव्य व्यछोक््यत ॥ ४८६ ॥ 
कहकर उन्होने अनन्तवीयंका साक्षात्‌ रूप दिखा दिया॥ ४७१-४७२॥ उसे देखकर कनकश्री 
कामज्पेरसे विहल हो गई और उसे लेकर वे दोनो दृत्यकारिणी आकाशमार्गसे चली गई।॥ ४७३॥ 
विद्याधरोंके स्वामी दमितारिने यह बात अन्तःपुरके अधिकारियोंके कहनेले खुनी और उन दोनोंको 
वापिस लानेके लिए अपने योद्धा भेजे ।| ७७४ || वलबान्‌ बलभद्रने योद्धाओका आगमन देख, 
, कन्या सद्दित छोटे भाईको दूर रकखा और स्वयं लौटकर युद्ध किया | ४७५॥ जब बलमद्वने चिर- 

काल तक युद्ध कर उन योद्धाओको यमराजके पास भेज दिया तव दमितारिने कुपित होकर युद्ध 

करनेमे समथे दूसरे योद्धाओंकी आज्ञा दी ॥ ४७६॥ थे योद्धा भी, जिस प्रकार समुद्रमे पहाड़ ढब 
जाते हैं उसी प्रकार वल्भद्रकी खडगधाराके विशाल पानीमें दृव गये । यह सुनकर दमितारिको बढ़ा 
आश्चय हुआ | ४७७॥ उसने मन्त्रियोंकी बुलाकर कद्दा कि यह प्रभाव नृत्यकारिणियोंका नहीं हो 
सकता, ठीक बात कया है ? आप लोग कह्दे ? मन्त्रियोने सब बात ठीक-ठीक जानकर राजासे कहीं 
॥ ४७८५॥ उस समय जिस प्रकार इन्धन पाकर अम्मि प्रज्वलित हो उठती है, अथवा सिंहका क्रोध 
भइक उठता है उसी प्रकार राजा दमितारि भी कुपित हो स्वय॑ युद्ध करनेके लिए अपनी सेना साथ 
लेकर चला ॥ ४७६॥ परन्तु विद्या और पराक्रमसे युक्त एक बलभद्गने ही उन सबको मार गिराया 
सिर्फ दमितारिकों ही वाकी छोड़ा || ४८० ॥| इधर जिस प्रकार मदोन्‍्मत्त द्ाथीके ऊपर सिह आा 
दृटता है उसी प्रकार बढ़े भाईकी मारनेके लिए आते हुए यमराजके समान दम्रितारिको देखकर 
झनन्तवी्य उस पर टूट पढ़ा | ४८१ ॥। अधिक पराक्रमी अनन्तवीयने उसके साथ अनेक प्रकारका 
युद्ध किया, तथा विद्या और वलके मदसे उद्धत उस दमितारिकों मद रहित कर निरचेष्ट बना दिया 
था ॥ ४८४९॥ अबकी वार विद्याधरोंके राजा-द्मितारिने वक्त लेकर राजा अनन्तवीयेके सामने फेंका 
परन्तु बह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर उनके दाहिने कन्थेके समीप ठहर गया ॥| ४८३ || जिस प्रकार 
योगिराज धर्मचक्रके द्वारा म॒त्युको नष्ट करते हैं उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायणने उसी चक्रके 
द्वारा दुमितारिकों मष्ट कर दिया--भार डाला।|४८४॥ इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई 
आकाशमे जा रहे थे कि पूज्य पुरुषोंका कहीं उल्लंघन न हो जावे इस भयसे ही मानो उनका विमान 
सहसा रुक गया ॥| ४८४ || यह विमान किसीने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारणसे आगे 
नहीं जा रहा है ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते द्वी उन्हे समचसरण 


१ खचराधिपम्‌ छ० । 


१७ महापुराणे उत्तरंपुराणम्‌ं 


मावस्तस्भा सरांस्पेतान्येत्तदनचतुष्टयम्‌ । मध्येगन्धकुटी चून॑ जिनेन्द्र: कोंडपि तिष्ठति ॥ ४८७ ॥ 

इति तत्नावतीयष शिवमन्द्रिनायकः । सुतः कवकपुहुस्थ जयदेव्याश्व विश्वितः ॥ ४८८ ॥ 

दमितारेः पिता कीर्तिघरों नामना विरक्तवात््‌ | आप्य शान्तिकराभ्यासे प्रशज्याँ पारमेश्वरीस ॥ 9८९ ॥ 
१संबत्सरं समादाय पतिसायोगमारामन्‌ । केवछावगर्स भवत्या सुनासीरादिपूलितः ॥ ४९० ॥ 
इत्युक्तवैच परीत्य त्रिः अग्रणस्थ जिनेश्वरस्‌ | श्रुतधसंकथो तत्न तस्थतुध्वेस्तकल्मपौ ॥ ४९१ ॥ 
कनकश्रीः सहाभ्येत्य ताम्यां सफ्त्या पितामहम। पन्दित्वा घातिहन्तारमप्राक्षीत्स्वभवान्तरम ॥४९१॥ 
इति पृष्टो जिनाधीशो निजवागद्॒तास्डुसिः । ता तर्पयितुमित्याह परायकफले हितः ॥ ४९३ ॥ 

अन्न जन्बूद्ुमादक्ष्यद्वीपे5स्यां भरतावनौ । शह्भ्यवगरे वैश्यो देविरुस्तत्सुतासवः ॥ ४९४ ॥ 
बन्वुश्षियाँ *ल्वमेवैका श्रीद्या ज्यायसी सती । सुतः पर कनीयस्पः कुटी पह कुणी३ तथा ॥४९७॥ 
बधिरा कुब्नका काणा खब्जा पोषिका स्वयम्‌ । त्व॑ क्द्विन्मुर्नि सवेयशर्स सर्वशैलगम ॥ ४९६ ॥ 
अभिवन्ध शर्म याता हिंसाविरमणन्नतम्‌ | गृहीत्या घर्मचक्राल्यमुपवासं व झुद्धघी: ॥ ४९७ ॥ 
अन्यदा सुन्नताण्यायै गणिन्ये विधिपुवेकम्‌ । दृत्वाअत्दानमेतस्था वसने सत्युपोषितात्‌ ॥ ४९८ ॥ 
सम्यवत्वाभावतस्तत्न विचिकित्सामगात्ततः | सौधमें जीवितस्पात्ते भूत्ता सामानिकामरी ॥ ४९९ ॥ 
ततों मन्द्रमालिन्यां दमितारे! सुताभवः । पुण्याद्‌ त्रतोषचासान्ताहिचिकित्साफर्ल ल्विदूसू ॥ ५०० ॥ 
सब पितरं हत्वा उत्वा नीतासि हुःखेनी । विचिकित्सां व कुर्वन्ति तस्मात्साधो सुधीघवाः ॥५०१॥ 


दिखाई दिया॥ ४८६॥ ये सानस्तस्म है, ये सरोषर है, ये चार वन हैं ओर ये गन्वकुटीके वीचमे 
कोई जिनराज विराजमान हैं? ऐसा कहते हुए अनन्तवीय और उनके भाई वलदेव वहों उतरे। 
उतरते ही उन्हें माछ्म हुआ कि ये जिनराज, शिवमन्दिस्नगरके स्वामी हैं, राजा कमकयुद्नं और 
रानी जयदेवीके पुत्र हैं, दमित्तारिके पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है। इन्होने विरक्त होकर 
शान्तिकर भुनिराजके समीप पारमेश्वरी दीक्षा घारण की थी। एक चर्षेका प्रतिमायोग घाएग कर 
जव इन्हें फेवलज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्द्र आदि देबोने वड़ी भक्तिसे इनकी पूजा की थी। ऐसा वह 
कर उन दोनों भाइयोने जिनराजकी तीन प्रदृक्षिणाएँ दीं, वार वार नमस्कार किया, धर्मकथाएँ सुनों और 
अपने पापोंको नष्ट कर दोनों ही भाई वहाँ पर बैठ गये || ४८७-४६१॥ कनकश्री मी उतके साथ 
गई थी। उसने अपने पित्तामहकों भक्तिपूवेंक नमस्कार किया और धातिया कर्मोको नष्ट करनेवाले 
उक्त जिनराजसे अपने सवान्तर पूछे ॥ ४६२॥ ऐसा पूछने पर परोपकार करना ही जिनकी सम्तस्त 
चेष्टाओंका फल्न है ऐसे जिंनेन्द्रदेव अपने बचनाम्ृत रूप जलसे कनकभ्रीको संतुष्ट करनेके लिए इस 
प्रकार कहने लगे॥ ४६३ ॥ 

इसी जम्बूद्वीपके भरततक्षेत्रकी भूमि पर एक शल्ल नामका तगर था। उसमें देविल नाम 
चैह्य रहता था। उसकी वन्धुश्ी नामकी ख्रीसे तू भ्रीदत्ता नामकी वड़ी और सत्ती पुत्री हुई थी। 
तेरी और मी छोटी वहिने थीं जो छुछी, लगढ़ी, टोंटी, वहरी, झवड़ी, कानी और खंजी थीं। < 
इन सबका पालन स्वर्य करती थी। तूने किसी समय सर्वेशेल नामक पव॑त पर स्थित सर्वेबश 
सुनिराजकी वन्दना की, शान्ति प्राप्त की, अद्विंसा त्रत लिया, और परिणास निर्मेल कर धर्मचक 
नामक उपचास किया | ४६४-४६०॥ किसी दूसरे दिन तूने सुब्रता नामकी आर्थिकाके लिए 
विधिपूवेक आह्वार दिया, उन आययिकाने पहले उपवास किया था इसलिए आहार लेनेके वाद हद 
बसन हो गया और सम्यग्दशैन न होनेसे तूने उन आर्थिकासे घृणा की | तूमे जो अहिंसा अत तथी 
उपबास घारण किया था उसके पुण्यसे तू आयुके अन्तमें मर कर सौधसे स्वर्गमे सामानिक जातिकी 
देवी हुई और बहांसे चय कर राजा दसितारिक्ी मनन्‍्दरमालिनी नासकी रानीसे कनकश्ी नामकी 
पुत्री हुई है। तूने आर्यिकासे जो छुणा की थी उसका फल यह हुआ कि ये लोग तरे वलवाद्‌ पिताओ 
मारकर तुमे जवदस्ती ले आये तथा तूने दुःख उठाया। यद्दी कारण है कि बुद्धिमाच्‌ लोग कभी 

१ सांबत्सर घ० । २ त्मेफैव क०, पर०, ग० । लमेवैकख० ) 8 कुणिस्तया के०, खण में?! 
क्ुणीस्तया ग० | 


टिषष्टितम॑ पर्व १७६ 
'धुल्वैतद्तिशोकार्ता वन्दित्वा भिनपुद्ननम्‌ । प्रभाकरीमगात्ताम्यां सह सा खेचरात्मजा ॥ ५०२ ॥ 
सुघोषविद्ुदृ्राल्यों भातरौ कनकश्रियः । तत्पुरेइनन्तसेनेन युध्यमानौ बढोद्धतौ ॥ ५०३ ॥ 
विलोक्य विहितक्रोधो बत्नतुबंलकेशवो । तन्निशस्य खगाधीशतनूजा सोहुमक्षमा ॥ ५०४ ॥ 
भवृद्धतेजसा यूना साजुनेव हतदयुतिः । "युताउसाविन्दुरेखेव क्षीणा पक्षबकाद्विना ॥ ५०५ ॥ 
शोकदावानलम्लाना दूनेव बनवलरी । व्युच्छिनच्रकामभोगेच्छा चिच्छित्सुह्रेलसन्ततिस्‌ ॥ ५०६ ॥ 
भोचपित्वानुज॒ध्यैतोसस्ञाय्य॑ बरकेशदौ । स्वयस्प्रभाज्यतीर्थेशात्पीतधर्मरसायना ॥ ७०७ ॥ 
सुप्रभागणिनीपाश् दीक्षित्वा जीवितावधो । सौधमंकल्पे देवो5सूचित्न॑ विकसित विधेः ॥ ५०८ ॥ 
हरिणी 
सुविहितमहोपायौ विद्याबलादूबहुपुण्यकौ 
बुधजनलुतौ सुभारम्भौ परस्परसद्गतो ॥ 
हतपृथुरिषुश्ञान्तात्मनौ यथानयविक्रमौ 
सममविशतां सिद्धाथों तौ पुरी परमोत्सवाम्‌ ॥ ५०९ ॥ 
वसन्ततिलका 
जित्वा प्रसिदुखचरान्‌ खचराधिमत्तुं- 
रध्यास्य तद्वकूधरत्वमलदण्यदाक्ति। । 
व्यक्तीचकार सुचिरादपराजितत्व॑ं 
भावेन चैतदिति नैच निजेन नाम्ना ॥ ५१० ॥ 
चक्रेण तस्य युधि त॑ं दमितारिशक्ति 
हत्वा न्निखण्डपतितां 3समवाप्य तस्मात्‌। 


साधुओमे धृणा नही करते हैं॥ ४६८-४०१॥ 

यह सुनकर विद्याधरकी पुत्री शोकसे वहुत ही पीड़ित हुई | अनन्तर निनेन्द्रदेबकी वन्दना कर 
नारायण ओर बलमद्के साथ प्रभाकरीपुरीको चली गई।। इधर सुधोष और बिद्युहृंट्र कनकभीके 
भाई थे। वे बलसे उद्धत थे और शिवमन्दिरनगरमे ही नारायण तथा बलभद्गके द्वारा भेजे हुए 
अनन्तसेनके साथ युद्ध कर रहे थे। यह देख कर बलभद्र तथा नारायणकों बहुत क्रोध आया, 
उन्दोंने उन दोलोंकों बॉध लिया। यह सुनकर कनकभी उनके दुःखकों सहन नहीं कर सकी ओर 
जिस ग्रकार बढ़ते हुए तेजवाले तरुण सूचसे युक्त चन्द्रमाकी रेखा कान्तिहीन तथा क्षीण हो जाती है 
उसी प्रकार वह भी पक्षबलके बिना कान्तिहदीन तथा क्षीण हो गई।| ५०२-५०५.॥ शोकहपी दावा- 
नत्नसे मुर्माकर वह वनलताके समान दुशखी हो गईं। उसने काम-भोगकी सब इच्छा छोड़ दी, 
घह फेवल भाइयों का दुःख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयोको सममाया तथा वलभद्र 
ओर तारायणको प्राथेना कर उन्हे बन्चनसे छुड़वाया। स्वय॑प्रभनामक तीथेकरसे धर्म रूपी रसायन 
का पान किया ओर सुप्रम नामकी गणिनीके समीप दीक्षा धारण कर ली। अन्तमे आयु समाप्त होने 
पर सौधमंस्वर्गमं देव पद प्राप्त किया सो ठीक ही है क्योकि कर्मका उदय घड़ा विचित्र है 
॥ ४०६-४०८॥ बिन्दोंने विद्याके बलसे वड़े-वड़े उपाय किये हैं, जो बहुत पुण्यवान हैं, विद्वान 
लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे काये ही प्रारम्भ करते है, परस्पर मिले रहते हें, बढ़े-बढ़े 
शब्रुओंकों मारकर जिनकी आत्माएं शान्त हैं और नीतिके अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं 
ऐसे उन दोनों भाइयोंने क्तकृत्य हो कर व्हुत भारी उत्सवोसे युक्त नगरीमे एक साथ प्रवेश किया 
॥ ४०६ अलंघ्य शान्तिको धारण करने वाले अपराजितने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्याघरोकों जीत कर 
बिद्याघरोके स्वामीका पद तथा वलमभद्गका पद प्राप्त किया और इस तरह केवल नामसे ही नहीं 
किन्तु भावसे भी अपना अपराजित नाम चिरकाल तक प्रकट किया॥ ५११०॥ शल्रुओकी शक्ति 


१ भ्रुल्ला तद॒ति ० | २ सुतासाविन्दु-ख०, क० । प्लुतासा-ग० । घुकासाम० । ३ समवाप ख० | 


१७४६ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
वीयेंग सूरयविजयीत्यमनन्तवीयों 
घुर्योड्भचद्‌ भुवि स भौय॑परेपु झूरः ॥ ७११ ॥ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 
नित्यालोचितमन्त्रशक्त्यजुगत; स्कूजेआतापानरू- 
ज्वालामस्मितवेरिवंशवहनस्व॑ चक्रिणासग्रणी: । 
यस्तां कोपयति क्षणादरिरतौ कालज्वलृब्मवालिना 
लीठो लिद्वत एवं लक्ष्यत इति स्तुत्यस्तदा* वन्दिसिः ॥ ५१२ ॥ 
मालिनीच्छन्द! 
गतघनरिपुरोधः स्राप्रजोहिष्टमार्ग: 
समुपगतविज्ञुद्धिः कालरब्ध्या स चक्की 
रविरिव निजदीप्या व्याप्तदिक्चक्रवाल। 
शरदमिव पुरी स्वामध्युवासोग्रतेजा; ॥ ५१३ ॥ 


इत्यापें भगवद्युणमद्दाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिकक्षणमहाएुराणसंग्रहे अपरानितानन्तवीयास्युद्यवर्ण॑न 
साम द्विपष्टितस पर्व ॥ ६२ ॥ 


जचचेल्चेनुल- 


को दमन करने वाले दमितारिकों जिसने युद्धमे उसीके चक्रतो भारकर उससे तीन खण्डका राज्य 
प्राप्त किया, जो अपने वीयेसे सूयकों जीतता था तथा शर॒वीरोमे अत्यन्त शूर्‌ था ऐसा ऋनन्तवीर्य प्रथिवी 
में सबे श्रेष्ठ था। ५११ ॥| वन्‍्दी जन उस अनन्तवीये नारायणक्की उस समय इस प्रकार स्तुति करते 
थेकि तू निरन्तर आलोचना की हुई मन्त्रशक्तिके अनुसार चलता है, देदीप्यमान अत्तापाप्रिकी 
ज्यालाओसे तूने शजरुओके वंश रूपी वांसोक़े बनको भस्म कर डाला है, तू सत नारायणोमे श्रेष्ठ 
नाराबण है; जो शब्रु तुमे कुपित करता है वह ज्षणमरमे यमराजकी जलती हुई ज्वालाओसे आलीढ-- 
व्याप्त हुआ दिखाई देता है ॥॥११२॥ जिसके शत्र रूपी वादल्लोका उपरोध नष्ट हो गया है, 
जो सदा अपने बढ़े भाईके वतलाये हुए सार्गपर चलता है, काललच्धिसे जिसे बिश्लुद्धता प्राप्त हुईं है, 
जिसने अपनी दीपिसे समस्त दिड्सण्डलको व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यन्त अमर हू 
ऐसा चह नारायण अपनी नगरीमे उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार कि सूर्य शखूऋतु में 
निवास करता है ॥ ५१३ ॥ 
इस प्रकार आपनामसे प्रसिद्ध, सगवदुगुणभद्राचायं अणीत, त्रिपष्टिलक्षण महापुराण संग्रह 
झपराजित वलभद्र और अनन्तवीय नारायणके अभ्युद्यका वर्णन करने वाला 
चासठ्वां पर सम्राप्त हुआ | 





प्यार 


१ छंद ल०। 


त्रिषष्टितमं पर्व 


सिंहासने समासीनों *वीज्यमानप्रकीर्णकः । अर्धंचक्री व्यराजिष्ट यथा पट्खण्डमण्डितः ॥ ३ ॥ 
अथापराजितोष्यात्मयोग्यरत्नायधीशवरः । वलदेवपदं प्राप्य पत्यहं वृद्धिमातनोत्‌ ॥ २ ॥ 

एवं भवान्तरावद्धविवृद्धस्नेहयोस्तयों: । काले गच्छत्यविच्छिन्नस्वच्छन्द्सुखसारयों: ॥ ३ ॥ 
विजयायां हलेशस्प बभूब सुसतिः सुता । ज्योत्ल्नेव श्रीणिताशेपा शुक्तपक्षेन्दुरेखयोः ॥ ४ ॥ 
सान्वहं कुर्वती वृद्धि स्वस्थाः पिन्नोरपि स्वयम । गुणराह्ादनेः भ्रीति व्यधात्कुवल्येप्सिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
दानाइमचराए्याय चारणाय यथोचित्म । साश्रयपद्नकं प्राप तन्न इृष्ठा निजात्मजाम ॥ ६ ॥ 
रूपेण केवलेनेयं भूपिता यौवनेन च। वरं प्रारथयते घाला संभिता कारदेवताम्‌ ॥ ७ ॥ 

इति सह्निन्त्य तौ श्रावितस्वयंवरघोषणी । कृत्वा स्वयंवृतेः शालूं प्रवेश्यात्र वरोत्तमान्‌ ॥ ८ ॥ 
सुतां व स्पन्दनारुढां सुप्रीतो तस्थतुस्तदा । काचिद्विमानमारुछ *खागता सुरसुन्दरी ॥ ५ ॥ 
अभिजानासि कि देवलोके३हं त्व॑ च कन्यके । *बत्स्यावस्तत्र संज्ञानात्समभूत्‌ स्थितिरावयो! ॥१०॥ 
या प्रागवतरद्धान्ी तामन्या वोधयल्विति। ब्रवे नौ सवसस्वन्ध॑ सन्निधाय मनः शणु ॥ ३१ ॥ 
पुष्करद्वीपपूर्वांड भरते नन्‍्दने पुरे | नयविक्रमसस्पन्नो महीशो5मितविक्रमः ॥ ३२ ॥ 
एतस्थानन्द्मत्याश धनानन्तश्रियों सुते । भूत्वा वां सिद्ुकूटस्थनन्दनाख्ययतीश्वरात्‌ ॥ १३ ॥ 


जिसपर चमर हुर रहे हैं. ऐसा सिह्ासनपर वैठा हुआ अद्धचक्री-त्तारायण अनन्तवीय इस 

प्रकार सुशोमित हो रहा था मानो छह खण्डोसे सुशोमित पूण चक्रवर्ती ही हो ॥१॥ इसी प्रकार अप- 
राजित भी अपने योग्य रत आदिका स्वामी हुआ था और वलमभद्गका पद प्राप्तकर प्रतिदिन वृद्धिको 
प्राप्त होता रूता था ।। ९॥ जिनका स्नेह दूसरे भवोंसे सम्बद्ध, होनेके कारण निरन्तर बढ़ता रहता 
और जो र्वच्छुन्द रीतिसे अखण्ड श्रेष्ठ सुखका अनुभव करते हैं ऐसे उन दोनों भाइयोंका काल 
क्रमसे व्यत्तीत हो रहा था॥ ३॥ कि वलभद्रकी विजया रानीसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं। 
बह शुक्षपक्षके चन्द्रमाकी रेखाओसे उत्पन्न चांदनीके समान सबको प्रसन्न करती थी | ४॥ वह 
कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्वादकारी गुणोके द्वारा भाता-पिताक्े भी कुबलये- : 
प्सित--प्रथिवीमण्डलमे इृष्ट अथवा छुमुुदोकों इ्ट प्रेमको बढ़ाती थी || ५ || किसी एक दिन राजा 
अपराजितने द्मवरनामक चारणऋद्धिधारी मुनिको आहार दान दे कर पशद्माश्नर्य प्राप्त किये। 
उसी समय उन्होंने अपनी पुत्रीको देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूपसे ही 
विभूषित है किन्तु योवनसे भी विभूषित हो गई है। इस समय यह कन्या कालदेवताका आश्रय 
पाकर वरकी प्राथेना कर रद्दी है अर्थात्‌ विवाहके योग्य हो गई है।| ६-७॥ ऐसा विचार कर उन - 
दोनों भाइयोंने स्व॒यंवरकी घोषणा सवको सुनवाई और स्व॒यंवरशाला बनवा कर उसमे अच्छे- 
अच्छे मनुष्योंका प्रवेश कराया॥८॥ पुत्रीको रथपर बैठा कर स्वयंवरशालामे भेजा और 
आप दोनों साई भी वहीं बैठ गये। छुछ समय बाद एक देवी विमानमे बैठ कर आकाशमार्गंस 
आई और सुमति कन्यासे कहने लगी | ६॥ क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्ग रहा करती 
थीं। उस समय हम दोनोंके वीच यह प्रतिज्ञा हुईं थी कि जो प्रथिवीपर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी 
कन्या सममावेगी । मैं दोनोंके भ्वोका सम्बन्ध कहती हूं सो तुम चित्त स्थिर कर छुनो ॥ १०-११॥ 
पुष्कर छीप सम्बन्धी सरतक्षेत्रके नन्दनपुर नामक नगरमे वय और पराक्रमसे सुशोभित एक 
अमित्तचिक्रम नामका राजा राज्य करता था। उसकी आनन्‍्दमती नामकी रानीसे दम दोनों धनश्री 


१ वीज्यमानः प्रकोणेकैः ख०, य०, म० । २ खगता ख०, य० ।-मास्हा गता ल० । ३ बत्यावः छ० । 


१७६ . महापुरणांणे उत्तरपुराणम्‌ 


शुल्वा धर्म जतैः साद्॑ंसुपचासांश्व संविदा | समग्रहीष्टां नौ इष्ठा कदाचित्‌ जिपुराधिपः ॥ १४ ॥ 
सनोहरवने5गच्छत्‌ सहवज्जाह्षदुः संग: । कान्तया चद्धसालिन्या समासक्तमतिस्तदा ॥ १७५ ॥ 

पुरी आपस्य कान्‍्तां स्वां सहसा पुनरागतः । ग्रृहीत्वा$४वाँ तजन्नाह निजामिमायवेदिनीम ॥ १६ ॥ 
आगतामन्तरे द॒ृष्ठा दूरात्ां वश्रमालिनीम्‌ | त्यवत्वा वेणुचने सीत्या तस्या; स्वपुरमीयिचान्‌ ॥१७॥ 
शापां संस्यस्य तन्नैव सौधमेन्द्रस्य छुद्धधीः । प्रतोपवासएण्येन देवी नवमिकामवस ॥ १८ ॥ 

त्वे 'व देवी कुबेरस्प रत्याख्या समजायथा: । जन्योन्यमवर्गत्यैत्य नन्‍्दीखरमहासहस्‌ ॥ १९ ॥ 

अथ सन्दरपर्य॑न्तवने निजन्तुके स्थितम्‌ । चारणं रतिपेणाल्यं समाश्रित्य प्रणम्य *तम ॥ २० ॥ 
आवामग्रश्नयावेदं कदा स्यान्मुक्तिरावयोः । इत्यथों झुनिरप्याह जन्मनीतश्रतुर्थके ॥ २१ ॥ 

अबदयं युवयोमुक्तिरिति तस्मान्महासते । सुमते नाकिनां लोकात्तवां वोधयित्रुमागता ॥ २२ ॥ 
इत्पवोचत्तदाकण्य॑ सुमतिर्नांम साथथकम्‌। कु्चत्ती पिठनिमुंक्ता "प्राज्नाजीत्सुजतान्तिके ॥ २३ ॥ 
3क्न्यकामि: शतैः सारे सप्तभिः सा सहातपए । व्यक्तपाणानते कर्पे देवोआवदनूदिशे ॥ २४ ॥ 
आधिपत्य॑ जिखण्डस्य विधाय विविषेः सुखे। । प्रापिशस्केशवः पापात्‌ प्रान्ते रबत्मप्रभाँ क्षितिस्‌ ॥२५॥ 
तच्छोकास्सीरपाणिश्व राज्यलक्ष्मी प्रबुद्धधीः । प्रदायानन्तसेनाय यशोधरपझुनीश्वरात्‌ ॥ २६ ॥ 
आदाय संयम प्राप्य तृतीयावगर्म शमी । त्रिशदिवससंन्यासादच्युताधीखरो5भववत्‌ ॥ २७ ॥ 
धरणेन्द्रात्‌ पितु*छुध्वा आपसम्यक्त्वरत्वकः । संख्यातवर्षें प्रच्युत्य नरकादू दुरितच्युतेः ॥ २८ ॥ 


तथा अनन्तश्री नामकी दो पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। किसी एक दिन हम दोनोंने सिद्धकूटमें विराव- 
भान नन्दन नासके मुनिरालसे धर्मका स्परूप सुना, ब्रत ग्रहण किये तथा सम्यश्ज्ञानके साथ-साथ 
अनेक उपबास किये। किसी दिन त्रिपुरनगरका स्थासी वज्ञाह्ृद विद्याधर अपनी वज़मालिनी 
ख्ीके साथ मनोहर नामक वनमे जा रद्दा थ कि वह हम दोनोंको देखकर आसक्त हो गया। वह 
उसी समय लौटा और अपनी ल्लीको अपनी नगरीमें भेजकर शीघ्र ही वापिस आ गया। इधर 
बह हम दोनोंको पकइ्टकर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधरसे उसका अभिप्राय जाननेवाली 
बञ्ञमालिनी आ धमकी | उसे दूरसे ही आती देख वज्ञाह्द डर गया अतः वह हम दोनोंको 
वंश-घनमें छोड़कर अपने नगरकी ओर चला गया॥ १२-१७॥ हम दोनोंने उसी बनमें 
संन्यासमरण किया। जिससे शुद्ध चुद्धिको धारण करने वाली मैं तो ब्रत और उपदासके 
पुण्यसे सौधमेंग्द्क नवमिका नामकी देवी हुई और तू छुवेरकी रति नामकी देवी हुई। एक 
बार हम दोनों परस्पर मिलकर नम्दीरबर द्वीपमें मह|मह यज्ञ देखनेके लिए गई थीं वहाँ से लौटकर 
मेरुपवैतके निकटवर्ती जन्तुरहित वनसे विराजमान धृत्तिषेण नामक चारणमुनिराजके पास 
पहुँची थीं और उनसे हम दोलोंने- यह प्क्न किया था कि हे सगवन्‌ ! हम दोनोंकी मुक्त 
कब होगी ९ हम लोगोंका प्रश्न सुननेके वाद मुनिराजने उत्तर दिया था कि इस जन्मसे चौथे जन्मे 

तुम दोनोंकी अपर्य द्वी मुक्ति होगी। दे बुद्धिमती सुमते ! मैं इस कारण दी तुम्हे सममानेरे 

लिए स्वगेलोकसे यहाँ आई हूं॥ १८-२९।॥ इस प्रकार उस देवीने कद्दा। उसे सुन कर सुमति 

अपना नाम सार्थक करती हुई पितासे छुट्टी पाकर सुत्रता नामकी आर्यिकाके पास सात सो कया" 

ओके साथ दीक्षित हो गई। दीक्षित हो कर उसने बढ़ा कठिन तप किया ओर आयुके अन्तमे मर 

कर आनत नामक तेरहवें स्वर्गके अनुदिश विमान में देव हुईं॥ २३-२४॥ 

इधर अनन्तवीये नारायण, अनेक प्रकारके सुखोंके साथ तीन खण्डका राज्य करता खा 

और अन्तमें पापोदयसे रत्प्रभा नामकी पहिली प्रथिवीमे गया।|२५॥ उसके शोकसे वह 

अपराजित, पहले तो वहुत ढु/खी हुए फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनन्तसेन नामक पुत्रके लिए राधे 

देकर यशोधर सुनिराजसे संयम धारण कर लिया। वे तीसरा अवधिज्ञान श्राप्तकर अत्यन्त आर 

हो गये और तीस दिनका संन्यास लेकर अच्युत स्वगैके इन्द हुए॥ २६-२०॥ अपराजित 


१ तामू ल०। २ प्रबाजीद्‌ ल०। ३ कयकालिशतैः ल० । ९ दब्धा मण] ल० । 


त्रिषष्टित्स पर्व १७७ 


दीपेअस्मिन्मारते खेचराह्रयुदकूश्रेणिविश्वते। मेघवाहनविद्याधरेशों गगनवहमे ॥ २९ ॥ 

देब्यां तुस्मेघसालित्यों सेघनादः खगाधिपः । श्रेणीहयाधिपत्येन भोगांश्िरमभुद्क्त सः ॥ ३० ॥ 
कदाचित्मन्दरे विदयां प्रकृप्ति नल्दने बचे | साधयन्मेघनादो&यमच्युतेशेद बोधितः ॥ ३६ ॥ 
रब्धवोधिः समाश्नित्य 'सुरामरगुरुं भमम्‌। *सुगुप्तिसमितीः सस्ययादाय, चिरसाचरन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्येदुन॑न्दाना 3 ज्यादौ प्रतिमायोगसागमत्‌ । अश्मीवाजुनो भ्ान्त्वा सुकण्ठास्यों भवाण॑ंवे ॥३३॥ 
असुरत्व समासाथ इस्टैनं सुनिसत्मस । विधाय बहुधा क्रोधाहुपसगॉनवारयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
महायोगाञतिज्ञातात्‌४ स्थिरं चालयितुं खढः । "छज्नातिरस्करिण्येव सोअन्तर्घधानसुपायतः ॥५॥ 
सुचिः संन्‍्यस्य कालान्ते सो&च्युतेडगातीन्द्वताम्‌। इन्द्रेण सह सम्मीत्या सम्रवीचारभोगमाकू ॥१६॥ 
प्राकृप्रच्युत्याच्युताधीशो द्वीपेईस्मिन्‌ आग्विदेहके । विषये मद्कछावत्याँ स्थानीये रत्नसच्चये ॥ ३७ ॥ 
राज्ः क्षेमकरास्यस्थ कृतपुण्योइभवत्सुतः । श्रीमान्‌ कनकचिन्नायां सासरों वा मेघविद्युतोंः ॥ ३८ ॥ 
आधानप्रीतिसुमीतिश्तिमोदमियोद्धव । प्ररृत्युक्तक्रियोपेतों धीमान्‌ वश्चायुधाह्यः ॥ ३९ ॥ 
तन्मात्तरीव तजन्मतोषः सर्वेष्वभूद्‌ बहुः । भवेच्छचीशदिशियेव कि प्रकाशो5शुमालिनः ॥ ४० ॥ 
अवधिष्ट वषुस्तस्य साहू रूपादिसस्पदा । भूषितो5 *निमिषों वासो भूषण: सहमैगगुंगैः ॥ ४१ ॥ 


अनन्तवीयका जीव मरकर धररेन्द्र हुआ था। उसने नरकमे जाकर अनन्तवीयेको समझाया जिससे 
प्रतिबुद्ध हो कर उसने सम्यर्दशेन रूपी रत्न श्राप्त कर लिया । संख्यात बर्षेकी आयु पूरी कर पापका 
उदय कम होनेके कारण वह वहॉसे च्युत हुआ और जस्वूद्वीप सम्बन्धी मरतक्तेत्रके विजयाधे पर्वत 
की उत्तर श्रेणी में असिद्ध गगनवह्लम नगरके राजा भेघवाहन विद्याधरकी मेघमालिनी नामकी 
रानीसे मेघनाद नामका विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियोंका आधिपत्य पाकर चिरकालतक 
भोगोंको भोगता रहा ॥| २८-३० ॥ किसी समय यह मेघनाद भेरु पवेतके नन्‍्दन बनें अज्ञप्त 
नामकी विद्या सिद्ध कर रहा था, वहाँ अपराजितके जीव अच्युतेन्द्रने उसे समकाया ॥ ३१ ॥ जिससे 
उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने सुरामरगुरु नामक भुनिराजके पास जाकर दीक्षा घारण कर ली तथा 
उत्तम गुप्तियो और समप्रितियोंको लेकर चिर कालतक उनका आचरण करता (रहा | ३१९॥ किसी 
एक दिन यही भुनिराज नन्दन नामक पर्वतपर अतिसा योग धारण कर विराजमान थें। अश्वम्ीव 
का छोटा भाई सुकण्ठ संसार रूपी समुद्रमें चिर काल तक भ्रमणकर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ था | 
बह बहाँसे निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराजको देखकर क्रोधफे वश अनेक श्रकारके उपसर्ग करता 
रद्द ॥३३-२४ | परन्तु वह दुष्ट उन दृद्मतिज्ञ मुनिराजकों अहण किये हुए अतसे रंच मात्र सी 
विचलित करनेमें जब समये नहीं हो सका तव लब्बारूपी परदाके द्वारा ही मानो अन्तर्घानकों प्राप्त 
हो गया--छिप गया।| ३५॥ वे झुनिराज संन्यासमरणकर आयुके अन्तमे अच्युतस्वमेके प्रतीन्‍्द्र 
हुए और इन्द्रके साथ उत्तम ग्रीति रखकर प्रवींचार सुखका अनुभव करने लगे !॥ १६।॥॥ अपराजित 
का जीव जो इन्द्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जसवुीर सम्बन्धी पूवेचिदेदसेन्रके 
रत़संचय नामक नगरमें राजा क्षेमंकककी कनकचित्रा मामकी मेघकी विजलीसे प्रकाशके 
समान पुण्यात्मा श्रीमान्‌ तथा बुद्धिसान्‌ वज्ञायुध नासका पुत्र हुआ। जब यह उत्पन्न हुआ था त्व 
आधान प्रीति सुग्रीति धृति-मोह प्रियोड़ब आदि क्रियाएं की गई थीं॥| ३७ -३६ ॥ उसके जन्मसे 
उसकी माताके ही समान सबको बहुत भारी संतोष हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि सू्यंका अकाश 
क्या केवल पूर्व दिशा में ही दोता है १ भावाथ--जिस अकार सूर्य पूर्व दिशासे उत्पन्न होता है परन्तु 
उसका अकाश सव दिशाओसमे फैल जाता है उसी प्रकार पुत्रकी उत्पत्ति यद्यपि रानी कनकचित्राके 
ही हुई थी परन्तु उससे ह॒ए सभीको हुआ था। ४०॥ रूप आदि सम्पदाके साथ उसका शरीर 
बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आशभूषणोंसे देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक 


२ सुरामरयुर्पमात्‌ क०, ख०, घ० । सुरामरगुरं पुमान्‌ ग० । २ चस॒त्तिसमिति म० | सुगुर्ति समिति लृ० । 
३ नन्दनास्येड्रौ ल०, म० ४ प्रतिशनात्‌ ख०, म०, घ० | ५ त्रपानेषण्येन | ६ देव इव | 
१३ - 


रड्पे सहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


जनानुरागः प्रागेष तस्मिस्तस्थोद्यादभूत्‌ | सन्ध्याराग इवाकंस्य महास्युद्यसूचदः ॥ ४९ ॥ 
विश्वाज्ा व्यानशे तस्य यशों विदशदयद शशम। काशप्रसवसज्ञाभमाबासितजनश्रुत्ति ॥ ४३ ॥ 
राज्यलक्ष्म्या व्यभाहइमीमत्याचाप्यदर्व वयः। जसौ पक्षान्तरं कान्त्या ज्योत्तयावाष्य वा विधुः ॥४श| 
सुनुस्तयोः अतीन्‍्दो5भूत्सहलायुधनाममाकू। *वासरादेः प्रतीच्यां वा घसंदीत्तिः कनदूयुतिः ॥४५७॥ 
श्रीपेणायाँ सुतस्तस्य शान्तान्वकवको&जनि । एवं क्षेमक्वरः पुत्रपौत्रादिपरिवारितः ॥ ४६ ॥ 
अग्रतीपप्रतापोय॑ :वतभूपकद्स्व॒क; । कदाचिद्वीज्यसानो5स्थाध्ामरेः सिद॒विष्टरे ॥ ४७ ॥ 
तदामरसद्स्यासीदीशानस्तुतिगोचरः । वज्नायु धो मद्ासस्यन्दर्शनाधिक्यतः झृती ॥ ४८ ॥ 

देवो विचित्रयूलाब्यत्तत्‌ स्तर्व सोहमक्षमः । जमिवज्नायुर्ध आपत्सलो हाल्यस्तवासहः ॥ ४९ ॥ 
दृषठा रुपपरावृत्या महीनार्थ ययोचितस्‌ । वादुकण्डूययावोचत्सौन्रान्तिकमते स्थितः ॥ ५० ॥ 

त्व॑ लीवादिपदार्थानां विद्वान किछ दिचारणे | बढ पर्यायिणो सिन्नः पर्याय: कि विपयेय: ॥ ५३ ॥ 
भिन्नइचेच्छुन्यताम्राप्तिस्तयोराधारहानित+ । तथा चाव्यपदेशत्वान्ञायं पक्षो घटामदेव्‌ ॥ ७२ ॥ 
ऐेकल्वसहरे3प्येतन्न युक्तिपद्वी बजेत्‌ । अस्पोन्ययोचरेकलनानात्वादन्तसडरात्‌ ॥ ५३ ॥ 

अस्ति चेद्‌ द्वव्यमेकीते पर्याया। वहवो मताः । एफात्मकसपीत्येप सद्धरों भह्माप्लुभात्‌ ॥ ५४ ॥ 
नित्यत्वेईपि तयोः पुण्यपापपाकात्मताच्युतेः । तद्धेतुबन्धनाभावान्सोक्षासावों न चाय॑ते ॥ प५ ॥ 


गुणोसे वह सुशोभित होने लगा॥ ४१ !। जिस प्रकार सू्यके महाभ्युदयकों सूचित करने वाली 
उपाकी लालिमा सूर्योदयके पहले ही प्रकट हो जाती है उसी अकार उस पुत्रके महाश्युद्यकों सूचित 
करने चाला मनुष्योंका अनुराग उसके जन्मके पहले द्वी प्रकट हो गया था।॥४२॥ सब लोगोके 
कानोंकों आश्वासन देने वाला और काशके फूलके समान फैला हुआ उसका उच्ज्बल यश समस्त 
दिशाओंमे फैल गया था | ४३ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमा शुक्तपक्ष को पाकर कान्ति तथा चद्िकापे 
सुशीमित होता है उसी प्रकार वह वज्ञायुध भी नूतन-तरुण अवस्था पाकर राज्यलद्मी तथालक्षमी- 
मती नामक ख्रीसे सशोभित हो रहा था ॥ ४४ ॥| जिस ग्रकार प्रातःकालके समय पूरे दिशासे देदी- 
प्यमान सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार उन दोनों--बज्जायुध और लक्ष्मीमतीके अनन्तवीर्य 
अथवा प्रतीन्धका 'लीव सहल्ायुध नामका पुत्र उत्तन्न हुआ ॥ ४५।॥ सहस्ायुधके श्रीपेणा दीसे 
कनकशान्त /नामका पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र पौत्र आदि परिवारसे परिडृत हो कर 
राज्य करते थे। उनका अताप अतिहन्द्यीसे रहित था, और अनेक राजाओंके समूह उन्हें नमस्कार 
करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उनपर चमरढोले जा रहे थे।। ४६-४७॥ ठीक 
उसी सम्य देवोंकी सभामें ऐशान स्व॒र्गेके इन्द्रने वज्जायुधकी इस प्रकार स्तुति की--इस समय बच्ना- 
युध मद्दासस्यग्दशनकी अधिकतासे अत्यन्त पुण्यवान्‌ है॥ ४८॥ विचित्रचूत नामका देव इस स्तुति 
को नहीं सह सका अतः परीक्षा करनेके लिए वजायुधकी ओर चला सो ठीक ही हे क्योंकि ढुष 
मलुष्य दूसरेक्ी स्तुतिको सहन नहीं कर सकता।॥ ४६॥ उसने रूप बदल कर राजाके यधावोन 
दशेन किये और शाल्याये करनेकी खुजलीसे सौत्रान्तिक मतका आश्रय ले इस प्रकार कहा | ६० 
हे राजन्‌! आप जीव आदि पदायकि विचार करनेमें विह्वान्‌ हैं. इसलिए कहिये कि पर्याय पर्याधीते 
भिन्न है कि अमिन्न १॥ ५१ ॥ यदि पर्यायीसे पर्याय भिन्न है तो शत्वताकी आप्ति होती हैं क्योकि 
दोनोंका अलग-अलग कोई आधार नहीं है. और यह पर्यायी है यह इसका पर्याय हैं इस अक्षास 
व्यवहार भी नही वन सकता अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता ॥ ५५॥ यदि पर्यायी और पर्योधतं 
एक माना जाबे तो यह मानना भी युक्तिसंगत नहीं हे क्योंकि परस्पर एकपनाओर अनेक 
दोनोंके मिलनेसे संकर दोष आता है॥ ५३॥ “हि द्रव्य एक है और पर्यायें वहुत हैं ऐसा कै 
मत है तो दोनों एक स्वरूप भी हैं? इस अतिक्षाका भद्ग हो जावेगा ॥ ५४॥ वदि द्रव्य हे 
दोनोंकी नित्य सानेंगे तो फिए नित्य होनेके कारण पुण्य पापरूप कर्मोकाउदय नहीं हों का 
कर्मोके ददयके चिता वन्धके कारण राग हेप आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभावर्म का 
१ बासरादेखि प्राच्याँ इति पाठः सुप्ठ प्रतिभाति | 


त्रिषष्टितम पथ १७६ 
अगत्या क्षणिकत्व॑ चेत्तयोरस्युपगम्यते । तवाभ्युपगमत्यागः पक्षसिद्धिश्ल मे भचेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ततो भवन्मतं भट्ट बौड़केः परिकल्पितम्‌॥ १कल्पनामात्रसन्नस्थं मा कृथास्वं बूथा अ्रमम्‌ ॥प७॥ 
इस्याकण्य॑ तदोक्त तदूद्धधों चज्रायुधोइभणव्‌ । शणु चित निधायोश्रे्माध्यस्थं आप्य सौगत* ॥ ५८ ॥ 
जिनेन्द्रवदनेन्दृत्थस्याद्रादारतपायिनास्‌ । स्वकर् फल भोगादिव्यवहारविरोधिनस्‌ ॥ ५९ ॥ 
क्षणिकैकान्तदुर्वांदमवरूय प्ररूपितः | त्वया दोषो न वाधाये कव्पते धर्मंघम्रिणों: ॥ ६० ॥ 
संशाप्रज्ञास्वचिह्ादिगेदे्मिश्नसमेतयोः । एकत्व॑ चाप्रथक्त्वापंणनयैकावलस्बनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
कार्यकारणभावेन कालुम्रितववतिनाम्‌ । स्कन्धानासत्यवच्छेद्सन्तानोभ्युपगस्यते ॥ ६२ ॥ 
शन्धानां क्षणिकल्वेषपि 3सज्जावात्कृतकर्मण: । युक्त: फलोपभोगादिश्स्माकमिति ते गतिः ॥ ६४ ॥ 
एतेन परिहारेण भवतः पक्षरक्षणम्‌। चातारितरबन्धेन रोधों वा मत्तदन्तिनः ॥ ६४ ॥ 
सन्तानिस्य। ससल्तानः पृथक्‌ किंवा 5एथग्मतः। पथक्ले किं न पश्यामः सन्तानिभ्यः एथक न तत्‌। ६५॥ 
भधेष्टोध्व्यतिरेकेण सन्तानिभ्यः स्वकक्पितः । सन्तान; छूत्यताँ तस्य सुगतोअपि न घारयेत्‌ ॥६१॥ 


बन्ध नहीं हो सकेगा और जब बन्ध नहीं होगा तब मोक्षके अभावकों कोन रोक सकेगा ९॥५५॥ 
यदि कुछ उपाय न देख पर्याय-पर्यायीकों ज्ञणिक मानना स्वीक्षत करते हैं तो आपके गृह्दीत पक्षुका 
त्याग और हमारे पक्षकी सिद्धि हो 'जावेगी ॥ १६ )। इसलिए हे भद्र | आपका मत नीच बोद्धोंके 
द्वारा कतिपत है तथा कल्पना मात्र है. इसमें आप व्यथे ही परिश्रम न करें ॥| ५७॥ 

इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान वज्नायुध कहने लगा कि है सौगत ! चित्तकों ऊँचा 
रखकर तथा माध्यस्थ्य भावको भ्राप्त होकर सुन ॥ परप ॥ अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके 
फलको भोगना आदि व्यवहास्से विरोध रखने वाले क्षणिकैकान्तरूपी मिथ्यामतको लेकर तूने जो 
दोष बतलाया है वह जिनेन्द्र भगवानके मुखरूपी चन्द्रमासे निकले हुए स्याह्माद रूपी अम्नतका पान 
करने वाले जैनियोंको कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। क्योंकि धर्म और धर्मीमे--गुण और 
शुणीमें संज्ञाननाम तथा बुद्धि आदि चिहोंका भेद होनेसे सिन्नता है और 'गुण गुणी कभी अलग 
नहीं हो सकते” इस एकत्व नयका अवलम्बन लेनेसे दोनोंमे अभिन्नता है--एकता है। भावाथै-- 
द्व्यार्थिक नयकी अपेक्षा गुण और गुणी, अथवा पर्याय और पर्यायीमें अभेद है--एकता है परन्‍्तु 
व्यवहार नयकी अपेक्षा दोनोंमे भेद है। अनेकता है।|५६-६१॥ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान रूप 
तीनों कालोंमें रहने बाले स्कन्धोंमें परस्पर कारण-काय भाव रहता है अर्थात्‌ भूत कालके स्कन्धोंसे 
व्तेम्नान कालके स्कम्धोंकी उत्तत्ति है इसलिए भूत कालके स्कन्ध कारण हुए ओर ब्तमान फांलके 
स्कन्ध काये हुए। इसी प्रकार ब्तेमान कालके स्कन्धोंसे भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी स्कम्धोंकी उत्पत्ति 
होती है अतः वर्तमान काल सम्बन्धी स्कन्ध कारण हुए और भविष्यत्‌ कालसम्बन्धी स्कन्ध कार्य 
हुए। इस प्रकार कार्य'कारण भाव होनेसे इनमे एक अखण्ड सन्तान भानी जाती है। स्कन्धोंमे 
यद्यपि ज्षणिकता है तो भी सन्‍्तानकी अपेक्षा किये हुए कर्मका सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव 
रहता है. तब उसके फलका उपभोग भी हसारे मतमे सिद्ध हो जाता है? । ऐसा यदि आपका मत 
है तो इस परिहारसे आपको अपने पक्षफी रक्षा करना एरण्डके वृच्से मत्त हाथीके वांधनेके समान 
है। भावाथ--जिस प्रकार एरण्डके वृक्षसे मत्त हाथी नहीं बांधा जा सकता उसी कार इस परिद्ारसे 
आपके पक्षकी रक्षा नहीं हो सकती ॥ ६२-६४॥ हम पूछते हैं कि जो संतान स्कन्धोंसे उत्पन्न 
हुई है बह संत्तान संतानीसे भिन्न है या अभिन्न १ यदि भिन्न है तो हम उसे सन्तानीसे प्रथक्‌ क्यों 

नहीं देखते हैं ? चूकि वह हमें प्रथक नहीं दिखाई देती है इसलिए संतानीसे मित्र नहीं है॥ ६५.॥ 
यदि आप अपनी कटिपत संतानको संतानीसे अभिन्न मानने हैं तो फिर उसकी शून्यताको बुद्ध भी 

नहीं रोक सकते; क्योंकि संतानी ज्णिक है अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी क्षणिक ही 


१ कल्पनामात्रमाभास्थं ख०, ग०। २ सौगतः ख०, ग० । ३ तद्धावात्‌ ल० (9। 


(८० महापुराणे उत्तरपुराणेम्‌ 


भध्य॑सान्नास्यतिक्रान्तः क्षणो साज्यप्यजुद्ञवात्‌ | भवव्क्षणस्वरुपातिव्याप्तो नाम्नोति सन्‍्ततिम्‌ ॥३७॥ 
यदि कश्रिचनतुर्थोंडस्ति सन्तानस्य तवास्तु सः। ततः सन्तानवादोर्य भवव्यसनसन्ततिः ॥इढा 
इति देवो5प्यसौ तस्य वाग्वद्रेण विचूणितस्‌। वचो विचिन्त्य स्व भम्तमानः काछादिकब्धित: ॥३९॥ 
सद्यः सम्यक्वसादाय सम्पूज्य धरणीश्वरम्‌ | निजागमभवृत्तास्तममिधाय दि गतः ॥ ७० ॥ 

अथ क्षेमहवरः पथ्व्या; क्षेम॑ योग॑ च सन्दधत्‌ । रब्धवोधिमंतिजानक्षयोपशमनाबूतः ॥ ७३ ॥ 
चच्चायुधकुमारस्य छृत्वा राज्याभिषेचनम्‌ । प्रापलौकान्तिकस्तोन्रः परिनिष्कत्य गेहतः ॥ ७१ ॥ 
अनावरणमस्थानमगप्रसादमबुत्कमस । असज़्मकृताहारम *नाहायमनेकधा ॥ ७३ ॥ 
अकपायमनारम्भमनवद्यमखण्डितम्‌ । अवारतशुतास्यासं पकुनू स तपश्चिरम् ॥ ७४ ॥ 

निर्मस निरहक्रारं निःशाल्यं निनितेन्द्रियाम। निःक्रोघ॑ निश्वलं चित्त निरृत्ये निर्मल ब्यधात्‌ ॥७७॥ 
कंमाल्ैवलमप्याप्य व्याहृतपुरुहतकस्‌ । गणान्‌ द्ादश वा5»्मीयान्‌ वाखिसर्यादतीतृपत्‌ ॥ ७६ ॥ 
चन्रायुधे$थ भूनाये सुपुण्यफलितां सहीस्‌। पात्यागसन्मधुमांसों मद॒नोन्माददीपनः ॥ ७७ ॥ 
कोकिलानां कछालापो ध्वनिश्व सधुरोडलिनाम्‌। अहरत्काममन्त्रो* वा प्राणात्‌ ओषितयोपिताम ॥००॥। 


रहेगी | इस तरह अभेदवाइमें सन्‍्तानकी शृत्यता बलात्‌ सिद्ध द्ोती है।जो क्षण वीत चुका है उसका 
अभाव हो गया है जो आगे आमने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं हुआ है और जो वर्तमान 
क्षण है वह अपने स्वरूपमे दो अतिव्याप्त हे अतः इन तीनों क्षणोले सन्तानकी उत्पत्ति संभव 
नहीं है। यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जावे तो उससे संतानकी सिद्धि हो सकती है परन्तु 
'वौथा क्षण आप मानते नहीं है क्योंकि चौथा क्षण माननेसे तीन क्षण तक स्कत्धकी सत्ता मानती 
पढ़ेगी और जिससे ज्षणिकवाद समाप्त दो जावेगा । इस प्रकार आपका यह सन्तानवाद संसारके 
ढु/खोंकी सन्तति माछ्म होती है॥ ६६-६८॥ 
इस गकार उस देवने जद विचार किया कि हमारे वचन वज्ञायुधके वचनरूपी बच्नसे 
खण्ड-खण्ड हो गये हैं तव उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय कालादि लव्धियोंकी 
अनुक्ूलतासे उसे सम्यग्दशन प्राप्त हो गया । उसने राजाकी पूजा की, अपने आनेका वृत्तान्त कहा 
और फिर वह स्वर्ग चला गया ॥| ६६-७०॥ अथानन्तर क्षेमंकदर महाराज योग ओर ज्षेमका 
समन्वय करते हुए चिरकाल तक प्रथिवीका पालन करते रहे । तद्नन्तर किसी दिन उन्होंने मतिजाता- 
बरणके क्षयोपशमसे युक्त होकर आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लिया ॥| ७१ ॥ वज्ञायुधकुमारका राज्यामिषेक 
किया, लौकान्तिक देबोके द्वारा स्तुति प्राप्त की और घरसे निकल कर दीक्षा धारण कर ली॥ ७२॥ 
उन्होंने निरन्तर शात्रका अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकारका तपश्नचरण किया। वे तपु- 
शरण करते समय किसी प्रकारका आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित निवास नहीं 
करते थे, कमी प्रमाद नहीं करते थे, कमी शास्रविद्चित क्रमका उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिमह 
पास नहीं रखते थे, लस्वे-लस्बे उपबास रखकर आहारका त्याग कर देते थे, किसी अकारका आम: 
षण नहीं पहिनते थे, कमी कपाय नही करते थे, कोई प्रकारका आरम्भ नहीं रखते थे, कोई पाप नहीं 
करते थे, और गृहीत अतिज्ञाओंको कमी खण्डित नहीं करते थे, उन्होंने निर्वाण आप्त करनेके लिए 
अपना चित्त ममतारहित, अहंकाररहित, शठतारहित, जितेन्द्रिय, क्रोधरहित, चम्लतारहित, 
और निर्मल बना लिया था || ७३-७५॥ क्रम-क्रम से उन्होंने केवलज्ञान भी प्राप्त कर लिया, 
इन्द्र आदि देवता उनके हम कक इत्सवमें आये और दिव्यध्वनिके द्वारा उन्होंने अपनी 
बाखों समाओंको संतुष्ट कर दिया ॥ ७६॥ 
कु इधर राजा चजायुघ उत्तम पुण्यसे फली हुई प्रथिवीका पालन करने लगे। धीरे-धीरे कामके 
उन्मादको बढ़ाने वाला चैतका महीना आया। कोयलोंका मनोहर आत्ञाप और अमरोंका मधुर 
शब्द कामदेवके संत्रके समान विरद्दिणी खियोंके आण हरण करने लगा। समस्त अकारके एूँले 


३-मइझलाहारुक०; घं० । २ प्राणमन्त्रो वा ख०। 





त्रिषंध्ितर्म पर्व श्दर 


बनास्यपि मनोजाय ब्रिजगद्धिजिमीपवे । थसिसिन्‌ पुष्पकरे स्वैरं ददुः सर्वस्वमात्मनः ॥७५९॥ 

तस्मिन्‌ काले यने रन्‍्तुं *स्वदेचरमणे मतिस्‌ । शात्व सुद्शनावक्‍त्राद्धारिण्याद्यात्मयोषितास्‌ ॥८०॥ 
भौस्सुक्यातद्वन॑ गत्वा सुदर्शनसरोवरे । जलुकीडां स्वदेवीमिः प्रवत्तृयति भूथुजि* ॥ «१ ॥ 
भ्रपिधाय सरः सच्यः फश्चिद्ियाघर: खऊ।। शिक्षया नागपोशेन तमबण्नान्तृपोधप्यसौ ॥ ८२ ॥ 
शिलां हस्ततलेनाहत्सा गता शतसखण्डताम्‌ | विद्याधरो$पि दुष्टात्मा तदानीं प्रपशवितः ॥4३॥ 

एप पूर्वभवे शहब्मुविद्युरं्राभिधानकः । व्नायुधोअपि देवीमिः सह स्वपुरमागमत्‌ ॥ ८४ ॥ 

एवं सुखेन भूभत्तुं; काले गच्हत्ययोद्यात्‌३2 । निधयो नव रत्नानि चतुरदृश्त तदाउमवन्‌ ॥4५॥ 
अक्रमतिश्रियं४ प्राप्य निविष्द सिहतिष्टरे | कश्चिह्रियाधरों भीतः शरणं तमुपागतः ॥ ८१ ॥ 
तस्वैवानुपद॑ काचिदुत्खातासिझता खगी। क्रोधानठशिसेवागात्‌ योतयन्ती “सभावनीम्‌ ॥८७॥ 
तस्याश्राजुपद कम्रित्सयविरः स यदांधरः । समागत्य महाराज हुरात्मैष खगाधमः ॥ ८८ 0 

स॑ हुष्टनिग्रहे शिष्टपालने व निरल्तरम्‌। *जागरसि निम्रहः कार्यस्त्वयास्याल्यायकारिणः ॥ 4९ ॥ 
को&सावन्याय इस्पेतव्‌ शातुमिच्छा तवास्ति चेत्‌ । वदामि देव सम्यक्‌ लं प्रणिधाय मनः श्णु ॥९०॥ 
७जम्बूहीपसुकच्छास्यविपये *खचराचले । श्रेण्याम्ुतरदिग्जायां झुक्रस्मभपुराधिपः ॥ ९१ ॥ 
खगाधीडिन्द्वदत्तास्य: प्रिया तस्य यशोधरा । तयोरद सुतो चायुवेगो विधाधरैमेतः ॥ ९२ ॥ 

तत्र किन्नरगीताण्यनगराधिपतिः खगः । *चित्रचूछः सुता तस्य सुकान्ता मे प्रियाधभवत्‌१९ ॥९३॥ 


उत्पन्न करनेवाले उस चैन्रके महदीनेमे फूलोसे लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगदुविजयी 
कामदेवके लिए अपना सबस्य ही दे रहे हों।। ७७-७६ ॥| उस समय उसने सुदशना रानीके झुखसे 
तथा धारिणी आदि अपनी स्त्ियोंकी उत्सुकतासे यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देव- 
र्मण नामक बनमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है. इसलिए वह उस बनमें जाकर सुदर्शन नामक सरोवरमे 
अपनी रानियोंके साथ जलक्रीड़ा करने लगा || ०-८१ ॥| उसी समय किसी दुष्ट विद्याधरने आकर 
उस सरोवरको शीघ्र ही एक शिलासे ढक दिया और राजाकों नागपाशसे बॉध लिया। राजा 
चच्ञायुधने भी अपने हाथकी हथेलीसे उस शिला पर ऐसा आघात किया कि उसके सो ढुकढ़े दो 
गये । दुष्ट विद्याघर उसी समय भाग गया । यह विद्याधर और कोई नहीं था--पूषभवका शत्रु विद्यु- 
दूदूंड़ था। वज़ायुध अपनी रानियोंके साथ अपने नगरमें वापिस आ गया। इस प्रकार पुण्योदयसे 
राजाका काल सुखसे बीत रहा था । कुछ समय बाद नौ निधियाँ और चौदह रत प्रकट हुए॥ प२- 
८५॥। बह चक्रवर्तीकी विभूति पाकर एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था कि उस समय भयभीत 
हुआ एक विद्याधर उसकी शरणमे आया ॥ ८६ ॥ उसके पीछे द्वी एक विद्याधरी हाथमें तलवार 
लिये क्रोधाग्निकी शिखाके समान सभाभूमिको प्रकाशित करती हुईं आई ॥| ८७ ॥ उस विद्याधरीके 
पीछे ही हाथमें गदा लिये एक बुद्ध विद्याधर आकर कहने लगा कि हे महाराज ! यह विद्याघर दुष्ट 
नीच है, आप दुष्ट मलृष्योंके निमद करने और सस्युरुषोके पालन करनेमें निरन्‍्तर जाग्रत रहते है 
इंसलिए आपको इस अन्याय करने वालेका निमद अवहय करना चाहिये ॥| ठप-८६॥ इसने कौन-सा 
अन्याय किया है यदि आपको यद्द जाननेकी इच्छा है तो हे देव ! मैं कहता हूँ, आप चित्तको अच्छी 
तरह स्थिर कर सुनें ॥| ६० ॥ व | 
जम्बूद्वीपके सुकच्छ देशमें जो बिजयार्भ पवेत है. उसकी उत्तरभ्रेणीमें एक शुक्रप्रम नांसकों 
नगर है। वहाँ विद्याधरोंके राजा इन्द्रदत्त राज्य करते थे | उनकी रानीका नाम यशोधरा था। मैं उन 
दोनोंका पुत्र हूँ, बायुवेग मेरा नाम है और सब विद्याघर मुमे मानते हैं ॥ ६१-६९॥ उसी देश 
में किन्ररगीत नामका एक नगर है । उसके राजाका नाम चित्रचूल है। चित्रचूलकी पुत्री सुकान्ता 


१ स््रे देब-क०, ख०, ग०, ध० म०,। २ भूमुजे छ० ३ पुष्योदयात्‌। ४ चलवर्तिभिवः 
म०, ल० । ५ समावनिम्‌ ग० | समापतिम्‌ ल० | ६ जांगति ल० | ७ जम्बूद्ोपे क०, ख०, ग०, घ० म० | 
८ लेचराचले ख०, ग०, म० । खेचराहये तू० | ६ चित्रसेनः म०, ल० | १० भवेत्‌ क०, गण प०। 


(परे महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
सुता मम सुकान्तायाइचैपा शान्तिमतिः सती । विद्या! साधवितुं थाता सुनिसागरपर्व॑तम ॥९४॥ 
विद्यासाधनविन्नार्थ पापोथ्यं सम्नुपस्थितः । पुण्योद्याचदैवास्या चिचा सिद्धिम॒ुपागता ॥९५॥ 
तत्नयात्वामय पापकर्मइझत्समुपाश्षयत्‌ । *विद्यापुजां समादाय तदैवाई समागमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अहट्ठा सत्मुतां तत्र तन्माये क्षिग्रमन्वितः । इत्यवादीत्स तत्सवे श्रुत्वाशवधिविकोचनः ॥ ९७ ॥ 
जानास्यहं मदद्वास्य विद्याया विश्लकारणम्‌ | इति बच्नायुधो व्यक्तमेव॑ प्रोवाच तां कथाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अस्मिन्‍्नैरावते|स्याते गान्धारविपये चुप: । विन्ध्यसेनः पत्िविन्ध्यपुरस्थ चिलसर्‌ गुणैः ॥९९॥ 
सुरक्षणायां तस्याभूत्सूचुन॑लिनकेतुक: । तत्रैव धनसिन्रस्य भीदत्तायां सुतो वणिक्‌ | '३०० ॥ 
सुद॒त्तो नाम तस्यासीद्धायां श्रीतिह्राह्यात्‌ । दृष्ठा नलिनकेतुस्तां क्चिहनविद्यरिणीम, ॥१०१॥ 
भदनानलसन्तप्ठतद्याहं' सोहुमक्षमः । न्यायवृत्ति ससुल॒दृध्य चलछादहत दु्म॑तिः ॥१०२॥ 
सुदृचस्तेव निविण्ण: सुन्नताख्यजिनान्तिके । प्रश्नज्य सुचिर घोर तपः कृत्वाइड्युपोध्वधौ ॥१०३॥ 
संन्यस्पेशानकल्पेडभूदेकसागरजीवितः । तन्न सोगों ख्रिर॑ भुक्ला ततः प्रच्युत्य पुण्यसाकू ॥३०४॥ 
जस्वूद्वीपसुकच्छास्यविजयाद्धांचलोच्तर-। श्रेण्याँ पुरेडसवत्काद्नाइन्ततिर्काहये ॥ १०५ ॥ 
भहेन्द्रविक्रमस्वेष्टतनूजोईनितसेनवाक्‌ । 3क्षमव्नीरवेगायां विद्याविक्रमहुमंतः ॥ १०६ ॥ 
इतो नलिनकेतुश्व चीक्ष्योल्कापातमात्मवान्‌ | निविद्य आक्तनात्मीय॑ हुश्वरित्रे विनिन्द्यन्‌ ॥१०७॥ 
सीमइरसुनि प्रित्वा दीक्षामादाय शुद्धधीः । क्रमाल्कैवल्यमुत्पाद सम्ग्रापत्मितिसष्टमीस ॥१०८॥ 


मेरी स्री है ॥ ६३॥ भेरे तथा सुकान्ताके यह शान्तिमती नामकी सती पुत्री उत्तन्न हुई है। यह 
पिद्या सिद्ध करनेके लिए मुनिसागर नामक प्वेतपर गई थी ॥| ६9 )॥ उसी समय यह पापी इसकी 
विद्या सिद्ध करनेमें विन्न करनेके लिए उपस्थित हुआ था परन्तु पुण्यकर्मके उद्यसे इसकी विद्या सिद्ध 
हो गई ॥ ६५॥। यह पापी विद्याके भयते ही आपके शरण आया है। ७४70२ 
ले कर उसी समय वहाँ आया था परन्तु वहाँ अपनी पुत्रीको न देख शीघ्र ही उसी मागेसे इनके पीछे 
आया हूँ । इस प्रकार उस वृद्ध विद्याधरने कहा । यह सब झुनकर अवधिज्ञानहपी नेत्रको धारण 
करने वाले राजा बज्नायुध कहने लगे । कि इसकी बिद्यामें चिन्न होनेका जो वड़ा भारी कारण है 
उसे मै जानता हूँ? ऐसा कहकर वे स्पष्ट रूपसे उसकी कथा कहने लगे ॥| ६६-६८॥ 


उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षे्रमें एक गान्धार नामका देश है उसके विश्ध्यपुर 
नगरमें गुणोंसे सुशोभित राजा विन्ध्यसेन राज्य करता था। उसकी सुलक्षणा रानीसे नलिनकेतु 
नामका पुत्र हुआ था। उसी नगरमे एक धनमित्र नामका वणिकू रहता था। उसकी श्रीदत्ता स्रीसे 
सुदत्त नामका पुत्र हुआ था। सुदत्तकी स्त्रीका नाम प्रीतिकरा था। एक दिन प्रीतिकरा किसी वनमें 
विहार कर रद्दी थी। उसी समय राजपुत्र नल्रिनकेतुने उसे देखा और देखते ही कामाप्रिसे एसा 
संतप्त हुआ कि उसकी दाह सहन करनेमे असमर्थ हो गया। उस दुलुद्धिने न्यायबृत्तिका उन कर 
बलपूचेक प्रीत्िकराका हरण कर लिया॥ ६६-१०२॥ सुद॒त्त इस घटनासे बहुत द्वी पिरक्त हुआ। 
उसने सुब्रत नामक जिनेन्द्रके समीप दीक्षा ले ली और चिर काल तक घोर तपश्थरण कर आयुके 
अस्तमें संन्यासमरण किया जिससे ऐशान स्वर्गमें एक सागरकी आयुवाला देव हुआ ! वह पुण्यात्मा 
चिर काल तक भोग भोग कर वहॉसे च्युत हुआ ओर इसी जम्वूह्वीप सम्बन्धी सुकच्छ देशके विज 
यावे पर्वेतकी उत्तर श्रेणीपर काख्नतिलक सामक नगरमे राजा महेन्दरविक्र और नीलवेगा 
नामकी रानीके अजितसेन नामका प्यारा पुत्र हुआ। यद्द विद्या और पराक्रमसे दुर्जेय है॥९०१-१०६॥ 
इधर नलिनकेतुकी उल्कापात देखनेसे आत्मज्ञानहों गया। उसने विरक्त हो कर अपने 

पिछले दु्अरित्रकी निन्‍दा की, सीमंकर मुनिके पास जाकर दीक्षा ली, बुद्धिकों निर्मेल बनाया, कम 
कमसे केवलज्ञान उत्पन्न किया और अन्तमे अ्रष्टम भूमि--मोक्ष स्थान ग्राप्त कर लिया ॥१०४-११४ 


१ विदा पूजां क०, १० । २ त॑ दाह ल०। ३ अ्रभृठनित्ववेगाया म०, छ्ञ० | 


त्रिषष्टितसं पे शपरै 


प्रीतिहवरापि *निर्वेगात्संभिता सुप्रतान्तिकस्‌ । गृहसड्॒परित्यागात्कृत्वा चास्द्रायणं परस्‌ ॥३०९॥ 

प्रास्ते संन्यस्य स॒ प्रायात्क्पसीशाननामकर्। तत्र स्वायुः स्थिति नीत्वा दिव्यैभोगेस्ततरच्चुता ॥११०॥ 

बतवाजनि तनूजेयमर्य विद्याविधातकृत्‌ । तत्सस्बन्धादिति ओफ्त॑ सर्वमाकण्य भूअुजा ॥३११॥ 

नि्विध संखतेः शान्तिमती क्षेमझ्राह्यात्‌ | तीपेशाइमंसासाद सच; प्राप्य सुरुक्षणाम्‌ ॥११ २॥ 

गणिनीं संयम शित्वा संन्यस्येशानसंशके । नाके निलिस्पों भूत्वा स्वकायपूजार्थभागसत्‌ ॥११४॥ 

तदानीमेव कैवर्ल्य॑ प्रापत्‌ पवनवेगवाक्‌ | सहैवाजितसेनेन क्या पूर्जा तयोरयात्‌ ॥ १३४ ॥ 

तथा चक्रधरे राज्यलक्ष्यालिज्लितवित्नहे । दशाज्भोगसादुभूते पाति पद्खण्डमण्डलम्‌ ॥११५॥ 

विद्याधराद्ययपाग्भागे शिवसन्द्रिभूषतिः । मेघवाहननामास्य विमराझ्या प्रिया तयोः ॥११६॥ 

सुता कनकमालेति कल्याणविधिपूर्वकम्‌ | जाता कनकशान्तेः सा झपकेतु' सुखावहा ॥ ११७ ॥ 

तथा 3धस्त्वोकसाराण्यपुराधीशखगेशिनः । सुता समुद्डसेनस्य जयसेनोद्रोदिता ॥११८॥ 

प्रिया वसनन्‍्तसेवा5पि बभूवास्य कनीयसी । वाम्याँ निदंतिसापासौ इष्टिचर्याहयेन था ॥११९॥ 

४कोकिलाप्रथमाठापैराहुत इव कौठुकात्‌। जयाहनविद्दाराय कदाचित्स सहप्रियः ॥ ३२० ॥ 

कल्दमूलफलान्वेपी निधि वा सुकृतोदयात्‌ । कुमारों सुनिमद्राक्षीद्धेपिने विमछ्प्रसस्‌ ॥१२१॥ 

त॑ त्रिः परीत्य वन्दित्वा ततस्तत्त्वं अबुद्धवान्‌। मनोरजः समुद्धूय छुद्धि बुद्धेझपासदत्‌ ॥१२२॥ 

तदानीमेव त॑ दीक्षालक्ष्मीश्र स्ववरशं ध्यधात्‌ । शम्फठीव वसन्तश्रीरजायत तपःथिय।" ॥१२१॥ 
प्रीतिकत भी विरक्त हो कर सुब्रता आर्थिकाके पास गई ओर घर तथा परिग्हका त्याग कर चान्द्रा- 
यण नामक श्रेष्ठ तप करने लगी। अन्तमे संन्यासमरण कर ऐशान स्वगेमे देवी हुईं। वहाँ दिव्य 
भोगोंके दवरा अपनी आयु पूरी कर वहाँसे च्युत हुई और अब हुम्दारी पुत्री हुई है। पूर्व पर्यायके 
सम्बन्धसे ही इस विद्याधरने इसकी विद्यामे विन्न किया थाः | इस प्रकार राजा वज्ञायुधके द्वारा कही 
हुई सब बात सुनकर शान्तिमती संसारसे बिरक्त हो गईं। उसने क्षेमंकर नामक ती्थकरसे धर्म 
श्रवण किया और शीघ्र द्वी सुलक्षणा नामकी आर्यिकाके पास जा कर संयम धारण कर लिया। अन्तमे 
संन्यास मरण कर वह ऐशान स्वरोमें देव हुईं। बह अपने शरीरकी पूजाके लिए आई थी उसी 
समय पवनवेग और अजितसेन सुनिको केवलज्ञान प्राप्त हुआ सो उनकी पूजा कर वह अपने स्थान 
पर चली गई।॥ १०६-११४॥ इस प्रकार जिनका शरीर राज्यलक्मीसे आलिन्लित हो रह है ऐसे 
चक्रवर्ती वज्ञायुध दश प्रकारके भोगोंके आधीन होकर जब छट्दो खण्ड प्रथिवी का पालन करते थे 
॥ ११५. ॥ तब विजयाधे पवेतको दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर नगरमे राजा भेघवाहन राज्य करते थे 
उनकी सख्लरीका नाम विमला था। उन दोनोंके कनकमाला नामकी पुत्री हुई थी। उसके जन्‍्मकालमें 
अनेक उत्सव सनाये गये थे। तरुणी दोनेपर वह राजा कनकशान्तिको कामसुख प्रदान करने वाली 
हुई थी अर्थात्‌ उसके साथ विवाह्दी गई थी।॥ ११६-११७॥ इसके सिवाय घह्तवोकसार नगरके 
स्वामी समुद्रसेन विद्याधरकी जयसेना रानीके उदरसे उत्पन्न हुईं वसन्तसेना भी कनकशान्तिकी 
छोटी स्री थी। जिसप्रकार दृष्टि और चर्या--सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे निवेति-निर्वाण-मोक्ष 
प्राप्त होता है उसी प्रकार उन दोनों स्लियोसे राजा कनकशान्ति निर॑ति-सुख प्राप्त कर रहा था 
॥ ९१८-११६॥ किसी समय राजा कनकशान्ति कोयलोंके प्रथम आलापसे बुलाये हुएके समान 
कौतुक वश अपनी ल्लियोके साथ बनविद्ार्के लिए गया था ॥ १२०।॥ जिस प्रकार कन्दमूल फल 
ढूंढने बालेकी पुण्योदयसे खजाना मिल जाय उसी ग्रकार उस छुमारकों वनमे विमलग्रभ नामके 
मुनिराज दीख पड़े | १२१॥ उसने उनकी तीन प्रदृक्षिणाएं दीं, बन्दना की, उनसे तत्त्वज्ञान आध्त 
किया और अपने मनकी धूलि उद़ाकर बुद्धिको शुद्ध किया ॥| १२९।॥। उसी समय दीक्षा-लक्ष्मीने 
उसे अपने चश कर लिया अथात्‌ उसने दीक्षा धारण कर ली इसलिए कहना पड़ता है कि व॒सन्त- 
लक्ष्मी मानो तपोलक्ष्मीकी दूती दी थी। भाषा्थ--जिसग्रकार दूती, पुरुषका खींके साथ समागम 

३ प्रीतिंकरातिनिवेगात्‌ ख० | प्रीतिंकरापि सवेगात्‌ म०, ल० । २ तदाजनि म०। ३ वास्लोकता- 

रुख्य-क०, ग०, घ०, वस्वोक-म० । ४ फोकिलम्थमा-क०, ख०, घ० | ५ तप/प्रियम्‌ क०, घ० | 


.. रपट भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


देव्यौ विमर्सत्याल्यगणिनीं ते समाश्रिते । अदीक्षेतां सहैतेन युक्त तस्कुलयोपितास ॥३२७॥ 
सिद्धाचके कदाचिर्त प्रतिमायोगधारिणम्‌। खगो वसन्तसेनाया बद्वैरेण मैथुन; ॥१२५॥ 
विलोक्य चित्रचूछाज्यः कोपारुणितवीक्षणः । प्रारिष्सुरुपसर्गाय तनितः'* सेचरेशरेः' ॥१२६॥ 
अन्यदा रत्तसेनासयो नूपो रवपुराधिपः | दत्वाइ5प पत्चकाश्नय सिक्षां फनकशान्तये ॥३२७॥ 
उचित्रचूल। पुलश्चास्य अतिसायोगधारिणः । चने सुरनिपाताल्ये विधातं कतुंमुतः ॥३२८॥ 
तस्मिन्‌ कोरप परित्यज्य घातिधाता यतीखरः । केवछावगर्म आ्रापत्काइपि कोपो न धीमताम ॥६२५९॥ 
देवागमनमालोक्य भीत्वा स खगपापकः । तमेव शरणं यातों नीचायां दत्तिरीदशी ॥१३०॥ 
अथ बचन्नायुधाधीशो *नप्ठकैवल्यद्शंनात्‌ । रब्धबोधिः सहस्तायुधाय राज्य प्रदाय तत्‌ ॥१३३॥ 
दीक्षां क्षेमहराख्यान 'तीथकतुरुपाल्तगः । प्राष्य सिद्धिगिरौ वर्षप्रतिमायोगमास्थितः ॥१३२॥ 
तस्य पादौ समाछस्ूय्य वाल्मीक चहवतत । वद्ध॑यन्ति महात्मानः पादरुपझ्ानपि द्विपः ॥३३३॥ 
पतिन सं प्रतत्योषपि सादर या समीप्सवः । गा रूढाः समासेदुराकण्ठसमिततस्तजुम्‌ ॥१३४॥ 
अश्वभीवसुतौ रत्नकण्टरलायुधामिधौ । ज्लान्तवा *जन्मन्यतिबलमहाबठसमास्यया ॥३१५॥ 
भूत्वाध्सुरी तमस्येत्य तद्दिधात चिकीएुंकी । रम्मातिलोचमे दृष्डा तर्जयित्वाइविसक्तितः 0३३६॥ 


करा देती है उसी प्रकार वसन्तलच्मीने राजा कनकशान्तिका तपोल्मीके साथ समागम करा 
दिया था ॥| १२३ ॥ इसीके साथ इसकी दोनों खियोंने मी विम॒लमती आर्यिकाके पास जाकर दीक्षा 
धारण कर ली सो ठीक ही है क्योकि छुलीन ख्ियोंको ऐसा करना उचित ही है।। १२४॥ किसी 
समय कनकशान्ति मुनिराज सिद्धाचलपर प्रतिमायोगसे विराजमान थे वहीं पर उनकी ख््री वसन्त- 
सेनाका भाई चित्रचूल नामका विद्याधर आया। पूर्वजन्मके बंधे हुए बैरके कारण उसकी ऑँले 
क्रोधसे लाल हो गई' । वह उपसर्ग प्रारम्भ करना ही चाहता था कि विद्याधरोंके अधिपतिने लतकार 
कर उसे भगा दिया ॥ १२४-१२६ || किसी एक दिन रज्पुरके राजा रत्सेनने मुनिराण कतकशान्तिके 
लिए आहार देकर पश्चाम्रये आप्त किये | १२७॥ किसी दूसरे दिन वही मुनिराज सुरनिपात नामके 
बनमें प्रतिमायोग धारणकर विराजमान थे। वह चित्रचूल नामका विद्याधर फिरसे उपसर्ग करनेके 
लिए तत्पर हुआ ॥ १५८॥ परन्तु उन मुनिराजने उसपर र॑चसात्र भी क्रोध नहीं किया घल्कि 
घातिया कर्मोका नाशकर फेवलज्ञान प्राप्त कर लिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोंकों किसी 
पर क्रोध करना उचित नहीं है॥ १२६॥ केवलश्लानका उत्सव मनानेके लिए देवोका आगमन 
हुआ | उसे देख बह पापी विद्याधर डरकर उन्हीं केवली भगवानकी शरणमें पहुंचा सो ठीक ही है 
क्योंकि नीच मनुष्योंकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है॥ ११० ॥ 

अथानन्तर नातीके केवलज्ञानका उत्सव देखनेसे वज्नायुध महाराजको भी आत्मज्ञान द्दो 
गया जिससे उन्होंने सहर्ायुधके लिए राज्य दे दिया और क्षेमंकर तीथंकरके पास पहुँचकर दीजा 
धारण कर ली। दीज्ञा लेनेके बाद दी उन्होंने सिद्धिगिरि नामक पर्षतपर एक वर्षेके लिए प्रतिमा- 
योग घारण कर. लिया।॥ १११-१३२॥ उनके चरणोंका आश्रय पाकर वहुतसे बमीठे तैयार हो 
गये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुप चरणोंमे लगे शत्रुओंकों भी बढ़ाते हैं॥ १३३ ॥ उसके 
शरीरके चारों ओर सघन रूपसे जमी हुई लताए' भी मानो उनके परिणामोंकी कोमलता प्राप्त करे 
लिए ही उन मुनिराजरै पास तक जा पहुँची थीं॥१३४।॥ अश्रम्रीयके रत्रकण्ठ और रलायुध 
मामके जो दो पुत्र थे वे चिरकाल तक संसारमे भ्रमण कर अतिवल और भद्दावल नामके असुर हुए। 
वे दोनों ही असुर उन मुनिराजका विधात करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख गये परन्तु रा 
तिलोतमा नामकी देवियोंने देख लिया अतः डांटकर भगा दिया तथा दिव्य गन्ध आदिके हा 
बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा की। पूजाके बाद वे देवियां स्वर्ग चली गई। देखो कहाँ दो सियोँ भौर 


१ तर्मितं ख० | २ लचरेश्रै। लई० । १ रलचूलः ख० | ४ नप्तृकेवल-ल० | घ-एपात-ल० | 
६ जन्मानि ख० | 


प्रषष्ठितमं पर्व १०५ 


गन्धादिभियति दिग्मैरम्यच्य द्वमीयतुः । फ वा ते फ़ाउसुरी पुण्ये सति कि न घटामदेत्‌ ॥१३७॥ 
किखिकारणमुद्िश्य वज्ायुधसुतोडपि तत्‌ । राज्य शतबहिन्युशैनिधाय निहतरट्ह! ॥३३८॥ 
संयर्म सम्पगादाय सुनीन्‍्द्रात्‌ पिहिताश्रवात्‌। योगावसाने स्‌ प्रापदज्ञायुधमुनीखरम ॥१३५९॥ 
ताबुमौ सुचिरं छृत्वा प्रमज्यां सह दुःस्सह्याम्‌। बैभारपरव॑तस्था्रे पिग्रहेधप्यक्षताम्रही ॥४४०॥ 
ऊ्ध्यग्रैवैयकस्याधो5भूतां सौमनसाहये । एकाननत्िद्वदृव्ध्यायुपौ विमाने सहद्धिकौ ॥१४१॥ 
ततो!वद्रायुधवच्युत्वा हीपेडस्मिन्‌ भाग्विदेहने । विषये पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी ॥१४२॥ 
पतिधनरथस्तस्प देवी फान्ता मनोहरा । तयोमें घरथास्यो3भूदाघानायाप्सव्किय: ॥१४श॥ 
तस्मैवान्यो5हमिन्द्रोईपि सुतो दृदरथाहुयः | जातो सनोरमायां ताविव घन्त्रविवाकरों ॥३४४॥ 
तयोः पराक्रमप्रशाप्भ्रयप्राभवक्षमाः । सत्यत्यागादयोन्ये च प्रादुरासन्‌ गुणा: स्थिराः ॥१४७॥ 
सुतौ तौ यौवनापूर्णों प्रापैश्नर्याविव द्विपौ। विलोक्य तद्वगिवाहाथ महीशों विहितस्द्तिः ॥१४३॥ 
ज्येह्तुनोविवाहेन प्रियमिन्नासनोरमे | कनीयसो४पि सुमति विदथे चिच्रयछलमाम्‌ ॥१४७॥ 
अभव्यमित्रायां तनूजो बन्दिवद्धनः । सुसत्यां वरसेनाख्य: सुतो दृदरथस्य च ॥१४८॥ 

इति स्वपुन्नपौन्नादिसुससाधनसंयुतः । सिंहपिष्टरमध्यास्य शक्कढीछां समावहन्‌ ॥१४५॥ 

तदात्र प्रियमित्रायाः सुपेणा नाम चेरिका | कृषवाकुं समानीय "घनतुण्डाभिधानकम्‌ ॥१५०॥ 
दशेयित्वा5८६ यद्येन॑ जयेयुः कृकवाकुकाः । परेपां प्रद॒दे तेम्यो दीनाराणों सहजल़कस्‌ ॥१७१॥ 

इति देब्या कनीयस्याः श्रत्वा तद॒णिका55नयत्‌ । काश्ना यज्नतुण्डास्यं कुक्कुटं योधने तयोः ॥१५२॥ 


॥०8 असुर फिर भी उन स्लियोने असुरोंको भगा दिया सो ठीक है क्योंकि पुण्यके रहते हुए 
नसा कार्य सिद्ध सकता १॥ १३५-१३७॥ 
इधर पा का सदलालुपकी भी किसी कारणसे बैराग्य हो गया, उन्होंने अपना 
राज्य शतबलीके लिए दे दिया, सव प्रकारकी इच्छाए' छोड़ दीं और पिद्दितास्वव नोमके मुनिराजसे 
उत्तम संयम प्राप्त कर लिया। जब एक वर्षका योग समाप्त हुआ तव वे अपने पिता-वज्ञायुध भुनि- 
राजके समीप जा पहुँचे ॥| १३८-१३६॥ पिता पुत्र दोनोंने चिरकाल तक दुःसह तपस्या की, अन्तमें 
वे वैभार पवेतके अभ्रभागपर पहुँचे। वहाँ उन्होने शरीरमें मी अपना आग्रह छोड़ दिया अर्थात्‌ 
शरीरसे स्नेहराद्दित हो कर संन्यासमरण किया और अर्ध्व॑म्ेबेयकके नीचेके सोमनस नासक विमान 
में बढ़ी ऋद्धिके घारक अहमिन्द्र हुए, वहाँ उनतीस सागरकी उनकी आयु थी॥ १४०-१४१॥ 

इसी जम्बूढ्ीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे पुष्कलावती नामका देश है। उसकी पुण्डरीकिणी नामकी 
नगरीमें राजा घनरथ राज्य करते थे। उनकी मनोहरा नामकी सुन्दर रानी थी। वज्नायुधका जीव 
प्रवेयकसे च्युत होकर उन्हीं दोनोंके मेघरथ नामका पुत्र हुआ। उसके जन्मके पहले गर्भाधान आदि 
क्रियाए' हुई थीं॥ १४२-१४३॥ उन्हीं राजा घनरथकी दूसरी रानी मनोरमा थी। दूसरा अहमिन्द 
(सहस्तायुध का जीव) उसीके गर्मसे दृढ॒स्य नामका पुत्र हुआ। ये दोनों ही पुत्र चन्द्र और सूचेके 
समान जान पढ़ते थे।। १४४ ॥| उन दोनोंमें पराक्रम, बुद्धि, विनय, प्रभाव, क्षमा, सत्य, त्याग आदि 
अनेक स्थायी गुण प्रकट हुए थे || १४५.॥ दोनों ही पुत्र पूर्ण युवा हो गये और ऐश्वय प्राप्त गज़राजके 
समान सुशोभित होने लगे । उन्हें देख राजाका ध्यान उनके विवाहकी ओर गया। १४६ ॥ उन्होंने 
बड़े पुत्रका विवाह प्रियमित्रा और सनोस्माके साथ किया था तथा सुमतिको छोटे पुत्रकी हृतय- 
वभा बनाया था || १४७॥ कुमार भेघरथकी प्रियमित्रा स्लीसे नन्दिवर्धन नामका पुत्र हुआ और 
रथकी सुमति नाम्की ख्लीसे बरसेन नामका पुत्र हुआ।॥ १४८। इस भ्रकार पुत्र पौन्न आदि 

समस्त साधनोंसे युक्त राजा घनरथ सिंहासन पर बैठकर इन्द्रकी लीला धारण करता था 
॥ १४६॥ उसी समय प्रियमित्राकी सुषेणा नामकी दासी घनतुण्ड नामका मुर्गा लाकर दिखलाती 

बोली कि यदि दूसरोंके मुर्गें इसे जीत लें तो मै एक हजार दीनार दूँगी। यह सुनकर छोटी ख्लीकी 

काश्ना नामकी दासी एक वज़तुण्ड नामका मुर्गा ले आई। दोनोंका युद्ध होने लग! बह युद्ध 

१ वज़ुतुण्डामिधानकं कृ०, ख०, ग०, घ० | कु 

श्धे 


रैफ६ भद्दपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अन्योन्यदुश्सहेतुत्वादेतयो; परयतासपि । हिसानन्दादिक हष्टुमयोग्य॑ धर्मवेदिनास ॥१७३॥ 
इंति स्मरंश्व भव्यानां वहुनामुपशान्तये | स्वकीयपुत्नमाहल्यप्रकाशनधिया व तत्‌.॥ १७४ ॥ 
धुद घनरथाधीशों छोकमानो दढक्ुधो:। स मेघरथमप्राक्षीद्‌ बलमेतत्कुतोइनयो: ॥१५५॥ 

इति तेन स॒ पृष्ठः सन्‌ विशुद्धावधिकोचन: । तयोस्ताइशयुद्धस्य हेतुमेवमुदाहरत्‌ ॥१५६॥ 
अस्मिप्नैरावते रत्नपुरे शाकटिकौ क्रुधा । सोदयों भद्नधन्याज्यों बलीवर्दनिमित्ततः ॥३५७॥ 
पापिष्ठी "श्रीनदीतीरे हत्वा झूत्वा परस्परम्‌ । फाश्वनाख्यसरितीरे श्रेतताम्नादिकर्णनी ॥३५८॥ 
स्वपूर॑जन्मपापेन जायेतां चनवारणौ । तत्नापि भवसम्बद्धक्रोधायुध्वा सतिं गतो ॥३५९॥ 
अयोध्यापुरवास्तव्यों नन्दिमित्रोइस्ति *बछुवः । महिपीसण्डछे तस्य जशाते गवकोत्मौ ॥१६०॥ 
इप्तौ तत्रापि संस्भसम्द्ृतो तौ परस्परम्‌। बभूचतुश्चिरं धुद्ष्वा शद्भाम्राकृष्टजीवितो ॥३६१॥ 
तस्सिज्ञेव पुरे शक्तिवरशब्दादिसेनयोः । भेपावमतां तौ राजपुत्रयोव॑द्ञमस्तकौ ॥६६२॥ 
धुदृध्वाइन्योन्यं गतप्राणौ सन्‍्जातौ कुक्कुटाविमौ । स्वविद्याध्यासितावेतौ गूहौ योधयतः खगौ ॥१६शे। 
फारणं किं तयोः कौ च तो चेच्छृणु महीपते। जम्बूपकक्षिते द्वीपे भरते खचराचले ॥३६४॥ 
पुरे5भूहुत्तरश्रेण्यां कनकादिनि भूषतिः । खगों गरुडवेगार्यों '्ृतिषेणास्य घछभा ॥ १६७॥ 
तिलकान्तदिविश्वद्गतिल्कश्र सुतौ तयो: । सिद्धुकूटे समासीन॑ चारणहन्दरमाश्रितो ॥१६६॥ 
स्तुत्वा स्वजन्मसम्बन्ध सप्रश्नयमणच्छताम । ज्येष्ठो मुनिस्तयोरेव तत्पत्नमभांपत ॥१६७॥ 


दोनों सुर्गोंके लिए दु/खका कारण था तथा देखने वालोंके लिए भी हिंसानन्द आदि रौद्गध्यान करने 
वाला था अतः धमोत्माओंके देखने योग्य नहीं है॥ १५०-१५३ ॥ ऐसा विचार कर बहुतसे मव्य 
जीबोंको शान्ति प्राप्त कराने तथा अपने पुत्रका माहात्य अ्रकाशित करनेकी बुद्धिसे राजा घनस्व 
उन दोनों क्रोधी मुर्गोंका युद्ध देखते हुए मेघरथसे पूछने लगे कि इनमें यह बल कहयँसे आया | 
॥ १५४-१५७ || इस प्रकार घनरथके पूछने पर विशुद्ध अवधिज्ञानहूपी नेत्रोंकों धारण करने वाला 
मेघरथ, उन दोनों मुर्गेके बैसे युद्धका कारण कहने लगा।॥ १५६।॥ उसने इस प्रकार कहना शुरू 
किया कि इसी जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रमे एक रक्नपुर नामका नगर है उसमें भद्र और धन्य नामके दो 
सगे भाई थे । दोनो दी गाड़ी चलानेका काये करते थे | एक दिन वे दोनों ही पापी श्रीनदीके किनारे 
बैलके निमित्तपते लड़ पढ़े और परस्पर एक दूसरेकों मार कर मर गये। अपने धूवे जम्मके पापसे 
मर कर बे दोनों कान नदीबे किनारे ख्ेतकर्ग और ताम्रकर्ग नामके जंगली हाथी हुए। बहाँपर भी 
वे दोनों पूरे मबफे बंधे हुए क्रोधसे लड़कर मर गये ॥ १५७-१४६॥ सर कर बसे घ 
रहने वाले नन्दिभित्र नामक गोपालकी मैंसोंके मुण्डमे दो उत्तम मेंसे हुए॥ १६० || दोनों ही 
अहंकारी थे अतः परस्परमे बहुत ही कुपित हुए और चिरकाल तक युद्धकर सींगोंके अग्रभाग नी 
चोटसे दोनोंके प्राण निकल गये॥ १६१॥ अबकी थार वे दोनों उसी अयोध्या नगरमें शक्तीवर- 
सेन और शब्दबरसेन नामक राजपुन्रोंक्े मेहा हुए। उनके मस्तक वज्ञके समान मजबूत थे। 
मेढ़े भी परस्परमे लड़े और मर कर ये सुर्गे हुए हैं। अपनी अपनी विद्याओंसे युक्त हुए ॥ 
विद्याधर छिप कर इन्हे लड़ा रहे हैं ॥॥ १६९ - १६३॥ उन विद्याधरोके लड़ानेका कारण क्या 
ओर वे कौन हैं ! है राजन्‌, यदि यह आप जानना चाहते हैं तो सुनें। इसी जम्बूद्रीप सवा 
भरतक्षेत्रके विजयाधे पर्वतकी उत्तर श्रेणी पर एक कनकपुर नामका नगर है| उसमे गरुइबेंग 

राजा राज्य करता था। घृततिपेणा उसकी स्लीका नाम था। उन दोनोंके दिवितिलक और 4628 
नामके दो पुत्र थे। एक दिन ये दोनो ही पुत्र सिद्धुकूट पर विराजमान चारणयुगलके पास दो 
॥ १६४-१६६ ॥ और स्तुति कर वढ़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवके सम्बन्ध पूछने लगे 

जो बढ़े मुनि थे वे इस प्रकार विस्तारसे कहने लगे॥ १६७॥ 

[_/ 





३ नदीतीय ल० | गोपातः | 


त्रिषष्टितम पर्व | रैप७ 


धातकीखण्डप्राग्भागे पुरमैरावते भुवि | तिलकार्य॑ पतिस्तस्य व्ूवाभयधोषवाकू ॥१६८॥ 
सुचर्णतिलका तस्य देवी जातौ सुत्तौ त्यो; । विजयो3न्यो जयस्तश्न संम्पन्ननयविक्रमौ ॥६५॥ 
खगादिदक्षिणश्रेणीमन्दाराज्यपुरेशिनः । शहुस्य जयदेब्याक्ष एथिवीतिछका सुता ॥६७७॥ 

तस्य ल्वभयघोपस्थ साइमवआणवल्कभा । "एक संवत्सरं तस्यामेवासक्तेइन्यदा विभी ॥१७१॥ 
सुबर्णतिलका सा विहतु भवता वनम्‌। "वष्टीति नुपति चन्नत्कान्वयादितिलकोब्वदुत्‌ ॥६७२॥ 
तब्बेटिकावचः श्रुत्वा तदेप्सुमभिधाय तस्‌3 । पृथिवीतिरका रम्य॑ वनसन्नैव दुर्शये ॥३७३॥ 

इति तत्कालज॑ सर्वे वनवस्तु प्रदरर्य सा | तेव शक्नुवदी रोड मानभद्नीन पीडिता ॥३०७॥ 

सुमतिं गणियीं प्राप्य प्रमज्यामाददे सती । हेतुरासतन्नभव्यानां मानश्र हितसिद्धये ॥१७५॥ 

भक्त्या दमवरास्याय दत्वा दान॑ महीपतिः । आइचयपद्क प्राप्य कदाचिद्भयाह्ययः ॥१७६॥ 
अवाप्य सह सूनुभ्यामवन्तगुरुसन्रिधिम । छष्धवोधि! समादत्त दुस्सहं स महानतस्‌ ॥३७७॥ 
कारण तीर्थक्षत्नाग्नो भावयित्वाइध्युपोड्यधो । सस्यगाराध्य पुत्राभ्यामच्युतं कब्पमात्मवान्‌ ॥१७८॥ 
ह्वाविशत्यव्धिमानायुसुक्त्वा भोगांइच तौ ततः । जीवितान्ते भवन्तो तौ जातौ जपकुमारकौ ॥३७५॥ 
इति तत्सम्यगाकण्ये भगवज्नावयों: पिता । बवेति एप्ठों मुनिस्ताभ्यामत्रवीदिति तत्तथाम्‌ ॥ १८० ॥ 
धतः अच्युत्य धकव्पान्ताद हैमाद़ दमहीपतेः । सुतो$भूल्मेघमारिन्यां देव्यां घनरथाह्यः ॥ १4३ ॥ 
इदानीं पुण्डरीकिप्याँ चुद कुक्कुटयोरसो । "्रेक्षमाणः स्थितः भ्रीमानू देवीसुतसमन्वितः ॥ १८२ ॥ 


धातकीखण्ड द्वीपके पूषे भागमें जो ऐरावत क्षेत्र हे उसकी भूमिपर एक तिलक नामका 
नगर है। उसके स्वामीका नाम असयधोप था और उनकी ख्रीका नाम सुवरणेतिलके था। उन दोनों- 
के विजय और जयन्त नामके दो पुत्र थे। वे दोनो ही पुत्र नीति और पराक्रमसे सम्पन्न थे। इसी 
क्षेत्र विजयाधे पवेतकी दक्षिण श्रेणीमे स्थित सन्दारनगरके राजा शक्ल और उनकी रानी जयदेवीके 
प्थिवीतिलका नामकी पुत्री थी॥। १६८-१७० ॥| बह. राजा अमयघोषकी प्राणबह्मभा हुईं थी। राजा 
अमभयघोष उसमें आसक्त होनेसे एक घषे तक उसीके यहाँ रहे आये ।| १७१ ॥ एकदिन चत्ञत्कान्ति- 
तिलका नामकी दासी आकर राजासे कहने लगी कि रानी सुव्णेतिलका आपके साथ वनमें विहार 
करना चाहती हैं॥ १७२॥ चेटीके वचन सुनकर राजा पहों जाना चाहता था परन्तु प्रथिवीतिलका 
राजासे मनोहर वचन वोली और कहने लगी कि वह यहीं दिखलाये देती हूँ।| १७३ ॥ ऐसा कह 
कर उसने उस समयमें होनेवाली वनकी सब वस्तुएँ दिखला दीं और इस कारण बह राजाको रोकने- 
में समय हो सकी | रानी सुवणेतिलका इस भानभज्ञसे बहुत दु/खी हुईं। अन्तमे उस सत्तीने सुमत्ति 
नामक आर्यिकाके पास दीक्षा ले ली सो ठीक ही है क्योंकि निकट भव्यजीवोंका भानहित सिद्धिका 
कारण हो जाता है॥ १७४-१७५।॥ अभयधोष राजाने किसी दिन दमवर नामक सुनिराजके लिए 
भक्ति-पूबेक दान देकर पद्चाश्नये प्राप्त किये || ९७६ || वह एक दिन अपने दोनों पुत्रोंफे साथ अनन्त 
नामक गुरुके समीप गया था वहाँ उसे आत्मज्ञान हो गया जिससे उसने कठिन भद्दात्रत धारण कर 
लिये ॥| १७७ ॥ त्तीथेंकर नामकमके वन्धमें कारणभूत सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया 
और आयुके अन्तमे समाधिमरण कर अपने दोनो पुत्रोंके साथ अच्युत्तस्वगंसे देव हुआ ।| १७८॥ 
घाईस सागरकी आथु पाकर वे तीनों चहोँ मनोबाव्छित भोग भोगते रहे। आयुके अन्तमें वहाँसे 
च्युत होकर दोनों ही घिजय और जयन्त राजकुमारके जीव तुम दोनों उत्पन्न हुए हो॥ १७६॥ 
यह सब अच्छी तरह सुनकर वे दोनों ही फिर पूछने लगे--कि है सगवन्‌ । हमारे पिता कहाँ हैं ९ 
ऐसा पूछे जानेपर वे पिताकी कथा इस प्रकार कहने लगे--)॥ १८० ॥ उन्होंने कद्दा कि तुम्दारे पिता- 
का जीव अच्युतस्वर्गंसे च्युत होकर हेसाज्दद राजाकी मेघमालिनी नामकी रानीके घनरथ नासका 
पुत्र हुआ है वह श्रीमान्‌ इस समय रातियों तथा पुन्नोंके साथ पुण्डरीकिणी नगरीमें मु्गोंका युद्ध 


१. एक म०, क्ञ० । २ वश्‌ कान्तौ कामयते इच्छुतीयर्थः | ३ ताम्‌ क०, ज०, ग०, घ०, म०, छ० | 
४ कल्पान्ते ऋञर० | ५ प्रेहयमाएः ख० | 


श्प्प महापुराणे उत्तरपुराणमूं 
तदाकण्य॑ भदल्मीत्या खगौ तावागताविमो । इति मेघरथात्सवंसाकर््यात्मीयविप्रहन्‌ ॥ १८३ ॥ 
प्रकटीकृत्य' तौ भूप॑ कुमार चामिपुल्य तम्‌। गत्वा गोवरद्धंनोपान्ते दीक्षासिद्धिमवापतास ॥ १८४ ॥ 
स्वपूतभवसमबन्ध॑ विद्त्वा कुक्कुटो च तो | झुक्त्वा परस्परावरुवैरं संन्यस्थ साइसाव ॥ १८७॥ 
अभूतां भूतदेवादिरमणान्तवनहये । ताम्नादिचूछचूछान्तकनकौ भूतजातिजों ॥ १८६ ॥ 
तदैवागत्य तौ देवौ प्रीत्या सेघरथाहयम्‌ | सम्पूज्यास्याय सस्वन्ध॑ स्वजन्यान्तरज स्फुटस ॥ १८७ ॥ 
माजुषोत्तरमृप्तान्तवत्ति विश्व विकछोकय । एव एवं तवावाम्यामुपकारों विधीयतार* ॥ ३८८ ॥ 
इल्युदीय छुमारं दं स्थात्तथेति प्रतिश्रतम्‌। सादे स्वाहेः समारोष्य विमानं विविधद्धिकम ॥ १८९ ॥ 
सस्मराष्य गयनाभोग मेघमारापिभूषितस्‌ | दर्शयामास तुर्यान्तो कान्तान्‌ देशान्यथाक्रमम्‌॥ १९० ॥ 
भरतः प्रथमों देशस्ततो हैमवतः परः । हरिवर्षों विदेहश्न रम्थकः पद्चमों मतः ॥ १९१ ॥ 
हैरण्यवतसंजञश्न परगरावताह्यः । पदयेते सप्त सूस्दज्षि*विभक्ता: सपर्मिविभों ॥ १९२ ॥ 
'हिमवान्‌ महाहिसवान्‌ विषधो मन्‍्दरो महान्‌ । नीछो रुकमी शिखयाण्यों विस्याताः कुछुपवतता॥१९श। 
इसा रस्या महानद्इचहुदंशससुद्रगा। । पश्मादिहद्सस्भूतरा नानास्नोतस्विनीयुताः ॥ १९४ ॥ 
गह्ना सिन्धुशुच रोहिच्व रोहितास्या5 हरित्परा । हरिकान्ता परा सीता सीतोदा चान्‍्टसी नदी ॥ १९५॥ 
नारी च मरकान्ता व कूछान्ता *स्वर्णसंशिका। ततोडन्या रूप्यकूलाख्या रक्ता रक्तोदया सह ॥ १९६॥ 
हृदा। पोडशसहुय॥ स्थ॒ु। कुशेशयविभूषिताः । पश्य पद्मों महापक्मस्तिगन्छः केसरी महा-॥ १९७ ॥ 
घुण्डरीकस्तथा पुण्डरीको निषधनामकः । परो देचकुरः सूर्य: "सुरूसों दशमः स्खृत३ ॥ १९८ ॥ 
विद्युमभाइयः ण्यातो नीजवान्‌ कुरुरुत्तरः ! चन्दरश्नैरावतों भाल्यवांध विस्यातसंशकः ॥ १९९ ॥ 

- तेषामायेषु पद्सु स्थुस्ताः श्रीड्रीएतिकीतंयः । छुद्धिलंद्मीश शक्रस्य व्यल्तयों वछभाडनना) ॥ २०० ॥ 


देखता कक है ॥ १८९-१८२॥ उन मुनिराजसे ये सब वा्तें सुनकर ये दोनों ही विद्याधर 
आपके भ्रेमसे यहाँ आये हैं | इस तरह मेघरथसे सव समाचार सुनकर उन विद्याघरोंने अपना स्वरूप 
प्रकट किया, राजा घनरथ और कुमार भेघरथकी पूजा की तथा गोवर्धन मुनिराजके समीप जाकर 
दीक्षा प्राप्त कर ली ॥ १८३-१८४ ॥ उन दोनों सुर्गोने सी अपना पू्वेसवका सम्बन्ध जानकर परस्पर 
का बेंधा हुआ बैर छोड़ दिया और अन्तमें साइसके साथ संन्यास धारण कर लिया। और भूतस्मण 
तथा देवर्मण नामक बनमे ताम्नचूल और कनकचूल नामके भूतजातीय व्यन्तर हुए॥ १८४-१८६ || 
उसी समय वे दोनों देव पुण्डरीकिणी नगरीमें आये और बड़े मेमसे मेघरथकी पूजा कर अपने पूर्व 
जन्मका सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे कहने लगे || १८७॥ अन्तमें उन्होंने कह कि आप मालुधोत्तर पर्वेतके 
भीतर विद्यमान समस्त संसारको देख लीजिये। हमलोगोंके द्वारा आपका कमसे कम यही 
उपकार हो जावे ॥ १८८॥ देबोंके ऐसा कहनेपर छुमारने जब तथास्तु कहकर उनकी वात स्वीझत 
कर ली तब देवोंने छुमारको उसके आप्तल्नोंके साथ अनेक ऋद्धियोंसे युक्त विमानपर बैठाया और 
मेघसालासे विभूषित आकाशमें ले जाकर यथाक्रमसे चलते चलते, सुन्दर देश दिखलाये॥ १८८: 
१६० ॥ वे बतलाते जाते थे कि यह पहला भरतत्तेत्र है, यह उसके आगे हेमवत क्षेत्र है, यह दरिवर्ष 
जेत्र है, यह विदेह चेत्र है, यह पॉचवों रन्यक क्षेत्र है, यह हैरण्यवत त्ेत्र है और यह पेरापत क्षेत्र दै। 
इस प्रकार है स्वामिन्‌ ! सात कुलाचलोंसे विभाजित ये सात क्षेत्र हैं।॥ १६१-१६२ || हिमवाब, 
मह्दाहिमबान्‌, निषध, भद्दामेरु, नील, रुकमी और शिखरी ये सात प्रसिद्ध कुलाचल हैं १६३॥ ये 
पद्मआदि सरोवरोंसे निकलने वाली, समुद्रको ओर जानेवाली, अनेक नदियोंसे युक्त, मनोहर 
चौदद महानवियों हैं, ॥ १६४ ॥ गड्ला, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, इरित्‌, हरिकान्ता, सीता, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, खुबणकूला, रुप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा ये उनके नाम हैं॥ १६५- 
१६६ ॥ देखो, कमलोंसे सुशोभित ये कक हि हैं। बे तिगब्छ, केसरी, महा 
पुण्डरीक, पुण्डरीक, निषघ, देवकुरु, सूर्य, दशवों सुलस, विद्युतभ, चीलवान, उत्तरकुर, चनहू. 
और माल्यवान ये उन सोलह हृदोके नाम हैं ॥१६७-१६६॥ इनमेसे आदिके छह हदोंमें ऋमसे श्री, 
१ विधीयते ल० । २ विशुक्ताः ल० । ३ रोहिताख्या ल० | ४ सुवर्ण ल० | ५ खुल्लमोः ल०। 


त्रिषष्टितर्स पु १८ 
भाँगाः शेपैधु तम्नामचैया) सन्‍्ततवासिनः । पश्यामी च महाभाग प्रेक्ष्या वक्षारंप्वदा: ॥ २०१ ॥ 
चित्रपश्मादिकूटाख्यौ फूटान्तनलिनः परः । एकशैलसिकूटश कूटो वैश्वणादिक': ॥ २०२ ॥ 
अन्जनात्मान्जनो भ्रद्धावांश विजया*वती | आाशीविषाभिधानश्व सुखावहसमाहयः ॥ २०३ ॥ 
चन्द्रमाल्‍स्तथा सूर्यमालो नागादिसाल्‍ूवाकू। देवमाछः परो गन्धसादनों माल्‍्यवानपि ॥ २०४ ॥ 
विद्युमभः सौमनसः प्रल्योपत्तिदूरगाः । विभद्वनचों झोताश्व स्वच्छाम्हुपरिपुरिताः ॥ २०५॥ 
हृदाहुदवतीसंजे परा पहचतीति च। तप्तमत्तनलास्याज्ल सदोन्मत्तजछाहृयया ॥ २०६॥ 
क्षीरोदा च सशीतोदा खोतोअन्तर्चाहिनी परा । *गन्धादिसादिनी फेनमाहिन्यूस्यांदिमाढिनी॥ २०७ ॥ 
अमी च॑ विषया: कच्छसुकच्छपरिभापितों। महाकच्छा तथा कच्छकावत्यावत॑छा्छाः ॥ २०८ ॥ 
पुष्कला पुप्कलानत्यो वत्सा नाम्ना च कीतिता | सुवत्सा च महावत्सा विख्याता वत्सकावती ॥२०९॥ 
रम्या च रम्यकाज्या रमणीया सद्छावती । पञ्मा सुपत्ना महापद्मा “पद्मावत्यभिख्यया ॥ २१० ॥ 
शह्मा व नलिनान्या* व कुमुदा सरिता परा । वग्मा खुबप्रा च सहावप्रया वप्रकावती ॥ २१३ ॥ 
गन्धा सुगन्धा गन्धावद्‌ सुगन्धा गन्‍्धमालिनी । एताथ राजधघान्योध्ज कुमारालोकयस्फुटस ॥२१ २॥ 
क्षैमा क्षेमपुरी चान्याअरिप्टा४रिप्टपुरी परा | खड्ठाल्यया च मझ्ूूषा *चौषधी पुण्डरीकिणी ॥ २३३ ॥ 
सुसीमा कुण्डछा साद्॑सपराजितसंशया । प्रभडराहवत्यास्या पद्मावत्यभिधोदिता ॥ २१४ ॥ 
शुभा८ शब्दासिधाना व नगरी रणसज्नया । अश्वसिहमहापुर्यों विजयादिपुरी परा ॥ २१५ ॥ 
अरजा विरजाइचैवसशोका वीतशोकवाक्‌ | विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापरानिता ॥ २३६ ॥ 
अथ चक्रपुरी खज्नपुर्ययोध्या च चर्णिता | अवध्येत्यथ सीतोत्राभागान्मेरुसब्चिषेः ॥ २१७ ॥ 
प्रादक्षिण्येन वक्षाराद्र ध््दीश्ष अरतिपादितानू । समुद्रादिवनादीनि भूतोद्ष्टिनि भुथ्ुजा ॥ २१८ ॥ 
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ही, धृत्ति, कीति, बुद्धि और लक्ष्मी ये इन्द्रकी बह्मभा व्यन्तर देवियों रहती हैं॥| २०० ॥ बाकीके 

वश ह॒दोंभें उसी भामके नागकुमारदेव सदा निवास करते हैं। हे मद्दाभाग ! इधर देखो, ये देखने 

योग्य वक्षार पर्वत हँ ॥२०१॥ चित्रकूट, पदाकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्नवणकूट, 
अज्ञनात्म, अल्वन, भ्रद्धावानू, बिजयावत्ती, आशीविष, सुखावह, चन्द्रमाल, सूयेमाल, नागमाल 
और देवमाल ये सोलह इनके नाम हैं। इनके सिवाय गन्धसादन, माल्यवान्‌, विद्याम्रम और 
सौसनस्य ये चार गजदन्त दूँ । ये सब पत उत्पत्ति तथा विनाशसे दूर रहते हें--अनादिनिधन 
हैं। इधर स्वच्छ जलसे भरी हुई ये विभज्ञ नदियों हैं॥| २०२-२०५।। ह॒दा, हृदवती, पहुंचती, 
तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला, क्षीरोदा, शीतोदा, ख्नोतो5स्तर्याहिनी, गन्धमालिनी, फेनमात्रिनी 
और ऊर्मिमालिनी ये बारह इनके नाम हैं |२०६-२०७॥ हे छुमार | स्पष्ट देखिये, कच्छा, सुकच्छा, 
मद्दाकच्छा, कच्छकावती, आयतो, लाहला, पुष्कला, पुष्कल्ाबती, वत्सा, सुबत्सा, महावत्सा, 
चत्सकाबती, रम्या, रम्यका, र्मणीया, सद्नलाबती, पद्मा, सुपद्मा, महापद्मा, प्मावतती, शद्बा, नलिना, 
कुमुदा, सरिता, वग्मा, सुषमा, महावत्रा, वप्रकावती, गधा, सुगन्धा, गन्धाषत्सुगन्धा और गन्ध- 
भालिनी ये बत्तीस विदेहक्षेत्रके देश हैं। तथा क्षेमा, क्षेमपुरी, भरिष्टा, अरिष्टपुरी, खन्न, मझ्नपा, 
औषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकबती, पद्मावती, छुमा, रसखया, 
अश्पुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, बिर्जा, अशोका, बीतशोका, बिजया, वैलयन्ती, 
जय॑ती, अपराजिता, चक्रपुरी, खन्नपुरी, अयोध्या और अबवध्या ये वत्तीस नगरियों उन देशोंकी 
राजधानियाँ है। ये वक्षार पर्वत, विभंग नदी और देश आदि सब सीता नदीके उत्तरक्ी ओर 
सेरु पवेतके समीपसे प्रदक्षिणा रूपसे बणेन किये है। इनके सिवाय उन व्यन्तर देवोंने समुद्र, बन 

आदि जो जो दिखलाये थे वे सब राजकुमारने देखे। इच्छानुसार मालुषोत्तर पर्वत देखा और 

उसके बीचमें रहनेबाले समस्त प्रिय स्थान देखे। अपना तेज प्रकट करनेवाले राजकुमारने बढ़ी 

१ वैश्रवणादिमः ल० | २ विकटावती ग० । विजयावता ल० । ३ गम्मीरमालिनी ग०, ल०, मं० | 

४ पश्चकावत्यभिख्यया ख०। पश्मावत्यमिधोदिताम्‌ ग० | ५ नत्िनाख्या च ल० | ६ गन्धवती शब्दा ल० | 

७ चौषधी ख० ।-न्यौषधी घ० । वौषाधि म० | ८ शुमशब्दामिधाना च ख०, ग० | 


१६० मेहापुराणे उत्तरंपुराण॑म्‌ 
पदयतान्यानि घ॒ स्वैरं मानुपोधरभूर्तः । मध्यवतींनि सर्वाणि औत्याविष्कृततेजसा ॥ २१९ ॥ 
अक्ृत्रिमजिनागाराण्यश्यच्य स्तुतिसिश्विम्‌ । *स्तुत्वाअ्थ्याभिनिवृत्यापि स्वपुरं परमोत्सवरम ॥ २२०॥ 
दिव्याभरणदानेन परिपृज्य महीपतिम्‌ | सामोक्तिमिश्व तौ ब्यन्तेरेशौ स्वावासमीयतुः ॥ २२१ ॥ 
थः कर्मव्यतिहारेण नोपकाराणव तरेत्‌। स जीवन्नपि निर्जीबों "निर्मन्थप्रसवोपमः ॥ २२२ ॥ 
कृकवाकू च चेदेवम्ुपकारविदी कथम्‌। मनुष्यों जरयत्यज्ञे न चेढुपक्॒त॑ खछः ॥ २२३ ॥ 
कदाचित्काललाभेन नूपो घनरथाहयः । चोद्वितः स्वगतं धीमानिति देहायचिन्तयत्‌ ॥ २२४ ॥ 
घिकष्टमिष्टमित्येतत शरीरं जन्तुरावसेत्‌ । >अवस्करगृहाचन नापैत्यतिज्ञगुप्सितम्‌ ॥ २२५॥ 
तप॑काणि सुखान्याहु; कारि तान्यन्न देहिनाम। मोहः को<प्यतिदुःखेपु सुख्तास्था पापदेतुषु ॥ २२३ ॥ 
जन्माधन्तुहूर्त चेजीवित निश्चितं ततः | न क्षणे च इुतो जन्मी जायेत न हिते रतः ॥ २१७ ॥ 
बन्धवों बन्धनान्येते सरपदों विषदोधज्ञिनाम४ । न चेदेव॑ कुतः सन्‍्तों वनान्तं" प्राक्तनाः गताः ॥२२८॥ 
पितकयन्तमित्येन॑ प्राप्प छौकान्तिकामरा। । विज्ञायावधिविज्ञानादनुवक्तु' तदीष्सितम्‌ ॥ २२९ ॥ 
देव दैवस्य को वक्ता देव एवाचगच्छति । साधु हेयमुपादेय॑ चार्थमित्यादिसंस्तवैः ॥ २३० ॥ 
स्तुत्वा सतामभिष्टुत्यमम्यच्य॑ असवैनिजैः । नियोगमलुपाल्य स्वं स्व॑ धामैतु' नभो5यमन्‌ ॥ २३१ ॥ 
ततो मेघ 'रथों राज्यमभिपैकपुरस्सरम्‌ । नियोज्याभिष्व देवेः स्वयं चाप्याप संयमस्‌ ॥ २३२ ॥ 


प्रीतिसे अक्षत्रिम जिन-मन्दिरोंकी पूजा की, अर्थपूर्ण स्तुतियोंसे स्तुति की और तदनन्तर बड़े उत्सवों- 
से युक्त अपने नगरमे वापिस आ गये ॥ २०८५-२२०॥ वहाँ आकर उन व्यन्तर देवोने दिव्य 
शरण देकर तथा शान्तिपूण शब्द कहकर राजाकी पूजा की और उसके वाद वे निवासस्थान पर 
चले गये |। २२१ ॥ जो मलुष्य बदलेके कार्यसे उपकार रूपी समुद्रको नहीं तिरता है अर्थात्‌ उपकारी 
भनुष्यका प्रत्युपकार नहीं करता है वह गन्ध रहित फूलके समान जीता हुआ भी भरेके समान है 
॥ २२२॥ जब ये दो सुर्गे इस प्रकार उपकार मानने वाले हैं तव फिर महुष्य अपने शरीरमे जीणे 
क्यों होता है? यदि उसने उपकार नहीं किया तो वह दुष्ट ही है॥ २२३ || 

किसी एक दिन काललब्धिसे श्रेरित हुए बुद्धिमान राजा घनरथ अपने मनमें शरीरादिका 
इस प्रकार विचार करने लगे।। २२४ ॥इस जीवको घिक्कार है। बढ़े ढुःखकी वात है कि यह जीव 
शरीरकों इष्ट समझकर उसमें निवास करता है परन्तु यह इस शरीरको विष्ठाके धरसे भी अधिक 
धृणास्पद नहीं जानता ॥२२५॥ जो संतोष उत्पन्न करनेवाले हों उन्हें सुख कहते हैं। परन्तु ऐसे सु 
इस संसारमे श्राणियोंकों मिलते ही कहाँ हैं ! यह कोई मोहका ही उदय समझना चाहिए कि जिसमे 
यह प्राणी पापके कारणभूत्त ढु!खोंको सुख समझने लगता है ॥ २२९६।| जन्मसे लेकर अन्तमुहृत 
पर्यन्त यदि जीवके जीवित रहनेका निश्चय होता तो भी ठीक है परन्तु यह क्षणभर भी जीवित 
रहेगा जब इस बातका भी निश्चय नहीं है तव यह जीव आत्महित करनेमे तत्पर क्यों नहीं होता ! 
॥ २५७॥ ये भाई-वन्धु एक प्रकारके वन्धन हैं और सम्पदाएँ भी आणियोके लिए विपत्ति रुप हैं। 
यदि ऐसा न होता तो पहलेके सहन पुरुष जब्जलके मध्य क्यों जाते १॥ रर८प ॥ उधर महाराज 
घनरथ ऐसा चिन्तवन कर रहे थे कि उसी समय अवधिनानसे जानकर लौकान्तिक देव उनके इृष् 
पदार्थका समन करनेके लिए आ पहुँचे | २९६ ॥ वे कहने लगे कि है देव | आपके लिए हितका 
उपदेश कौन दे सकता है? आप स्वयं ही हेय उपादेय पदार्थकों जानते हैं | इस प्रकार सल्ननोंके 
द्वार स्तुति करने योग्य भगवान्‌ घनरथकी लोकान्तिक देवोने स्तुति की । स्वर्गीय पुष्पोंसे उनकी 
पूजा की, अपना नियोग पालन किया ओर यह सब कर वे अपने-अपने स्थान पर जानेके लिए 
आकाशमे जा पहुँचे ॥ २३१०-२३१॥ तदनन्तर भगवान्‌, बनरथर्ने अभिपेक-पूवेक मेघरथके लिए 
राज्य दिया, देवोने उनका अभिपेक किया आर इस तरह उन्दोंने स्वयं संयम धारण कर लिया 





१ सुल्ाध्यामिनिशत्याविशयुर ल० | ३ निर्मन्‍्धयुत॒मोरम! ढ० । ३ गवापरगदायवन्ानिसति-कष० | 
४ विपदाद्विनामू ल० । ५ वनान्ते ख०, ग० | ६ मेघरे ल० | 


तिषष्टिमम पद. « " १६३ 


सनोवावकायसंशुद्धि विद्धद्विजितेन्द्रिः | कपायविषम *स्वच्तमव ' सोहं वसन्‌ सुधी। ॥ २३१३ ॥ 

3श्लायश्रेणी समारक्ष क्रमाल्कर्मांणि निर्मम: । निम्ेल्य निर्मल सावसवापावगमस्य सः ॥ २३४ ॥ 

तदा कैवल्यसस्माप्ति*प्रभावात्कम्पितासना; । निल्‍िस्पाः स्वसस्पत्त्या पत्युः पूजामकुब॑त ॥ २३५ ॥ 

स्‌ देवरमणोद्ाने सम॑ मेघरभो3न्यदा । स्वदेवीमिविहत्यास्थाचन्द्रकान्तशिछातले ॥२३६९॥ 

निविष्ट त॑ समाक्रस्य गच्छन्करिचत्रभदचरः । गण्डोपल इव ज्योग्नि सरुदसुविमानकः ॥२१७ा 

- दिला रुष्टरा* तपारूढासुत्यापयितुसु्रतः । जुपाहु छाम्रनिर्मुप्तशिकासारप्रपीडितः ॥२३८॥ 

तत्सोहमक्षमों गाठमाक्रन्दाकरुणस्वनम" । तदा तत्खचरी प्राप्य नाथानाथा$स्मि *नाथ्यसे ॥२३९॥ 

पतिमिक्षां दृदसस्‍्वेति “प्राह प्रोत्यापितक्रम; । किमेतदिति भूनाथ संस्पृष्ट; प्रियमिन्नया ॥२४०॥ 

विजयाद्धालकाख्येशो विद्युइंप्रलगाधिपः । प्राणेशाइविछवेगाउस्य सुतः सिंदरथस्तयोः ॥२४१॥ 

अभिवन्ध जिनाधीशसायजन्नमितवाहन+' । मसोपरि विसाने स्त्रे रुद्के नायाति केनचित्‌ ॥२४२॥ 

१०दिशो विलोक्य मां दृष्ठा स्वदर्पाव्‌ कोपपेषितः। १ १अस्मान्‌ शिलातलेनामा* * प्रोध्यापयितुसुद्यमी ॥ 

पीडितोथ्यं सदबु ऐनैपाप्यस्य*३ सनोरमा । इत्यत्रवीचदाकण्य॑ कि कोपस्यास्य कारणस्‌ ॥२४४॥ 
॥ २३२ ॥ उन्होंने मन-बचन कायको शुद्ध बना लिया था, इन्द्रियोंकी जीत लिया था, जिसका फल 
अच्छा नहीं ऐसे नीच कहे जानेवाले कृषाय रूपी बिषको उगल दिया था, उत्तम बुद्धि प्राप्त की थी, 
सब भसता छोड़ दी थी, क्षपकश्रेणीपर चढ़कर क्रम-क्मसे सब कर्मोंको उखाड़ कर दूर कर दिया था 
ओर केबलज्षान प्राप्त करनेके योग्य निमेल भाव प्राप्त किये थे | २३३-२३४ ॥| उस समय भगवान- 
फो केवलज्ञान प्राप्त होनेसे देवोंके आसन कम्पित हो गये। उन्होंने आकर से वैभवके साथ उनकी 
पृज्ञा की॥ २३५॥ 

किसी एक समय राजा मेघरथ अपनी रानियोंके साथ विहारकर देवर्मण नामक उद्यानमें 

चन्द्रकान्त मणिके शिलातलपर बैठ गया।| २३६॥ उसी समय उसके ऊपरसे कोई विद्याधर जा 
रहा था। उसका विमान आकाशमे ऐसा रुक गया जैसा कि मानो किसी बढ़ी चट्टानमें अटक गया 
दो ॥ २३७॥ विमान रुक जानेसे वह बहुत ही कुपित हुआ | राजा भेघरथ जिस शिलापर बैठे थे 
बह उसे उठानेके लिए उद्यत हुआ परन्तु राजा मेघरथने अपने पैरके अंग्रूठासे उस शिलाको दबा 
दिया जिससे बह शिलाके भारसे बहुत ही पीड़ित हुआ || २३८।। जब बह शिलाका भार सहन 
फरनेमे असमये हो गया तब करुण शब्द करता हुआ चिह्ाने लगा | यह देख, उसकी ख्री विद्याधरी 
आई और कहने लगी कि हे नाथ | मैं अनाथ हुई जाती हूं, मैं याचना करती हूं, मुझे पत्ति-भित्ता 
दीजिये ।,ऐसी ग्राथेना की जानेपर मेघरथने अपना पैर ऊपर उठा लिया यह सब देख प्रियमित्राने 
राजा मेघरथसे पूछा कि हे नाथ ! यह सब क्ष्या है ॥ २२६-२४०॥ यह सुन राजा मेघरथ कहने 
लगा कि विजयाधेपबेतपर अलका नगरीका राजा विद्युदृदृष्ट विद्यावर है। अनिलवेगा उसकी स्रीका 
नाम है। यह उन दोनोंका सिंहरथ नामका पुत्र है। यह जिनेन्द्र भगवानकी वन्दनाकर अमित नामक 
विमानमें बैठा हुआ आ रहा था कि इसका विमान किसी कारणसे मेरे ऊपर रुक गया, आगे नहीं 
जा सका। जब उसने सब दिशाओकी ओर देखा तो मै दिख पड़ा । मुमे देख अहंकारके कारण 
उनका शरीर क्रोधसे कॉपने लगा। वह शिलातलके साथ हम सब लोगोंकों उठानेके लिए उद्यम 
फरने लगा। मैंने पेरका ऑँगूठा दवा दिया जिससे यह पीड़ित हो उठा | यह उसकी मनोर्मा नामकी 
ल्रीहे। राजा सेघरथने यह कहा। इसे सुनकर प्रियमित्रा रानीने फिर पूछा कि इसके इस क्रोधका 


१न विद्वते सुष्द अन्तो यस्य तत्‌ अस्वन्तम्‌। २ नीचैरिति नियायमानम्‌। ३ दपफ्रभेणीम | 
४ प्रामवात्‌ क०, घ०। ५ हृष्टा ल्०| ६ करणस्वस्म्‌ ल०। ७ नायसे घ०। नाथ्यंसे ० | 
८ प्राह्मयोत्यापित-ल्ञ० | ६ वाहनम्‌ हञ० | १० दिशा ० | ११ अस्मिन्‌ क०, ख०, घ० | १२ शिल्लातलेन 
श्रुमा सह इति पदच्छेदः | १३ नैषोडष्प्यत्य ल० | 





श्ह्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इंदमेव किमस्व्यन्यदत्रान्यत्रापि *नेत्यसौ। तयोक्तो नात्यदित्यस्थ प्रा्जस्मेय्युपविध्वान्‌ १४५॥ 
हीपे द्वितीये पर्॑स्मिन्नैराववसमाहये । देशे शहूपुरे राजा "राजगुप्तोडत्य शहिका ॥२४६॥ 
भायां तौ शहजुशैल्स्थात्सबैगु॒प्तसुनीखरात्‌ । आाप्तौ जिनगुणल्यातिमुपोपितविधि समस ॥२४७॥ 
सिक्षाचरमथास्येद्ुईंतिपेणयतीखरम्‌ । निरीक्ष्य मिक्षां दवा$सौ चसुधाराधवापताम्‌ ॥२४८॥ 
समाधिगुपमासाय संन्यस्थाभूत्स भूषति! । महोन्‍्द्ः स्वायुपोत्कृप्ट: तस्मात्‌ सिंहरथोउजनि ॥२४५९॥ 
शब्िका घ॑ परिप्रम्य संसारे तपसा&गमत्‌। देवलोक ततदच्युत्वा खगमूख्दपाकृतटे ॥२५०॥ 
वस्वालयपुरे सेन्द्रकेतोरादीदियँ सुता । सती मदनवेगाल्या सुम्रभाया स्‌ तच्छृतेः ॥२५१॥ 
परितुष्य चूर्प श्षित्वा पुजयित्वा थयोचितम्‌। सुचर्णतिलके राज्य नियोज्य बहुनिः सह ॥२५र)। 
दीक्षां घनरथाभ्यण जैनी सिंहरघो$प्रहीद्‌ | त्रियमित्रात्रिधां प्राप्य गणिनी गुणसन्निधिम्‌ ॥२५३॥ 
सुधीमदनवेगा व छृच्छूमुद्धाचरतप: । कोपो5पि काउपि कोप्रोपछेपनापचुदे सतः ॥२०४॥ 

अथ स्वपुण्यकर्मासप्राज्यराज्यसहोदयात्‌ । त्रिवर्गंफलपरयन्तपरिषुर्णमनोरथस ॥२५५॥ 
शुद्अ्रद्धानसस्पन्न॑3 अतशीछगुणान्वितम्‌ ॥सम्रश्नय॑ श्रुतामिज्ञ प्रगल्भ॑ वल्मसापिणम्‌र ॥२५६॥। 
सुसप्तपरमस्थानभागिनं भव्यभास्करम्‌ । जप मेघरथ॑ दारदारकादिनिषेवितम ॥२०णा। 

छृत्वा नान्‍्दीखरी पूजा जैनधर्मापदेशिनम्‌* । सोपवासमवाप्यैकः कपोतः त॑ सचेपशुः ॥२७८॥ 


कारण कया है ॥ २४१-२४४॥ यही हैं कि ओर छुछ है ९ इस जन्म सम्बन्धी या अन्य जन्म 
सम्बन्धी ! प्रियमित्राके ऐसा पूछनेपर मेघरथने कहा कि यही कारण है। अन्य नहीं है, इतना कहकर 
बह उसके पू्वेभव कहने लगा || २४५ ॥| 

दूसरे घातकीखण्डट्टीपके पू्वाधभागमे जो ऐराबत छ्लेत्र है, उसके शह्गपुर नगरमें राजा राज- 
गुप्त राज्य करता था। उसकी ख्रीका नाम शब्विका था। एक दिन इन दोनों ही पति-पत्ियोने शह्ढ- 
शैल नामक पचेतपर स्थित सवेगुप्त नामक मुनिराजसे जिनगुणर्याति नामक उपवास साथन्साथ 
ग्रहण किया। किसी दूसरे दिन धृतिषेण तामके मुनिराज भिक्षाके लिए घूम रहे थे। उन्हें देख दोनों 
दस्पतियोंने उनके लिए सिश्षा देकर रत्नवृष्टि आदि पश्नात्मये प्राप्त किये ॥| २४६-२४८।| तदनन्तर 
राजा राजयुप्तने समाधिगुप्त मुनिराजके पास संन्यास धारण किया जिससे उत्कृष्ट आयुका धारक 
द्दन्द्र हुआ । पहाँसे चयकर सिंहस्थ हुआ है। शब्विका भी संसारमें अमणकर तपके द्वारा स्वर्ग गई। 
बहाँसे च्युत होकर विजयाधेपवेतके दक्षिण तटपर बस्त्वालय नामके नगरमे राजा सेन्द्रकेत और 
उसकी सुप्रभा नामकी ख्रीसे मदनवेगा नामकी पुत्री उसन्न हुई हे ॥॥ २४६-२५१ ॥ यहद सुनकर राजा 
सिंहरथ बहुत दी सन्तुष्ट हुआ । उसने पास जाकर यथायोग्य रीतिसे राजा मेघरयकी पूजा की, सुबणे- 
तिलक नामक पुत्रके लिए राज्य दिया और बहुतसे राजाओंके साथ घनरथ तौयेकरके समीप जै्ती 
दीक्षा ग्रहण कर ली। इधर बुद्धिमती सदनवेगा सी गुणोंकी भाण्डार स्वरूप प्रियमिन्ना नामकी 
आर्थिकाके पास जाकर कठिन तपश्थरण करने लगी। सो ठीक ही है क्योंकि कह्दीपर क्रोध भी 
क्रोधका उपलेप दूर करनेवाला माना गया है ॥| २२-४४ ॥ 

*  अथानन्तर--अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ राज्यके सहोदयसे त्रिव्गेके फलकी प्राप्ति 
पर्युन्‍्त जिसके समस्त सनोस्थ पूर्ण हो चुके हैं, जो शुद्ध सम्यग्द्शनसे सम्पन्न है, अतशील भादि 
गुणोंसे युक्त है, विनय सहित है, शाखकों जाननेवाला है, गम्भीर है, सत्य बोलनेवाला है, सा 
परम स्थानोंको प्राप्त है, भव्य जीबोंमे देदीप्यमान है तथा स्री पुत्र आदि जिसकी सेवा करते है ऐसा 
राजा मेघरय किसी दिन आष्टाहिक पूजाकर जैनधर्मका उपदेश दे रहा था और स्वयं उपवासदा 
नियम लेकर बैठा था कि इतनेमे कॉपता हुआ एक कबूतर आया और उसके पीछे ही बढ़े वेगसे 
चलनेवाला एक गीध आया। बह राजाके सामने खड़ा होकर बोला कि हे देव ! में बहुत भारी 
भूखकी वेदलासे पीड़ित हो रहा हूँ इसलिए आप, आपकी शरखमें आया हुआ यह मेरा भद्य 


२ चैल्नणै ० । २ रवियुप्तोडत्प ग० | ३ समन्ततशीद्व गृ० | ४ वल्ममाषितम्‌ ख० । ५ देशिनीय ० | 


त्रिपष्टितम पर्व १६३ 


तस्यानुपदुसेवान्यों शुदूभों बद्ुजचः पुरः । स्थिल्ा शपथ "देवाहं भहाक्षुद्वेदनादरः ॥२५९॥ 

ततः कपोतमेत॑ मे भध्ष्यं त्वच्छरणागतम्‌ । दुदस्व दानशूर त्व॑ न चेहिद॒यन्न माँ सतस ॥२६०॥ 
एत्यचादीत्तदाकर्ण्य युवा दृटरथो&्मचीत्‌ । पूज्य ब्रृहि बद्त्येपे गृभः केनास्मि विस्मितः ॥२६१॥ 

इति स्वानुजसम्पश्नादित्यवोचनूमहीपतिः । "हद जस्वूदरह्वपे क्षेत्रे मेरोरुदग्गते ॥२६२॥ 

नगरे पश्मिनीखेंटे वणिक्‌ सागरसेनवाकू । तस्थामितमतिः प्रीता तयोल॑घुतरो सुतो ॥२६१॥ 
धनमित्रो5भवन्नन्दिपेणः स्वधनहेतुना । हत्वा परस्पर झृत्वा खगावेतो बभूचतुः ॥२६४॥ 

देव। सन्निहितः कश्नित्‌ शूध्रस्योपरि कः स चेव्‌। त्वया हैमरथों नाम्ता दमितारिरणे हतः ॥२६५॥ 
परिभ्रम्य भवे भूयः कैलासादितिटेइसवत्‌ । 3पर्णकान्तानदीतीरे धीमांइचन्द्राभिधानकः ॥२९६॥ 
शरीदत्तायां कुशास्शस्तनूजः सोमतापसात्‌ । “तपः पत्चाप्ति सन्तप्य “द्योतिलोकेब्मरोडमनि ॥२१७॥ 
स कदाचिदिवं गत्वा द्वितीयेन्द्रसभासदे; । दाता मेघरथाज्नान्यः क्षितावस्तीति संस्तुतम्‌ ॥२६८॥ 
भरुत्वा प्रोद्यमपेंण मां परीक्षित॒मागतः । श्वणु चेतः समाधाय जातर्दानादिलक्षणम्‌ ॥२६९॥ 
अनुग्रद्मार्थ स्वस्पातिसर्गों दान॑ विदो&बदन्‌ । अनुअहो5पि स्वान्योपकारित्तमभिधीयते ॥२७०॥ 

ढता च शक्तिविज्ञानश्रद्धादिगुणलक्षितः । देय॑ बस्त्वप्यपीडाभाक्‌ तद्द्योग्ुणवद्धनस्‌ ॥२७१॥ 

साधन क्रमशो सुक्तेराहरों भेपज॑ भ्रुतम्‌ | सर्वप्राणिदया शुद्ध देय॑ स्वेशभाषित्म्‌ ॥२७२॥ 

मोक्षभार्गे स्थितः पाता स्वस्पास्येपां व संखतेः । पात्र दानस्य सो3भीष्ठो निष्ठितावैनिरक्षनेः ॥२७०३॥ 
कृतार्थ: “सन्‌ जगल्वातुं निरवय चचोध्वदत्‌ । भव्येम्यः स हि दाता तहेय॑ तत्पान्नमुत्मम्‌ ॥२७४॥ 


कबूतर मुझे दे दीजिये । हे दानवीर ! यदि आप यह कबूतर मुमे नहीं देते हैं. तो वश, मुझ मरा 
ही सममिये ॥ २५४-२६० ॥| गीधके यह वचन सुनकर थुवराज दृदरथ कहने लगा कि है पूज्य | 
कहिये तो, यह गीध इस पकार क्‍यों बोल रहा है, इसकी बोली सुनकर तो मुझे बढ़ा आश्चर्य हो रहा 
है। अपने छोटे भाईका यह पभ्न छुनकर राजा मेघरथ इस प्रकार कहने लगा कि इस अन्‍्पबूह्ीपमे 
मैरुपवेतके उत्तरी ओर स्थित ऐरावत ज्षेत्रके पद्मिनीखेट नामक नगरमें सागरसेन नामका वैश्य 
रहता था। उसकी स्लीका नाम अमितसति था। उन दोनोंके सबसे छोटे पुत्र धनमित्र और नन्दि- 
घेण थे। अपने धनके निमित्तसे दोनों लड़ पढ़े और एक दूसरेको मारकर ये कबूतर तथा गीध 
नामक पक्षी हुये हैं ॥ २६१-२६४ ॥ गीघधके ऊपर कोई एक देव स्थित है| वह कोन है ? यदि यह 
जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ । दमितारिके युद्धमे तुम्दारे द्वारा जो देमरथमारा गयाथा बह संसारमे 
भ्रमणकर कैलाश पवतके तटपर पणकान्ता नदीके किनारे सोम नामक तापस हुआ। उसकी श्रीदत्ता 
नामकी स््रीके मिथ्याशाल्षोंकी जाननेवाला चन्द्र नामका पुत्र हुआ। वह पद्चाप्रि तप तपकर ज्योति- 
लोकमे देव उत्पन्न हुआ॥॥२६४:-२६७ || बह किसी समय स्वगे गया हुआ था वहाँ ऐशानेन्द्रके 
समासदोंने स्तुति की कि इस समय प्रथिबीपर मेघरथसे बढ़कर दूसरा दाता नहीं है। भेरी इस 
स्तुतिकों सुनकर इसे बढ़ा क्रोध आया। यह उसी ्रोधषदश मेरी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आया 
है। दे भाई ! चित्तको स्थिरकर दान आदिका लक्षण सुनो ॥| २६८-२६६॥ अलुग्ह करनेके लिए 
जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है उसे ज्ञानी पुरुषोंने दान कद्दा है भर अलुमह 
शब्दका अथे भी अपना और दूसरेका उपकार करना बतलाया जाता है॥ २७० ॥ जो शक्ति विज्ञान 
श्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त द्वोता है वह दाता कदृत्लाता है और जो वस्तु देनेवाले तथा लेनेबाले दोनोके 
शुणोंको वढ़ानेबाली है तथा पीढ़ा उत्पन्न करनेवाली न हो उसे देय कहते हैं ! २७१ !। सर्वेज्ञ देवने 
यह देय चार प्रकारका बतलाया है आहार, औषधि, शास्र तथा समस्त प्राणियोपर दया करना । 
थे भारों द्वी झुद्ध देय हैं तथा क्रमकमसे मोक्षके साधन हैं || २७२ || जो मोक्षमा्गमे स्थित हैं और 
अपने आपकी तथा दूसरोंकी संसार भ्रमणसे रक्षा करता है बह पात्र है ऐसा कर्मंमल रहित ऋतकृत्य 
जिनेन्द्रदेवने कहा है।। २७३ || अथवा जो कृतकत्य होकर जगतकी रक्षा करनेके लिए भव्य जीवोंको 

१ देवाह ० । २ अन्न जम्बूमति द्वीप ख० । ३ पर्णकाशनदी त्व०, गण, म०। ४्तताख। 

ज ज्योतिल्लोकेडसरों स०, ल० | ६ स ल० | ह ! 


है 


१६४ भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


न तु माँसादिक देय॑ पात्र तास्य प्रतीच्छकः । तद्दातापि न दातेमी ज्षेगौ नरकंनायकौ ॥ २७५ ॥ 
ततो ग्रृप्नो न तप्पात्रें नाय॑ *देयः कपोत्तकः | तथा मैधरथी वाणीमाकण्य॑ ज्यौतिषासरः* ॥२७६॥ 
असि दानविभागशो दानशूररच पार्थिव । इति स्तुत्वा प्रदुहर्य स्व॑ तं 3प्रपूज्य जगास सः ॥२७७॥ 
द्विजद्वयमपि ज्ञात्वा तदुक्त त्यक्षदेहकम । अरण्ये देवरमणे स्तां सुरूपातिरूपकों ॥ २७८ ॥ 

देवौ मेघरथ्थ पदचात्तठासादात्कुयोनितः । निरगाव नृपेत्युक्त्वा पूर्ज्य सम्पूज्य जग्मतुः ॥२७९॥ 
कदाचित्स जपो दान॑ दत्वा दुसवरेशिने४ । चारणाय परिग्राप्तपक्माइचर्यविधिः सुधीः ॥२८०॥ 
नन्‍्दीश्वरें* सहापूजां विधायोपोपितं श्रितः । निश्ञायां प्रतिमायोगे ध्यायप्नस्थादिवाद्रिराद्‌ ॥२८१॥ 
इंशानेस्द्रों *विविस्वैतन्मरुत्सद्सि झुदृधक्‌। पैय॑सारस्वमेवाद्य चित्रमित्यम्रवीन्मुदा ॥२८२॥ 
स्वग॒तं त॑ स्तवं श्रत्वा देवैः कस्य स्तुति; सतत । त्वया5कारीत्यसौ पृष्टः प्रत्याहेति सुरान्‌ प्रति।२८श॥ 
धौरो मेघरथों नाम झुद्धदक पाधिवाग्रणीः । प्रतिमायोगधार्यच्र तस्य भवत्या स्तुतिः कृता ॥२८४॥ 
तहुदीरितमाकर्य॑ तत्परीक्षातिदक्षिणे । अतिरूपासुरूपाख्ये देब्यावागत्य भूपतिस ॥२८५॥ 
विलासैविश्रमैहंविभावैर्गतिः प्रजव्पिते; । अन्यैश्च मदनोन्मादहेतुमिस्तत्मनोबछम्‌ ॥ २८६ ॥ 
विद्युल्डतेव देवादि ते चाछूृतियमक्षमे । स॒त्यमीशानसम्पोक्तमिति स्तुत्वा "स्वरीयतुः ॥ २८७ ॥ 


निर्दोष वचन कहते हैं वही उत्तम दाता हैं, वही उत्तम देय हैं और वही उत्तम पात्र हैं || २७४॥ 
मांस आदि पदाथ देय नहीं है, इनकी इच्छा करनेवाला पात्र नही है, और इनका देनेवाला दाता 
नहीं है। ये दोनों तो नएकके अधिकारी है | २७५ ॥ कहनेका सारांश यह है कि यह गीध दानका 
पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है। इस प्रकार मेघरथकी बाणी सुनकर वह ज्योतिषी 
देव अपना असली रूप प्रकटकर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि है राजन ! तुम 
अवश्य ही दानके विभागकों जाननेवाले हो तथा दानके शूर हो। इस तरह पूजाकर चलना गया 
॥ २७६-२७७॥| उन गीध और कबूतर दोनों पक्षियोंने मी मेघरथकी कह्दी सब बातें समर्भी और 
अन्तमें शरीर छोड़कर वे दोनों देवस्मण नामक बनमे सुरूप तथा अतिरूप नामके दो व्यन्तर देव 
हुए॥ २७८।। तदनन्तर राजा मेघरथके पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे 
राजन | आपके ग्रसादसे ही हम दोनों छुयोनिसे निकल सके हैं। एंसा कहकर तथा पूज्य मेघरथकी 
पूजञाकर वे दोनों देव यथास्थान चले गये ॥| २७६॥ 

किसी समय उस बुद्धिमान्‌ राजाने चारण ऋद्धिधारी दमबर स्वामीके लिए दान देकर 
पद्माप्नर्य प्राप्त किये ॥ श८० ॥ किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नन्‍्दीश्वर पर्वमे मद्दापूज़ा कर भौर 
उपवास धारण कर रात्रिके समय प्रतिमायोग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पेतके समान विराज- 
भान था।॥ २८१ ॥ उसी समय देवोंकी सभामे इशानेन्द्रने यह सब जानकर बढ़े हर्पस्ते कद्दा कि 
अद्दा  आश्र्य है आज संसास्मे तू ही शुद्ध सम्यस्दृष्टि है और तू दी धीर-बीर है॥ र८२॥ श्स 
तरह अपने आप की हुई स्तुतिको सुनकर देवोने ईशानेद्रसे पूछा कि आपने किस सज्ननकी स्तुति 
की है ? उत्तरमे इन्द्र देवोसे इस प्रकार कहने लगा कि राजाओमे अग्मणी मेघरथ अत्यन्त धौरबीर 
है, शुद्ध सम्यस्दष्टि है, आज चह प्रतिमायोग धारण कर चैठा है । मैने उसीकी भक्तिपते स्तुति की है 
॥ श्८३-९८४७ ।। ईशानेन्द्रकी उक्त बातकों सुनकर उसकी परीक्षा करनेमे अत्यन्त चतुर अतिहपा 
और सुरूपा नामकी दो देवियों राजा मेघरथके पास आई और विलास, विश्रम, हाव-भाष, गीत, 
बातचीत तथा कामके उन्मादकों बढ़ानेवाले अन्य कारणोसे उसके मनोवलको विचलित हक" 
पयक्ञ करने लगीं परन्तु जिस प्रकार विजलीरूपी ता सुमेरु पर्वेतको विचलित नहीं कर शतक 
उसी प्रकार वे देवियाँ राजा मेघरथके मनोवलको , विचलित नहीं कर सकी। अन्‍्तमे वे थशानत 
द्वारा कह्ा हुआ सच है? इस प्रकार स्तुति कर स्व चली गई।। श८४-९१८७॥ 


१ देय॑ कपोदक्मघ० । देयं कपोतकः ल० । २ ब्योतिपोडमर स०, ल०। ३ संपूत्य के, त० 
बु० | * दमपरेशिनः ख० | ५ नद्दीधर ख०, ल० । ६ विदित्वैनं ग० | ७ सः स्वर्ग ईवहः जम्मता । 


त्रिषष्टितर्म पर्व श्ष 


'अन्यदैशानकब्पेशों सरन्‍्मध्ये यदच्छया | समस्तौणियमिन्राया रूपसाकर्ण्य॑ तत्स्तवम्‌ ॥२८८॥ 
रतिषेणा रतिव्चैत्य देब्यौ तद॒पमीक्षितुम्‌ । ऐसां मज्यनवेलायां गन्धतैलाक्तदेहिकाम्‌ ॥२८९॥ 
निरूप्येन्द्रवचः सस्यक्‌ श्रद्धायाप्यमिसापितुम्‌। तया सहैत्य कन्याकृती धत्वा तां समूचतुः ॥२९०॥ 
त्वामिध्यकन्यके * द्ृष्डुमैदामिति सखीमुखात्‌। ताम्याझुक्तं समाकण्य प्रमदादस्तु तिष्ठतास ॥२९१॥ 
तावदित्यात्मसंस्कारं कृत्वा5४हूयाम्यद्शयत्‌ । तां निदास्याहतुस्ते च प्राखत्कान्तिन चाधुना ॥२९२॥ 
इति सा तह॒च; भ्रुत्ता प्रियमित्रा महीपतेः । वक्‍त व्यडोकयत्‌ प्राह सो$पि कान्‍्ते तथेति तामर ॥२९३॥ - 
देव्यौ 3सवं रूपसादाय निजागमनवृत्तकम्‌ । निवेध् रूपमस्याश्र घिम्बिकक्षणमजहुरम ॥२९४॥ 

अन्न नाभजुरं किश्विदिति निविद्य चेतसा । ता सम्पुज्येयतुः स्वर्ग स्वदीप्िव्यास्दिकतदे ॥२५९७॥ 

*देवीं तद्ेतुना 'खिन्नां नित्यानित्यात्मक जगत्‌ | सर्वमन्तः झ॒र्च॑ मा गा इत्याथास्य महीपति।॥ २९६॥ 
राज्यभोगैः स्वकान्तामिनितान्त निश्वेति तजन्‌ । गत्वा सनोहरोद्यानसन्येधुः स्वगुर॑ जिनस ॥२९७॥ 
सिंहासने ससासीनं सुर/सुरपरिष्कृतम्‌ । समस्तपरिवारेण त्रिःपरीत्यामिवन्ध व ॥२९८॥ 

सर्वभव्यह्ितं वाब्च्छनू पप्नच्छोपासकक्रियाम्‌६ । ५प्रायः कष्पत्ुमस्येव परार्थ चेष्टितं सताम ॥२९९॥ 
पागुक्तैकादशोपासकस्थानानि विभागतः । उपासकक्रियाबद्धोपासकाध्ययनाहयस ॥३००॥ 

<अज्ढ सप्तममास्येय॑ श्रावका्णां द्ितैषिणास्‌ ।;इृति ब्यावर्णयामास तीर्थक्रतप्राभितार्थकृत्‌ ॥३०१॥ 
गर्भान्‍्वयक्रिया; पूर्व ततो दीक्षान्वयक्रियाः । कर्मान्वयक्रियाआन्या स्तत्सहस्याश्वाजु* तत्वतः ॥३०२॥ 


किसी दूसरे दिन ऐशानेन्द्रने देबोकी सभामे अपनी इच्छासे राजा मेघरथकी रानी प्रियमित्रा- 
के रूपकी प्रशंसा की ।उसे सुनकर रतिषेणा और रति नामकी दो देवियों उसका रूप देखनेके लिए 
आई। वह स्लानका समय था अतः प्रियमित्राके शरीरमे सुगन्धित तेलका मर्दन हो रहा था। उस 
समय ग्रियमित्राको देखकर देवियोने इन्द्रके वचन सत्य सममे। अनन्तर उसके साथ बातचीत 
करनेकी इच्छासे उन देवियोने कन्याका रूप धारण कर सखीके द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक 
कन्याएँ--सेठकी पुत्रियोँ आपके दशेन करना चाहती हैं। उनका कहा सुनकर प्रियमित्राने हषेसे 
कह! कि बहुत अच्छा, ठहरें! इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रियमित्राने अपनी सजावट की | फिर 
उन कन्याओंकों बुलाकर अपने आपको दिखलाया--उनसे भेंट की | रानीको देखकर दोनों देवियाँ 
कहने लगी कि जैसी कान्ति।पहले थी अब जैसी नहीं है?। कन्याओंके बचन सुनकर प्रियमित्रा 
राजाका मुख देखने लगी। उत्तरमे राजाने भी कह्दा कि है प्रिये ! बात ऐसी ही है।॥ रप८-२६३ ॥ 
तदनन्तर देषियोने अपना असली रूप धारण कर अपने आनेका समाचार कहा और इसके विलक्षण 
किन्तु नश्वर रूपको धिवकार हो। इस संसारमे कोई भी वस्तु अभह्ुुर नहीं है इस प्रकार हृदय 
से बिरक्त हो रानी प्रियमित्राकी पूजा कर वे देवियों अपनी दीपिसे दिशाओंके तटको व्याप्त करती 
हुई स्वर्गंको चली गई।। २९४-२६५ |॥ इस कारणसे रानी प्रियमित्रा खिन्न हुई परन्तु 'यह समस्त 
संसार दी नित्यानित्यात्मक है अतः हृद्यमें छुछ भी शोक मत करो? इस प्रकार राजाने उसे समझा 
दिया ॥| २९६ ॥ इस तरह अपनी ख्त्रियोंके साथ राज्यका उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत दी 
आननदको प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यानमे गये । वहाँ उन्होने सिद्दासन 
पर विराजमान तथा देव और धरणेद्धोंसे परिव्रत अपने पिता घनरथ तीथेकरके दशन किये। 
” समस्त परिवारके साथ उन्होंने तीन अदक्षिणाएँ दीं, बन्दना की और समस्त भव्य जीबोंक हितकी 
इच्छा करते हुए श्रावकोंकी क्रिया पूछी सो ठीक ही है क्योंकि सज्ननोकी चेष्टा कल्पवृक्षके समान 
प्रायः परोपकारके लिए ही होती है।। २९७-२६६ ॥ हे देव | जिन भ्रावकोंके ग्यारह स्थान पहले 
विभाग कर बतलाये हैं उन्हीं आवकोंकी क्रियाओंका निरूपण करनेवाला उपासकाध्ययन नामका, 
सातवाँ अह्, दवितकी इच्छा करनेवाले श्रावकोंके लिए कहिए । इस प्रकार राजा मेघरथके पूछने पर 
सनोरथको पू्णे करनेवाले घनरथ तीथकर निम्न प्रकार बणेन करने लगे।। ३००-३०१॥ उन्होने कहा 


३ अन्यदेशान-ख०, ग०, म० | २ घनाव्यकन्यके । ३ स्वरूप-ल० | ४ देवी क्ञ० ] ५ जिन्ना ल* | 
६ क्रिया! म०, ल०। ७ प्राप्य ल० | ८ अक्ञसप्तम ल०। ६ तत्संज्यात्य हु क्क०| 


१६६ महापुराणे उत्तरपुरोणम्‌ 


गर्माधानादिनिवांणपयन्ताः प्रथमक्रियाः । ओक्ता: "प्राक्ाद्तिपज्चाशत्सस्यग्दर्शनश॒द्धिपु ॥ ३०६ ॥ 
दीक्षान्वयक्रियाशाष्टचल्वारिंशत्‌ प्रकीतिता । अवताराविकरनिदृत्यन्ता निर्वाणसाधिकाः ॥ ३०४॥ 
सदुभृहि३लादिसिदयन्ताः सप्त कन्नेन्चयक्रियाः | सम्यक्‌ स्वरूपमेतासां विधानं फलमप्यदः ॥३०प॥ 
तमुपासकसद्धम॑ भ्रुत्वा धनरथोदितिम्‌ । नत्वा मेघरथो भक्त्या मुक्त्यै शान्तान्तरज्ञकः ॥ ३०६ ॥ 
शरीरभोगसंसारदौःस्थित्य॑ चिन्तयन्मुहुः । संयमामिसुों राज्ये तिष्ठे त्य*लुजमादिशत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
त्वया राज्यस्थ यो दोषों दृष्टो5दशि मया5प्यसौ। त्याज्यं तच्चेदू शृहदीत्याइपि प्रागेवाग्नहर्ण चरस।३०८॥ 
प्रक्षालनाद्ि पह़स्य दूरादस्पशनं “वरम्‌। इति तस्मिस्तदादानविस्ुखत्वमुपायते ॥ ३०९ ॥ 

सुताय मेघसेनाय दत्ता राज्य थथाविधि | सहसेः सप्तमिः साड साझुजो जगतीपतिंः ॥ ३१० ॥ 
नपेः दीक्ष!ं समादाय क्रमादेकादशाहबित्‌ । प्रत्ययास्तीयैक्ज्ञास्तः षोडशैतान पभावयत्‌ ॥ ३३१ ॥ 
जिनोपदिष्टविभ्र॑न्‍्थमोक्षमार्गे रुचिसंता । निःशइतादिकाष्टाड्ा विज्युद्धिदर्शनस्थ सा ॥ ३१२ ॥ 
मार्गेडस्मिल्वतेसानस्य यहुकत॑ तन्नवेज्न वा। इति शह्लपरित्यागं* शद्भारहिततां बिहुः ॥ ३१३ ॥ 
द्विकोकभोगमिध्यादककाडूझावब्यावृत्तिरागसे । द्वितीयमज्ञमास्यातं वि*झुद्धिदेशनाशिता ॥ ३१४ ॥ 
देहायझुचिसज्नावमवगस्य शुचीति यः । सडृल्पस्तस्य सन्त्यागः सा स्पान्निविचिकित्सता ॥ ११५ ॥ 


कि श्रावकोंकी क्रियाएँ गर्भान्‍वय, दीक्षान्यय और क्रियान्वयकी अपेक्षा तीन प्रकारकी हैं इनकी संख्या 
इस प्रकार है॥। ३०२॥ पहली गमोन्वय क्रियाएँ गर्साधानको आदि लेकर निर्बाण पर्यन्त होती हैं 
इनकी संख्या त्रेपन है, ये सम्यग्दशनकी झुद्धताको धारण करनेवाले जीवोंके होती हैं. तथा इनका 
वर्णेन पहले किया जा चुका है ॥ ३०३१॥ अबतारसे लेकर निर्वाण परयेन्त होनेवाली दीक्षान्वय 
क्रियाएँ अड़तालीस कही गई हैं । ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं ॥॥ ३०४ ॥। और सदगृहित्वको आदि 
लेकर सिद्धि पयेन्‍त सात करजेन्बय क्रियाएँ हैं । इन सवका ठीक-ठीक स्वरूप यह है, करनेकी विधि 
यह है तथा फल यह है। इस प्रकार घनरथ तीथेकरने विस्तारसे इन सब क्रियाओंका वर्णन किया । 
इस तरह राजा सेघरथने घनरथ तीथकरके द्वारा कद्दा हुआ श्रावक धर्मका वर्णन सुन कर उन्हें भक्ति 
पूवेक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अपने हृदयको अत्यन्त शान्त बना लिया 
॥ ३०१-३०६ ॥ शरीर, भोग और संसारकी दुर्देशाका वार-बार पिचार करते हुए वे संयम धाएग 
फरनेके सम्मुख हुए। उन्होने छोदे भाई दृढरथसे कद्द कि तुम राज्य पर वैठो । परन्तु हृढरथने उत्तर 
दिया कि आपने राज्यमे जो दोष देखा है वही दोष में भी तो देख रहा हूँ । जब कि यह राज्य ग्रहण 
कर बादमें छोड़नेके ही योग्य है तव उसका पहलेसे ही प्रहण नहीं करना अच्छा है । लोकमे कहावत 
है कि कीचढ़को धोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे ही स्पशे नहीं करना अच्छा है! ऐसा कह कर बबव 
दृद्स्थ राज्य प्रहण करनेसे घि्रुलत हो गया तब उन्होने भेघसेन नामक अपने पुत्रके लिए विधिपूर्षक 
राज्य दे दिया ओर छोटे भाई तथा सात हजार अन्य राजाओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। वे क्रम- 
क्रमसे ग्यारह अज्ञके जानकार हो गये। उसी सयम उन्होंने तीथेंकर नामकर्मके बत्धसे कारणभूत 
निम्मांकित सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन किया || ३०७-३११॥ जिनेत्न भगवानके द्वाए 
बे हुए निम्रेन्थ मोज्षमागमे रुचि होना सो दशेनविद्वुद्धि है। उसके निःशह॒ता आदि आठ अर 
हैं॥ ११२॥ मोक्तमा्गमें प्रवृत्ति करनेवाले मनुध्यके लिए जो फल वतलाया है वह होता है या नही 
इस अकारकी शंकाका त्याग निःशइ्डता कहलाती है॥ ३१३ ॥ मिध्यादृष्टि जीव इस लोक और पर 
लोक सम्बन्धी भोगोंकी जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगममें निःकांचित नामका 
दूसरा अज् बतलाया है । इससे सम्यग्द्शनकी विद्युदधता होती है॥ ३१४॥ शरीर आदिम अग्ुचि- 
पवित्र पदार्थोंका सदूभाव है ऐसा जानते हुए भी 'में पवित्र हूँ? ऐसा जो संकरस होता हैं उसका लगि 





१ प्रोक्ता: सत्यश्लिपश्चाशत्‌ म०, ल्ञ०। २ अवतारारिका निईत्यनता क०, ख०, घ० गे | 
३ सदग्ह्रीशादि | ४ तिहल्तुज-ल० । ५ बया ल०, क०, ग०, घ० | ६-नमाषयद्‌ ल० । ४ परियाग त० 
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अथवा5हन्सते नेद्‌ चेत्सव युक्तमित्यसत्‌" । आम्रहः ववापि तत्त्यागः सा स्थान्षिविचिकित्सता ॥ ३१ ६॥ 
तत्तवज्ञासमानेषु बहुदुर्णयवत्म॑सु । चुक्ति'भावाहिमोहत्वमाहुईष्टेरमूडतास ॥ ३१७ ॥ 
वृद्धिक्रियात्मधर्मस्य भावनातिः क्षमादिसि; । अभीष्ट दर्शवस्थाज सुदग्भिरुपचृंहणस्‌ ॥ ३१८ ॥ 
धर्मध्वंसनिमित्तेपु या 3कपायोद्यादिषु । धमव्यवनसंरक्षा स्वान्ययोः सा स्थितिक्रिया ॥ ३१९ ॥ 
जिनप्रणीतसरूर्मास्तनित्याजुरागता । वात्सल्य॑ मार्गमाहात्यभावना *स्थाञ्रभावना ॥ ३१० ॥ 
शानादिषु च तह्वत्सु चाद्रो निःकपायता | तदूहय॑ विनयस्याहुः सन्तः सम्पन्नतां स्फुटम ॥ ३२१ ॥ 
अतशीरू"॑निविष्टेषु भेदेषु निरवययता | शीलूमतानतीचारः *प्रोक्तः सूक्तविदां चरेः ॥ ३२२ ॥ 
ज्ञानोपयोगाडमीक्ष्योडसौ या नित्यभुतमावना । संवेगः संसतेदुं/खादू हुस्सहान्नित्ममीरुता ॥३२३ ॥ 
आहारादिल्रयोत्सरः पात्रेभ्यस्त्थाग इृष्यत्ते । यथाग्म॑ यथावीय कायझ्लेशस्तपो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
कदाजिन्मुनिसहुस्य बाह्मस्यन्तरहेत॒मिः । सन्धारणं समाधिः स्यात्पत्यूहे तपसः सति ॥ श्र५ ॥ 
गुणिनां निरव्धेन विधिना हुःखनिदृंतिम्‌ । वैयादृत्य क्रिया प्रायः साधन तपसः परम ! ३२६ ॥ 
जिनेएु गणनाथेषु बहुशास्त्रेपु चागमे | भाव*झुद्धथाजुरागः स्याक्कक्तिः कायादिगोचरा ॥ ३२७ ॥ 
सामायिकादिषद्कस्य यथाकार्ूं अवतैनम । भवेदावश्यकाहानिय॑योक्तविधिना सुने: ॥ ३२८ ॥ 
<ज्ञानेन तपसा जैनपूजयाउन्येन चापि वा। धर्मप्रकाशन प्राज्ञाः प्राहु्मागप्रभावनाम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


करना निर्विचिकित्सा नामका अज्ड है ॥३१५॥ यदि यह बात अहन्तके मनमे न होती तो सब ठीक 
होता इस प्रकारका आग्रह सिथ्या आग्रह है उसका त्याग करना सो निर्विचिकित्सा अक्ग है ॥३२१६॥ 
जो पास्तबमे तत्त्व नहीं है किन्तु तत्त्वकी तरह प्रतिभासित होते हैं ऐसे बहुतसे मिथ्यानयके 
मार्गोमे यह ठीक है? इस प्रकार सोहका नही होना अमूढु दृष्टि अज्ञ कहलाता है॥ ३१७। क्षमा 
आदिकी मावनाओसे आत्म धर्मकी वृद्धि करना सो सम्यर्दृष्टियोको प्रिय सम्यग्दशेनका उपडृंहण 
नामका अज्ञ है॥ ३१८॥ कषायका उदय आदि होना धर्मनाशका कारण है। उसके उपस्थित होने- 
पर अपनी या दूसरेकी रक्षा करना अर्थात्‌ दोनोको धर्मसे च्युत नहीं होने देना सो स्थितिकरण 
अज्ञ है॥। ३१६॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए समीचीन धर्मरूपी असृतमे निरन्तर अनुराग 
रखना सो वात्सल्य अद्ज है और मागेके माद्दात्यकी भावना करना--जिन-मागका प्रभाव फैलाना 
सो प्रभावना अन्ञ है || ३२० ॥ सम्यज्ञानादि गुणों तथा उनके धारकोंका आदर करना और कपाय 
रहित परिणाम रखना इन दोनोंको सत्नन पुरुष विनयसम्पन्नता कहते हैं।॥३२१।| ब्रत तथा 
शीलसे युक्त चारित्रके भेदोमे नि्दाषता रखना--अतिचार नहीं लगाना, शास्रके उत्तमज्ञाता पुरुषोके 
द्वारा शीलब्रतानतीचार नामकी भावना कद्दी गई है ॥ ३२२ ॥ . निरन्तर शास्रकी भावना रखना सो 
अभीरुण ज्ञानोपयोग है। संसारके दुःसह दुःखसे निरन्तर ढरते रहना संवेग कहलाता है॥ १२३१॥ 
पात्रोके लिए आहार, अभय और शाद्भका देना त्याग कहलाता है। आगमके अनुकूल अपनी 
शक्तिके अनुसार कायक्केश करना तप कहलाता है।| ३२० ॥| किसी समय वाह्य और आशभ्यन्तर 
कारणोसे भुनिसंघके तपश्चरणमे विन्न उपस्थित होनेपर मुनिसंघकी रक्षा करना साधुसमाधि 
है॥ ३२४॥ निर्दोष विधिसे गुणियोंके दुख दूर करना यह तपका श्रेष्ठ साधन वैयावृत्त्य है॥| ३९६॥ 
अरहन्त देव, आचाये, बहुशुत तथा आगममे मन वचन कायसे भावोकी शुद्धतापूषेक अनुराग 
रखना ऋमसे अहेद्गक्ति, आचायेभक्ति, वहुअ्॒तमक्ति और अ्वचनमक्ति भावना है॥ ३२७ ॥ सुनिके 
जो सामायिक आदि छुद आबरह्यक बतलाये हैं उनमे यथा समय आगमके कहे अलुसार अदृत्त 
होना सो आवश्यकापरिदाणि नामक भावना है || ३२८॥ ज्ञानसे, तपसे, जिनेन्द्रदेवकी पूलासे, 
अथवा अन्य किसी उपायसे धर्मका प्रकाश फैलानेकों विद्वान्‌ लोग मार्गप्रभावना कहते हैं ॥ ३२६ ॥ 


-मित्ययम्‌ ख०, ग० | २ युक्तिभ॑वे- म० | ३ कषायौपपादिषु ल० | .४ भावन क० प० म० । 
५ निवद्धेपु ल० । ६ आहुः ल० | ७ भावः शुद्धभानु-ख० । 5 दानतपोजिनपूजावियातिशयेश्र जिनधर्मः | 
आत्मा प्रभावनीयो रुननयतेजसा सततमेव || पुरुषार्सिद्धुपावेडसतचलदबूरेः । 





र्‌ध्प महापुराणे उत्तरएराणम्‌ 


बत्से धेनोरिव स्नेहों थः सघमंण्यक्ृत्रिमः । तद्वात्सल्यं अशंसन्ति प्रशंसापारमाश्रिता: ॥ ३३० || 
इत्पेतानि समस्तानि व्यस्तानि च जिनेश्वराः | कारणान्यासनन्त्यन्त्यनाम्नः घोडश बन्धने ॥३३१॥ 
एवज्रावनया बद्धवा तीर्यक्ज्ञाम निर्मम । येन त्रैलोक्यसककझ्ोभस्तत्‌ स मेघरथों सुनिः ॥ ३३२ ॥ 
ऋमेण विहरन्देशान्‌ आप्तवान्‌ भ्रीपुराहयस्‌ । श्रीषेणस्तत्पतिस्तस्मै दत्वा मिक्षां थथोचितम्‌र ॥ ३३३॥ 
पश्चा' झन्दपुरे नन्‍्दनामिधानश्र साक्तेमान्‌ । तयैव पुण्डरीकिण्यां सिहसेनश्व झुद्धक ॥ ३६४ ॥ 
जशञानद्र्शनचारित्रतपसां पर्ययान्‌ बहूनू। सस्यग्वर्यते प्रापु:३ पद्चाश्र्याणि पाथिवा: ॥ ३१७ ॥ 
संयमस्य परां कोटिमारुझ स मुनीख्चरः । इठो इठरथेनामार् नभस्तिककपवंते ॥ ३३६ ॥ 

मासमात्र॑ परित्यज्य शरीर॑ शान्तकल्मष३ | प्रायोपगसनेनाप्तः प्राणान्तेनाहमिन्द्रताम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
एतौ सत्र न्रयस्रिशत्सागरोपमजीबितौ । विधूज्व्वलतरारत्निशरीरो झुक्कछेश्यकी ॥ ३३६८ ॥ 

मासेः पोडशमिः साढेमा“सैनिःासमीयुषौ । त्रय्खिशत्सहस्राव्दैराह॒तासतभोजनौ ॥ ३३९ ॥ 
निश्रवीचारसौख्यात्यौं छोकनादूयन्तराध्रित-) स्वगोचरपरिच्छेद्म्रमाणावधिछोचनो ॥ ३४० ॥ 
तत्क्षेत्नमितवीर्यामाविक्रियों सुचिरं स्थितो। समनन्‍्तरजन्माप्य मोक्षर॒क्ष्मीसमागमौ ॥ ३४३ ॥ 
अथास्मिन्‌ भारते वर्षे* विषय; कुरुजाज़छः । आयक्षेत्रस्य मध्यस्थः स्वधान्याकरों महात्‌ ॥३४२॥ 
तत्र ताम्बूछवल्यन्ता। सफलाः क्रमुकद्रमाः । पुन्दारदारकाइलेषसुर्ख॑ प्रख्यापयन्ति वा ॥ ३४३ ॥ 
महाफरप्रदास्तुद्ा बदसूछा मनोहराः । सुराजवद्विराजन्ते सत्पन्नाश्बोचभूरहाः ॥ ३४४ ॥ 


और वछड़ेमे गायके समान सहधर्मी पुरुषमें जो स्वाभाविक प्रेम है उसे प्रशंसाके पारगामी पुरुष 
वात्सल्य,भावना कहते हैं ॥ ३३० | श्री जिनेन्द्रदेव इन सोलह भावनाओंको सब मिलकर अथवा 
अलग अलग रुपसे तीथंकर नामकमके बन्धका कारण मानते हैं ॥| ३११ ॥ मेघरथ मुनिराजने इन 
भावनाओंसे उस निर्मेल तीथेकर नामकर्मका बन्ध किया था कि जिससे तीनों लोकोमे क्षोम हो जाता 
है॥ ३३२॥ वे क्रम-क्रमसे अनेक देशोंमे विहार करते हुए श्रीपुर नामक नगरमे गये । वहाँके राजा 
श्रीषेणने उन्हें योग्य विधिसे आहार दिया। इसके पश्चात्‌ नन्‍्दयुर नगरमे नन्‍्दन नामके भक्तिवार्‌ 
शाजाने आहार दिया ओर तद्नन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमें निर्मल सम्यग्दष्टि सिंहसेन राजाने आहार 
कराया। वे मुनिराज ज्ञान, दशेन, चारित्र और तपकी अनेक पर्यायोंको अच्छी तरह बढ़ा रहे थे। 
उन्हें दान देकर उक्त सभी राजाओने पज्नचाश्चर्य प्राप्त किये | ३३३-२१५ | अत्यन्त धीर वीर मेध- 
रथने दृढ़रथके साथ-साथ नम्स्तिलक नामक पवतपर श्रेष्ठ संयम धारणकर एक भद्दीने तक प्रायोप- 
गमन संन्यास धारण किया और असन्‍्तमे शान्‍्त परिणामोंसे शरीर छोड़कर अहमिन्द्र पद प्राप्त 
किया ॥ ११६-३३७ ॥ वहाँ इन दोनोंकी तैतीस सागरकी आयु थी। चन्द्रमाके समान उच्ज्बल एक 
हाथ ऊँचा शरीर था, शुक्क लेश्या थी, वे साढ़े सोलह माहमें एक बार श्वास लेते थे, तैंतीस हजार वर्ष 
बाद एक बार अमृतमय आहार प्रहण करते थे, प्रवीचाररद्दित सुखसे युक्त थे, उनके अवरधिज्ञाव 
रूपी नेत्र लोकनाढीके मध्यवर्ती योग्य पदा्थोंक्ी देखते थे, उनकी शक्ति दीप्ति तथा विक्रियाका 
क्षेत्र मी अवधिज्ञानके क्षेत्रके बराबर था। इस प्रकार वे पहोँ !चिरकालतक स्थित रहे | बहाँसे च्युत 
हो एक जन्म धारणकर वे नियमप्ते मोक्षलह्मीका समागम प्राप्त करेंगे ॥ ३३८-१४१॥ 
अथानन्तर-भरत क्षेत्रमें एक कुरुजाज्ुल नामका देश है, जो आये क्षेत्र ठीक मध्यमें स्थित 

है, सब प्रकार के धान्योंका उत्पत्तिस्थान है और सबसे बढ़ा है ॥ १४२॥ वहाँ पर पानकी वेलोंसे 
लिपडे एवं फलोंसे युक्त सुपारीके बृक्त ऐसे जान पढ़ते हैं मानो पुरुष और वालकोंके आलिंगनका 


प्रकट कर रहे हों ॥ ३४३ ॥ 
कु हर चोच जातिके वृक्ष किसी उत्तम राजाके समांन सुशोभित होते हैं क्योंकि जिस प्रकार उत्तम 


शजा महाफल--भोगोपभोगके उत्तम पढ़ा अदान करता है उसी प्रकार चोच जातिके बृच्ष महा 


१ यथोचिताम्‌ ० ख०, म० | २-दृत्तपुरे म० क० | ३ प्रपन्‌ क०, ख०, घ० | ४ हदरयेनाम।! 
_हृदरथेन अमा सह । हृदरथो नामा छ० । ५ सा्मासनिःश्वास ल० । ६ ज्षेत्रे ख०, ग० | 


त्रिषष्टितम॑ पर्व जद 


सवृदृश्या सौकुमार्येण छायय। रसवत्तया । कदल्यः सं्वेसौन्दर्या; सम्मीत्यै रमणीसमाः ॥ ३४५ ॥ 
आज्रा; कंन्रा: फडैन॑म्रा पछवप्रसवोज्ज्वला: । फोकिकालापवाचाला छोछालिकुलसछूकुछाः ॥३४६॥ 
स्थूलपक्षफलाः प्रोचद्‌ गन्धान्धीकृतपट्पदाः । पनसाः प्रचुरा रेजरामूछात्फछदायिन: ॥ ३४७ ॥ 
गुल्मवल्लीदरमाः सर्वे प्रयूनभरमदगुराः । क्रीडागारविमाः भान्ति कामनासमहोभुजः ॥ ३४८ ॥ 
निर्मूमिच्छित्मच्छिदं निःपापाण निरूसरस्‌। निर्नष्टाष्टमर्य सूरिसूतरू सफल सदा ॥ ३४९ ॥ 
अप्रमादोरुचारित्रा; आयश्रित्तसिव द्विजा: | न दण्डभयरूच्छन्ति प्रजा: स्वस्थितिपालनात्‌ ॥ ३५० ॥ 
महाजराशया नित्यमच्छाः स्वच्छाग्बुसस्टृताः । नानाप्रसवसंछत्ता जहुज्योतिज॑गच्छियस्‌ ॥ ३५१ ॥ 
पुष्पनेन्राः समुचुज्ञा विदषायतबाहवः । भूरुद्दा भूमिपायन्ते सदा चारुफछावद्ाः) ॥ इ५२॥ 
पलुवोष्ठाः प्रसूनाव्यास्तन्‍्वतवृथोइलिकुछालका। । सत्न्नाश्रिन्रवल्लयों रमण्य ६व रेजिरे ॥ १५३ ॥ 


फल--बढ़े-वढ़े फल प्रदान करते हैं, जिस प्रकार उत्तम राजा तुझ्-उदारचित्त होता है उसी पकार 
चोच जातिके वृक्ष तुज्ञ-ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बद्धमूल--पक्की जड़ वाले होते हैं उसी प्रकार 
चोच जातिके वृक्ष भी वद्धमूल--पक्की जड़ वाले थे। ।जस प्रकार उत्तम राजा मनोहर--अत्यन्त 
सुन्दर,होते हैं. उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी मनोहर--अत्यन्त सुन्दर थे, और जिस प्रकार 
उत्तम राजा सत्त्र--अच्छी अच्छी सवारियोसे युक्त होते हैं उसी प्रकार चोच जातिके वृक्ष भी 
सत्न्न--अच्छे अच्छे पत्तोंसे युक्त थे॥ ३४४। वहाँके केलेके वृत्त खियोके समान उत्तमग्रीति 
करनेवाले थे क्योकि जिस प्रकार केलेके वृक्ष सदृदष्टि--देखने मे अच्छे लगते हैं उसी प्रकार स्त्ियाँ 
भी सदृदृष्टि--अच्छी आँखों वाली थी, जिस प्रकार केलेके वृत्त सुछुमार होते हैं उसी प्रकार ख््रियाँ 
भी सुकुमार थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्ष छाया-अनातपस्ले युक्त होते हैं उसी प्रकार स्त्रियों भी 
छाया--कान्तिसे युक्त थीं, जिस प्रकार केलेके वृक्ष स्सीले होते है. उसी प्रकार ख्रियाँ सी रसीली-- 
शब्बारसे युक्त थीं, ओर केलेरे बृत्त जिस प्रकार सवत्ते अधिक सुन्दर द्वोते हैं उसी प्रकार स्तलियाँ सबसे 
अधिक सुन्दंर थीं॥। ३४५ ॥ वहाँके सुन्दर आमके वृक्ष फल्नोसे झुक रहे थे, नई नई कॉंपलो तथा 
तथा फूलोसे उच्ज्बल थे, कोकिलाओके बार्तालापसे सुखरित थे, और चब्नल श्रमरोके समूहसे 
व्यप्र थे ॥ १४६ | जिनमे बड़े-बड़े पके फल लगे हुए हैं, जिनकी निकलती हुई गन्धसे भ्रमर अंधे 
हो रहे थे, भौर जो मूलसे दी लेकर फल देनेवाले थे ऐसे कटहलके वृक्ष वहाँ अधिक सुशोभित होते 
थे॥ १४७ ॥ फूलोके भारसे मुकी हुईं वहँकी माड़ियों, लताएँ और वृक्ष सभी ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो कामदेव रूपी राजाके क्रीड़ासवन ही हों ॥ ३४८।| वहाँकी भूमिमे गढ़ढे नहीं थे, छिद्र नहीं 
थे, पत्थर नहीं थे, ऊषर ज़मीन नहीं थी, आठ भय नहीं थे किन्तु इसके विपरीत वहाँकी भूमि सदा 
फल देती रहती थी ॥ ३४६॥ जिस भ्रकार प्रमादरहिित श्रेष्ठ चारित्रको पालन करनेवाले द्विज कभी 
प्रायश्रित्त नहीं प्राप्त करते उसी प्रकार वहाँकी प्रजा अपनी-अपनी मर्यादाका पालन करनेसे कभी 
दण्डका सय नहीं प्राप्त करती थी॥ ३४० ॥| जिनमे निरन्तर मच्छ-जलचर जीव रहते हैं, जो स्वच्छ 
जलसे भरे हुए है, और अनेक प्रकारके फूलोसे आच्छादित है ऐसे बहाँके सरोवर ज्योतिलोंककी 
शोमा हरण करते हैं | २५१ ॥ वहॉके वृक्ष ठीक राजाओके समान आचरण करते थे क्योकि जिस 
प्रकार राजा पुष्पनेत्र-कमलपुष्पके समान नेत्रोवाले होते हैं उसी प्रकार बहाँके वृक्ष भी पुष्पनेत्र-- 
पुष्प रुपी नेश्रोप्ते युक्त थे, जिस प्रकार राजा समुत्तज्ञ-उदाराशय होते है उसी प्रकार चहाँके वृत्त भी 
समुत्तुह--तरहुत ऊँचे थे, जिस प्रकार राजा बिटपायतवाहु होते है--शाखाओके समान लम्बी 
भुजाओसे युक्त दवोते हैं. उसी प्रकार वहाँके वृक्ष भी चिटपायतवाहब/--शाख्ाएँ ही जिनकी लम्बी 
भुजाएँ है ऐसे थे और जिस अकार राजा सदा उत्तमफल प्रदान करते है उसी प्रकार वहाँ के वृक्ष भी 
सदा सुन्दर फलोको धारण करनेवाले थे॥ ३५२॥ वहाँकी अनेक प्रकारकी लताएँ ख्लियोके समान 
सुशोभित हो रद्दी थी क्योकि जिस प्रकार ख्ियोके लाल लाल ओठ द्वोते हैं उसी प्रकार पद्दॉकी 


१ सदाचारत्ावहा | 


२०० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आमरध्यं रसिकामूढात्पय॑न्ते विरसास्ततः । पीड्यन्ते सुतरां यन्तरैरिक्षवों लितदुर्जनाः ॥ ३५४ ॥ 
शाब्दनिष्पादने छोपः प्रध्वंसः पापदृत्तिषु । दाहों विरहिवर्गेपु वेध!* अवणयोहये ॥ ३७५ ॥ 

दण्डो दारुपु शख्रेषु निश्िशोक्तिस्तपस्विषु । निर्धनत्वं विदानत्व॑ भद्दापाये न दन्तिषु ॥ ३५६ | 
सुरतेषु विकज्जत्व॑ कान्तकन्यासु याचनम्‌। तापो$नकोपजीवेषु सारण रसवादिषु ॥ ३५७ ॥ 
नाकाण्डझृत्यवः सन्ति नापि दुर्मायगामिनः । सुक्ता विग्नहिणो मुक्तमारणान्तिकविग्रहात्‌ ॥ ऐे५८ ॥ 
प्राध्यवृत्तिविपर्यासः संयमग्राहिणो5सवत्‌ । न पटकर्ससु कस्यापि वर्णानां दुर्णयद्धिपाम ॥ ३५९ ॥ 
शारूयों छीढया ब्ृद्धिमु॒पेताः सर्वत्िणः । विनज्नाः फलसम्प्राप्ती भेजः सदुभूमिषोपमाम्‌ ॥ ३६० ॥ 
क्षरन्ति धारिदाः काछे हुइते धेचचः सदा । फलन्ति भूरदाः सर्वे पुष्पन्ति व छतास्तताः ॥ ३६१ ॥ 
निव्योत्सवा) निरातक्षा निर्बन्धा धनिकाः प्रजाः। निर्मछा नित्यकर्माणों नियुक्ताः स्वासु वृत्तिषु ॥३६२॥ 





लताओंमें लाल पहच थे, जिस प्रकार लियाँ मन्द मन्द मुसकानते संहित होती हैं उसी प्रकार 
बड़ी लताएँ फूलोंसे सहित थीं, जिस प्रकार सियाँ तन्वन्नी-पतली होती हैं उसी अकार बहोंकी 
लताएँ भी तन्बड्जी-पतली थीं, जिस प्रकार स्त्रियों काले काले केशोंसे युक्त होती हैं उसी प्रकार 
बहाँक़ी लताएँ भी काले काले अमरोंसे युक्त थी, और जिस प्रकार दियाँ सपत्रउत्तमोत्तम पत्र 
रचनाओंसे सहित होती हैं उसी प्रकार वहाँकी लताएँ भी उत्तमोत्तम पत्रोंसे युक्त थी॥ ३०३॥ जो 
मूलसे लेकर भध्यमाग तक रसिक हैं. और अन्तमे नीरस हैं ऐसे दुजेनोंकों जीतनेवाले इस ही 
चहाँपर यन्‍्त्रों द्वारा अच्छी तरह पीडे जाते थे॥। ३५४ ॥ वहाँपर लोप-अलुवन्ध आदिका अदशेन 
शब्दोंके सिद्ध करनेमें होता था अन्य दूसरेका लोप-नाश नहीं होता था, नाश पापरूप प्रृत्तियोंका 
होता था, दाद विरदी मुष्योमे होता था और बेध अथात्‌ छेदना दोनों कानोमें होता था, दूसरी 
जगह नहीं || २५५॥ दण्ड केवल लकड़ियोंमे था । बहाँके प्रजामें दृष्ड अथात्‌ जु्माता नहीं था, 
निश्चिंशता अर्थात्‌ त्तीह्णता केवल शत्नोंमें थी वहाँकी प्रजामें निश्चितता अथोत्‌ दुषटता नहीं थी, 
निर्धनता अथौत्‌ निष्परिपहता तपस्वियोंमें ही थी वहाँ के मलुष्योमे नि्ेनता अर्थात्‌ गरीबी नहीं 
थी और विदानत्व अथात्‌ मदका अभाव, मद सूख जानेपर केवल ह्वाथियोंमें ही था पहाँकी प्रतामें 
विदानत्व अथात्‌ दान देनेका अमाष नहीं था॥ ३५६॥ निलेज्जपना केवल संभोग क्रियाओंमें था, 
याचनां केवल सुन्दर कन्याओंकी होती थी, ताप केवल अमरिसे आजीबिका करनेवालों में था और 
मारण केबल रसवादियोंमें,था--रसायन आदि बनानेबालोंमें था।| २५७॥ वहाँ कोई असमयमें 
नहीं मरते थे, कोई कुमार्गमें नहीं चलते थे और मुक्त जीबों तथा मारणान्तिक समनुदूधात क्रनेधालोंकी 
छोड़कर अन्य कोई विप्रही-शरीर रहित तथा भोड़ासे रद्दित नहीं थे ॥| ३५८॥ मिथ्या नयसे हेप 
रखनेवाले चारों ही वर्णवाले जीवबोंके देवपूजा आदि छह फर्मोमें कहीं प्राचीन प्रवृत्तिका उलंपन 
नहीं था अथीत्‌ देवपूजा आदि प्रशस्त कार्योकी जैसी प्रवृत्ति पहलेसे चली आई थी उसीके अन्ुतार 
सब प्रवृत्ति करते थे। यदि प्राचीन ग्रवृत्तिके ऋमका उल्लंघन था तो संयम ग्रहण करनेवालेके ही था 
शर्थात्‌ संयमी मलुध्य ही पहलेसे चली आई असंयमरूप प्रवृत्तिका उलंघनकर संयमकी ने प्रवृत्ति 
स्वीकृत करता था॥ २०६॥। लीलापूर्षक इद्धिको भाप्त हुए एवं सबको सल्तुष्ट करनेवाले धान्यडे 
पौधे, फल लगनेपर अत्यन्त नत्न हो गये भै-नीचेको झुक गये थे अतः किसी अच्छे राजाकी 
उपमाको धारण कर रहे थे।। १६० ॥ वहाँ मेघ समयपर पानी बरसाते थे, गाये सदा दूध देती थीं, 
सब वृक्ष फलते थे और फैली हुई लताएँ सदा पुष्पोंसे युक्त रहती थीं ॥ १६१ ॥। वहोंकी प्रजा 
नित्योत्सव थी अथोत्‌ उसमे निस्‍न्‍्तर उत्सब द्वोते रहते थे, निरातड थी उसमें किसी 
बीमारी नहीं होती थी, निबेन्ध थी दठ रहित थी, धनिक थी, निर्मल थी, निरन्तर उ्योग करती थी 
और अपने अपने कर्मामें लगी रहती थी॥ २६२॥ 


१ बेन ख० | २ भवेत्‌ ख०) छ०। ३ निर्मद्‌ क०, स़० ध० | 


त्रिषश्टितर्स पर्व २०१ 
हास्तिनाझ्या पुरी तस्य शुभा दासिरिवावतौ । रूर्श देशस्य देहस्य सहती सध्यवतिनी ॥ शधशा 
भूरिनीरसवानेक्प्रसू नोद्तिभूतिमिः । तिखनिः परिखामिस्तन्तगर्र परिवेष्ितस्‌ ॥ ३६४ ॥ 
विभाति गोपुरोपेतद्वाराह्मलकपइ्क्तिमिः । बम्रमाकारदुलद्ध्यं सुरमैः कपिशीपकेः ॥ ३६५॥ 
इन्द्रकोशैदरहन्त्रैयु क्त॑ देवपथादिमिः । *महाघ्लुद्धाग्रिसद्वारिवीयिमिबेहुमिश्व तत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
राजमार्गा विराजन्ते सारवस्तुसमन्वित्ताः । स्वर्यापवर्गमार्गाभा। सचद्चरच्चारुद्त्यः ॥ ३९७ ॥ 

न नेपथ्यादिसिमेद्स्तकुचां सारवस्तुजैः । कुलजातिवयोवर्णवचोवोधादिमिभिदा ॥ ३६८ ॥ 

तत्युयां सौधकूटाप्रवद्धश्वजनिरोधचात्‌ । नातपस्य प्रवेशो5स्ति *विघनाकंदिनेष्दपि ॥ ॥ ३६५ ॥ 
पृष्पारागधूपादिसौरन्ध्यान्वीकृतालिसिः । अमज्चिस्तत्र खे प्राइट्शाक्ा गृहशिखण्डिवाम ॥ ३७० ॥ 
रूपलावण्यकान्त्यादिगुणैयुंवविभिदुंताः । युवानस्तैश्न तास्तत्र 3तठल्योन्यसुखावहाः ॥ ३७१ ॥ 
सद्नोद्दीपनद्रच्यैनिसर्गप्रेमतो गुणेः । क्ान्त्यादिसिश्व दस्पत्यो: प्रीतिस्तन्र निरन्‍्तरम ॥ ३७२ ॥ 
अहिसालक्षणो ध्सो यरत्यो विगठस्पहाः । देवो<हंच्नेव निदोपस्तत्सर्वेंडप्यन्न धामिकाः ॥ ३७३ ॥ 
यक्रिद्धित्‌ सद्धितं पाप॑ पत्चसूनादिवृत्तिमिः । पान्रदानादिमिः सचस्तद्विरुम्पन्युपासकाः ॥ ३७४ ॥ 
न्‍्याय्यो कप: अजा धर्म्पा उनिरजन्तु क्षेत्रसन्‍्वहम । स्वाध्यायस्तत्पुरं तस्मान्न त्यजन्ति यतीखरा:॥३७५॥ 
नानापुष्प*फरकानत्रमहीजै्न्दनै्नेः । नन्‍्दुनं च विजीयेत तत्युरोपान्दवर्तिमि; ॥ ३७६ ॥ 


लिस प्रकार शरीरके मध्यमें वड़ी भारी नामि होती है उसी अकार उस छुरुजाडुल देशके मध्यमें 
एक हस्तिनापुर नामकी नगरी है॥ ३६३ ॥ अगाव जलमें उत्पन्न हुए अनेक पुष्पों-दारा जिनकी 
शोमा बढ़ रही है. ऐसी तीन परिखाओंसे बह नगर घिरा हुआ था। २६४ || घृलिके ढेर और 
कोटकी दीवारोंसे दुलेड्घ्य वह नगर गोपुरोंसे युक्त दरवाजो, अद्टालिकाओंछी पंक्तियों तथा वन्द्रोके 
शिर जैसे आकारवाले चुस्जोसे वहुत दी अधिक सुशोभित हो रद्दा था॥ ३६५.॥ वह नगर, राज- 
मार्गमें ही मिलने वाले डरानेके लिए वनाये हुए हाथी, घोड़े आदिके चित्रों तथा वहुत छोटे द्रवाजों 
वाली बहुत-सी गलियोसे युक्त था ॥| ३६६ || जो सार बस्तुओंसे सद्दित हैं तथा जिनमे सदाचारी 
मनुष्य इधरसे उधर टहला करते हैं ऐसे वहाँके राजमार्ग स्व और मोक्षंके मार्गके समान सुशोमित 
होते थे ॥ ३६७॥ वहाँ उत्तन् होनेबाले मलुष्योंमे श्रेष्ठ चस्तुओसे उत्पन्न हुए नेपथ्य--बख्ाभूषणादि 
से छुछ भी भेद नहीं था केवल छुल, जाति, अवस्था, वर्णे, वचन और ज्ञानकी अपेक्षा भेद था ॥३६८॥ 
उस नगस्मे रालभवनोंके शिखरोके अग्रभाग पर जो ध्वजाएँ फहरा रद्दी थी उनसे रुक जानेके कारण 
जव सूयेपर बादलोंका आवरण नहीं रहता उन दिनोमे भी धृपका प्रवेश नहीं हो पाता या॥ ३६६॥ 
पुष्प, अब्लराग तथा धूप आदिकी सुगन्धिसे अन्वे होकर जो भ्रमर आकाशमें इधर-उधर उड़ रहे थे 
उनसे घरके मथूरोको वर्षाऋतुकी शह्ढ हो रही थी ॥ ३७० || वहाँ रूप, लावण्य तथा कान्ति आदि 
गुणोंसे युक्त युवक युवतियोके साथ ओर युवतियों युवको|के साथ रहती थीं तथा परस्पर एक 
दूसरेको सुख पहुँचाती थीं।। ३७१॥ वहां कामको उद्दीपित करनेवाले पदाथ, स्वाभाविक गस, 
तथा कान्ति आदि गुणोंसे स्री-युरुपोंमें निरन्तर प्रीति वदी रूती थी।॥| ३७२ || वह्दों धर्म अहिंसा 
रूप माना जाता था, मुनि इच्छारहित थे, ओर देव रागादि दोपोसे रहित अहंन्त ही माने जाते थे 
इसलिए चहोके सभी मनुष्य घर्मात्ना थे॥ ३७३॥ दवहाँके श्रावक, चक्की चूला आदि पाँच कार्योंसे 
जो थोड़ा-सा पाप संचित करते थे उसे पात्रदान आदिके द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर डालते ये॥ ३७४॥ 
बहोंका राजा न्‍्वायी था, अजा धर्मात्मा थी, क्षेत्र जीवरहित-आयुक था, और प्रतिदिन स्वाध्याय 
होता रहता था इसलिए मुनिराज उस नगरकों कमी नहीं छोड़ते थे ।| ३७५ ॥| जिनके बृश्ष अनेक 
पुष्प और फलोसे नम्न हो रहे हैं तथा जो सबको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे उस नगरके समीपवर्ती 


१ महाक्तुद्रापि सदद्वारि; ख० । मदाक्षुद्राणि मद॒द्वारेः म०, ग० । महादुद्रादिसद्द्वारैं: क०, घ० | २ 
'विन्नाकेदिनेष्वपि () छ० । ३ दत्तेष्न्योन्यदुझूवद्दाः क०,घ०,म० । घत्तेडन्योष्न्यसुजावहः ग० । चुखावहं ख० । 
४ निजन्तु; ल० । ५ लतानप्र-ल्० | 

श्र 


श०्२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


दिष्पन्नसारवस्तृततां निःशेषा्ां निजोद्धव-। स्थानेष्वनुपभोग्यत्वात्तदेवायान्ति संत: ॥ ३७७ ॥ 
तत्रस्वैरेव झ्ुब्यन्ते तानि दाचेन चेद्वहिः । निययान्ति यान्तु तत्ताहकू त्यागिभोगिजनैश्चितम्‌॥ ३७८ ॥ 
तत्न तादालिकाः सर्वे तद्न दोषाय कब्पते । तप्पण्याव्‌ स्ववस्तूनि चदध॑च्ते प्रत्यहं यतः ॥ ३७९ ॥ 
प्रह्मस्थानोत्तरे सागे झुवो$भूदगाजमन्दिर्स, । महामेरुनिमं सास्वक्षद्शारादिभूषितस् ॥ ३८० ॥ 
यथास्थाननिवेशेन परितो राजमन्दिरस । उद्धृत वो ज्वलत्रस्पहस्थोण्यन्यानि वा बसुः ॥ ३८१३ ॥ 
तबाजधानीनाथस्य काइयपान्वयभास्वतः । भूपस्याजितसेनस्य चित्ेत्नप्रियप्रदा ॥ ३८२ ॥ 
१बालूचन्द्रादिउुस्वप्नद्‌र्शिनी अियद॒वना । ब्रह्मकव्पच्युत॑ सूनुं विश्वलेनमजीजनत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
गन्धारविषयस्यात पगान्धारतगरेशिनः । भजितक्षयभूभतुरजितायां सुता गता ॥ ३८४ ॥ 
सनत्कुमारादैराण्या विश्वसेनप्रियाइभवत्‌ । भीड़ीएत्यादिसंसेष्या नभस्पे कृष्ण*सप्तमी ॥ ३८५ ॥ 
दिने भरणिनक्षत्रे यामिनीतुय॑भागगा । स्वप्नान्‌ पोडश सा5्दाक्षीत्साक्षायुत्नफलप्रदान्‌ ॥ ३८६ ॥ 
दरनिद्वाससुद्भृतबोधा झुद्सुवासना । तद्नन्तरमैक्षिष्ट प्रविष्दं वन" गजम्‌॥ ३८७ ॥ 

तदैवासौ दिवो देवस्ततो मेघरथामिघः। तस्यामवतरदू गर्म झुक्तौ' मुक्तोद्‌विन्दुबत्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तदैव याममेरी च तत्त्वम्छुभसूचिनी । जजुम्मे मधुरं सुप्तां बोधयन्तीव सुन्दरीम ॥ ३८९ ॥ 
पश्चिनीव तदाकपण्य॑ विकसम्मुखपद्कजा । शप्यागुहात्समुत्याय कृतमह्ुछझमजना ॥ ३५९० ॥ 


>+ पोधतीद तवाकला विकयासुअपहना शक एक न 
बनोंसे इन्द्रका नन्दूनवन भी जीता जाता था॥ ३७६॥ संसारमें जितनी भरेष्ठ वस्तुएँ उत्तन्न होती 
हैं उन सबका अपनी उसत्तिके स्थानमें उपभोग करना अनुचित है इसलिए सव जगहकी भरे 
बसतुऐँ उसी नगरमे आती थीं और बहाँके रहनेवाले द्वी उनका उपभोग करते थे। यदि कोई पदाये 
बहाँसे बाहर जाते थे तो दानसे दी बाहर जा सकते थे इस तरह वह नगर पूर्बोक्त त्यागी तथा मोगी 
जनोंसे व्याप्त था || १७७-१७८ || उस नगरके सब लोग तादात्विक थे--सिर्फ़ बतेमानकी ओर दृष्ट 
रखकर जो भी कमाते थे उसे खचे कर देते थे | उनकी यह प्रवृत्ति दोषाघायक नहीं थी क्योंकि उनके 
पुण्यसे सभी वस्तुएँ प्रतिदिन बढ़ती रहती थीं॥ २७६॥ उस नगरमें नहमस्थानके उत्तरी भूमागमे 
राजमन्दिर था जो कि देदीप्यमान भद्ृशाल--उत्तमकोट आदिसे विभूषित था और भद्रशात्र आदि 
बनोसे सुशोभित महामेरुके समान जान पड़ता था ॥| रे८०॥ उस राजमन्दिरके चारों ओर यथा- 
योग्य स्थानों पर जो अन्य देदीप्यमान सुन्दर महल बने हुए थे वे मेरुके चारों ओर स्थित नश्षत्रोके 
समान सुशोमित हो रहे थे॥ १८१ ॥ उस हस्तिनापुर राजधानीमे काश्यपगोन्नी देदीप्यमान राजा 
अलितसेन राज्य करते थे। उनके चित्त तथा नेत्रोको आनन्द देनीवाली म्रियद्शना नामकी ख्री थी। 
उसने बालचन्द्रमा आदि शुभ स्वप्न देखकर अद्वास्वगेसे च्युत हुए विश्वलेन नामक पुत्रकीं उत्न्न 
किया था॥ ३८९-३८१॥ गस्‍्धार देशके गान्धार नगरके राजा.अजितखयके उनकी अजिता रानीपे 
सनकुमार स्वगेसे आकर ऐरा नाभकी पुत्री हुई थी और यही ऐरा राजा विश्वसेनकी प्रिय रानी ह 
थी। श्री ही धृति आदि देवियाँ उसकी सेवा करती थीं। भादों बंदी सप्तमीके दिन भरणी नकत्र् 
रात्रिके चतुर्थ भागमे उसने सा्षात्‌ पुत्र रूप फलको देनेवाले सोलह स्व देखे॥ १८४-२८६ | 
अल्पनिद्राके बीच जिसे इुछ-इल श्ञान प्राप्त हो रहा है तथा जिसके मुखसे शुद्ध सुगन्धि प्रकट हो 
रही है ऐसी रानी ऐराने सोलह स्वप्न देखनेके बाद अपने मुखमे प्रवेश करता हुआ एक ह्वाथी देखा 
॥ १८७॥ उसी समय मेघरथका जीव स्वगेंसे च्युत होकर रानी ऐराके गर्भमे आकर उस तर 
अबतीण हो गया जिस तर कि शुक्तिमे मोती रूप परिणमन करनेबाली पानीकी व हि 
होती है ॥ ३८८॥ उसी समय सोती हई सुन्दरीको जगानेके लिए वी मानो उसके शुभ | 
सूचित करनेवाली अन्तिम पहरकी भेरी मधुर शब्द करने लगी || ३८६॥ उस भेरीकों तक 
ऐराका सुख-कमल, कमलिनीके समान खिल उठा। उसने शब्याग्रहसे उठकर भज्ञज-लात क्षय, 


१ बाला चन्द्रादि-क्ञ॒० । २ गन्धार क०, ग०, म०, ल० | है सतमे ल० | ४ सावालल--8% 
ज०, ग०, म० | ५ चदने ल० | ६ स्वाती ल०। 


त्रिपष्टितम॑ पते २०३ 
पैत्कांलोचितनेपथ्या कल्पवलीव जद्धमा । सितातपत्नविन्नासिताकबालांशुमालिका ॥ ३९१ ॥ 
प्रकीणेकपरिक्षेपप्रपश्चितमहोद्या । जने। कतिपयैरेच पत्यासज्नेः परिष्कृता ॥ ३९२ ॥ 
सा5विशशन्दरेसाभा सभामिव विभावरीस्‌ | कृतोपचारधिनयाँ 'तामाद्धांसनसापयत ॥ ३९४३ ॥ 
नूप॑ सामिनिवेधात्मरप्ट स्वशावली क्रमात्‌ । तत्फलान्यप्यवोधिष्ट राज: सावधिकोचनात्‌ ॥३९४॥ 
स्वगात्तदेव देवेन्द्रा: सह देवेश्वतुविधेः । स्वर्गांवतारकल्याणं सरप्राष्य समुपादयत् ॥ ३९७ ॥ 
ब्रिविष्यपेखरे गर्भ वर्हसाने३ महोदय: । अस्येत्य नवम॑ सास॑ माता त्रिजगदीशितुः ॥ ३९६ ॥ 
सासान्‌ पत्चद॒श पभाप्तर्नदृष्ट्याअमराचना । झुची कृष्णचत्तुरदृष्यां यास्यण्गे निशात्यये ॥ ३९७ ॥ 
ननन्‍्दनं जगदानन्द्सन्दोहमिव सुन्दरम्‌ | भसृतामलसद्वोधन्नितयोज्ज्वलछोचनस्‌ ॥ ३९८ ॥ 
शहुमेरीगजारातिधण्टारावाबबोधिताः । जैन जन्मोत्सवे देवाः सस्भूय समवर्द्धयन््‌ ॥ ३९९ ॥ 
तदा शाची महादेवी प्रद्योतितदिगन्तरा । गर्मगेहं प्रविश्योश्वैमायानिद्रावशीकृतास ॥ ४०० ॥ 
मिनेन्द्रजननीमैरां कुमारसद्दितां *सत्तीम्‌ | *परीत्य प्रग्मणग्याच्यां भायाविष्कृतवालकां॥ ४०१ ॥ 
त्रिकोकमातुः पुरतो निवेश्य परमेश्वरम | कुमारवरमादाय पविश्वामरनसस्क्ृतम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
शदुवाहुय॒ुगात्ीत्वा स्वपतेरकरोत्करे । ऐरावत्गजस्कन्धमारोष्य भरुतां पतिः ॥ ४०३ ॥ 
प्रेव पुरुदेव॑ त॑ सुराद्रेमस्तकार्पितम्‌ । अभिषिच्याम्दुसिः क्षीरमहास्भोनिधिसस्मवैः ॥ ४०४ ॥ 


उस समयके योग्य वस्याभूपण पहने और चलती-फिर्ती कल्पलताके समान राजसभाकों प्रस्थान 
किया | उस समय बह अपने ऊपर लगाये हुए सफेद छत्नसे बालसूयेकी किरणोके समूहकी भयभीत 
कर रही थी, ढुरते हुए चमरोसे अपना बड़ा भारी अभ्युद्य प्रकट कर रही थी, और पासमे रहनेवाले 
बुछ लोगोसे सहित थी। जिस प्रकार रात्रिमे चन्द्रमाकी रेखा प्रवेश करती है उसी प्रकार उसने 
राजसभामे अवेश किया। औपचारिक विनय करनेवाली उस रानीको राजाने अपना आधा आसन 
दिया ॥ ३६०-३६३॥ उसने अपने द्वारा देखी हुई स्वप्नावली क्रम-ऋमसे राजाकों सुनाई और 
अवधिक्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले राजासे उनका फल साह्म किया || १६४॥ उसी समय 
चतुर्णिकायके देवोके साथ स्वर्गंसे इन्द्र आये और आकर गर्भावतारकल्याणक करने लगे || ३६५॥ 
उधर रानीके ग्मे इन्द्र बढ़े अभ्युद्यके साथ बढ़ने लगा और इधर बिलोकीनाथकी माता रानी 
पनद्रह माह तक देवोके द्वारा की हुई रत्नवृष्टि आदि पूजा प्राप्त करती रही। जब नव प्राह आया 
तब उसने ज्येछ कृष्ण चतुदंशीके दिन याम्ययोगमें आ्रातःकालके समय पुत्र उत्पन्न किया। वह पुत्र 
ऐसा सुन्दर था मानो समस्त संसारके आनन्दका समूह द्वी हो। साथ द्वी अत्यन्त निर्मेल मति-श्रुत- 
अवधिज्ञानहूपी तीन उच्ज्वल नेत्रोंका धारक भी था॥ ३६६-३६८। शह्ननाद, भेरीनाद, सिंहनाद 
और घंटानादसे जिन्हे जिन-जन्मकी सूचना दी गई है ऐसे चारों निकायोंके देवोंने मित्र कर 
लिनेन्द्र मगवानका जन्मोत्सव बढ़ाया॥ ३६६॥ उस समय दिशाओके मध्यको प्रकाशित करने- 
बाली महादेवी इन्द्राणीने गर्भ-गृहमे प्रवश किया और कछुमारसद्दित पतित्रता जिनमाता ऐराको 
भायामयी निद्वाने वशीभूत कर दिया। उसने पूजतीय जिनमाताको प्रदक्षिणा देकर श्रणाम किया 
और एक मायामयी घालक उसके सामने रख कर जिन्हें सर्वदेव नमस्कार करते हैं ऐसे श्रेष्ठ कुमार 
जिन-वालकको उठा लिया तथा अपनी दोनों फोमल भुजाओसे ले जाकर इन्द्रके हाथोंमे सौंप दिया। 
इन्द्रने उन्हे ऐरावत द्वाथीके कन्घे पर विराजमान किया ओर पहले जिस प्रकार भगवान्‌ आद्नाथको 
सुमेरु पवेतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-महासागरके जलसे उनका अभिषेक किया था इसी 
प्रकार इन्हें भी सुमेरु पयेतके मस्तक पर विराजमान कर क्षीर-सहासागरके जलसे इनका अभिषेक 





१ बामार्धासन-ह० ] २ हुए स्वप्राव्षी ग०, ख०, म०, ० । ३ वर्धमानमहोदयेः क०, घ० । 
४ जैनजन्मोत्सवं क०, ध०, ख०। जिनजन्मोत्सवं ग० । ५ शी ल०,म०, क०, १० । ६ परीत् त्रिः प्रणम्यान्य॑ 
मायाविष्कृतवालकम छ० | 


२०४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


प्रसाधनविदेषाणामपि चैक प्रसाधनम्‌ | आचारपाढुनायैच भूषयित्वा विभूषणैः ॥ ४०७ ॥ 
'सर्वशान्तिप्रदो देवः शान्तिरित्यस्तु नामभाक्‌ | इति तस्यामिषेकान्ते नामासौ निरवर्तयत्‌ ॥ ४०६ ॥ 
भीत्या सुरवरैः सा सन्दरादेत्य मन्दिरमू। जनन्याः सर्वसावेध जयदीशं समर्पंयत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
अनृत्यघोदितानन्दो ' बहुभावरसोदयः । सम्मव्रचेदमर्यादः सराग क॑ न नर्तयेत्‌ ॥ ४०८ ॥ 
छोकपाछांसिकोकानां पाठकस्य सहात्मनः । बालकस्यास्य कल्पेशः पालकान्पर्यंकल्पयत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
इति ह्वितीयकल्याणसाकल्यसमनन्तरण । सशक्राः सर्वगीवांणाः स्व स्वमोकः सम॑ ययु! ॥ ४१० ॥” 
शरतुविभक्तपत्योपसन्यंशोनत्रिसागरे | धर्मतीथैस्य सन्‍्ताने पल्यतुर्याशशेषिते )| ४३१ ॥ 

च्युच्छिन्ने युक्तिसस्मार्गं तद्म्यन्तरजीवितः । शान्तिः समुद्पाधानसन्तरामरनायकः ॥ ४३२॥ 
उक्षासमायुथ्रत्वारिशबापाज़ः सुवर्णरकू । ध्वजतोरणसू्येन्दुशह्न॒चक्रादिकक्षण: ॥ ४३३॥ - 
पुण्याद्‌ धदरथों दीघ॑मनुभूगाहमिन्द्रताम्‌ । पिश्वसेनादरशस्वत्यां सुतश्नक्रायुधोडभवत्‌ ॥ ४१४ ॥ 
भद्यमणिरिवसभोधौ गुणानां वा गणो झुबौ। तत्न शान्तिरगाद्‌ घृढि 3प्रमदो बोदितोदिते ॥ ४१५॥ 
बडुन्‍्ते सम गुणास्तस्सिन्‌ स्पर्देनावयवैः क्रमात्‌ । “तथा विधाय सौन्दर्य कोलिलेक्रमीः सरस्वती ॥४१६॥ 
असात्तस्थात्तसौन्दर्य रूपमापूर्णपौवने | विधोविधूतवैकल्यसिव प्वैणि सण्डलस ॥ ४१७ ॥ 
सुदृवस्तनवः स्रिग्धाः कृष्णा: केशाः *सुकुश्चिताः । प्राश्चिताश्रद्धरीकामाः शुभास्तस्मस्तकस्थिताः ॥४१८॥ 
शिरो विराजते तस्य शिखर वा मरुन्मरो: । छलाटात्पट्रभाजो5स्मादहमेयोपरीति वा ॥ ४१९ ॥ 


किया ॥ १६६-४०४ ॥ यद्यपि भगवान्‌ स्वय॑ उत्तमोत्तम आभूषणोमेसे एक आभूषण थे तथापि इच्धने 
केवल आचारका पालन करनेके लिए ही उन्हे आमभृषणोंसे विभूषित किया था।॥ ४०५.॥ थे भगवान्‌ 
सबको शान्ति देनेवाले हैं इसलिए 'शान्तिः इस नामको प्राप्त हों? ऐश्ला सोच कर इन्द्रने अमिषेकके 
बाद उनका शान्तिनाथ नाम रक्‍्खा ॥ ४०६॥ तदनन्तर धर्मेन्द्र सब देवोंके साथ बढ़े पेमसे सुमेर 
पवेतसे राजमन्दिर आया और मातासे सब समाचार कद कर उसने वे त्रिलोकीनाथ माताको सोंप 
दिये ।। ४०७ ॥ जिप्ते आनन्द प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भाषों और रसोंका उदय हुआ है 
ऐसे इन्द्रने नृत्य किया सो ठीक ही है क्योकि जवहपे मर्यादाका उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी 
मनुष्यको नहीं नचा देता ! ॥ ४०८॥ यद्यपि भगवान्‌ तीन लोकके रक्षक थे तो भी इन्द्रने उन 
बालक रूपधारी महात्माकी रक्षा करनेके लिए लोकपालोंको नियुक्त किया था। ४०६॥ इस प्रकार 
ज॑न्मकल्याणकका उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इन्द्रके साथ अपने-अपने स्थान पर चलें गये || ४९०॥ 
धर्मेनाथ तीथेकरके बाद पौन पल्य कम तीन सागर बीत जाने तथा पाव पल्‍्य तक 
विच्छेद हो लेनेपर जिन्हें मनुष्य और इन्द्र नमस्कार करते हैं. ऐसे शान्तिनाथ भगवान्‌ उत्पन्न हुए 
थे। उनकी आयु भी इसीमे सम्मिलित थी।॥४११-४१२।) उनकी एक लाख वर्षकी आयु थी, 
चालीस धतुष ऊँचा शरीर था, सुबर्णके समान कान्ति थी, ध्वजा, तोरण, सूर्य, चन्द्र, शह्व और कक 
आदिके चिह उनके शरीरमे थे ४१३॥। पुण्यकर्मके उद्यसे दृढ़रथ भी दीघेकाल तक अहमिल्‍्- 
पनेका अनुभवकर राजा विश्वसेनकी दूसरी रानी यशस्वतीके चक्रायुध नामका पुत्र हुआ॥ ४९४॥ 
जिस प्रकार समुद्रमे महामणि बढ़ता है, मुनिमे गुणोंका समूह वढ़ता है और प्रकट हुए अभ्युदयरति 
हथे बढ़ता है उसी प्रकार वहाँ बालक शान्तिनाथ बढ़ रहे थे | ४१५॥ उनमे अनेक गुण, अवयवोके 
साथ स्पर्धा करके दी मानो क्रम-क्रमसे बढ़ रहे थे और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार वह 
रही थीं मानो सगी बहिन ही हों ॥ ४१६ ॥ जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन विकलता १ 
रहित चन्द्रमाका मण्डल सुशोभित होता है उसी प्रकार पूणे यौवन प्राप्त होनेपर उनका रूप सन 
प्राप्ततर अधिक सुशोमित हो रद्दा था।। ४१७ ॥| उनके सस्तकपर इकट्ठे हुए अमरोके समान, कमल 
पतले, चिकने, काले और पूँवरवाले शुभ वाल बढ़े ही अच्छे जान पढ़ते थे॥ 2९८॥ उनका शिर 


कोए 7 यशान्ति मे वि 
२ श्रथ शान्ति म०, ल० ] २ चोद्रतानन्दों ल० | ३ प्रमोदों ० | ४ यया विधाय कर, 54 
ग०) घे० म० । ५ सकुख्चिताः ग०, म०, ख०, । ४ 


त्रिषष्टितम पे २०५ 


हष्ष्मील॑राटपट्टेइस्मिस्तस्थ पहुदयाचिंता । राजतामिति था तुड्ढ विस्तीर्ण व ब्यधाद्विधिः ॥ ४२० ॥ 
सुरुषे कुदिले चास्य भ्रुवी घेश्येच रेजतुः । कुटिलेति न रेखा कि पीयपांशोविराजते ॥ ४२१ ॥ 

आधिवय घम्लुपोः प्राहुः झुभावयवचिन्तका | वीक्ष्य तघ्क्षुपी ध्यक्तमित्तीयमनयोः स्तुतिः ॥ ४९२ ॥ .ई 
कर्णों तस्य न यर्ण्येते निःशेषभुतपाम्नताम्‌। यातौ चेद्‌ दु्ूस तनु शोभान्यन्नापि विद्यते ॥ ४२३ ॥ 
अर्य॑ विदिलिंतारैप॑ मोहमल्ल विजेप्यते। भालप्रैवेति था तुझ्ठा सद्ता नासिका कृता ॥ ४२४ ॥ 
कपोरुफलकौ दो धात्रा था विपुलौ कृतो | तहकत्रजसरस्वत्या विचोदेन विलेखितुम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
स्मितभैदाः सरस्वत्या; कि कि शुद्धाक्षरावलिः । शद्घामिति सिता; खिग्धाः घनास्तेनुद्टिनाः समा ४२६ 
बटविस्थप्रवालादि परेपां भवतूपमा । नास्याधरस्य तेनाय॑ स्मयंते नाधरो5धरः ॥ ४२७ ॥ 
भवेशिवुकमन्थेपां भाविश्मभु।किमप्यदः । सदा ध्श्यमिदं भावादित्यकारीव शोमनमू ॥ ४२८ ॥ 

क्षयी कलझी पद्नौर्य रजसा दूपितं ततः । नेतह॒क्त्रस्य साधस्य घत्तः स्मेन्दुसरोरुहे ॥ ४२९ ॥ 
ध्वनिश्यैन्निगतस्तत्मादिब्यो विश्वार्दर्पणः | एथक्‌ सुकण्ठता तस्य कप्ठस्य किमु चण्यते ॥ ४३० ॥ 
स्पर्द्मानसुजाग्राभ्यां तौइग्येन शिरसा समम्‌ । त्रिकूटहाटकाद्धियाँ सोइभात्विभुवनप्रभञुः ॥ ४३१ ॥ 
याहू बहुतरं तस्य भावः स्माजाजुरूम्बिनौ* । धात्रीं सन्धतुकांमौ वा केयूरादिविशूषणी ॥ ४३२ ॥ 
च्यधायि पेधसा तस्य विस्तीर्ण चक्षसः स्थलूम्‌ | भसम्वाध॑ वसन्त्वस्मिन्षिति चा बहवः श्रियः ॥४४३॥ 


मैरुपवेतके शिखरके समान सुशोभित होता था अथवा इस विचारसे ही ऊँचा उठ रहा था कि 
यद्यपि इनका ललाट राज्यपट्टको प्राप्त होगा परन्तु उससे डँचा तो मै ही हूँ ॥ ४१६ ।॥ उनके इस 
ललाटपट्टपर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनोसे पूजित लक्ष्मी सुशोभित होगी इस विचारसे ही मानो 
बिधाताने उनका ललाट ऊँचा तथा चौड़ा वनाया था ४२०॥ उनकी सुन्दर तथा कुटिल भौंदे 
वेश्याके समान सुशोभित हो रही थीं। 'छुटिल है? इसलिए क्या चन्द्रमाकी रेखा सुशोभित नहीं 
होती अर्थात्‌ अवश्य होती है॥ ४२१ ॥ शुभ अवयबोंका विचार करनेवाले लोग नेत्रोकी दीघैताको 
अच्छा कहते हैं सो मातम पड़ता है कि सगवानके नेत्र देखकर ही उन्होने ऐसा विचार स्थिर किया 
होगा। यही उनके नेन्नोकी स्तुति है ॥| ४२२ || यदि उनके कान समस्त शाद्धोंकी पान्नताको प्राप्त थे 
तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि संसासमे यददी एक बात दुर्लभ है। शोभा तो दूसरी 
जगह भी हो सकती है।। ४२३ ॥ थे भगवान्‌, सबको जीतनेवाले मोहरूपी मह॒को जीतेंगे इसलिए 
ऊँवी नाक इन्दींमे शोभा दे सकेगी? ऐसा विचारकर द्वी मानो विधाताने उनकी नाक छुछ ऊँची 
बनाई थी।॥ ४२४ ॥ उनके मुखसे उत्पन्न हुई सरस्वती बिनोदसे छुछ लिखेगी यह विचार कर ही 
मानो विधाताने उनके कपोलरूपी पटिये चिकने और चौढ़े वनाये थे ॥ ४२५॥ उनके सफेद 
चिकने सघन और एक घरावर दांत यही शह्ढा उत्पन्न करते थे कि कया ये सरस्वतीके मन्द हवास्य- 
के भेद हैं श्रथवा क्या शुद्ध अक्षरोंकी पंक्ति ही हैं।| ४२६ | बरगदका पका फल, विम्बफल और 
मूंगा आदि दूसरोंके ओठोंकी उपमा भल्ले ही हो जावें परन्तु उनके शरठकी उपसा नहीं दो सकते 
इसीलिए इनका अधर--ओंठ अधर--नीच नहीं कहलाता था ॥] ४२७॥ अन्य लोगोंका चिबुक 
तो आगे होने वाली डाढ़ीसे ढक जाता है परन्तु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था इससे जान 
पढ़ता है कि वह केवल शोभाके लिए ही बनाया गया था ॥ ४२८॥ चन्द्रमा क्षयी है तथा कलइईंसे 
युक्त है और कमल कीचड़से उत्पन्न हे तथा रजसे दूपित है इसलिए दोनो ह्वी उनके मुखकी सह- 
शता नहीं धारण कर सकते ।। ४२६ || यदि उनके कण्ठसे दर्पणके समान सव पदाथोंकी प्रकट करने 
वाली दिव्यध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कण्ठकी सुकण्ठताका अलग वर्णन क्या करना चाहिए 
॥ ४३० ॥ वे त्रिलोकीनाथ अँचाईके द्वारा शिरके साथ स्पर्धा करनेवाले अपने दोनों कन्धोसे ऐसे 
सुशोभित द्वोते थे मानो तीन शिखरोंवाला सुबर्णगिरि ही हो ॥४३१॥ घुटनो तक लम्बी एवँ 
केयर आदि आभूपणोसे विभूषित उनकी दोनो भुजाएँ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थीं और 
ऐसी जान पड़ती थी भानो प्रथिवीको उठाना ही चाइती हों॥|४३९॥ बहुत-सी लक्षमियाँ 
८: -अम्बिती ल० | 


ई०६ भहापुराणे उत्तरपुराण॑म्‌ 
च्याप्तमध्यमणिष्छायाहार॑ वक्षो व्यधातराम्‌। मध्यीकृताकंसन्ध्यात्रहेमाद्वितदसत्रिभस्‌ ॥ ४३४ ॥ 
तन्म्रध्यं मुष्टिसम्मायि विभत्वुद्ध्वेतनोम॑रम्‌ । शुरुं निराकुछं तस्य तानव॑ तेन शोभते ॥ ४३५ ॥ 
गम्भीरा दुज्षिणावंर्ता तस्याभ्युद्यसूचिनी । नामिः सपञ्मा मध्यस्था स्यात्यदं न स्तुतेः कुतः ॥४३६॥ 
कटोतटी कटीसूत्रधारिणी हारिणी 'ुशम्‌ | सवेदिकास्थली वास्य जस्बूद्वीपस्य भासते ॥ ४३७ ॥ 
पते छक्ष्णे सुखस्पतों स्तां रम्भास्तम्भसबन्चिते। किन्स्वस्पोरू सदादत्तफले गुरुभरक्षमे ॥ ४३८ ॥ 
सर्यादाकारि यरस्मात्तदेतस्पोरुनहुयोः | शरस्य॑ जाजुद्वय सल्धिंः सम्किय॑ किन्न शस्यते ॥ ४३५९ ॥ 
नमिताशेपदेवेन्द्री पादपश्नौ श्रिया श्रितो । तयोरुपरि चेजहे तस्य का वर्णना परा ॥ ४४० ॥ 
गुर्फयोरिव सन्त्रस्य गृढतेव गुणो5भवत्‌ । फलदा सा ततः सर्व फ़लकृत्वाद गुणि स्टृतस्‌ ॥ ४४१ ॥ 
कूमएह्ौ क्मौ तस्य श्ित्वा तौ सुस्थिता धरा । धता कूमेंण घान्नीति भुव॑ रुविस्ततोडसवत्‌ ॥४४२॥ 
पीनावग्रोन्नतो सुस्थो तस्यांगुष्ठो सुखाकरों । रेजतु्द॑शैयन्तों वा मार्ग स्वर्यापवर्गयों! ॥ ४७३ ॥ 
अष्टावंगुलयस्तस्प वभुः श्लिष्टाः परस्परम्‌ । कर्माण्यष्टावपद्दोतुं निर्गता एवं शक्तयः॥ ४४४ ॥ 
दह्धर्माः पुरेवैन॑ तद्व्याजेनेव सेवितुम्‌। क्रमौ समाश्रितास्तस्य व्यराजन्त नखाः सुखाः ॥ ४४५ ॥ 
अस्यावयवभावात्ते वासवाद्या नमन्ति नौ। इतीव रागिणों तस्य पादौ पछचसब्निभौ ॥ ४४३ ॥ 


एक दूसरेकी बाधाके बिना ही इसमे निवास कर सके यह सोचकर द्वी मानो विधाताने उनका वक्ष" 
स्थल बहुत चौड़ा बनाया था।॥| ४३३ ॥ जिसके मध्यमे सणियोंकी कान्तिसे सुशोभित द्वार पढ़ा हुआ 
है ऐसा उनका वच्त/स्थल, जिसके भध्यमे संध्याके लाल लाल बादल पड़ रहे हैं ऐसे हिमाचतके 
तटके समान जान पड़ता था॥ ४३४ ॥ मुद्दीमे समानेके योग्य उनका सध्यभाग चूंकि उप| 
शरीरके बहुत भारी बोमको बिना किसी आकुल्ञताके धारण करता था अतः उसका पतलापन ठीक 
ही शोभा देता था।। ४३५ || उनकी नाभि चूँ कि गम्भीर थी, दृक्षिणावतेंसे सहित थी। अभ्युदय, 
को सूचित करने वाली थी, पद्मचिहपे सहित थी और मध्यस्थ थी अतः स्तुतिका स्थान--अशंता* 
का पात्र क्यों नहीं होती अवश्य होती ॥ ४३६ ॥ करधनीको धारण करनेवाली उनकी सुन्दर कमर 
बहुत द्वी अधिक सुशोमित होती थी और जम्बूह्वीपकी वेदीसद्वित जगतीके समान जान पढ़वी थी 
॥ ४३७ ॥ उनके ऊरू केलेके स्तम्भके समान गोल, चिकने तथा स्पशे करने पर सुख देने वाले थे 
अम्तर केवल इतना था कि केलेके स्तम्भ एक बार फल देते हैं परन्तु वे बारबार फत्न देते थे 
और केलेके स्तम्भ बोम धारण करनेमे समय नही हैं परन्तु वे बहुत भारी बोक धारण करनेमे 

भे ॥ ४३८ ॥ चूंकि उनके घुटनोंने ऊरु और जंघा दोनोके वीच मर्यादा कर दी थी--दोनोंकी सीमा 
बांध दी थी इसलिए वे सत्युरुषोके द्वारा प्रशंसनीय थे सो ठीक द्वी है क्योंकि जो अच्छा का 
करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जावे १ अवश्य की जावे ॥ ४३६। उनके चरणकात 
समस्त इन्द्रोंकों नमस्कार कराते थे तथा लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी। जब उनके 

यह द्वाल था तब जह्वाएँ तो उनके ऊपर थीं इसलिए उनका और बन कया किया जाय ! ॥ ४४०॥ 
जिस प्रकार मन्त्रमें गृढ़ता गुण रहता है उसी प्रकार उनके दोनों गुल्फों--एड़ीके ऊपरकी गा 
गूह॒ता गुण रहता था परन्तु उनकी यह गुणठा फल देने वाली थी सो ठीक दी है क्योंकि 
पदार्थ फलदायी होनेसे द्वी गुणी कहलाते हैं | ४४१ ॥ उनके दोनों चरणोंका इपभाग 

समान था और यह प्रथिवी उन्हींका आश्रय पा कर निराकुल थी। जान पढ़ता है कि प्रथिवी हर 
द्वारा धारण की गई है, यह रूढि उसी समयसे प्रचलित हुई दे ॥ ४४९॥ उनके 2 रे 
स्थूल थे, आगेको उठे हुए थे, अच्छी तरह स्थित थे, सुखकी खान थे और ऐसे जान पढ़ते थे म 
स्वर्ग तथा मोक्षफा मागे द्वी दिखला रहे हों ॥ ४४३॥ परस्परमे एक दूसरेसे सदी यो ही 
आदों ऑँगुलियाँ ऐसी जान पढ़ती थीं मानो आठों कर्मोंका अपहृव करनेके लिए आठ हो हे ब 
प्रकट हुई हों ॥ ४४४ ॥। उनके चरणोंका आश्रय लेनेवाले सुखकारी दश नख ऐसे _ गे 
भानों उन नखोंके वहाने उत्तम क्षमा आदि दशधर्म उनकी सेवा करनेके लिए पहलेले ब् कक 
हों ॥ ४४५ ॥ हम भगवानके शरीरके झवयव हैं इसीलिए इन्द्र आदि देव हम दोलोंक 
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भासतांशोनिशासद्वादुण्णलाहास्करस्य च। तेजस्तस्थोपमान॑ स्थाद *भूपणक्ष्माजतेनस; ॥४४७॥ 
कान्‍्तेः का वर्णना तस्प यदि शक्रः सहतरक्‌। शचीवदनप्नेजविम्ुखस्त॑ निरीक्षते ॥ ४४८ ॥ 
भूपणानां कुल छेमे शोसां तस्याद्नसद़्मात्‌। महासणिनिवद्धेदसुधौतकलघौतवत्‌ ॥ ४४९ ॥ 
सवनामभुत्तिसंशुष्यन्मदारिकरिसंइतेः । श्वो$राजत राजेशो राजकण्ठीरवस्य वा ॥ ४५० ॥ 
कीतिवली जगगान्त॑ प्राप्य श्रागेष जन्मनः | तदीयालम्बनाभावादिच तावति सुस्थिता ॥ ४७५१ ॥ 
कुलरूपवयःशीलकलाकान्त्यादिभूषणा; । कन्यकास्तत्पिता तेनायोजयद्गतिदायिनीः ॥ ४५२ ॥ 
फामिनीनीलनीरेजदुलोज्ज्वलविलोचनेः । प्रेमागताग्वुसंसिक्तैमहुराहादिताशयः ॥ ४७३ ॥ 
चलभावलितालोलऊीलाल्सविछोकनेः । सवमनोधनलुण्टकैरखण्ड स शमेयिवान्‌' ॥ ४५४ ॥ 
अपन्ननर्गसहज्नाव्दकाले गतवतीरशितुः । कौसारेण सुखरेव दिव्यमाजुपगोचरे) ॥ ४५५ ॥ 

ततो&्नु तञमाणेन विश्वसेनसमर्पिते। राज्येअप्यच्छिन्षमोगस्य काले विगलिते तदा ॥ ४५६ ॥ 
साम्राज्यसन्धनान्यस्य चक्रादीनि चतुदेश । रत्नानि निधयो5्भूवत्नव चाविप्कृतौजसः ॥ ४५७ ॥| 
तेपु चक्रातपत्रासिदण्डा: शखगृहेडमवन्‌ | काकिणी च्मचूलादिसणिश्व श्रीनिकेतने ॥ ४५८ ॥ 
पुरोधाः स्थपति; सेनापतिशृहपतिश्व॒ ते । हास्तिनास्यपुरे कन्यागजाश्ा; खगभूधरे ॥ ४५९ ॥ 
नवापि निधय; पूज्या नदीसागरसड़मे । तदानीमेव देवेशेरानीताः पुण्यचोदितेः ॥ ४६० ॥ 
इत्याधिपत्यमासाथ दशभोगाइसद्भ तः । तावत्येष गे फाले स्वालझ्कारालयान्तरे ॥ ४६१ ॥ 


करते हैं यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तोके समान उनके दोनों पैर रागी--रागसहित अथवा 
लालरंगके हो रहे थे॥ ४४६॥ चन्द्रमाके साथ रात्रिका समागम रहता है और सूये उष्ण है अतः 
ये दोनों ही उनके तेजकी उपमा नहीं हों सकते। हों, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज 
भूषणाग जातिके कल्पवृक्षके तेजके समान था ४४७॥ जब कि हजार नेत्रवाला इन्द्र इन्द्राणीके 
मुखकमलसे विमुख होकर उनकी ओर देखता रहता है तब उनकी कान्तिका क्या वर्णन क्रिया 
जावे १॥ ४४५॥ जिस प्रकार महामणियोसे निवद्ध देदीप्यमान उज्बल सुबर्ण सुशोभित होता है 
उसी प्रकार उनके शरीरके समागमसे आभूपणोंका समूह सुशोभित होता था॥ ४४६॥ अपने नामके 
सुनने मात्से द्वी जिन्होंने शब्रुरूपी हाथियोके समूहका मद सुखा दिया है ऐसे राजाधिराज भगवान्‌ 
शान्तिनाथका शब्द सिंहके शब्दके समान सुशोमित होता था॥ ४५० ॥ उनकी कीर्तिरूपी लता 
जन्मसे पहले ही लोकऊे अन्त तक पहुँच चुकी थी परन्तु उसके आगे आतल्म्बन न मिलने से वह 
वहीं पर स्थित रह गई | ४५४१ ॥ उनके पिताने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कान्ति आदिसे 
विभूषित सुख देनेवाली अनेक कन्याओंका उनके साथ समागम कराया था--अनेक कन्याओके साथ 
उनका विवाह कराया था ॥ ४५२ ॥ भेमासृतरूपी जलसे सींचे हुए ख्रियोके नीलकमलद्लके समान 
नेन्रोंसे वे अपना हृदय बार-बार अ्सन्न करते थे।| ४५१।| अपने मनरूपी धनकों छटनेवाली 
ख्तरियोंकी तिरछी चब्बल लीलापूबेक और आलसभरी चितबनोसे वे पूर्ण सुखको ग्राप्त होते 
थे। ४५४७४ ॥ इस त्तरह देव और भनुष्योक्षे सुख भोगते हुए भगवानके जब कुमारकालके 
पञ्मनीस जार वर्ष बीत गये तब भहाराज विश्वसेनने उन्हे अपना राज्य समपेण कर दिया। 
क्रम-कमसे अखण्ड भोग भोगते हुए जब उनके पच्चीस हजार वर्ष और व्यतीत हो गये तब तेजको 
प्रकट करनेवाले भगवानके साम्नाज्यक्षे साधन चक्र आदि चौदद रत्न और नौ निधियों प्रकट हुई 
॥ ४५४-४५७॥ उन चौदह रक्ञोमेसे चक्र, छुत्न, तलवार और दण्ड, ये आयुधशालामे उत्पन्न हुए थे, 
काकिणी, चर्म और चूड़ामणि श्रीगृहमे प्रकट हुए थे, पुरोद्चित, स्थपति, सेनापति और ग्रहपति 
हस्तिनापुरमे मिलें थे और कन्या गज तथा अश्ब विजयार्थ प्ेत पर प्राप्त हुए थे।। ४५८५-४५६॥ 
पूजनीय नौ निधियों भी पुण्यसे श्रेरित हुए इन्द्रोके ढारा नदी और सागरके समागम पर लाकर दी गई 
थीं || ४६० ॥ इस प्रकार चक्रवर्तीका साम्राज्य पाकर दश प्रकारके भोगोका उपभोग करते हुए जब 


१ भूषणाज्कल्पदच्तेजतः | २ शम्‌ सुखम, एविवान प्रात्वान्‌ | ३ पद्मविशत्‌ ल्ञ० | 
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अछलुवन्निजच्छायाद्यमालोक्य दर्पगे । साश्रय चिन्तयस्नेतल्किमित्यन्तगैतं कृती ॥ ४६२ ॥ 
रूव्धवोधिसंतिज्ञानक्षयोपण्मसम्पदा । स्वजन्मान्तर *सन्तान॑ स्छृत्वा विवेदमाप्चाद्‌ ॥४६३॥ 
घनच्छायासभा सर्व॑सन्पदः सशराहति-। विद्युदुद्युतिवल॒क्ष्मीः कायो सायामग्रोषपि वा॥ ४६४ ॥ 
प्रात/छायायुरात्मीया: परकीया वियोगवत्‌ । संयोगों हानिवद्बृद्धिज॑न्सेद पूर्वजन्मवत्‌ ॥ ४६५॥ 
इति चेतसि सम्परयन्‌ सर्वमेतन्महीपतिः । निय॑न्तुझुचयौ गेह्ादू दूरीकृतदुराशयः ॥ ४६६ ॥ 

तदा लौकान्तिका; आप्य धर्सतीर्थस्प वर्दधेने। काछो&्यं तव देवस्य चिरविच्छिन्नसन्ततेः | ४६७ ॥| 
इंत्यवीचन्चचस्तेपामचुसत्य महासतिः । नारायणाय तद्गाज्यं सूनवेडआणयन्मुदा ॥ ४६८ ॥ 

ततः सुरगणाधीशविहितामिपवोत्सवः । युक्तिमद्नचनैद॑न्धून्‌ मोचण्त्वाग्रणी: सताम्‌ ॥ ४६५९ ॥ 
सर्वार्थसिडि शिविकामारुझ स मरुदध्ताम्‌। सहखाम्नवर्न॑ प्राप्प कमनीयशिछातले ॥ ४७० ॥ 
कुवेरदिदसुखों वद्धपल्यक्लासनसुस्थितः । ज्येप्ब्ये मास्यसिते पक्षे रेचतुदंशयपराहके ॥ ४७१ ॥ 
ऋत्षे पष्टोपचासेन भरण्यां म्रणिधानवान्‌3 । कृतसिद्धनमस्कारस्त्यक्ततस्रादुपच्छदु: ॥ ४७२ ॥ 
पश्चमुप्टिमिसल्लुन्व्य केशान्‌ झ्ेशानिवायतानू | जातरूप॑ हसन्‌ दीप्त्या जातरूपमवाप्य सः ॥४७३॥ 
सच्यः सामयिकी झुद्धि समनःपर्ययामगात्‌ । केंशांस्तदैव देवेशो ज्वरूत्पटलिकाशितानू ॥४७४॥ 

यथा बहुगुणीभूदावामोद्मिल्तिलिमिः । पत्नमाव्धितरज्ञाणां *परमागे व्यधात्तराम्‌ ॥ 9७५ ॥ 
चक्रायुधादि तद्वाह्ां सहर्स॑ सह संयमस्‌। शान्तिनाथेन सम्म्रापदापदामन्तकारिणा ॥ ४७६ ॥ 


उनके पद्चीस दजार वर्ष और व्यतीत हो गये तव एक दिल वे अपने अलंकार-गृहके भीतर अलंकार 
धारण कर रहे थे उसी समय उन्हें द्पेणमे अपने दो प्रतिविम्व दिखे । वे बुद्धिमान्‌ भगवाद्‌ आश्रयंके 
साथ अपने मनमें विचार करने लगे कि यह क्या है ९॥ ४६१-४६२ || उसी समय उन्हें आत्मब्रात 
उत्पन्न हो गया और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमरूप सम्पदासे वे पूवे जन्मकी सब बातें जान 
कर वैराग्यको प्राप्त हो गये ॥ ४६३॥ वे विचार करने लगे कि समस्त सम्पदाएँ मेघोंकी छायाके 
समान हैं, लक्ष्मी इन्द्रधतुप और विजलीकी चमकके समान हैं, शरीर मायामय है, आयु प्रातकात- 
की छायाके समान है--उत्तरोत्तर घटती रहती है, अपने लोग परके समान हैं, संयोग वियोगके 
समान है, वृद्धि द्वनिके समान है और यह जन्म पूर्व जन्मके समान है॥४६४-४६०॥ ऐसा विचार करते 
हुए चक्रवर्ती शान्तिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घरसे बाहर निकलनेका उद्योग करने लगे 
॥ ४६६ ॥। उसी समय लौकान्तिक देवोंने आकर कहा कि हे देव! जिसकी चिरकालसे सम्तति 
दूटी हुई है ऐसे इस धमेरूप तीथ्थके म्रवर्तेनका आपका यह समय है || ४६७॥ महाबुद्धिमान्‌ शालि" 
नाथ चक्रवर्तीने लौकान्तिक देवोंकी घाणीका अनुमोदन कर अपना राज्य बड़े हपसे नारायण नामक 
पुन्नके लिए दे दिया।| ४६८॥ तदतम्तर देवसमूहके अधिपति इन्द्रने उनका दीक्षामिपेक्र कियां। 
इस प्रकार सञनोमें अग्रेसर भगवान्‌ युक्तिपृण वचनोंके द्वारा समस्त भाई-व्चुओको घोकर 
देवताओंके द्वारा उठाई हुई सर्वार्थसिद्धि नामकी पालकीमें आरूद हुए और सहराम्रवनमे जा 
शिलातल पर उत्तरकी ओर मुख कर पर्यकासनसे विराजमान हो गये | उसी समय ज्येटहण 
चतुदेशीके दिन शामके वक्त भरणी नक्षत्रमें वेलाका नियम लेकर उन्होने अपना उपयोग स्थिर किया, 
सिद्ध भगवानकों नमस्कार किया, बस्ती आदि समस्त उपकरण छोड़ दिये, पद्नमुद्ठियोरे ढ0 
लम्बे क्लेशोके समान केशोकों उखाइ डाला। अपनी दीप्तिसे जातरूप--सुबर्णकी दँसी कर्ते हुए 
उन्होंने जातरूप--दिगम्बर मुद्रा प्राप्त कर ली, और शीघ्र ही सामायिक चारित्र सम्बन्धी बिश्वद्वता 
तथा मनाप्रेय धान प्राप्त कर लिया। इन्द्रने उनके केशोको उसी समय देदीप्यमान पिटारम एस 
लिया। सुगन्विके कारए उन केशो पर आकर वहुतसे अमर बैठ गये थे जिससे ऐसा जान पहना 
था कि वे कई गुणित हो यये हों। इन्तरने उन केशोको क्षीससागरकी तरद्वोंके उल ओर चेष दिया 
॥ ४६६-४७५॥ चक्रायुधको आदि लेकर एक हजार राजाओने भी विपत्तिकों अत्त फरार धी 
र उजात म०। २ चहुढु॑शयां पयड़के म०,। दर्द्स्यमपराहके ल० | ३ प्रगिप्रणिषानर हह 
४ पर भाग ख० | 
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भूयादस्माकमप्येवसित्याशासनतत्पराः । "पुण्यपण्यं समादाय' 'सक्तिमौल्येव भाक्तिकाः.॥ ४७७ ॥ 
पाकशासनसुख्याश्र नाकलोकोन्सुखा३ ययुः । *स्वाशनाद विश्वकोकेशे पवित्न॑ सन्दरर पुरस ॥४७८॥ 
प्रविष्दाय प्रदायान्न॑ आसुकक परमोत्सवात्‌ । सुमित्राज्यमहीपारः प्रापदाश्रयपत्नकस्‌ ॥४७९॥ 
क्रमादेव तपः कुब॑न्लुवी' सवा पविन्नयन्‌ | तनूक़ृतकपायः सन्‌ मोहाराविजिगीषया ॥ ४८० ॥ 
नहुमिस्ल॑नितिः साठ श्रीमान्‌ चक्रायुधादितिः | सहसाम्नवन॑ प्राप्य नन्यावतंतरोरधः ॥ १४८१ ,॥ 
श्रेष्ठ: पष्टोपवासेन धवले दशमीदिने । पौषे मासि दिनस्थान्ते पल्यज्ञासनमास्थितः ॥ ४८२ ॥ 
भाझमुखो बाह्मसामग्री नैप्नैन्थ्यादिमवाप्तवान्‌ । कारणत्रयसस्पाप्त"क्षपकश्नेणिमध्यगः ॥ ४८६३ ॥ 
आरूठतुय॑चारित्ररथो *घर्स्याभिधानभाक्‌ | ध्यानासिहतमोहारिवींतरागोइन््यसंयसः ॥ ४८४ ॥ ४ 
ट्वितीयशुकसद्ध्यानचक्रविच्छिन्नघातिकः । एवं षोडदावर्षाणि छात्मस्थ्य॑ भावमाश्रितः ॥ ४८५ ॥ 
निर्मन्थो नीरजणा वीतविप्तो विश्वैकबान्धवः । फेवछज्ानसाम्राज्यक्रियं शान्तामशिक्षियत्‌ ॥४८६॥ 
तदा ती्यकरास्योरुपुण्यकर्ममदामरुव्‌ । संक्षोमितचतुर्भेद्सुराम्भोधिविजस्मितः ॥ ४८७ ॥ 
स्वसमुद्भूतसञ्नक्तितरद्वानीतपुजनः । रत्नावलीभिरित्येतं प्राथ॑यव्ाणसुत्पतिम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
पक्रायुधादयश्ास्य पट्निंशदृगणनायका; । शतान्यष्टौ समाख्याताः पूर्वाों पारदर्शिचः ॥ ४८९ ॥ 
घुन्यह्वितयवस्वेकचतुनिमितशिक्षकाः । तिसहस्तावधिज्ञानसमुज्ज्वलविछोचना: ॥ ४९० ॥ 


शान्तिनाथ भगवानके साथ संयम धारण किया था। ४७६॥ हमारे भी ऐसा ही संयम हो इस 
प्रकारकी इच्छा करते हुए इन्द्रादि भक्त देव, भक्तिहपी मूल्यके द्वारा पुण्य रूपी सोदा खरीद कर 
स्वर्गलोकके सन्मुख चले गये ॥ ४७७॥ 
इधर आहार करनेकी इच्छासे समस्त लोकके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ भन्दिरपुर 
नगरमें प्रविष्ट हुए । वहाँ सुमित्र राजाने बढ़े उत्सवके साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पश्ना्नय्य प्राप्त किये 
॥ ४७५-४७६॥ इस अकार अलुक्रमसे तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त प्रथिवीकों पवित्र किया 
और भोहरूपी शब्रुको जीतनेकी इच्छासे कषायोंको कुश किया। ४८० ॥ चक्रायुध आदि अनेक 
मुनियोके साथ श्रीमान्‌ भगवान्‌ शान्तिनाथने सहस्ाम्नवनमें प्रवेश किया और नन्यावते वृक्षके नीचे 
तेलाके उपवासका नियम लेकर वे विराजमान हो गये। अत्यन्त श्रेष्ठ भगवान्‌ पौष झुक्क दशमीके 
दिन सं।यंकालके समय पर्यकासनसे विराजमान थे। पूर्वकी ओर मुख था, निम्मन्‍्थता आदि समस्त 
बाह्य सामग्री उन्हे प्राप्त थी, अधःकरण, अपूरचंकरण और अनिदृत्तिकरण इन तीन करणोंसे प्राप्त हुई 
ज्पक श्रेणीके सध्यमें वे अवस्थित थे, सूह्मसाम्पराय नामक चतुर्थ चारित्रह॒पी रथ पर अआरूढ़ थे, 
प्रथम शुक्तध्यानहपी तलबारके द्वारा उन्होंने मोहरूपी शब्रुको नष्ट कर दिया, अब वे बीतराग 
होकर यथास्यातचारित्रके धारक हो गये। अन्त हूते बाद उन्होंने द्वितीय शुक्कध्यानहूपी चकरके द्वारा 
घातिया कर्मोको नष्ट कर दिया, इस तरह वे सोलह ब्षे तक छद्मस्थ अवस्थाको प्राप्त रहे। मोहनीय 
कर्मका ज्ञय होनेसे थे निम्नेन्थ हो गये, ज्ञानावरण, दशेनावरणका अभाव होनेसे नीरज हो गये, 
अन्तरायका क्षय द्ोनेसे बीतविश्न हो गये और समस्त संसारके एक वान्धव होकर उन्होंने अत्यन्त 
शान्त केवलज्ञानरूपी सांम्राज्यत्षज्मीकों प्राप्त किया॥| ४८१-४८६॥ उसी समय तीथंकर नामका 
बढ़ा भारी पुण्यकर्मरूपी भद्दावायु, चतुर्णिकायके देवरूपी समुद्रको छुमित करता हुआ बड़े वेगसे 
चढ़ रद्य था।| ४५७॥ अपने आपमें उत्पन्न हुई सद्गक्ति रूपी तरज्ञोसे जो पूजनकी सामग्री लाये हैं 
९ सब लोग रहावली आदिके द्वारा, सव जीवोके नाथ श्री शान्तिनाथ भगवानकी पूजा करने 
॥ ४८८॥ 
उनके समवसरणमें चक्रायुधकी आदि लेकर छत्तीस गणघर थे, आठ +4५35४ पारदर्शी थे, 
इकतालीस इजार आठ सौ शिक्षक थे, और तीन हजार अवधिज्ञानहपी निर्मल नेत्नोके धारक थे 


१ पुण्य पण्यं ल० । २ भक्तिमूल्येन ग० । ३ लोकोल्सुक्ा म०,ल० । ४ स्वाभमान्‌ विश्वतोकेशः स० | 
७ सम्प्राप्ति म०, ल॑० ) ६ श्रेण्यां धम्बंध्यानं न मवति, अतः शुक्लामिधानमागू! इति पादः छुछ्ध प्रतिभाति | 


७ 


२१० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


चतुःसहस्नसड्सयोक्तकेवछावगमेइवरा:। पद्सहर्नाणि सम्मोक्तविक्रियांदावेशूपिता। ॥ ४९३ ॥ 
सनःपर्ययसद्वोधसहसाणां चतुष्दयम्‌ । शुल्यद्वयचतुःपक्षकक्षिताः पूज्यवादिनः ॥ ४९२ ॥| 

ते द्विपष्टिसहल्लाणि सर्वेईपि मुनयो सता: । आयिका हरिषेणाथाः खट्टयन्निसपड्मिताः ॥ ४९३ ॥ 
श्रावकाः सुरकीत्यादया लक्षद्रयनिरूपिता! । अहंदास्थादिकाः प्रोक्ताः भ्राविका द्विंगुणास्ततः ॥४९४॥ 
देदा देष्यो3प्यसड्ल्यातास्तियेक्ना;* सद्ख्ययामिताः । इति द्वादश्षतिः सादे गण: सदुमंसादिशव्‌ ४९५ 
विहरन्मासमात्नायुः सम्मेदाचछमायतः । ध्यपेतव्याहृतियोंगमास्थायाचलित विश्ुः ॥ ४९६ ॥ 
ज्येष्ककृष्णचतुदपयां पूव॑रात्रेः झतक्रियः । तृतीयशुक्लध्यानेव रुद्ययोगो विवन्धनः ॥ ४९७ ॥ 
3क्कारपत्नकोबारमात्रकाले वियोगकः । चरतुर्थश्ुकृष्यानेन निराक्ृततनुन्नय; ॥ ४९८ ॥ 
अगान्तरणिनक्षत्रे छोकाप्र॑ गुणविग्रहः । अतीतकाले ता; सिद्धा यन्नानन्ता निरम्जना; ॥ ४९५ ॥ 
घतुविधाभराः सेन्द्राः निस्तन्द्रा रनद्रभक्तयः | इत्वान्त्येष्टि तदाग्त्य स्व स्वमावासमाश्रयन्‌ ॥५० ०५] 
भक्रायुधादयोप्येवमाध्यायान्त्यत॒नुत्रयम्‌ । हित्वा नव सहस्ताणि निश्ति यतयो5गमन््‌ ॥ ५०१ ॥ 


स्फुरिततचुनिवासव्याहतिस्थानमुच्चै 
सुरपतिदढपूज्यः शान्तिभहारकों थो 
दिशितु परमससस्थानसम्मापिसापः ॥ ५०२ ॥ 
शादूरपिक्रीडितस्‌ 
क्मांण्यष्ट सकारणानि सकलान्युन्मूल्य नैम॑ल्यवान््‌ 
सम्यक्त्वादिगुणाष्दक॑ निजमजः स्वीकृत्य कृत्यान्तगः। 


॥ ४८६-४६० ॥ वे चार हजार केवलज्ञानियोंके स्वामी थे और छह जार विक्रियाऋद्धिके धासों- 
से सुशोभित थे | ४६१ ॥ चार हजार मनापयेय ज्ञानी और दो द॒जार चार सो पूज्यवादी उनके साथ 
थे ॥ ४६२ ॥| इस प्रकार सब मिलाकर बासठ हजार सुनिराज थे, इनके सिषाय साठ हजार तीन सो 
हरिषेणा आदि आयिकाएँ थीं, सुरकीर्तिको आदि लेकर दो लाख श्रावक थे, अद्दृद्दासीकों आदि लेकर 
भार लाख भ्राविकाएँ थीं, असंख्यात देव-देवियों थीं और संख्यात तियेश्व थे। इस प्रकार वार 
गणोंके साथ-साथ वे समीचीन धर्मका उपदेश देते थे।|४६३-४६५ | बिहार करते-करते जब फ 
माहकी आयु शेष रह गई तब वे भगवान्‌ सम्मेदशिखर पर आये और विहार बन्द कर बह्ों अचत 
योगसे विराजमान हो गये ॥४६६॥। ज्येष्ठ कृष चतुईशीके दिन रात्रिके पूरे भागमे उन कृतइल 
भगवान्‌ शांतिनाथने दृतीय शुक्लध्यानके द्वार समस्त योगोंका निरोध कर दिया, वन्धका अत 
कर दिया और अकार आदि पाँच लघु अक्षरोंके उच्चारणमें जितना काल लगता है उतने समय तर्क 
अयोगकेवली अवस्था प्राप्त की। वहीं चतुर्थ श॒क्कध्यानके द्वारा वे तीनों शरीरोंका नाश कर भएगी 
नक्षत्रमें लोकके अग्रमाग पर जा विराजे | उस समय शुण ही उनका शरीर रद गया था। अतीत 
कालमें गये हुए कर्मेमलर॒द्दित अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर वे विराजमान हो गये 
॥ ४६७-४६६ || उसी समय इन्द्र सहित, आलस्यरहित और बड़ी भक्तिको धारण करनेवाले चाए 
प्रकारके देव आये और अन्तिम संस्कार-निर्वाणकल्याणकक्की पूजा कर अपने-अपने स्थान पर पते 
गये || ५०० ॥ चक्रायुधको आदि लेकर अन्य नौ हजार मुनिराज भी इस तरह ध्यानकः तथा 
ओऔदारिक तेजस और कार्मण इन तीन शरीरोंको छोड़ कर निर्वाणको आप्त हो गये॥ ५०१॥ शाह 
इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान दर्शन-सुख ओर वीयेसे सुशोभित, परमोदारिक कर 
निवास तथा परमोत्कुट् विदारके स्थान आराप्त किये, जो अरहन्त कहलाये और इसने जिनकी ४ 
पूज्ञा की ऐसे श्री शान्तिनाथ भद्वारक तुम सबके लिए सात परम स्थान प्रदान करें॥ धू6३॥ ४ 


१ तियक्काः ल० | २ इकार ख०, म०, छ० । ३ सफलान्युखण्, ग०, मत बण्। | 


त्रिषष्टितर्म पर्व १११ 


स्वाकारं विगतादिभूतसमये नष्ट समाप्य स्फुट॑.., 
शान्तीशस्तिजगच्छिलामणिरभूदाविभवद्याभवः ॥ ५०३ ॥ 

श्रीषेण: कुरुमः सुरः खगपतिदेवों इलेशोइमरो , . , 

' यो चचत्नायुधचक्ररुत्सुरपति; १पष्याहमिन्द पदम। 

पश्चान्मेघरथों सुनीन्द्रभहितः सर्वासिद्धि श्रितः: 

« शाम्तीशों जगदेकशान्तिरतुछां द्वियाच्छिय॑ वश्चिर्म्‌ ॥ ५०४ ॥| 
आादावनिन्दिताभोगभूमिल्रो विमलप्रभ: | ततः श्रीविजयों देवो5नन्तवीर्योंडनु नारकः ॥ ५०५ ॥ 
मेघवादः प्रतीन्‍्द्रोड्ूचत्सदल्तायुघो5जनि । ततो5हमिन्द्रकल्पेशोनल्पर्धिरिसवत्ततः ॥ ५०६ ॥ 
ध्युतो धवरथों जश्े आशो मेघरथाजुजः । अन्त्याजुचरजब्रक्रायुधो गणघरो5क्षरः ॥ ५०७ ९ 

मालिनी - न्‍ 2 पा 


इंति हितकृतवेदी बदुसौहादभावः 

सकछनगद्धीशा शान्तिनाथेद साहस । 
परमसुखपद सम्माप सक्रायुधाड़ो' 

भवति किमिह नेष्ट सस्मयोगान्महद्धिः ॥ ५०८ ॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ े 
अन्ये तावदिदासतां भगवा मध्येडपि तीयेंशिनां 
कोध्सौ द्वादहाजन्मसु प्रतिसव॑ प्रापअबद्धि पराम्‌। 


कारणोंसे सहित समस्त आठों कर्मोको उखाड़ कर अत्यन्त निमेत्र हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि आठ 
आत्मीय गुणोंको स्वीकार कर जन्म-मरणसे रहित तथा क्ृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके अष्ट महाग्राति- 
हायेहूप वैभव प्रकट हुआ था वे शान्तिनाथ भगवान्‌ अनादि भूतकालमे जो कभी भ्राप्त नहीं हो सका 
ऐसा स्वस्वरूप आ्राप्त कर स्पष्ट रूपसे तीनों लोकोंके शिखाम्रणि हुए थे॥ ५०३ ॥ जो पहले राजा 
श्रीषेण हुए, फिर उत्तम भोगभूमिमे आये हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, 
फिर चलमद्र हुए, फिर देव हुए, फिर बज्ञायुध चक्रवर्ती हुए, फिर अहमिन्द्र पद पाकर देवोके स्वामी 
हुए, फिर सेघर्थ हुए, फिर सुनियोंके द्वारा पूजित होकर सर्वाथसिद्धि गये, और फिर चहाँसे 
झोकर जगतूको एक शान्ति प्रदान करनेवाले श्री शान्तिनाथ भगवाद्‌ हुए वे सोलहवें तीयेकर तुम 
सबके लिए चिरकाल तक अनुपस लक्ष्मी प्रदान करते रहदे॥ ५०४ || जो पहले श्रनिन्दिता रानी 
हुईं थी, फिर उत्तम भोगभूमिमे आये हुआ था, फिर विमलप्रभ देव हुआ, फिर श्रीषिजय राजा 
हुआ, फिर देव हुआ, फिर अनन्तबीये नारायण हुआ, फिर नारकी हआ, फिर मेधनाद हुआ, 
फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्तायुध हुआ, फिर वहुत भारी ऋड्धिका घारी अद्मिन्‍्द्र हुआ, फिर 
पहाँसे च्युत होकर मेघरथका छोटा भाई घुद्धिमान्‌ दृढरथ हुआ, फिर अन्तिस अलुत्तर विमानमें 
अहमिन्द्र हुआ, फिर बहाँसे आकर चक्रायुध नामका गणधर हुआ, फिर अन्तमें अक्षए--अविनाशी- 
सिद्ध हुआ || ५०५-५५०७॥ इस प्रकार अपने द्वित और किये हुए उपकारको जाननेवाले चक्रायुधने 
अपने साईके साथ सौदा धारण कर समस्त जगवके स्वामी श्री शान्तिनाथ भगवानके साब-साथ 
परमझुख देनेबाला मोक्ष पढ़ आप्त किया सो ठीक ही है क्योकि महापुरुषोंकी संगतिसे इस संसारमें 
कौन-सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता ९॥ ५०८॥ इस संसारमे अन्य लोगोंकी 28 जाने दीजिये 
भी शान्तिनाथ लिनेन्द्रको छोड़कर भगवान्‌ तीवैकरोंमे भी ऐसा कौन है जिसने वाद्य भवोमे से 
अत्येक सवमे बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की हो ? इसलिए दे विद्वान लोगो, यदि तुम शान्ति चाहते हो 


१-पहिव्याप्याहमिन्द्रं क्ष० । २ चक्रायुधांको ल० । 


२१२ भहापुराणे उत्तरराण॑म्‌ 
मुकत्वा शान्तिजिन ततो चुघजनाः ध्यायन्तु स्ोत्तर 
राव श्ञान्तिजिनेन्द्सेद सतत शान्ति स्वयं प्रेप्सवः ॥७०५९॥ 
ध्वस्तों मुक्तिपथः पुरुपरस्तिमिदेवेः पुनर्देशितः 
किन्त्वन्त प्धितावधे्गमयितुं कोडपि प्रभुर्नाभवत्‌ । 
देवेनामिहितस््वचेन समगादव्याहतः स्वावधि 
चच्छान्ति समुपेत तत्रभवतामायं गुरु घीधनाः ॥५१०॥ 
इत्याप भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीदे त्रिपष्टिकक्षणमद्ाएराणसंमहे शान्तिचक्रधरतीथंकरपुराणं 
परिसमाप्त त्रिपष्टितम पे ॥ ६३ ॥ 


चेन्चेन्चूल- 


तो सबसे उत्तम और सबका भला करनेवाले श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्रका ही निरन्तर ध्यान करते रहो । 
॥ ५०६॥ भोगभूमि आदिके कारण नष्ट हुआ मोंक्षमागं यय्यपि ऋषभनाथ आदि तीथकरोके हार 
फिर-फिरसे दिखलाया गया था तो भी उसे प्रसिद्ध अवधिके अन्त तक ले जानेमे कोई भी समये 
नहीं हो सका। तद्नन्तर भगवान्‌ शान्तिनाथने जो मोक्षमार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधाके 
अपनी अवधिको आप्त हुआ। इसलिए है बुद्धिमान लोगो ! तुम लोग भी आद्यगुरु भ्री शान्तिनाय 
भगवानकी शरण लो। भाषाथ--शान्तिनाथ भगवानने जो भोक्षमागं प्रचलित किया था वही 
आज तक अखण्ड रूपसे चला आ रहा है इसलिए इस थुगके आद्यगुरु श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ 
ही हैं। उनके पहले पन्द्रह तीथकरोंने जो मोक्षमागे चलाया था बह बीच-बीचमें विन होता 
जाता था।। ५१०॥ 

इस प्रकार आषेनामसे प्रसिद्ध, भगवद्गुणभद्राचाये्रणीत त्रिपष्टिलक्षण महापुराणसंप्रहमें शान्तिनाय 

तीर्थंकर तथा चक्रवर्तीका पुराण वर्णन करनेवाला त्रेसठवों पवे समाप्त हुआ। 


ज७ ७ कचचुन- 


१ सर्वेत्तममू क०, छ०, ग०) प०, | रे सर्वे गब०। 


पष्टितमं [५ 
चतुःपश्टितम॑ पे 
अन्थान्‌ कन्थामिव त्यक्वा संदगन्थान्‌ सोक्षणासिनः । 
रक्षत्‌ सुक्ष्मांश्व कुन्धुम्य; कुन्धुः पान्थान्‌ स पातु व! ॥ ३ ॥ 
द्वीपेडस्मिन्‌ प्रागूविदेदस्य सीतादक्षिणकूछगे । वस्त्साज्यविषये* राजा सुसीमावयराधिपः ॥ २ ॥ 
अभूद्‌ सिंहरथों नास श्रीमान्‌ सिहपराक्रसः । संहतावपि विद्विष्ठान्‌ सहिस्मैव बह नयत््‌ ॥ ३ ॥ 
भयादिव तमंहोअरिहृद्वितन्यायबवृत्तकत््‌। . दण्डिताखिलभूचक्र नाढौकिष्टातिदूरतः ॥ ४ ॥ 
भोगाजुभव एुवास्म शासमागांडुसारिणे । +भदितासुत्रिकी सिद्धिमैहिकी चास्तविद्विषे ॥ ५ ॥ 
स कदाचिदू दिवोस्कायाः पातसालोक्य कव्पयन्‌। इय॑ मोहमहाराति विधातायेति चेतसा ॥ ६ ॥ 
हदैवापेत्य ध्वत्वापिवृपस यतिपूतैकम। भुल्वा तदुदितं भवत्या "घमतत्ततस्य विस्तरस ॥ ७॥ 
स्पा समाहितमोहो$हं,पद्ुल्कासूचितापदः$ । ममैदेति विधिन्यया् सुधीमोहजिद्वासया ॥ ८ ॥ 
राज्यभारं समारोप्य सुते सह महीसुनैः (!) | बहुमिः संयम प्राप्य विदुद्धेकाजदशाइकः ॥ ९ ॥ 
बद्ध्वा तक्कारणैस्दीयंकरनामादिक शुभस् । स्वायुरन्ते समाराध्य प्रापान्तिममलुत्तरण ॥ १० ॥ 
अन्चभूदुप्रवीचार सुर "्तत्रतकौतुकस्‌। मानस माननीय यन्मुनीनां चापरागजम्‌॥ ३३ ॥ 
हद जम्बूमति हीपे भरते कुरुजाहले । “हस्तिनास्यपुराधीशः कौरवः काइयपान्वयः ॥ १३ ॥| 


लिन्होंने कन्याके समान सव परिम्रहोंका त्याग कर मोक्ष प्राप्त करानेवाले सदगन्थोकी तथा 
छुम्धुसे अधिक सूच्म जीवोंकी रक्षा की वे छुल्थुनाथ भगवान्‌ भोक्ष नगर तक जानेवाले तुम सव 
पथिकोंकी रक्षा करें॥| १॥ इसी जम्बूह्वीपके पू्षेविदेहक्षेत्मे सीता नदीके दक्षिण तट पर एक घत्स 
नामका देश है। उसके सुसीमा नगरमे राजा सिंहस्थ राज्य करता था। बह श्रीमान्‌ था, सिंहके समान 
पराक्रमी था और बहुतसे मिले हुए शह्लुओंको अपनी महिमासे ही वश कर लेता था॥ २-३॥ 
न्यायपूर्ण आचारकी वृद्धि करनेवाले एवं समस्त प्रथिबीमण्डलको दृण्डित करनेबालें उस राजाके 
सम्मुख पापरुपी शत्रु मानो भयसे नहीं पहुँचते ये--दूरदूर ही बने रहते थे।४।॥ शास्ममार्गके 
अनुसार चलनेबाले और शब्रुओंकों नष्ट करनेवाले उस राजाके लिए जो भोगालुभव प्राप्त था वही 
उसकी इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी सिद्धिको म्रदान करता था ॥ ५) वह राजा किसी समय 
आकाशमें उल्कापात देखकर चित्तमें विचार करने लगा कि यह उल्का भेरे मोहरूपी शझ्लुको नष्ट 
करनेके लिए ही मानो गिरी है।। ६।। उसने उसी समय यत्तिवृष्भ नामक भुनिराजके समीप 
जाकर उन्हें नमस्कार किया ओर उनके द्वारा कहे हुए धर्मतत्त्वके विस्तारकों बढ़ी भक्तिसे सुना 
॥७॥ घह घुद्धिमाद्‌ विचार करने लगा कि मैं मोइसे जकड़ा हुआ था, इस उत्काने ही मुझे आपत्ति 
की सूचना दी है ऐसा विचार कर मोहको छोड़नेकी इच्छासे उसने अपना राज्यमार शीघ्र ही पु्रके 
लिए सोंप दिया और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया। संयभी होकर उसने ग्यारह 
अंगोंका ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाओके द्वारा तीथेकर नामक पुण्य प्रकृतिका चन्ध 
किया । आयुके अन्तमे समाधिमरण कर वह अन्तिस अलुत्तर विभान--सर्वायेसिद्धिमें उत्पन्न 
हुआ || ८-१० ॥ वहाँ उसने बड़े कौतुकके साथ प्रवीचाररहित उस भानसिक सुखका अनुभव 
किया जो मुनियोंको भी माननीय था तथा वीतरागतासे उलन्न हुआ था॥ ११॥ ५ 

इसी जम्बूह्वीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी कुरुनांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है उसमे 


१ वत्साख्यविजये ( १ ) ग०, । वत्ताख्यनगरे (१) ख०। ई दर्पिताजिस--क०, ख०, घ० । 
काड्क्ताखिल-म० । ३ आदिताक०, घ०। ४ नलर्षि ख०, ग०। नत्वर्षि ल० | ५ घमंतीर्गत्व ० | 
६ चूचितापहः ० | ७ तनात्तकीत॒कम्‌ स़० । ८ द्वात्तिनाल्य ख०, ग०, छं० | 


११४ भंहापुराणे उत्तरपुराण॑म्‌ 


सूरसेनो मदाराजः भीकान्ताअस्याग्रवद्धभा । देवेस्यों चसुधारादिपुजामाप्तदती सती ॥ १३ ॥ 

१सागे सनोहरे यामे दशस्याँ निशि पत्चिमे । श्रावणे वहुले पक्षे नक्षत्रे कृत्तिकाहये ॥ १४ ॥ 

सर्वार्थसिद्धिदेवस्थ स्वर्गावतरणक्षणे । इष्टपोड्शसुस्वम्ता गज, वक्‍्त्रम्वेशिनम्‌ ॥ १७ ॥| 

निशुस्य याममेयादिमद्न लध्वनिवोधिता । कृतनित्यक्रिया स्रात्वा धतमड् लमण्डना ॥ १६ ॥ 

जाते कक व पनईश । पट पी कक साक्षाहक्ष्मीरिवापरा ॥ १७॥ 

कृताजुरूपबिनया भतुरर्धां । स्वप्नावर्ली निवेद्यास्माद्विदिल्वावधिवीक्षणात्‌ ॥ १८ । 

फलान्यलुक्रमात्तेपां विकसद्ृदनाग्ठुजा | चलिनीवांझुसंस्पशाहुप्णांशोरतुपचराम ॥ १९ ॥ - 

तदैवानिमपाधीशा: कल्याणामिपवं तयोंः | विधाय चहुघाभ्यच्ये तोपयित्वा ययुदिविम्‌ ॥ २० ॥ 

शुक्तिमुंक्नाविशेषेण नाभूत्सा तेन गर्मिणी | क्रोडीकृता झताभीपुमेघरेखेच चावभौ ॥ २१ ॥ 

नवमे मासि चैशाखशुकूपक्षादिमे दिने | सा5सूताग्नेययोंगे वा* विछ्|ुं तमपरा दिशा ॥ २२ ॥ 

चुरासईं पुरोधाय समस्येत्य सुरासुराः । सुमेरुमर्ंक नीत्वा क्षीरसैन्धववारिभिः ॥ २३ ॥ 

अभिषिच्य विभृष्यैन कुन्थुसाहुय संशया | समानीय समर्प्यायन्‌ पिन्नोरावासमात्मनः ॥ रष॥ 

शान्तीशतीर्थतन्तानकाले5जनि जिनेश्वरः । पल्योपमादे पुण्यान्धिस्तदृम्यन्तरजीबितः ॥ #७ ॥ 

समा; पत्नसहस्नोनलक्षा: संवत्सरस्थितिः । पत्नन्रिशद्जुः कायो निष्ट्ताष्टापद्दुतिः ॥ २६ ॥ 

खपबमुनिषद्विद्दिप्रमसंवत्सरान्तरे । नीला कौमारमेतावत्मेच काले च राजतास ॥ २७ ॥ 
कोरवरबंशी काश्यपगोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पद्टरानीका नाम श्रीकान्ता था। 
उस पतिव्रताने देवोंके द्वारा की हुई रत्नबृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी ॥ १२-१३ ॥।' श्रावण 
देशमीके दिन रात्रिके पिछले भाग सम्बन्धी मनोहर पहर और छत्तिका नक्षत्नमें जब सर्वार्थसिद्धिके 
उस अददमिन्द्रकी आयु समाप्त होनेको आई तव उसने सोलह स्वप्न देखकर अपने मु हमें अवेश 
करता हुआ एक हाथी देखा॥ १४-१५॥ प्रातः्काल भेरी आदिके माइलिक शब्द सुनकर जगी, 
नित्य का्येकर स्नान किया, माइनलिक आभूषण पहिने और कुछ प्रामाणिक लोगोसे पसखिित होकर 
विजेलीके समान सभारूपी आकाशकों प्रकाशित करती हुईं दूसरी लक्ष्मीके समान राजसभामें 
पहुँची । वहाँ चह अपनी योग्यताके अनुसार विनयकर पत्तिके अधांसनपर विराजमान हुईं | अवधि: 
ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले पतिको सव स्वप्न सुनाये ओर उनसे उनका फल मालूम किया! 
अनुक्रमसे स्वप्नोंका फल जानकर उसका मुखकमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार कि सूर्यक्षी 
किर्णोंके स्पशंसे कमलिनी खिल उठती है।। १६-१६ ॥ उसी समय देवोंने महाराज शूरसेन और 
महारानी श्रीकान्ताका गर्भकल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया, बहुत प्रकारकी पूजा की ओर सल्ुष्ट 
होकर स्वरगंकी ओर अ्रयाण किया।॥२०॥ जिस अकार युक्ताविशेषसे सीप गर्भिणी होती है 
उसी प्रकार उस पुत्रसे रानी श्रीकान्ता गर्भिणी हुईं थी और जिस प्रकार चन्द्रमाको/गोदीमें धारण 
करनेवाली मेघोंकी रेखा सुशोमित होती है उसी प्रकार उस पुत्रकों गर्भेमे घारण करती हुई 
रानी भीकान्ता सुशोमित हो रही थी ॥२१॥ जिस अकार पश्चिम दिशा चन्द्रमाको उद्त 
करती है उसी प्रकार रानी श्रीकान्ताने नव सास व्यतीत दोने पर वैशासख शुक्त प्तिपदाके 
दिन आसग्नेय योगमें उस पुन्रको उद्ति किया-जन्म दिया ॥२२।|| उसी समय इसको 
आगे कर समस्त देव और घरणेन्द्र आये, उस वालककों सुमेर् पर्वत पर ले गये, क्षीर- 
सांगरके जलसे उनका अभिषेक किया, अलंकारोंसे अलंझत किया, कुन्थु नाम रखा, वापिस 
लाये, माता-पिताको समपेण किया और अन्तमें सब अपने स्थान पर चले गये।। २३-२४॥ 
श्रीशान्तिमाथ तीयेकरके मोक्ष जानेंके वाद जब आधा पल्य वीत गया तब पुण्यके सागर भरीडन्डे- 
पथ सगवाच्‌, उसतन् हुए थे, उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें सम्मिलित थी!| २५॥ पद्मानवे 
हजार वरषंकी उनकी आयु थी, पैंतीस घहुष ऊँचा शरीर था और तपाये हुए सुबणेके समान 
थी || २६॥। तेईंस हजार सात सौ पचास बे छुमारकालके बीत जानेपर उन्हें राज्य आप्त हुआ था 


१ भोंगे ल०। ३२ च ल० | 


चतु/षष्टितर्स प्ने २१५ 


निजजस्सदिने '*चक्रिलक्ष्मी सम्पराप्य सम्मदात्‌ | दृशाइमोगान्निविश्य निःप्रतीपे* निरन्तरम्‌ ॥१८॥ 
पढड्नबलूसंयुक्त: कदाचित्कीडितुं वनम्‌ । गत्वा रंत्वा चिर॑ स्वैरं निदृत्यायन्पुनः पुरस्‌ ॥ २९ ॥ 
झुनिमातपयोगेन स्थितं कश्निन्िरूपयन। सन्त्रिणं प्रति तजिन्या परय परयेति चक्ररूत्‌ ॥ ३० ॥ 
स॒ त॑ निरीक्षय तम्नैव भक्त्यावनतमस्तकः । देवैव॑ हुप्करं कुवस्तपः कि फलमाप्स्यति ॥ ३३ ॥ 
इत्पप्राक्षीन्त्रपो5प्यस्थ भूयः स्मेरसुखो5वदत्‌ । भवे5स्मिल्रेव निर्ृल्य कर्माण्याप्रोति निईंतिस ॥३१॥ 
न चेदेव॑ सुरेन्द्रनचचक्रवतित्वगोचरम्‌ । सुखमश्युदर्य सकता क्रमाच्छाश्वतमेष्यति ॥ ३३ ॥ 
अपरित्यक्तसब्स्थ भवे पर्यटन भवेत्‌ । हच्युच्चैसुक्तिसंसारकारणं3 परमार्थवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

काछो भाण्डलिकत्वेन यावात्नीतः सुखायुपा | तावत्येच समानीय महेच्छश्क्रवतिताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विरज्य राज्यभोगेषु निर्वाणसुखलिप्सया । स्वातीतमवबोधेन रब्धवोषिब्धोत्तम। ॥ ३६ ॥ 
सारस्वतादिसंस्तोत्रमपि सम्भाव्य सादरप्। स्वजे नियोज्य राज्यस्य भारं निष्क्रमणोत्सवम्‌ ॥३७॥ 
स्वयं सम्प्राष्य देवेन्द्रेः शिदिकां विजयामिधास्‌ | आरुक्षामरसंवाद्यां सहेतुकवर्न प्रति ॥ ३८ ॥ 
गत्वा पष्ठोपचासेन संयर्म प्रत्यपंचत । जन्ममाःपक्षद्विसे कृत्तिकायां लूपोत्तमैः ॥ ३९ ॥ 

सहस्नेणाप तु्यांववोध॑ च द्वसात्यये । घुरं हास्तिनमन्येद्युस्तस्मै गतवतेडद्ति ॥ ४० ॥ 

आहार धर्ममिन्राज्यः प्राप चाश्नयपत्षकम । कुचेन्नेव॑ तपो घोर॑ नीत्वा पोडशवत्सरान्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्निजदीक्षावने पष्ठेनोपवासेन झुद्धिलाकू । तिलकत्रुममूलूस्थर्चैत्रज्योत्सापराहुके ॥ ४२ ॥ 


ओर इतना द्वी समय बीत जानेपर उन्हें अपनी जन्मतिथिके दिन चक्रवर्तीकी लद्टमी मित्री थी। 
इसंप्रकार वे बड़े हपेसे बाधारहित, निरन्तर दश प्रकारके भोगोका उपभोग करते थे || २७-२८॥ 
किसी समय वे षढक्क सेनासे संयुक्त होकर क्रीडा करनेके लिए वनमें गये थे वहाँ चिर्काल तक 
इच्छाहुसार क्रीडाकर वे नगरको वापिस लौट रहे थे॥ २६॥ कि मार्ममें उन्होंने किसी मुनिको 
आतप योगसे स्थित देखा और देखते द्वी मन्त्रीके प्रति तजेनी अंगुलीसे इशारा किया कि देखो, 
देखो। मन्त्री उन मुनिराजको देखकर वहींपर भक्तिसे नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि 
दे देव | इस तरहका कठिन तप तपकर ये क्या फल प्राप्त करेंगे १॥ ३०-३१॥ चक्रवर्ती कुन्थुनाथ 
इँसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भवमें कर्मोंको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करेंगे। यद्‌ निवाण न 
प्राप्तकर सकेंगे तो इन्द्र और चक्रवर्तीके सुख तथा ऐश्वयेका उपभोगकर ऋमसे शाश्वतपद-मोक्ष स्थान 
प्राप्त करेंगे ।,३९-३३१ || जो परिमहका त्याग नहीं करता है उसीका संसारमें परिभ्रमण द्ोता है । 
इस प्रकार परमाथेको जाननेवाले भगवान्‌ कुन्थुनाथने भोक्ष तथा संसारके कारणोंका निरूपण 
किया॥ १४ | उन महालुमावने सुखपूचेक आयुका उपभोग करते हुए जितना समय भण्डलेश्वर 
रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्तीपना प्राप्तकर व्यतीत किया था ॥ ३५॥ तद्नन्तर, 
अपने पू्ेभवका स्मरण द्वोनेसे जिन्हे आल्ज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
कुन्थुनाथ निवोण-सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे राज्यभोगोंमे बिरक्त हो गये || ३६।॥। सारस्ब॒त आदि 
लोकान्तिक देवोंने आकर बढ़े आदरसे उनका स्तवन किया। उन्होंने अपने पुत्रको राज्यका भार 
देकर इन्द्रोंके द्वारा किया हुआ दीक्षा-कल्याणकका उत्सव भ्राप्त किया। तदनन्तर देवोंके द्वारा ले 
जाने योग्य विजया नामकी पालकीपर सवार होकर वे सहेतुक वनमें गये । वहाँ तेल्ाका नियम लेकर 
जन्मके ही मास पक्ष और दिनमे अर्थात्‌ वेशाखघुक्त श्रतिपदाके दिन ऋत्तिका नह्तत्रमें सायकालके 
समय एक इजार राजाओंके साथ उन्होंने दीक्षा धारण कएली । उसी समय उन्हें मनःपय॑यज्ञान उत्पन्न 
हों गया। दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गये बहढँ धर्समित्र राजाने उन्हें आहार दान देकर पद्नाप्रये प्राप्त 
किये । इस प्रकार घोर तपश्चरण करते हुए उनके सोलह ब्षें बीत गये | १७-४१ ॥ किसी एक दिन 


* .  चक्रितनतमों इति पाठः शुद्धों भाति। २ निम्मुतीपं इति पाठो “भवेत्‌ । ३ कारण क्० | 
४ जिनदीद्ा क्० | 2 


ग्श्दृ महएुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


कत्तिकायाँ तृतीयायों कैबल्यमुदपादयद्‌१ । सुदा तत्काल्सममापसर्वामरसमधितस* ॥ ४३ ॥ 
आये चतुर्धकल्याणपूनाविधिमवाप सः । तस्य स्वचस्मृनामादाः पद्मश्निगद्णेशिनः ॥ ४४ ॥ 
शतानि उप्त पृवांणां संविदो मुनिसचमा: । उपन्वैकत्रिवादुष्यु का: शिक्षका: लक्षिताशया: ॥ ४५ ॥ 
खद्दवेखियपक्लोक्तालतीयावगमामलछाः। झुन्यद्यहिवहयुाः केवलज्ञानमासरा३ ॥ 2६ ॥ 
खह्टयेकेन्टियज्ञातविक्रियदिविभूपणा: | त्रिशवन्रिसद्ताणि चरुर्थक्ञानधघारिण/॥॥ ४७ ॥ 
पत्चागदुद्विलह॒लाणि ज्यादानुत्तरवादिनः । सर्वे ते पिण्िता; पष्टिसहज्ञागि यमेशराः ॥ ४८ ॥| 
भाविताद्याचिकाः घन्व्रपश्ननह्िसपण्मिता: । त्रिलक्षाः आविका उक्षद्वर्य सर्वेडल्युपासकाः ॥ ४९ ॥ 
उदेवदेच्यस्वसइज्यादास्तियंद्धः" सइल्यया मिताः । दिव्यध्वनिनामीषों झर्वन्ध्मॉपदेंशनान्‌ ॥ ५० ॥| 
देशान्‌ विहत्य भासायुः सस्मेद्ाचल्मास्यितः । अतिमायोगसादाव सहलमुनिरमिः सह ॥ ७३ ॥ 
वैज्ञाउज्यौत्छपक्षादिदिने राजेः पुरातने । भागे कर्माणि नि्ृल्य कृत्तिकायां निरन्‍्जनः ॥णशा 
प्राप्तगीवरांणनिदोणपुजः आपत्परं पदमु। संगुद्धह्ानवैदाग्यसावाधमविवशचरस ॥ ७३ ॥ 
शाईलबिक्रीडितम्‌ 
जासीद लिंहरथों तप: एशुतपा: स्ार्थसिद्धीखरः 
कल्याणहयनाक पढहुशिविरसेलोक्पसुज्याचितः । 
प्राप्तात्माप्दयुणस्धिविष्दपशिलाम्रोह़ासिचूदामणि- 
दिशियाद्ः स्रियमप्रतीपमहिसा इन्घुनिंनः शासतीम ॥ ५४ ॥ 





विद्युद्ववाकों घारण करनेगले भगवान्‌ तेलाका नियम लेकर अपने दीक्षा लेनेक्रे बनमें तिलऋडके 
नीचे पिरानमान हुए | वहीं चैत्रशुक्ता तृतीयाके दिन सा्कालके समय इतिका नम्ृत्रमें उत्हें केवल 
ज्ञान उत्तन्न हो यया। उसी समय हर्षेके साथ सब देव आये । सबने आयेनाकर चतु्ेकल्यागक्र्की 
पूल्ा की। उनके स्वचंभूको आदि लेकर पेंत्तीस गणवर थे, सात सो मुनिराज पूर्वोके जानकर थे, 
तेंतालीस हजार एक सौ पचास सर्मवेदी शिक्षक थे, दो ह॒तार पाँच सो निमेल अवधिश्ञानके घारक ये 
तीन हजार दो सो केबलज्ञानसे देदीप्यमान थे, पाँच हजार एक सौ विक्रियाऋद्धिके घारक थे, ऐीन 
हजार तीन सो मनःपर्वेचज्ञानी थे, दो हजार पचास असिद्ध एवं सर्वत्र वादी थे, इस दरह सत्र 
मिलाकर साठ हृलार झुनिराज उनके साथ थे ॥४२-४८॥ साविताको आदि लेकर साठ हलार ठीद सो 
पचास आर्यिकाएँ थीं, तीनलाख श्राविकाएँ थीं, हो लाल श्रावक्र ये, असंख्यात देव-देवियाँ थीं शोर 
संख्यात तियेद्ध थे। भगवान्‌, दिव्यध्वनिक्े द्वारा इन सबके लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करद 
थे ४६-५० ॥| इस प्रकार अनेक देशोंमें विद्वरकर जब उनक्नी आयु एक मासकी वाक़ी रह गई तब 
वे सम्मेदशिखरपर पहुंचे। वहाँ एक हजार मुनियोक्षे साथ उन्दोंने प्रतिमा योग घारण कर दिया 
और पैशाख झुक्क प्रतिपदाके दिन राजिके पू्रेभागर्में कत्तिका नक्षत्रक्ता उदय रहते हुए समस्त 
कर्मोंको उसाइकर परमपद प्राप्त कर लिया। अब वे निरक्षन-कर्मकलझसे रहित हो गये। देवोंने 
उनके निर्वाण-कल्याणक की पूजा की । उनका वह परमपद्‌ अत्यल्त झुद्ध ज्ञान और वैराव्यसे प्रिय 
तथा अविनाशी था ॥ ११-५३ ॥ * 

जो पहले मवमें राजा सिंहस्थ थे, फिर विशाल तपत्मरणकर स्वार्धिसिद्धिके स्वामी हुए, 
फिर तीपकर और चक्रवर्ती का दे 8805 जो चुद कट सेनाओंके व 

लोकोंके सुख्य पुरुष पूला करते थे, लिन्हें सम्बन्त्व शुण ग्राप्त हुए थे, 
हो शोक शिव चूड़मणिके समान देदीप्यमान थे और जिन महिया वाघासे रहित थी ऐसे 





३-सुप्पाइवत्‌ छ० | २ उम््थिवः ख०। ३ मात्कयः ल०। ४ देव्यस्तसंस्वावा म०, घ० दैग- 
तियद्का: 
देब्वोडप्यसंज्या-ल० | ७ तियंग्नाः ग०, ख०; मं०, तिवद्काः ० | 


चतुःघष्टित्स पे २१७ 


देहज्योतिषि यस्य शक्रस॒हिताः सर्वेडपि म्ताः सुरा 

ज्ञानज्योतिषि पद्चतत्तसहित लप्म॑ नमश्नाखिलम | 
लक्ष्मीघामद्धड्विधृतविततध्वान्तः स धामहय- 

पन्‍्थानं कथयत्वनन्तगुणरूत्कुन्धुभवान्तस्य व! ॥ प५ ॥ 


इत्या्े त्रिपष्टिलक्षणमहाधुराणसंग्रदे भगवदूगुणभद्गाचार्यप्रणीते कुन्धुचक्रधरतीथंकरपुराणं 
परिसमाप् चतुःपप्टितस पर्व ॥ ६४ ॥ 


जन चुल- 


नी 


श्रीकुन्थुनाथ भगवान्‌ तुम सवके लिए अविनाशी-मोक्षलक्ष्मी प्रदान करें || ५४॥ जिनके शरीरकी 
कान्तिमें इन्द्र सहित समस्त देव निमम्न हो गये, जिनकी ज्ञानरूप ज्योतिमें पद्चतत्त्व सहित समस्त 
आकाश समा गया, जो लक्ष्मीके स्थान हैं, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानान्धकार नष्ट कर दिया, और 
जो अनन्तगुणोंके धारक हैं ऐसे श्रीहुन्युनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए मोक्षका निश्चय और व्यवहार 
सागे प्रदर्शित करें॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार आषे नामसे असिद्ध, भगवदगुणमद्राचायेप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण भद्दापुराण संप्रहमें 
छुन्थुनाय तीथेकर और चक्रवर्तीका वणन करनेवाला चौसठवॉँ पर्व समाप्त हुआ॥ ६४ | 


जचपब चैं+- 


हि 


पन्रपष्टि तमं पर्व 
सरतारं पर सार॑ "नरनाथकृतानतिस्‌। अगाधासारसंसारसागरोचारकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वीपे जम्बूहु॒मज्याते सीतोचरतदाश्रिते। कच्छास्यविषये क्षेमपुराधीशों सहीपतिः ॥ २ ॥ 
नामना धनपतिः पाता प्रजानां जनताग्रियः । धात्री धेहु स्वय॑ तस्य दुस्थे सम प्रस्तुतानिशम्‌ ॥३॥ 
विनाथिमिरपि त्यागी विवाष्यरिसिरुयमी । तर्पिता्थिनि धूतारो तस्मिस्तो सहजो गुणों ॥ ४॥ 
*स्ववृत््यनुगमेनैव वर्गन्रवनिषेषिणः । राजा प्रजाश्न राज्ये<स्मिस्तज्ञ धर्मव्यतिकमः ॥ ५ ॥ 
कदाचिद्धरणीधर्ता पील्वाहननन्दतीर्थद्वद्‌ । दिव्यध्वनिसमुद्भूत॑* धर्मंसाररसाथनस्‌ ॥ ६ ॥ 
विरुष्य राब्यभोगाचरसाद्ाज्यं निजात्मजे | नियोज्य मंद्लु प्रमनज्यां जैनी जन्सान्तकारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
आसाथैकादशाह्लोरुपारावारस्य पारगः । हृथष्टकारणसस्वद्धुती्यकृन्नामपुण्यक्त्‌ ॥ ८ ॥ 
४पआयोपयमनेनापत्स जयन्ते<हमिन्द्रताम । ्रयज्लिश्त्सस॒द्रोपमायुहस्ततलुप्रमः ॥ ९ ॥ 
छुक्कछेश्याहयः सा्मालेः पोडशमिः धसन्‌ । त्रयर्सिशत्सहज्नोक्तपैमानसमाहरत््‌ ॥ १० ॥ 
अस्त निःप्रवीचारसुखसागरपारगः । स्वावधिशञाननिर्णीतञोकनाड्यर्थविस्तृतिः ॥ ३१ ॥ 
स्वावधिक्षेत्ननिर्णी तप्रकाशबछविक्रियः । अतिग्रशान्तरागाद्रिसच्चीकृतनिरवृतिः ॥ १२ ॥ 
सह्लेधोदयसम्भूतमन्वभूत्‌ सोगमुत्तमम्‌। उद्तोद्तिपयांसिपय॑न्तोपान्तमास्थितः ॥ १३ ॥ 








अथातन्तर जो अगाध और असार संसाररूपी सागरसे पार कर देनेमें कारण हैं, अनेक 
राजा बिन्‍्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यन्त श्रेष्ठ हैं ऐसे अरनाथ तीयकरकी तुम सब लोग सेवा 
करो--उनकी शरणमें जाश्रो ॥ १ ॥ इस जम्बूद्वीपमें सीता नद्दीके उत्तर तटपर एक कच्छ नामी 
देश है। उसके क्षेमपुर नगरमें धनपति नामका राजा राज्य करता था। वह अजाका रक्षक था और 
लोगोंको अत्यन्त प्यारा था । प्रथिवीरुपी घेलु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण किया कसी 
थी || २-३ ॥ याचकोंको संतुष्ट करनेवाले और शल्लुओंको नष्ट करनेवाले उस राजामें ये शो गुण 
स्वामाषिक थे कि बह याचकोंके बिना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओंके न रहने पर 
उद्यम किया करता था ॥७॥ उसके राज्यमे राजा-प्जा सब लोग अपनी-अपनी बृत्तिके अनुसार तर” 
का सेवन करते थे इसलिए धरमका व्यतिक्रम कभी नहीं होता था।। ५॥ किसी एक दित उस रबी. 
मे अईन्नन्दन तीयेकरकी दिव्यध्वनिसे उतन्न हुए श्रेष्ठटमेरपी रसाथनका पान किया जिससे राष्य- 
सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्रके लिए दे दिया और शीघ्र ही बंग- 
भरणका अन्त करनेवाली जैनी दीक्षा धारण कर ली ॥| ६-७ ॥ ग्यारह अज्ञरूपी गहासागजे 
गासी होकर उसने सोलद्द कारणभावनाओंके ह्वारा तीयेकर नामक पुण्य कमेका बन्ध किया। 
प्रायोपगसन संन्यासके हारा उसने लयन्त विसानमें अहमिन्द्र पद प्राप्त किया । वहाँ तैंतीस सागर 
प्रमाण उसकी आयु थी, एक हाथ ऊँचा शरीर था, द्रव्य और 8 भेदसे दोनों प्रकार॒ती न्‍ 
लेश्याएँ थीं, बह साढ़े सोलह माइमे एक बार श्वास लेता कक और 38 अटक एक हे 

अमृतमय आह्वार महण करता, था। प्रवीचाररद्वित खुखरूपी साग ) 

दे अमिशकर द्वारा चह लोकनाड़ीके भीतर रहने वाले पदार्थोंके विस्तारकों जानता था | 
॥ ८-११ || उसके अवधिक्ञानका जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका 3४208 29 
विक्रिया ऋद्धि थी । उसके राग-हूप आदि अत्यन्त शाल्त दो गये थे और मोक्ष उसके गा 
चुका था ॥ १९॥ चह् साता वेदनीयके उदयसे उत्पन्न हुए उत्तम भोगोंका उपभोग करत 


१ नसनाथाक्ृतानतिम, थ० । २ ख्वइत्याद-ख०।  सपुदूभूत-ल०। ४ प्रायोपगमवादपत्‌ 


म्‌०्, लुं० | 


्क 


पद्चंपष्टित्म पे २१६ 
दीपेडइस्मिन भारते क्षेत्रे देशो<स्ति कुरुजाज्नकः । *हस्तिनाखस्य॑ एुर॑, तस्य पतिगोंत्रेण काइयपः ॥४॥ 
सोमवंशसमुद्भूतः* सुदर्शनसमाहयः । मित्रसेना महादेवी प्राणेस्योडप्यस्य वल्लभा ॥ १५ ॥ 
चसुधारादिकां पूर्जां प्राप्य >प्रीताजुफव्युने | मासेअसिततृतीयायां रेब॒त्यां निशि पश्चिमे ॥ १६ ॥ 
भागे जयन्तदेवस्य स्वर्गांवत्तरणक्षणे | दृष्टपोड्शसुस्व्षा फर्ल तेषु निजाधिपस ॥ १७ ॥ 
अजुय॒ुब्यावधिज्ञानतदुक्तफरसंश्रुते! । प्राप्तत्रैद्ोक्यराज्येव *प्रासीदृत्परमोदुया ॥ ३८ ॥ 
3तदा गतामराधीशकृतकल्याणसस्मदा । निद्वृंता निमंदा नित्यरम्या सौस्यानना शुचिः ॥ १९ ॥ 
संवाह्ममाना देवीमिस्तक्कालोचित 'वस्तुमिः । मेघमाकेव सद्ृर्मसुद्वदन्ती जगद्धितस्‌ ॥ २० ॥ 
मार्गशीर्षं सिते पक्षे पुष्ययोगे चतुर्दशी । तिथौ त्रिविधसद्रोध तन्जमुदपीपदत* ॥ २१ ॥ 
तस्य जन्मोत्सवस्यारं चर्णनाय मरहराः। यदि स्वर्ग समुद्गास्य* सर्वेडप्यन्न सजानयः ॥ २२ ॥ 
अंत्यत्पं तृप्तिमापत्ना दीनानाथवनीपकाः । इतीदमिह सम्प्राप यदि तृप्ति जगल्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुन्धुतीयेशसन्ताने पल्‍ये तुधाशसम्मिते । सहत्तकोटिवर्षोनि तदमभ्यल्तरमीबितः ॥ २४ ॥ 
अरो जिनो5*जनि श्रीमानशीति चतुरुत्तरास | वत्सराणां सहस्लाणि परमायु समुहृहन््‌ ॥ २५ ॥ 
तिशच्चापतनूस्सेघ! चारुचामीकरच्छविः । रावण्यस्थ परा कोटिः सौभाग्यस्थाकरः परः ॥ २६ ॥ 
सौन्दर्यस्य समुद्दो5यमाढयों रूपसस्पदः । गुणा: किमस्मिन्‌ सम्भूताः कि गुणेप्वस्थ सम्भवः ॥ २७ ॥ 


इस तरह ्राप्त हुए भोगोंका उपभोग करता हुआ आयुके अन्तिम भागको प्राप्त हु--वहाँसे च्युत 
होनेके सम्मुख हुआ ॥ १३॥ 
अथानस्तर इसी जम्बूद्वीपके भरतस्षेत्रमें कुरुजांगल नामका देश है। उसके हस्तिनापुर नगर 
में सोमवंशमे उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सुद्शेन राज्य करता था। उसकी आगणोंसे भी 
अधिक प्यारी मिन्नरसेना नामकी रानी थी ॥ १४-१४ ॥ जब धनपतिके जीव जयन्त विमानके 
अहमिन्द्रका स्व॒र्गंसे अवतार लेनेका समय आया तब रानी मित्रपतेनाने र्वृष्टि आदि देवक्ृत 
सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्‍नतासे फाल्गुन कृष्ण ठत्तीयाके दिन रेषती नक्षन्नमें रात्रिके पिछले प्रहर 
सोलह स्वप्न देखे। सबेरा होते ही उसने अपने अवधिज्ञानी पतिसे उन स्वप्नोंका फल का । 
तदनन्तर परम बैभवको धारण करनेवाली रानी पतिके द्वारा कहे हुए स्वप्तका फल सुनकर 
प्रसन्‍न हुई सानो उसे तीन लोकका राज्य ही मिल गया हो ॥ १६-१८॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने 
जिसके गर्भेकल्याणकक्ा उत्सव किया है, जो अत्यन्त संतुष्ट है, मद रहित है, निरन्तर र्मणीक है, 
सौम्य मुखवाली है, पवित्र हे, उस समयके योग्य स्तुत्तियोंके द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया 
करती है, और जो मेघमालाके समान जगतका द्वित करनेवाला उत्तम गभे धारण करती है ऐसी 
रानी मित्रसेनाने मगसिर शुक्त च॒तुर्दशीके दिन पुष्य नक्षत्रमे तीन। ज्ञानोते सुशोभित उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ १६-२१॥ उनके जन्मके समय जो उत्सव हुआ था उसका वर्णन करनेके लिए इतना 
लिखना ही बहुत है. कि उसमे शामिल द्ोनेके लिए अपनी-अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव 
स्वगे खालीकर यहाँ आये थे।। २९॥| उस समय दीन अनाथ तथा याचक लोग सस्तोषको प्राप्त 
हुए थे यह कहना बहुत छोटी वात थी क्योकि उस समय तो तीनो लोक अत्यन्त सन्तोपको प्राप्त 
हुए थे॥ २३ ॥ भ्रीहुन्थुनाथ तीथेकरके तीथैरे वाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पल्यका चौथाई 
भाग वीत गया था तब श्रीअरनाथ भगवानका जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अन्तरालमें 
शामिल थी। भगवान्‌ अरनाथकी उत्क्2-श्रेष्ठसस आयु चौरासी हजार वर्षकी थी, तीस धलुप ऊँचा 
उनका शरीर था, सुबरणके समान उनकी उत्तम कान्ति थी, वे लावण्यकी अन्तिम सीमा थे, सोमाग्यकी 
भेष्ठ खान थे, भगवानको देखकर शक्ढा होती थी कि ये सोन्दूर्यके सागर हैं या सोन्दय सम्पत्तिके 
घर हैं, गुण इनमे उत्तन्न हुए हैं या इनकी शुणोमें उत्पत्ति हुई हे अथवा ये स्वर्य गुणमय हें-गुणरूप 


१ हास्तिनाखयं ख०, ग० | २ समुदभूततु-ल० । २ प्रील्ाठ:ध०, ल०] ४ प्रद्ीदत्‌ क्ृ० । ५ छततो 
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२६० मह्टापुराणे उत्तरपुराण॑म्‌ 


अभूद्गुणमयः कि वेत्याश्डलां १स(नयन्‌ जनान्‌ । अवद्धंत सम॑ छक्षया घारूकल्पत्रमोपमं) ॥ रै० ॥| 
तस्य शान्यत्रिकेकद्विममाणामितवत्सरैः । गते कुमारकाले5भूद्धा््य॑ साण्डल्कोचितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तावत्येच गते काले तस्मिन्‌ सकछचक्रिता । भोगान्समन्वभूद्भाये ठृतीये स निजायुष; ॥ ३० ॥ 
कदाचिच्छारदास्मोद्विछय *अतिरोकनात्‌ । समुज्भूतस्वजन्मोपयोगबोधिः सुरोचमेः ॥ ३६ ॥ 
प्रबोधितो5सुचादेन दत्वा राज्यं स्वसूनदे । भरविन्दकुमाराय सुरैरूदसधिष्ठितः ॥ ३२॥ 

शिबिकां वैजयन्त्याण्यां सहेतुकवर्न गतः । दीक्षां प्ठोपवासेन रेवत्यां दशमीदिने ॥ ३३ ॥ 
शुक्केध्गान्मागंशीषस्य सायाहे सूसुजां3 सह । सदस्तेण चतुर्शानधारी च समजायत ॥ ३४ ॥ 
सम्यगेव॑ ठपः कुपेन्‌ कदाचित्पारणादिने । प्रायाच्वक्रपुरं तस्मै दृत्वान्रमपराजितः ॥ इ५ ॥ 
महीपतिः सुवर्गाभः प्रापदाश्चर्यपत्चकस्‌ । छात्मस्थ्येनागमंस्तस्य सुनेर्वर्षाणि पोडश ॥ हे६॥ ४ 
ततो दीक्षावने भासे कार्तिके हादशीदिने । रेवत्यां शुक्पक्षे5पराहे चूततरोरधः ॥ ४३७ ॥ 
धष्ठोपवासेनाहत्य घातीन्याहैनतयमासदव्‌। सुराइचतुर्थकल्याणे सम्भूमैनसपूजयन््‌४ ॥ ३८ ॥ 
कुस्भार्याच्रा गणेशो3स्प त्िंशतपूर्वाहवेदिनः । झुल्यैकपटमिताः शेया शिक्षकाः सूक्ष्मचुद्धघः ॥ ३९ ॥ 
पद्चवह्नयष्ट पद्चाभिमितासिशानधारिणः । झ्ुल्यद्वयाष्टपक्षोक्ताः केवलज्ञानलोचनाः ॥ ४० ॥ 
तावन्तः खद्दयाग्ल्यव्धिनिमिता* विक्रियद्धिका: | करणेन्द्रियखद्धथुक्ता सनःपर्ययबोधना: ॥ ४१ ॥ 
शतानि पट्सदर्स घ॒ तन्नाजुतरवादिनः । सर्वे ते सब्चिताः पत्चादत्‌ सहजाणि संयताः ॥ ४२ ॥ 
श्ेयाः पष्टिसइज्राणि यक्षिलाप्रमुखायिका! । छक्षाः पष्टिसहर्ताणि श्रावका श्राविकाइच ता॥ ॥ ४३ ॥ 


ही हैं। इस प्रकार लोगोको शह्ढर उत्तन्न करते हुए, वाल कल्पवृक्षुकी उपसा धारण करनेवाले सगवान्‌ 
लच््मीके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे। २४-२८ ।| इस प्रकार कुमार अवस्थाके इक्कीस हजार 
बष बीत जानेपर उन्हें मण्डलेश्वर्के योग्य राज्य प्राप्त हुआ था और इसके वाद जब इतना ही काल 
और बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भोगते हुए जब आयुका तीसरा 
भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हे शरदूऋतुके मेघोंका अकस्मात्‌ विलय हो जाना देखकर 
अपने जन्मको साथेक करनेवाला आत्मज्ञान उसन्न हो गया। उसी समय लौकान्तिक देवोंने उनके 
विचारोंका समर्थनकर उन्हें प्रवोधित किया और वे अरविन्दकुमार नामक पुत्रके लिए राज्य देकर 
देबोंके द्वारा चलाई हुईं बैजयन्ती नामकी पालकीपर सवार हो सद्देतुक बनमें चले गये। वह्दों तेलाका 
नियम लेकर उन्होंने मगसिर शुक्ला दशमीके दिन रेवती नक्तत्रमे सन्ध्याके समय एक हजार राजाओं 
साथ दीज्ा धारण कर ली। दीक्षा धारण करते दवी वे चार ज्ञानके धारी हो गये।॥ २६-२३४॥ इस 
प्रकार तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणाके दिन चक्रपुर नगरमें गये वहाँ सुवर्णेके समान 
कान्तिवाले राजा अपराजितने उन्हें आहार देकर पत्चाग्र्य प्राप्त किये | इस तरह मुनिराज अरतायके 
जब छुद्धस्थ अवस्थाके सोलह वे व्यतीत हो गये॥ ३५-२६॥ तब थे दीक्षावनमे कार्तिक शुक्त 
छादशीके दिन रेबती नक्षन्नमें सायंकालके समय आम्नइत्तके नीचे ते्ञाका नियम लेकर विराजमान 
हुए। उसी समय घातिया कर्म नष्टकर उन्होंने अहन्तपद प्राप्त कर लिया। देवोंने मिलकर चतु् 
कल्याणकर्में उसकी पूजा की॥ ३७-२८ ॥ छुम्सायकी आदि लेकर उनके तीस गणवर थे, छद्दसों दश 
ग्यारह अंग चौदद पूबेके जानकार थे, पेंतीस हजार आठ सो पेंतीस सूक्ष्म बुद्धिको धारण 

शिक्षक थे॥ ३६॥ अट्टाइंस सौ अवधिज्ञानी थे, इतने दी केवलज्ञानी थे, तैतालीस सो विक्रिया- 
आद्धिको धारण करनेवाले थे, बीस सौ पचपन मनःपयेयज्ञानी थे ॥ ४०-४१॥ और सोलह सो मे 
बादी थे। इस तरह सब मिलाकर पचासहजार मुुनिराज उनके साथ थे॥ ४२॥ ता 
लेकर साठ हजार आर्यिकाएँ थीं, एक लाख साठ इजार श्रावक थे, त्तीन लाख श्राविकाएँ थी, 
देव थे और संख्यात तियश्व थे। इस प्रकार इन बारह समभाओसे घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान सगवाद 


शतक न आम ४ 
१ जनयन्‌ ल० ।-मानयव्‌ ख० । २ विज्ञायप्रतित्ञोकबात्‌ ग० । विल्ञासप्रविलोनात म० | रै भूदुनैः 
छ० । उन्मपूपुजत्‌ ख०, ग०। ५ प्रमिता म०। 





पद्ल्ंपष्टितम॑ पे ११९ 
छेक्ष॑ न्रय॑ विनिदिष्दा देवा: पूर्वोक्तमानका! । तिय॑ग्मेदाइच सहुयाता घृतों हादशमिर्गणैः ॥ ४9 ॥ 
एमिघंमोंपदेशार्थ व्यहरद्दिषयान्‌ *सुधीः । मासमाज्रावशेषायुः सस्मेदगिरिमस्तके ॥ ४५ ॥ 
सहस्तम्न॒निभिः सार प्रतिमायोगमास्थितः । चैन्नकृष्णान्तरेवत्यां पूर्वरात्रेडगस्नच्छिवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तवा$5्गत्य सुराधीशाः कृतनिर्वाणपुजनाः | खुला स्तुतिशतैभ॑कत्या स्व स्वमोकः सम॑ यथुर ॥ ४७ ॥ 


,. शादंलपिक्रीडितम 
ध्यक्त' येन कुछालूचक्रमिच चराचक्रचित्‌, 
श्रीश्चासौ घटदासिकेव परमश्रीषम॑चक्रेप्सया । 
युष्मान्मक्तिमरानतास्स दुरितारातेरवध्बंसकृत्‌, 
पाया्षव्यजनानरों जिनपतिः संसारभीरुन सदा ॥ ४८ ॥ 


नष्टादशापि सनिमित्तमपास्य शुद्धिम्‌। 
थो रब्धवांखिसुवगैकगुरुगरीया- 
भष्ठादजो द्शित दीघ्रमरः शिव व) ॥ ४९ ॥ 
शाद्‌ ठविक्रीडितम््‌ 
प्राग्योइसूज्॒पतिमंहान्‌ धनपतिः पश्चादुलनतानां पति, 
स्वगांग्रे विछसजयन्तजपति प्रो्नत्सुखानां पति! । 
पद्खण्डाधिपतिश्रत॒देशछसअजैनिधीनां पति, 
प्रैलोफ्याधिपतिः पुनात्वरपृतिः सन्‌ स भितान्‌ चश्रिस्म ॥५०॥ 
अथासि्चेष त॑र्थिब्भूल्सुभौमो ताम चक्रद्नत्‌। 'ठ॒तीये जन्सन्यत्रैव भरतेश्सौ सुबः पतिः ॥ ५३ ॥ 


कम टन 
अरनाथने धर्मोपदेश देनेके लिए अनेक देशोमे विहार किया। जब उनकी आयु एक साहकी बाकी 
रह गई तब उन्होंने सम्मेदाचलकी शिखरपर एकहजार मुनियोके साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया 
तथा चैत्र कृष्ण अमावस्याके दिन रेघती नक्षत्रमे रा्रिके पूर्वभागमे मोक्ष प्राप्त कर लिया ॥४३-४६॥ 
उसी समय इन्द्रोंने आकर निवोणकल्याणककी पूजा की । भक्तिपूर्षक सैकड़ों स्तुतियोके दा उनकी 
स्तुति की, और तद्नन्तर वे सब अपने-अपने स्थानोपर चले गये || ४७॥ 
किन्‍्होने परम लद्मी और धर्मचक्रको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रथिवीमण्डलको सख्त करने- 
बाला अपना सुद्शनचक्र कुम्भकारके चक्रके समान छोड़ दिया और राज्य-लक्मीकों धटदासी 
( पनहारिन ) के समान त्याग दिया। तथा जो पापरूपी शब्ुका विध्वंस करनेवाले हैं ऐसे अरनाव 
लिनेन्द्र मक्तिके मारसे नम्रीभूत एवं संसारसे मयभीत तुम सव भव्य लोगोंकी सदा रक्षा करे ॥४८॥ 
चुधा, ठपा, भय आदि वढ़े-बढ़े कर्मोके द्वारा किये हुए छुधा एषा आदि अठारहो दोषोंको उनके 
निमित्त कारणोके साथ नष्टकर जिन्होने बिशुद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकोके एक गुरु थे तथा 
अतिशय श्रेष्ठ थे ऐसे अठारदवें तीथंकर अरनाथ तुम लोगोकों शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करें ॥ ४६॥ 
जो पहले घनपति नामके बढ़े राजा हुए, फिर त्रतोके स्वासी मुनिराज हुए, तदनन्तर स्वर्गके अग्र- 
भागमें सुशोभित जयन्त नामक विमानके स्वामी सुखी अहमिन्द्र हुए, फिर छद्दो खण्डके स्वामी 
होकर चौदह रहों और नौ निधियोके अधिपति--चक्रवर्ती हुए तथा अन्तमे तीनो लोकोंके स्वामी 
अरनाथ त्तीवेकर हुए वे अतिशय श्रेष्ठ अठारहवें तीथंकर अपने आश्रित रहनेवाले तुम सबका चिए- 
कालतक पवित्र करते रहे || ६०॥ &ु 
झथानन्तर--इल्दीं अरनाथ भगवानके तीयमे सुभौम नामका चक्रवर्ती हुआ था। चढ तीसरे 





३ इत्तो ज्० । २ मधु । ३६ ठुतीय ल० । 


श्श२ महापुराणे उत्तरपुराणंम 


भूपालो नाम संग्रामे वलिमिविजिगीयुसिः । *प्राप्तामिमावभज्ञः सन्‌ भर निविध संसतेः ॥ ५३ ॥ 
दीक्षां जैनेश्वरीमादात्स * भूतगुरुसच्रिधौ । कदाचित्स तपः कुर्वेश्चिदानमकरोस्कुधीः3 ॥ ५३ ॥ 
भूयान्से चक्रवर्तित्वमिति भोगांडुपञ्षनात्‌ । क्षौरं विषेण वा तेन सनसा दूषित तपः ॥ ५७ ॥ 

स तयैवाचरन्‌ घोर तपः स्वास्थायुषः क्षये | समाधाय महाझ्ञक्ने संन्यासेनोद्पच्त ॥ घ५॥ 

तत्न पोडशवाराशिमानाथुः सुखमास्त * सः । हीपेडस्सिन्‌ भारते कौशछास्ये१ राष्ट्रे गुणान्विते ॥५६॥ 
सहसबाहुरिक्षवाकु: साकेतनगराधिप । राज्ञी तस्याभवच्चित्रमत्याण्या हृदयप्रिया ॥ ५७ ॥ 
१कन्याकुब्जमहीशस्य *पारताख्यस्य सात्मजा । तस्यां सुतः सुपुण्येन कृतवीराधिपो5भवत्त्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्न अवर्द्माने5स्मिश्षिद्सन्यदुदीयंते । सहस्नसुजभूसतु': पितृष्याच्छतबिन्दुतः ॥ ५९ ॥ 

पारेतास्य सहीशस्य श्रीमत्त्यस्तनयः स्वसुः । जमदस्तिः सरामान्तः कौमारे मातृसृत्युतः ॥ ६० ॥ 
“निर्वेगात्तापसो भूत्वा पल्चापितपसि स्थित: । इृढ्भाहिमहीशस्य वि्रेण हरिशमंणा ॥ ६१ ॥ 
अभूदखण्डितं सख्यमेव॑ काले प्रयात्यसौ। दृढ्ग्राही तपो जैनमग्रहीदू त्राह्मणोडपि व ॥ ६२॥ 
तापसब्रतमन्ते5भूज्ज्योतिलोंके द्विजोत्मः । इृठ्माही व सौधम सो&वधिज्ञानचक्कुपा ॥ ६३ ॥| 
मिथ्यात्वाज्ज्योतिषां* छोके समुत्पन्न॑ द्विजोच्मम्‌। विज्ञाय जैदसडुर्म त॑ आहयितुमागसत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दृष्टा त॑ तत्न मिथ्यात्वालवमेव॑ कुत्सितो$भवः । * "उत्कृष्ट शुद्धसस्यक्त्वादेवभूयमहं गतः ॥ ३५ ॥ 


जन्ममें इसी भरतक्षेत्रमें भूपाल नामका राजा था || ५१ ॥ किसी समय राजा भूपाल, युद्धमे विजयकी 
इच्छा रखनेवाले विजिगीषु राजाओंके द्वारा हार गया। मान संग होनेके कारण बह संसारसे इतना 
विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरुके समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस दुबुद्धिने 
तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हो । उसने यह सब निदान 
भोगोमें आसक्ति रखनेके कारण किया था | इस निदानसे उसने अपने तपको हृदयसे ऐसा दूषित 
बना लिया जैसा कि कोई चिषसे दूधकों दूषित वना लेता।है।। ५२-५४॥ वह उसी तरह घोर 
तपश्चरण करता रहा । आयुके अन्तमे चित्तको स्थिरकर संन्याससे मरा जिससे महाशुक्र स्वर्ग 
उत्पन्न हुआ | ५५॥ वहाँ सोलह सागर प्रमाण आयुकी धारण करनेवाला बह देव सुखसे निवास 
करने लगा। इधर इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमे अनेक गुणोसे सहित एक कोशल नामका देश है। 

उसके अयोध्या नगरमे इच्चाकुबंशी राजा सहस्तवाहु राज्य करता था। हृदयको प्रिय लगनेषाली 
उसकी चित्रमती नामकी रानी थी। वह चित्रमती कन्याकुष्ज देशके राजा पारतकी पुत्री थी | उत्तम 

पुण्यके उदयसे उसके ऋृतबीराधिप नामका पुत्र हुआ || ५६-५८॥ जो दिल प्रतिदिन बढ़ने लगा। 

इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और कह्दी जाती है जो इस अ्रकार है--राजा सहस्तवाहुके काका 

'शत्तबिन्दुसे उनकी श्रीमती नामकी स्रीके जमदभ्ि नामका पुत्र उसन्न हुआ था। श्रीमती राबा 

पारतकी बहिन थी। कुमार अवस्थामे ही जमदम्रिकी माँ मर गई थी इसलिए विरक्त होकर वह 

तापस हो गया और पन्नाप्रि तप तपने लगा। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और है। एक 

हृढ्प्राही नामका राजा था | उसकी दरिशर्मा नामके ब्राह्मणके साथ अखण्ड मित्रता थी। इस प्रकार 

उन दोनोंका समय बीतता रहा | किसी एक दिन हृद्माही राजाने जैन तप धारण कर लिया और 

हरिशर्मा त्रादणने भी तापसके त्रत ले लिये। हरिशर्मा त्राह्मण आयुके अन्तमें मरकर ज्योतितोंकमों 

उत्नन्न हुआ--ब्यौतिषी देव हुआ और दृद्मादी सोौधर्स स्वर्गमे देव हुआ । उसने 

लैत्रसे जाना कि हमारा मित्र हरिशरम्मा ब्राह्मण मिथ्यात्वके कारण ज्योतिष लोकमे उतन्न हुआ है 

झतः पद्द उसे समीचीन जैनधर्म धारण करानेके लिए आया।॥! ५६-६४ ॥ हरिशरमाके जीवको देख 

कर दृद्भाहीके जीवने कहा कि तुम मिथ्यात्वके कारण इस तरह निम्धपयायमे उसन्न हुए हो. 


१, प्राप्तोड-ल० । २ स भूत-ल० । ३ छुधी क्ृ० | « सुखमाप सः ख० । ५ कौशल्याल्ये क०, घ० | 
६ कान्यकुब्ज छ० | ७ परताख्यत्य क०, घ०। ८ निवेदात्तापों म०, ल० | ६ च्योतिषां क० १० 


ज्योतिष ल० । १० उद्धृष्थुद्ध क्ञ० | 


पत्लपश्टितम परे ५२३ 


तस्माहुपेहि मोक्षस्य मार्यमित्यत्रवीत्ततः । तापसानां तपः कसमादशुद्धमित्ति संशयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वयुरूृक्त स॒ त॑ सो5पि दर्शयास्येहि सूतलस्‌ । हत्यन्योन्यं समालोच्य कीचकहन्द्रतागतौ* ॥ ६७ ॥ 
जमदभिसुनेदीध*इसश्वाश्षयमुपाश्ितो । काश्चित्‌ कालकर्लां स्थित्वा सदुर्दाष्ट सुरकीचकः ॥ ६८ ॥ 
समभाषत मायाज्ञो ज्योतिष्कामरकीचकीस । पतद्वनान्तरं गत्वा प्रत्यायास्थाम्यहं प्रिये ॥ ३९ ॥ 
प्रतीक्षस्वात्र माँ स्थिल्वेत्यसौ चाहागर्म तब । न श्रदधामि मे देहि शपथ यदि याश्यसि ॥ ७० ॥| 
इत्यत; सोज्चरवीद्‌ ब्रृह्दि पातकेदु किमिच्छसि । पत्नसु त्वमहं तस्मिन्‌ दास्यामि तदिति स्फुटमू ॥ ७१ ॥ 
साप्याह तेषु मे वान्‍्छा कस्सिश्रिन्नैव देहि मे | तापसस्यास्य यास्यामिं गति नैष्याम्यहं यदि ॥ ७२ ॥ 
इतीम॑ शपर्थ गन्तु' मुब्चामि लवां प्रियेति १ताम्‌ । तच्छू तया कीचकः प्राह मुक्लैन॑ किब्विदीप्सितस्‌ ॥७३॥ 
ब्रह्मन्यमिति तद्ह॒न्द्विसंवादं स तापसः । भ्रुत्वा क्रोधेन सन्तप्तों विधूर्णितविकोचनः ॥ ७४ ॥ 
हस्ताम्याँ हन्तुसु 'लौर्यांद्‌ गुहीत्वा निश्व् द्विो। मद्दुद रतपः प्रापष्य भाविछोकोइनभीप्सितः ॥७५॥। 
युवास्याँ केन तद्दाच्यमि *त्याहतः खगोजजवीव्‌ । मागसः कोपमेतेन सौजन्यं ठव नइयति ॥ ७६ ॥ 
ध्यदातब्वनतक्रेण पयो3ण्पेन न कि क्षतिम । शणुते दुर्गतेहेंत' चिर॑ं घोरं तपस्यतः ॥ ७७ ॥ 
कौमारत्ह्मचारित्व॑ तव सन्तन्तिविच्छिदे | सन्‍्तानघातिनः पुंसः का गतिनरकादविना ॥ ७८ ॥ 

अपुन्नस्थ गतिर्नास्तीत्याष कि न त्वया श्रुतम्‌ | कुतोअविचारयन्न व॑ छ्लिइनासि जडधीरिति ॥ ७९ ॥ 


मै सम्यकत्वके कारण उत्डृष्ट देवपर्यायको प्राप्त हुआ हूं ॥ ६५॥ इसलिए तुम मोक्षका मार्ग जो 
सम्यग्दशन है उसे धारण करो। जब हृद्माहीका जीव यह कह चुका तब हरिशर्माके जीवने कुछ 
संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियोंका तप अशुद्ध क्यों है ? उसने भी कहा कि तुम प्रथिषी 
तलपर चलो मैं सब दिखाता हूँ । इस प्रकार सलाहकर दोनोंने चिढ़ा और चिड़ियाका रूप बना 
लिया ।| ६६-६७ || प्रथिवीपर आकर वे दोनों ही जमदप्ति मुनिकी वड़ी-बढ़ी दॉँदी और मूँमें 
रहने लगे। पहाँ छुछठ समयतक ठहरनेके बाद मायाको जाननेवाला सम्यग्दष्टि चिढ़ाका जीव, चिढ़ि- 
याका रूप धारण करनेवाले ज्योतिषी देवसे बोला कि है प्रिये | मैं इस दूसरे बनमे जाकर अभी 
वापिस आता हूं मैं जब तक आता हूँ तबतक तुम यहीं ठहरकर मेरी प्रतीक्षा करना। इसके उत्तरमें 
चिढ़ियाने कद्द कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है यदि तू जाता दी है तो सौगन्ध दे जा।| ६५-७० ॥ 
तव बह चिढ़ा कहने लगा कि बोल तू पॉव पापोंमेंसे कित्ते चाहती है में तुके उसीकी सौगन्ध दे 
जाऊंगा ॥ ७१ ॥ उत्तरमें चिड़िया कहने लगी कि पॉच पार्पोमेसे किसीमे मेरी इच्छा नहीं है। तू यह 
सौगन्ध दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापसकी गतिको प्राप्त होऊ ॥ ७२ ॥ हे प्रिय ! यदि तू मुझे 
यह सौगन्ध देगा तो मैं तुमे अन्यत्र जानेके लिए छोड़ूँगी अन्यथा नहीं। चिढड़ियाकी वात सुनकर 
चिढ़ाने कहा कि तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मै उसकी सौगन्ध दूँगा! इस प्रकार 
चिड़ा और चिड़ियाका वातालाप सुनकर वह तापस क्रोधसे संतप्त हों गया, उसकी ऑ्खें धूमने 
लगीं, उसने क्ररता वश दोनों पक्तियोंको मारनेके लिए हाथसे मजबूत पकड़ लिया, वह कहने लगा 
कि मेरे कठिन तपसे जो भावी लोक होने वाला है उसे तुम लोगोने किस कारणसे पसन्द नहीं 
किया ९ यह कहा जाय । तापसके ऐसा कह चुकनेपर चिड़ाने कद्दा कि आप क्रोध न करें इससे 
आपकी सज्नता नष्ट होती है || ७३-७६॥।] कया थोड़ी सी जामिनकी छोचसे दूध नष्ट नहीं हो 
जाता ९ यद्यपि आप चिरकालसे घोर तपत्नरण कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गतिका कारण क्या है! 
से सुनिये || ७७॥। आप जो कुमार कालसे ही त्रह्मचयेका पालन कर रहे हें वह संतानका नाश 
करनेके लिए है। संतानका घात करनेवाले पुरुषकी नरकके सिवाय दूसरी कौन-सी गति हो सकती 
है !॥ ७८ ॥ अरे 'ुन्र रदित मलुष्यकी कोई गति नहीं होती! यह आर्पवाक्ष्य--बैदवाक्य क्या 
आपने नहीं सुना ९ यदि सुना है तो फिर बिना विचार किये ही क्‍यों इस तरह इुबुंद्धि द्वोदर झोश 
१ इन्दरमागती ल० | २ दीषएमश्ाभा-क०, ख०, घ० | दीप स्वृलाअप ख०। ३ तम्‌ म०, ल० | 


४-मुत्कोपाद्‌ ल० । '-मित्यहोतः खगोड-ल० । ६ (आतथनतक्रेण अमृततकेण दुग्धन्प दषिक्रणोंलुभूत- 
तक्रण, इति 'क' पुस्तके टिप्पणी ) 


श्२छ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


शुत्वा तद्नचन॑ मन्द्मिति निश्चित्य तत्तथा | वधूजनेपु सकानाममशानतपसः क्षितिः॥ 4०॥ 
ममोपकारकावेताविति सुक्ता द्विजदयम्‌ । वच्चितोध्गात्कुपीस्तास्यां कन्‍या'कुब्जाधिएं प्रति ॥ ८३ ॥ 
स्थास्तु नाज्ञानवैराग्यमित्यत्राधोपयत्रिव । ध॒ृष्ठा पारतभूपाल्मात्ममातुरुमन्नपः ॥ ८२ ॥ 

आकारेगैव कन्यार्थागमनन स* निवेद्यन्‌। आसनद्वयमालोक्य सरायासनमास्यितः ॥ ८३ ॥ 
निजागमनवृत्तान्तं महीपतिसजीगमत्‌ । तदाकर्य हृप३ खेदाद्धिगूघिगशानमित्यमुस्‌ ॥ ८४ ॥ 
कन्याशत समास्त्यन्न या व्वामिच्छति सा&स्तु ते। इत्यवोचद्सो चायात्कन्यकास्त॑ निरीक्ष्य ताः ॥८५॥ 
अद्धंदग्धशव्व सत्वा तपोदग्धशरीरकम्‌ । जुगुप्सयाउपलायन्त काश्रित्काश्रिज्ञयाहिता: ॥ ८६ ॥ 

ब्रीडया पीढितः सोंडपि तास्यकत्वा वालिकां सुताम्‌। तस्पैवालोक्य मूढात्मा पांसुक्रीडापरायणाम्‌ ॥८७॥ 
कदुछीफलमादइये प्राह मामिच्छतीति ताम्‌ । वान्छामीत्यमुव॒त्सा व मामिय॑ वान्ठतीति तासू3 ॥८८॥ 
१्जूप॑ निचे संगृह् समायासीदून प्रति । पद अति जनैनिन्धमानों दीनतमों जढ। ॥ ८4९ ॥ 
१रेणुकीत्यमिधां तस्या विधाय स्वीचकार सः। प्रवृत्तिघेस इत्येपा तदा प्रद्यति चागभूत्‌ ॥ ॥ ९० ॥ 
ध्वोधौ श्रद्धा विशेषस्य सेदौ चा तपसो यतेः । वाह्माम्यन्तरनामानौ तावसूतां सुतौ स्तुतो ॥ ९१ ॥ 
इन्ह्रः शेतन् रामान्तो *चन्द्रादित्यसमत्विषों। कामा्ों वा जनाभीणे युक्ती वा चयविक्रमा ॥ ९१९॥ 
प्म्नयात्येव॑ तयोः काले मुतिरन्येद्यरागतः* । भरिक्षयोअग्रजो गेहूं रेणुक्यास्तद्विरक्षया ॥ ९३ ॥ 





उठा रहे हैं !।| ७६ ॥ उसके मन्द वचन सुनकर उस तापसने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया सो 
ठीक ही है क्योंकि ख्लीजनोंमें आसक्त रहनेवाले मलुष्योंके अज्ञान तपकी यही भूमिका है।|५०॥ 
थे दोनों पक्षी मेरा उपकार करनेवाले हैं? ऐसा सममकर उसने दोनों पक्षियोकों छोड़ दिया। 
इस प्रकार उन दोनों देवोंके द्वारा ठगाया हुआ दुबुद्धि तापस कन्याकुब्ण नयरके राजा 
पारतकी ओर चला। पह भानो इस बातकी घोषणा ही करता जाता था कि शज्ञान- 
पूण वैराग्य स्थिर नहीं रहता। वहाँ अपने माम्ता पारतको देखकर उस नितजने अपने 
आकार मात्रते ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्याके लिए ही आया हूँ। राजा 
पारतने उसकी परीक्षाके लिए दो आसन रक्खे--एक रागरहित और दूसरा रागसद्दित। दोतों 
आसंतोंको देखकर वह रागसद्दित आसन पर बैठ गया ।| ५१-८३ ॥ उसने अपने आनेका बृत्तात् 
राजाकै लिए बतलाया । उसे सुनकर राजा पारत बढ़े खेदसे कहने लगा कि इस अज्ञानको धिकार है, 
धिक्कार हो | ८४ ॥ फिर राजाने कह्य कि मेरे सौ पुत्रियाँ हैं इनमेसे जो तुमे चाहेगी वह तेरी हो 
जायगी। राजाके ऐसा कहनेपर जमद्प्मि कन्याओंके पास गया। उनमेंसे कितनी ही कन्याएँ जिसका 
शरीर तपसे जल रहा है ऐसे जमद्म्रिकों अधजला सुर्दा सानकर ग्लानिसे भाग_गई ओर कितनी 
ही भयसे पीड़ित होकर चली गई।| ८५-८६ ॥ लज्जासे पीड़ित हुआ वह मूर्ल तापस उन सेव 
कन्याओंको छोड़कर धूलिमें खेलनेवाली एक छोटी-सी लड़कीके पास गया और केलाका फल 
दिखाकर कहने लगा कि क्‍या तू मुझे चाहती है  लड़कीने कहा कि हाँ चाहती हूँ। तापसने जाकर 
राजाले कहा कि यह लड़की मुमे चाहती है। इस प्रकार वह लड़कीकों लेकर चनक्री ओर चहा 
गया | पद-पद पर लोग उसकी निन्‍्दा करते थे, वह अत्यन्त दीन तथा मूल था॥ 220. 
जमदमभिने उस लड़कीका रेणुकी नास रखकर उसके साथ विवाद कर लिया। उसी सम पे 
प्रवृत्ति--खियोके साथ तपश्चरण करना ही धर्म है यह कहावत प्रसिद्ध हुई है ॥६०॥ आ | 
श्रद्धा चिश्वेषके मतिज्ञान और शुतज्ञान ये दो बा होते हैं अथवा किसी मुनिणः ९90 
वाह्यतप और आमभ्यन्तर तप ये दो भेद प्रकट दोते हैं उसी प्रकार जमदसनिके डक आर 
मामके दो स्तुत्य पुत्र उलन्न हुए । ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगोंको ग्रिय ;£ 
और अ ही हों अथवा मिले हुए नय और पराकम ही हों ॥ ६१-६२॥ श्स प्रकार इन ६ 
>> शेपुरपकि- 
ब्जा-ल० | २ सप्तिवेदयन्‌ क०,छ०, म० | ३ तमूल० | ४ इ्परेय ह० ५ पु 
ल०। ६ कल “का मेंदी था तपसभते ल०। ७ इद्धादित्य ह० । % प्र्यात्यियं ध० | ६-रपगी एव 


पत्चपष्टितम पे श्श्५ 


*हृष्टा यथोपचारेण मुनि भठेप्रचोदिता । पुज्य ! महानकाले मे दत्त कि भवता घनम्‌॥ ९४ 7 
घदेत्याह ततस्तेन सया दत्त न किल्वन । इ॒दानीं दीयते भद्दे त्रिजगत्स्वपि हुलेभस्‌॥ ९०॥ « 
शूह्याण येन भाष्ोषि स्व॑ सुखानां परम्पराम । सम्यकर्त्व अतसंयुक्‍त शीलमाछाससुज्ज्वठ्म्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्युकत्वा काछलब्ध्येव तद्दाचा चोदिता सती । सम्पग्यृद्दीतमित्यास्यन्मुनीशशातितुष्टवानू ॥९७ ॥ 
फासधेन्वमिधां विद्यामीप्सिताभप्रदायिनीम्‌ | तस्ये विश्राणयात्थक्ते समस्त परझुं च सः ॥ ९८ ॥ 
अथान्यद ययौ सार कृतवीरेण तत्पिता । तपोवर्न सनाभित्वादू सुक्त्वा गन्तब्यमित्यझुम ॥ ९९ ॥ 
सहस्रवाहुं सम्भाष्य जमदपिरभोजयत्‌ । महाराजकुले5प्येपा सामग्री नास्ति भोजने ॥ १०० ॥ 
तपोचननिविष्टनामागता भवतां कृत: । इति स्वमातरलुजामप्राक्षीद्रेशुकी *मिथ! ॥ १०१ ॥ 
कृतवीरोडबरवीत्सा&पि तद्दिद्यालम्भनादिकम्‌ । सो४पि मोहोदयाविष्टस्तां घेजुमकृतज्कः ॥ १०२ ॥ 
होमघेनुरियं तात वर्णाश्रमगुरोस्तव । याचनैषा न थुक्‍्तेति तदुक्त्या कोपचेगतः ॥ १०३ ॥ 
पराद्धे यद्ुन॑ छोके तद्योग्यं एथिवीशुजाम । २ घेनुरीदशी भोग्या कन्दमूछूफठाशिसिः ॥ १०४ ॥ 
3इत्यस्था धेजुमादाय हठात्कारेण गच्छतः । *अवस्थित॑ पुरस्ताच॑ जमदसि महीपति। ॥ १०७ ॥ 
हत्या स्वमा्गसुललडध्य कुमागोंभूयुरोन्सुखः" । रुदन्ती *रेणुकी भ्तृमरणात्‌ प्रहतोदरीस॥ १०३ ॥ 
अथ पुत्री चनालुष्पकन्दमूछफ़कादिकम्‌ | भादायाल्ोक्य सम्पराप्ती किमेतदिति विस्मयात्‌ ॥ १०७ ॥ 
काल सुखसे वीत रहा था। एक दिन अरिश्नय नामके मुनि जो रेणुकीके बढ़े भाई थे उसे देखनेकी 
इच्छासे उसके घर आये ॥| ६३॥ रेणुकीने विनयपूवेक मुनिके द्शन किये | तद्नन्तर पतिसे प्रेरणा 
पाकर उसने मुनिसे पूछा कि हे पूज्य ! मेरे विवाहके समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था 
॥ ६४ ॥ सो कहो, रेणुकीके ऐसा कहने पर मुनिने कह्दा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। 
हे भद्दे | अब ऐसा धन देता हूँ जोकि तीनों लोकोंमे दुलंम है। तू उसे महण कर। उस धनके द्वारा 
तू सुखोंकी परम्परा प्राप्त करेगी । यह कहकर उन्होंने ब्रतसे संयुक्त तथा शीलकी माला उन्ज्बल 
सम्यक्लरूपी धन प्रदान किया और काललब्धिके समान उनके बचनोंसे प्रेरित हुई रेणुकीने कहा 
कि मैने आपका दिया सम्यर्द्शन रूपी घन प्रहण किया। मुनिराज इस बातसे बहुत ही संतुष्ट 
हुए। उन्होंने मनोवाछित पदाय देनेवाली कामपैलु नामकी विचा और मन्त्र सहित एक फरशा 
भी उसके लिए प्रदान किया || ६५-६८ ॥ किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीरके साथ उसका पिता सहरस- 
बाहु उस तपोवनमें आया । भाई दोनेके कारण जमदम्रिने सहस्तबाहुसे कहा कि भोजन करके जाना 
चाहिये । यह कद जमदभिने उसे भोजन कराया | कृतवीरने अपनी माँकी छोटी बहिन रेणुकीसे 
पूछा कि भोजनमे ऐसी सामग्री तो राजाओके घर भी नहीं होती फिर तपोबनमे रहनेवाले आप 
लोगोंके लिए यह सामग्री कैसे प्राप्त होती है १ उत्तरमे रेणुकीने कामधेनु विद्याकी श्राप्ति आदिका 
सव समाचार सुना दिया । भोहके उद्यसे आविष्ट हुए उस अक्ृतज्ञ कृतवीरने रेणुकीसे वह कामपेनु 
विधा भागी । रेणुकीने कह कि हे तात ! यह कामपेनु तुम्दारे वर्णाश्रमोंके गुरु जमदपिकी होम- 
घेनु है अतः तु्दारी यह याचना उचित नहीं है। रेणुकीके इतना कहते ही उसे क्रोष आ गया। 
वह करोधके वेगसे कहने लगा कि संसारमे जो भी श्रेष्ठ धन होता है वह राजाओके योग्य होता है। 
कन्द्‌ मूल तथा फल खानेवाले लोगोंके द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं दो सक्ती ॥६६- 
१०४ ॥ ऐसा कह्द कर वह कामघेनुको जबरदस्ती लेकर जाने लगा तव जमदमक्‍्नि ऋषि रोकनेफे 
लिए उसके सामने खड़े हो गये। छुमार्गंगामी राजा झृतवीर जमदमक्‍्रिको मारकर तथा अपना सार्ग 
उल्लंधकर नगरकी ओर चला गया । इधर इशोदरी रेणुकी पतिकी मृत्युसे रोने लगी। तद्नम्तर 
उसके दोनों पुत्र जद फूल, कन्द, मूल तथा फल आदि लेकर चनसे लौटे तो यह सब देख आश्चर्यसे 
पूछने लगे कि यह क्या है !॥| १०५-१०६॥ सब वातको ठीक-ठीक सममः कर उन्हे क्रोध आ 
गया। स्वाभाविक पराक्रमको धारण करनेवाले दोनों भाइयोंने पहले तो शोकपे भरी हुई माताको 
२ यट्टा क०, घ० | २ रेशुकाम्‌ लर०, क०, घ० । ३ इलुक्ता म०, ल्र०। ४ अड्डस्पितं ह्० | 
५ परोन्मुखा क०, घ० | ६ रेशुका ख०। 
२६ 


२९६ भद्दापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१ पट्टा विश्ञाय तत्सव सकोपौ शोकनिर्भराम। निर्वाप्य थुक्तिमिद्वाग्मिस्तो वैसगिकविक्रमौ ॥ १०८ ॥ 
ध्वणीकृतनिशातोग्रपरशू यमसब्निमौ । गोमहे मरणं पुण्यहेतुरित्यविगानतः ॥ १०९ ॥ 

/ श्रूयते तत्तयैवास्तां कः सह्देत पितुवंधस्‌ । हृत्युवस्वाजुगताशेषज़िह्ान्मुनिकुमारकौ ॥ १३० ॥ 
तद्गतं भागं॑मस्वेत्य साकेतनगरान्तिकम्‌ । सस्मराष्य कृतसंग्रासौ कृतवीरेण भूपतिम ॥ १११ ॥ 
सहस्रवाहुमाइत्य सायाद्वेशविक्षतां पुरम्‌' । हाछाइलोपमान्याज्लु 3घोरांहःस्फूितान्यलस ॥ ११२ ॥ 
फहन्त्यकाय॑चर्याणां दुःसहां दुःखसन्ततिस्‌ | सहज्नवाहुसन्ताननिःशेषीकरणोत्सुकस्‌ ॥ ११३ ॥ 
ज्ञात्वा परहरामीयमणिश्रायं मद्दीपतिः । भुपालचरदेवेन निदानविपदूपितात्‌ ॥ १३४ ॥ 
समुझूतेन तपसो सहाझ्ुक्रेडत्न जन्मिना । राजी सग्मा चित्रमतीरं तां शाण्डिल्यतापसः ॥ ११५॥ 
तद॒प्रजः समादाय गत्वा विज्ञातचय॑या । स सुबन्ध्वाण्यनिर्॑न्थमुनेरावेधवृत्तकर ॥ ११६ ॥ 
तत्समीपे निधायाय सठे मे नास्ति कश्वन । *तत्न गत्वा समीक्ष्यागमिष्यास्मेषाउन्न तिहतु ॥ १३७ ॥ 
देवीति गतवांस्तस्मात्तदैवासूत सा सुतम । तदानीमेव त॑ तन्न भविष्यज्ञरताधिपः ॥| ११८ ॥ 
बाढकोध्यमिति श्ञानात्स्वीचक्र वैनदेवताः । तामिः प्रपाल्यमानो5यमनाबाधमवद्धेत ॥ ११९॥ * 
दिनानि कानिचिन्नीत्वा महीमाझ्िष्य जातवानू । बालको&य॑ कथपरभावी भद्दारक, शुसाशुभम्‌ ॥१३०॥ 
अनुगृज्मास्य वक्‍तव्यमिति देब्योदितों सुनिः । एप चक्की सवेदस्व वत्सरे पोढशे धुवम्‌ ॥ १२३ ॥ 
सापम्मिचुड्लीगतस्थूल 'किलासघृतसध्यगान्‌ । *उष्णापूपानुपादाय सक्षयिष्यति बालक: ॥ ११३ ॥ 


युक्तिपूण बचनोंसे संतुष्ट किया फिर तीत्ण फरशाकों ध्वजा बनानेवाले, यमतुल्य दोनों भाइयोंने 
पररुपर कहा कि गायके ग्रहणमें यदि मरण भी हो जाय तो बह पुण्यका कारण है ऐसा शाद्ोंमें 
सुना जाता है अथवा यह बात रहने दो, पिताके मरणकों कौन सह लेगा ? ऐसा कहकर दोनों ही 
भाई चल पढ़े । स्नेहसे भरे हुए समस्त मुनिकुमार उनके साथ गये॥ १०७--११०॥ राजा सहल्- 
घाहु और कृतवीर जिस मभार्गसे गये थे उसी मार्गपर चलकर वे अयोध्यानगरके समीप पहुँच गये। 
वहाँ कृतवीरके साथ संग्रामकर उन्होंने राजा सइस्बाहुकी मार डाला और सायंकालके समय नगर- 
में प्रवेश किया सो ठीक द्वी है क्योंकि जो अकायेमें पबृत्ति करते हें उनके लिए इलाहल विषके सम्राव 
भयंकर पापोंके परिपाक असह्म दुःखोंकी परन्परा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं। इधर रानी 
चित्रमतीके बढ़े भाई शाण्डिल्य नामक तापसको इस बातका पता चला कि परशुराम, सहस्वाहु" 
की समस्त सन्तानको नष्ट करनेके लिए उत्सुक है और रानी चित्रमती, निदानरूपी विष 
तपके कारण महशुक्र स्वगेमें उत्पन्न हुए राजा भूपालके जीब स्वरूप देवके द्वारा ग्रभेवती हर 
अर्थात्‌ उक्त देव रानी चित्रमतीके गर्भ?में आया है । थ्यों दी शाण्डिल्यको इस बातका पता बना थों 
ही वह बदिन चित्रमतीको लेकर अज्ञात रूपसे चल पढ़ा और सुबन्धु नामक निर्मान्य मुनिके पास 
जाकर उसने सब समाचार कद सुनाये। दि आय॑ ! मेरे सठमें कोई नहीं है इसलिए मैं वहाँ जाकर 
वापिस आऊँगा। जब हक 2325% आए तब तक यह देवी यह रहेगी” यह कहकर वह 

सुबन्धु मुनिके पास छोड़कर अन्यत्र चला गया।॥ १११-११७॥ 
मर शगर शी चित्रमतीने पुत्र उत्पन्न किया | यह वालक भरतत्तेत्रमा भावी चक्रवर्ती है हु 
विचौरकर पन-देवताओंने उसे शीघ्र ही उठा लिया। इस प्रकार वन-देवियाँ जिसकी रक्षा करती 
ऐसा घह बालक घीरेश्धीरे बढ़ने लगा।। ११५-११६॥ जब छुछ दिन व्यतीत द्वो“ गये तब पढ़ 
दिन रानीने मुनिसे पूछा कि दे स्वामिन्‌ ! यह बालक प्रथिवीका आश्लेषण करता अल 
हुआ था अतः अलुप् करके इसके शुभ-अजुभका निरुपण कीजिये। इस प्रकार ०४ 8 
मुनि कहने लगे कि दे अस्ब | यद बालक सोलहदें वर्षेमें अवश्य ही चक्रवर्ती दोगा २ 
होनेका यह चिह होगा कि यद्द बालक अभ्िसे जलते हुए घूर्हेके ऊपर रखी कद्ाईके घौके मे 
एज इद्धाबण)र पुरीम बर० । ३ धोराहःरफूजितान्यत्मम छ० | ४ चित्रमतिम ल० | ५ द्त्र गा 

लत्र विषठत' ० । ६ स्थात्न ख० | ७ उष्णाद पूषाद, समादाय, कृण गं?। उन 


कारक ख० । उष्णान्‌ पूषातुपादाय ल्०, म॒० | 


है 


पत्चपष्टितमं पर्व | २५७ 


अमिज्ञानमि्द भाषि चक्रित्वस्यास्य निश्चितम्‌। तस्मान्मा सम भय यासीरिति तामिति दुःखिताम ११३ 
/ झुबन्ध्वाण्यों श्र स्वास्थ्यमनैषीत्करुणात्मक; । ततस्तदजोअमेत्य तां भीत्वा *गृहमात्मनः ॥ १२४ ॥ 
समुद्भूतो४यमाशिष्य सेदिनीमिति तस्य सः । सुभौम इति सस्मीत्या चक्रे नाम कृतोत्सवः ॥११५॥ 
तन्न शास्त्राणि सर्वांणि सप्रयोगाणि सन्तेतम्‌। सोपदेशं समम्यस्थन्‌ पर्दे सम स गोपितः ॥ ११६ ॥ 
अथ तौ रेणुकीपुन्नो प्रदृद्धोम्पराक्रमों । त्रिः ससकृत्यों विमेछूमापाद 'क्षत्रियाल्वयस ॥ ३२७ ॥ 
स्वहस्ताखिकभूपालशिरांसि स्थापनेच्छया । शिलास्तम्मेषु सह वद्वैरौ गुरोबंधात्‌ ॥ ११८ ॥ 
सावंभौमी श्रियं सम्यक्‌ सम्भूयानुवसूचतुः । निमिच्तकुशको नाज्ा कदाचित्स विमित्तवित्‌ ॥ ३२९ ॥ 
भवतः शत्रुरुत्पश्न: प्रयक्षो5त्न विधीयताम, | के प्रत्ययो3स्य चेद्गच्मि 3विध्वस्ताखिब्भूसुजाम॥१३०॥ 
दन्‍्ता धस्याद्ान॑ भूत्या परिणंस्यत्यसौ रिपु। । इतीस्क्राम राजानं परदवीशमबूबुधत्‌ ॥ १३९६ ॥ 
भरत्वा ययावप्रैमित्तिकोक्त चेतसि' घारयन्‌ । कृत्वा परशुरामोअपि दानशाढां सुभोजनाम ॥ १३२ ॥ 
तत्परीक्षार्यमायान्तु येडत्र *पिश्वणनाथिनः । इत्याघोषयति स्मैतत्‌ भुस्वा तेईपि समागसन्‌ ॥ १३३ ॥ 
तेषां पात्रस्थतइन्तान्‌ सस्मरदइर्य परीक्षितुम्‌। तानू भोजयति भूपाडे प्रत्यहं स्वनियोगिमि! ॥३३४ ॥ 
पितुम॑रणबृत्ान्त॑ स्वमातुरवबुद्धवान्‌ | स्वचक्रेशित्वसस्पाप्तिकाठायान॑ च तत्वतः ॥ १४० ॥| 
ध्सुसिद्मुनिनिदिष्टसंदत्तात्मस्वरूपकः । परित्राजकवेषेण स्वरहस्याथवेदिना ॥ १३६ ॥ 
राजपुप्नसमूहेन सुभौमो5ध्यागमसुरम | समाग्यांश्नोदयत्येष काले कल्याणकृद्धिधिः ॥ १३७ ॥ 


रिथित गरम गरम पुओंको निकालकर खा लेगा | इसलिए तू किसी प्रकारका भय प्रत कर। इस- 


प्रकार दयासे परिपूण सुबन्धु भुनिने दुःखिनी रानी चित्रमतीको अत्यन्त सुखी किया। 

तदनन्तर बढ़ा भाई शाण्डिल्य नामका तापस आकर उस चित्रमतीको अपने घर ले गया। 
यह बालक प्रथिवीकों छूकर उत्तन्न हुआ था इसलिये शाण्डिल्यने बढ़ा भारी उत्सव कर भ्रेमके साथ 
उसका सुभौस नाम खखा॥ १२०-१२५॥ वहोंँ पर वह उपदेशके अनुसार निरन्तर प्रयोग 
सहित समस्त शास्रोंका अभ्यास करता हुआ गुप्तरूपसे बढ़ने लगा ॥ १२६॥ इधर जिनका उम्र 
पराक्रम बढ़ रहा है ऐसे रेणुकीके दोनों पुत्रोंने इक्कीस बार क्षत्रिय वंशको निर्मेत् नष्ट किया 
॥ १२७॥ पिताके मारे जानेसे जिन्होंने वैर वॉघ लिया है ऐसे उन दोनों भाइयोंने अपने दवायसे 
भारे हुए समस्त राजाओंके शिरोंकों एकत्र रखनेकी इच्छासे पत्थरके खस्भोंगे संग्रहीतकर ख़खा 


“था।॥ १२८॥ इस तरह दोनों भाई सिलकर समस्त प्रथिवीकी राज्यलक््मीका अच्छी तरह उपभोग 


कंरते थे। किसी एक दिन निमित्तकुशल नामके निमित्तज्ञानीने फरशाके स्वामी राजा इन्द्ररामसे 
कहा कि आपका शल्लु उत्पन्न हो गया है इसका प्रतिकार कीजिये । इसका विश्वास कैसे हो? यदि 
आप यह जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूं । मारे हुए राजाओके जो दांत आपने इकट्ठे किये हैं वे 
जिसके लिए भोजन रूप परिणत हो जावेंगे वही तुम्हारा शत्रु होगा॥ ११६-१३१॥ निमित्त- 
क्ञानीका कद्दा हुआ सुनकर परहुरामने उसका चित्तमे विचार किया और उत्तम भोजन करानेवाली 
दानशाला खुलवाई ॥| १३२॥ साथमे यह घोषणा करा दी कि जो भोजनाभिलापी यहाँ आयें उन्हे 
पा्रमें रक्‍्खे हुए दाँत दिखलाकर भोजन कराया जावे। इस प्रकार शब्लुकी परीक्षाके लिए वह 
प्रतिदिन अपने नियोगियों--नौकरोके हारा अनेक पुरुषोको भोजन कराने लगा ॥ १३३-१३४॥ 
इंधर सुभौमने अपनी मातासे अपने पिताके मरनेका समाचार जान लिया, वास्तवमे उसका चक्र- 
बर्तीपना प्राप्त होनेका समय आ चुका था, अतिशय निमित्तज्ञानी सुबन्धु मुनिके कहे अहुसार उसे 
अपने गुप्त रहनेका भी सब समाचार चिद्ित हो गया अतः वह परिन्नाजकका वेष रखकर अपने 
रहस्यको सममनेषाले राजपुन्नोके सभुहके साथ अयोध्या नगएकी ओर चल पढ़ा सो ठीक ही है 
क्योंकि कल्याणकारी दैव भाग्यशाली पुरुषोंको समय पर प्रेर्णा दे ही देता है॥ १३५-१३२७॥ उस 


१ गेहमात्मनः म०, ल० । २ छत्रियान्द्म ल०। ३ लद्घ्वत्तालिल-ख०, ग०। लद्॒पतासित: 
हं० | ४ सोजना्िनः । ५ सुबन्युमुनि ग० | 


श्र... महापुराणे उत्तरपुराण॑म्‌ 


तदा साकेतवास्तव्यदेवताक्रतदर्न सहत्‌ । महीकम्पो दिवा ताराध्ष्व्यादिस्भवत्युरे ॥ १३८ ॥ 
*तथागत्य छुमारोधसौ शाला भोक्तुसुपागतः । तमाहुथ निवेशयोत्रैरासने हतभूभुजाम्‌ ॥ १३९ ॥ 
मियुक्ता दुर्शयन्ति सम दुन्तांस्तस्यानुभावत। । * कलंभाज्न॑ तदासंस्ते तद्दट्टा परिचारिणः ॥ १४० ॥ 
व्यनिज्ञपन्नपं सोडपि स॒ धत्वा नीयतामिति । समर्थान्प्राहिणोद्‌ स्तत्यांस्तेडपि त॑ आप्य निष्ठुरा; ॥३४१॥ 
आहूतोर्थस महीशेन लमेश्ाश्नित्युदाहरन्‌ । नाहं ययमिवास्थादों जीविकां-तत्दुन्तिकीस ॥ १४२ ॥ 
किमित्येष्यामि यातेति तर्जितास्तञामभानतः । भटा भयज्वरग्रस्ता ययुः से यथायथम्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्रुत्वा परशुरामस्तव्कुद्ध्वा सन्नदसाधनः । “समागतर्स्तदालोफ्य सुभौमो5भिसु्ख थयौ ॥ १४४॥ 
“बल परशुरामः” स्वं तेन थोद्‌एु 'सहादिशत्‌ । जन्मग्रस्धति तत्पाता भरतब्यन्तराधिप॥॥ १४५ ॥ 
रक्षित्वाधस्थात्कुमारं त॑ं तस्माचस्या्रतो बलम्‌। स्थातुमक्षममाछोक्य स्वयं गजमचोद्यत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सहसेव सुभौमस्याप्यभवद्‌ गन्धवारण: । चक्र॑ व सन्निधौ दिव्यं सावभौमत्वसाधनस्‌॥ १४७ ॥ 
सहसदेवतारक्ष्य॑ किन्न स्यात्‌ सम्मुखे विधों | वारणेन्द्रं समारुझ पूर्वादिमिव० भास्करः ॥ १४८ ॥ 

- सहसारं करे छृत्वा कुमारश्षक्रमाबभौ । त॑ दृट्टा रुष्टवान्‌ हस्तुं जामदस्त्योअम्युपागमत्‌ ॥ १४९ ॥ 
घक्रेण तं॑'कुमासेडपि छोकान्तरमजीगमत्‌ । अकरोच्नान्यसैन्यस्य तदैवासयधघोषणाम्‌" ॥ १५० ॥ 
सरेशतीर्थंसन्तानकाढे द्विशतकोटिषु । स द्वात्रिशत्सु जातेअभृत्सुभौमो वत्सरेष्वयम्‌ ॥ १५१ ॥ 


समय अयोध्या नगरमें रहनेवाले देवता बढ़े जोरसे रोने लगे, प्थिवी -काँप उठी ओर दिनमें तारे 
आदि दिखने लगे ॥| १३८॥ सुभीम कुमार सोजन करनेके लिए जब परशुरामकी दानशालामे पहुंचे 
तो वहांके कमेचारियोंने बुलाकर उन्हें उच्च आसनपर बैठाया और मारे हुए राजाझ्ोंके संचित , 
दाँत दिखलाये परन्तु सुभोमके प्रभावसे वे सब दाँत शालि चावलोंके भावरूपी दो गये। यह सब 
देखकर वहांके परिचारकोंने राजाके लिए इसकी सूर्चना दी। राजाने भी उसे पकड़कर लाया जावे! 
यह कहकर मजबूत नोकरोंको भेजा। अत्यन्त ऋर अकृतिवाले भ्रृत्योंने सुभोमके पास जाकर कहा 
कि तुम्हे राजाने बुलाया है अतः शीघ्र चलो। सुभोगने उत्तर दिया कि मै तुम लोगोंके समान 
इससे नौकरी नहीं लेता फिर इसके पास क्यों जाऊं १ तुम लोग जाओ? ऐसा कहकर उसने उनकी 
तजेना की, उसके प्रभावसे वे सब नौकर भयरूपी ज्वरसे ग्रस्त हो गये और सब यथास्थात चले 
गये ॥| ११६-१४३ ॥ यह सुनकर परशुराम बहुत कुपित हुआ। वह युद्धके सब साधन तैयार कर 
आ गया। उसे आया देख सुभोम भी उसके सामने गया ॥ १४४ ॥ परशुरामने उसके साथ बुद्ध 
करनेके लिए अपनी सेताको आज्ञा दी । परन्तु भरतत्षेत्रके अधिपति जिस व्यन्तरदेवने जन्मसे लेकर 
'सुमौमझुमारकी रक्षा की थी उसने उस समय भी उसकी रक्षा की अतः परशुरामकी सेना उसके सामने 
नहीं ठहर सकी । यह देखकर परझुरामने सुभीमकी ओर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया पस्तु उसी 
समय सुमौमके भी एक गन्धराज-मदोन्मत्त हाथी प्रकट हो गया। यही नहीं, एक हजार देव जिसकी 
दश्षा करते हैं और जो चक्रवर्तीपनाका साधन है ऐसा देवोपनीत चक्रत् भी पास ही प्रकट हो 
गंया सो ठीक ही है क्योंकि भाग्यके सन्मुख रहते हुए क्या नहीं होता ! जिस प्रकार पूर्वांचल पर 
संये ओरूढ़ होता है उसी प्रकार उस गजेन्धपर आरूढ़ होकर सुमौमकुमार निकला । वह हजार आरे- 
बाले चेक्ररंतको दाथ्में लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। उसे देखकर परझुराम वहुत 
ही छुपित हुआ और सुभौमको मारनेके लिए सामने आया।॥ १४५-१४६॥ सुभौस कुमारने भी 
चक्र दा उसे परलोक मेज दिया--सार डाला तथा बाकी वची हुई सेनाके लिए उसी समय अभय 
..प नस ७0॥ - डे 
हर कद 53 अमर आ बाद दो सौ करोड़ वत्तीस बर्ष व्यतीत हो जानेपर सुभीम चक्रवर्ती 
निज 7 हे ई तदालोक्य म० | 
े म०, छ० । २ समृहूय क०, घ०। ३ शाहिमोजनम, ४ सा व ला 
समाग्म हक के लछ०। ५ कप छ०। ६ समादिशत्‌ ख०, ग० मे? | ५ हे हम 


४ घोषणम्‌ क०,ज०ाग०। 


पद्चपष्टितर्म पंदे श्५६ 


अंसिभूताणिलारातिरष्टमश्नक्वतियु । समा पष्टिसहल्रायुरष्टाचिंशतिचापमः ॥ १७२ ॥ 
जातरूपच्छविः श्रीमानिध्वाकुछुलकेसरी । विराजमानों विस्पष्टचक्राविज्ञुमरक्षणैः ॥ १५३ ॥ 
ततो रत्नानि शेषाणि विधयोशपि नवाभवन्‌। पट्खण्डस्याधिपत्येत्र प्रादुरासीत्स चक्रस्ूत्‌ ॥ १५४ ॥ 
घक्रवतित्सस्पाप्यान्‌ सोगान दशविधांश्विरम्‌ । भन्वभूदिव देदेन्द्रों दिवि दिव्याननारतस्‌ ॥ १५७ ॥ 
अन्येधुः सूपकारो5स्य नाज्ाउसृतरस्तायनः । *रसायनाहिकामस्मै सुदा5दादुस्लिकां हितः ॥ १७६ ॥ 
तन्नाम भ्रुतिमान्रेण तदुणस्थाविचारकः । तहैरिचोदितः* कोपाद' भूपतिस्तमदण्डयत्‌ ॥ १५७ ॥ 

सो<पि तेनैव दण्डेन स्तियमाणो5तितीमरुट । धध्यासं चपमित्यातनिदानः पुण्यलेशतः ॥ १७८ ॥ 
ज्योतिरोंकेज्मरो भूत्वा पिभ्वशानवीक्षणः । अनुस्तृत्य रुपा पैर जिघांसु; स महीपततिस ॥ १५९ ॥ 

- निद्धालोलुपमालक्ष्य सन्शत्य धणियाकृतिस्‌ । सुस्वाहुफलदानेन अ्रत्यईं तससेवत ॥ १६० ॥ 
निष्ठिता विफलानीति कदाचित्तेन सापितः5 | आनेतव्यानि ताल्येव गस्वेत्यास्यन्नपोषपि तम्र्‌ ॥ १६१ ॥ 
भनेत॑ तान्यशकफ्यानि प्राउमयाराध्य दैवताम। तह॒नस्वामिनीं दीर्घ छब्धान्येतानि कानिचित्‌ ॥१६२॥ 
आसक्तिस्तेषु चेद्स्ति देवस्यर्ं तद्दन॑ सया। सह ठतन्न त्वमायाहि ययेष्टं तानि भक्षय ॥ १६३ ॥ 
इति प्रलस्मनं तस्य विश्वास्य* अतिपन्नवान्‌ | राजा प्क्षीणपुण्यानां विनशयति विचारणम्‌५ ॥ १६४ ॥ 
पूतद्वाज्यं परित्यज्य रसनेन्द्रियछोलुपः । सत्स्यर्वत्कि विनष्टेति मन्द्रिमिवारितोउप्यसौ ॥ १३६५ ॥ 


उत्पन्न हुआ था॥ १५१॥ यह सुभौम समस्त शन्नओको नष्ट करनेवाला था और चक्रवर्तियोमे 
आठवों चक्रवर्ती था। उसकी साठ हजार वषकी आयु थी, अद्वाईस धनुष ऊँचा शरीर था, सुबणैके 
समान उसकी कान्ति थी, बह लक्ष्मीसान्‌ था, इद्वाकु बंशका सिह था-शिरोमणि था, अत्यन्त 
स्पष्ट दिखनेवाले चक्र आदि शुभ लक्षणोंसे सुशोभित था॥ १५२-१५३ ॥ तद्नन्तर बाकीके रत्न 
तथा नौ निधियों भी प्रकट हो गई इस प्रकार छह खण्डका आधिपत्य पाकर वह 
प्रकट हुआ ॥ १५४ ॥ जिस अकार इन्द्र स्वगेमे निरन्तर दिव्य भोगोंका उपभोग करता रहता है 
उसी प्रकार सुमौम चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पदमें प्राप्त होने योग्य दश प्रकारके भोगोंका चिरकाल तक 
उपभोग करता रहा ॥ १५५ ॥ सुभौमका एक अम्ृतरसायन नामका हिलैर्षी रसोइया था उसने किसी 
दिन बड़ी प्रसक्षतासे उसके लिए रसायना नामकी कढ़ी परोसी॥ १५६॥ सुभोगमने उस कढ़ीके 
शुणोंका विचार तो नहीं किया, सिफे उसका नाम सुनने सात्नसे बह कुपित हो गया। इसीके बीच 
उस रसोइयाके शत्रने राजाको उल्ही भेर्णा दी जिससे क्रोधषश उसने उस रसोइयाकों दृण्डित 
किया। इतना अधिक दृण्डित किया कि बह रसोइया उस दृण्डसे म्रियमाण हो गया । उसने अत्यन्त 
क्र होकर निदान किया कि मैं इस राजाको अवह्य माहूँगा। थोड़ेसे पुण्यके कारण वह भरकर 
तिलोकमे विभन्ञावधिज्ञानरुपी नेत्नोंको धारण करनेवाला देव हुआ । पूर्व बैरका स्मरण कर चह 
क्रोधवश राजाकों मारनेकी इच्छा करने लगा। १५७-१५६।| उसने देखा कि यह राजा जिहाका 
लोगी है अतः वह एक व्यापारीका वेष रख मीठे-मीठे फल देकर प्रतिदिन राजाकी सेवा करने 
लगा || १६० ॥ किसी एक दिन उस देवने कट्दा कि महाराज ! वे फल तो अब समाप्त हो गये। 
राजने कहा कि यदि समाप्त हो गये त्तो फिरसे जाकर उन्हीं फलोंको ले आओ ॥ १६१ ॥ उत्तरमे 
देवने कहा कि वे फल नहीं लाये जा सकते । पहले तो मैंने उस बनकी स्वामिनी देवीकी आराधना 
कर कुछ फल आप्त कर लिये थे॥ १६२॥ यदि आपकी उन फलोंमे आसक्ति है--आप उन्हें अधिक 
पसन्द करते. हैं तो आप मेरे साथ पहों स्वयं चलिये और इच्छानुसार उन फलोंको खाइये ॥१६श॥ 
राजाने उसके मायापूणे बचनोंका विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया सो ठीक ही है 
क्योकि लिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है।। १६४७॥ यद्यपि 
मन्जियोंने उस राजाको रोका था कि आप मत्स्यकी तरह रसना इन्द्रियके लोभी हो यह राज्य छोड़ 


१ स्सायनाधिंकामत्मै म० | रसायनाडिकामस्मै ग० । रसायनामिधाम्मै छ्०। २ चोदितस्तत्मात्‌ 
क०, घ० । ३ भाषिते म०, ल०। ४ भवतः | ५ विश्वस्य ल० | ६ विचारणा छ० | 


१३० महापुराणे उत्तरपुराणंम्‌ 


तदुक्मतिलद्ध्याहः पोतेवागाइंताखुधिस्‌ ! तदा रहानि तद्गेहमद्‌ न्‍्यपेतान्यसिलान्यपि ॥ १६६ ॥| 
सहस्यक्षरक्षाणि प्रत्येक निधिभिः समम्‌ । तद्विदित्ग वणिस्दैरी वीत्वा मध्येअखुधि 'ट्विपम्‌ ॥ १६७॥ 
स्वप्राग्जन्माइ्ततिं तस्य प्रकदीहृत्य हुवंचः । उक्त्वा बैराजुवरन्ध च ऋरश्षिन्नवर्ध व्यधाद ॥ ३६८ ॥ 
सुभौमो5पि विपयधान्ते रौद्धप्यानपरायण: । खार्त्री गति समापन्नो दौम॑त्यात्िन्न लायते ॥ ३६९ ॥ 
लोमात्सहसुबाहुश्व प्राप तिर्यग्यतिं सतुकू । जमदप्निसुतो हिंसापरतन्त्रौं गतावधः ॥ ३७० ॥ 
तत एव स्यजल्त्येती रागद्वेषो सनीषिणः । तत्त्यागादामुवन्त्यापन्नाप्त्यन्ति च पर॑ पढ़ण ॥ १७१ ॥ 
बसन्ततिलका | 
एको४पि लिंइसइशः सकलावनीशे._.. 
इत्वा पितुवंधक्वरतौ जमदमिसूनू । _ 
कीर्व्यों स्वया घवलिता$खिलविक सुभौम- 
अक्री सुदुंयव*शाबरकेडष्टमो5भूद्‌ ॥ १७२ ॥ 
भूपालसूपतिरसग्यतपोविधायी 
शुद्धेड्भवन्मइति पोढशसागरायुः । 
च्युत्या ततःसफलचक्रधरः सुभौसो 
रामान्तक्ृन्तरकनायकतां जयाम ॥ १७३ ॥ 
नन्दिषेणों बल! पुण्डरीकोर्दमरताधिपः । राजपुत्राविसौ जातो ठृत्ीयेड्ञ भवान्तरे ॥ १०४ ॥ 
सुकेत्वाश्रयशल्पेन ठपः झृत्वायुषोध्वघौ । भादये कल्पे समुत्यद्ध ततः मच्युत्य चक्रिपः ॥ १७५॥ 
पद्मातवद्छतकोव्यब्दातीतौ तन्नौव सारते । राशबक्रपुराधीशादिश्वाको्॑रसेनतः ॥ १०३ ॥ 


कर क्यों नष्ट होते हो तथापि उस सूखने एक न मानी | वह उनके बचत उल्लंघन कर जहाज हाए 
समुद्रमें जा घुसा। उसी समय उसके घरसे जिनमें प्रत्येककी एक-एक हजार यज्ष रद्या करे थे ऐसे 
समस्त रह निधियोके साथन्साथ घरसे निकल गये। यह जानकर वैश्यका वेष रखनेवात्ा शत 
भूतदेव अपने शत्रु राजाकों समुद्के बीचमे लेगया॥१६४-१६७॥ चहोंले जाकर उस ४५ 
पहले लन्मका अपना रसोइयाका रूप प्रकट कर दिखाया और अनेक दुर्वैचन कह कर पूर्ववद डक 
संस्कारसे उसे विचित्र रीतिसे मार डाला ॥ १६८॥ सुभौस चक्रवर्ती भी अन्तिम समय रोद्रध्यान 
भर कर नरकगतिमें उत्पन्न हुआ सो ठीक ही है क्योंकि इुलुंद्धिसे क्या नहीं होता है !॥ १६६॥ 
सहस्तवाहु लोभ करनेसे अपने धुत्रके साथ-साथ तिय॑द्व गतिमें गया ओर हिंसामें तत्पर रहनेवाति 
जमदग्नि ऋषिके दोनों पुत्र अघोगति--नरकगतिमें उत्पन्न हुए॥ १७० ॥| इसीलिए बुद्धिमाद्‌ लोग 
इन राग-ह्वेष दोनोंकों छोड़ देते हैं क्योंकि इनके त्यागसे ही विद्वान्‌ पुरुष वर्तेमानमे परमपद़ आा8 
करते हैं, मूतकालमें प्राप्त करते थे और आयामी कालमे आप करेंगे॥ १७१॥ देखो, आठ्वो 
चक्रवर्ती सुमोम यद्यपि सिंहके समान एक था--अकेला ही था तथापि वह समस्त प्ृथिवीका 
हुआ। उसने अपने पिताका वध करनेवाले जमदग्निके दोनों पुन्रोंकी भारकर अपनी कीजिसे समस्त 
दिशाएँ उच्ज्यल कर दी थीं किन्तु स्वयं दुर्नीतिके वश पढ़कर नरकमें उतन्न हुआ था ॥(७वा सुगौम 
चक्रवर्तीका जीव पहले तो भूपाल नामका राजा हुआ फिर असह्य तप-तपकर महादुओं स्वर 
सोलह सागरकी आयुवाला देव हुआ | वहाँसे च्युत होकर परदुरामको मारनेवाला सुमोभ नामका 
सकल चक्रवर्ती हुआ ओर अन्तमें नरकका अधिपति हुआ।॥ १७३॥) कत 

अथामन्तर इन्दीफे समय नन्दिषेण वलमद्र और पुण्डरीक नारायण ये दोनों ही रानपुत्र ह 
हैं। इनमें से पुण्डरीकेका जीव तीसरे भवमें सुकेतुके आश्रवसे शल्य सहित तप कर आयुक्त अ् 
पंदले स्व॒र्गमे देव हुआ या, वहाँसे च्युत दोकर सुमौम चक्रवर्तके बाद छह सो करोड बे बीत हमे 


2०५-५५----+-.--3-नममममपन-वत--नीन--+3+त---भआनमनगमन++ गन 
१ द्विपः ल० | २--पंघइते क०, घ०, | ३ बशों ल०। 
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बैजयन्स्यां पो देवो छक्ष्मीमत्यामजायत । पुण्दरीकस्तयोरायुः खत्रयलेन्दरियाव्दवत्‌ ॥ १७७ ॥ 
पड्विशतितनस्सेधौ धजनुपों नियतायुपोः । स्वतप/सब्चितासुण्यात्काले यात्यायुपोः सुखम्‌ ॥ १७८ ॥ 
भन्यदोपैससेनाव्यमईीडिस्द्पुराधिपः । प्मावर्ती सुततां स्वस्य पुण्डरीकाय दत्तवान्‌ ॥ १७९ ॥ 

क्षय दर्पी दुराचारः सुकेतुः प्राकतनो रिपुः | निजोपाजितकर्मानुरुपेण भवसन्ततौ ॥ १८० ॥ 

आन्ता क्रमेण सप्नित्य शुर्भ तदनुरोधतः । भूत्वा चक्रपुराधीशों वशीकृतवसुन्धरः ॥ १८१ ॥ 
प्रीष्माक॑सण्डकाभल्वाद्सोदा परतेजसाम । तहिवाहशुत्तेः क्ुदः सन्नद्धाशेपसाधनः ॥ १4८२ ॥ 
निधुम्तो मारकोउरीणां नारकेस्यो5पि निर्देयः । *प्रास्थितासण्दविक्रान्तः पुण्डरीक जिधांसुक ॥१८३॥ 
युदुवा *बहुविधेनामा तेनोद्ररेजसा चिरम्‌। तथक्राशनिधातेनःघातितासुरयादधः३ ॥ १८४ ॥ 
ताबुभाविव घन्दाकी संयुक्तौ छोकपाऊकौ । स्वप्रभाक्रान्तदिक्चक्रौ पालूयित्वा चिरंधधराम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अविभक्तश्रियौ प्रीति परमां प्रापतुः एथक्‌ । व्याप्तचक्षुविशेषो वा रस्मैकविपयेप्सणौ ॥ १८६ ॥ 
तयोभ॑वन्नपायातपरस्परसमुद्धवात्‌ । प्रेग्णस्तप्तेरयास्ांशमपि एत्तिडृपत्वनाई ॥ १८७ ॥ 

पुण्ठरीकश्निरं भुक्ता भोगांस्तन्नातिसक्तितः । बध्चायुर्नारक घोर बद्दारम्मपरिग्रहः ॥॥१८5 ॥ 

प्ान्ते रौह्माभिसन्‍्धानाहठमिथ्यात्वभावनः । प्राणैस्तमःप्रभां “कछत्वा प्राविशत्पापपाकवान्‌ ॥ ३८९ ॥ 


पर इसी भरत ज्षेत्र सम्बन्धी चक्रपुर नगरके स्वामी इच्चाकुबंशी राजा वर्सेनकी लक्ष्मीमती रानीसे 
पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ था तथा इन्हीं राजाकी दूसरी रानी पैजयन्तीसे नन्दिषेण नामका बलमद्र 
उत्पन्न हुआ था। उन दोनोंकी आयु छप्पन हजार वर्षकी थी, शरीर छब्बीस धनुष[ऊँचा था, दोनों 
की आयु नियत थी और अपने तपसे सब्ित हुए पुण्यके कारण उन दोनोंकी आयुका काल सुखसे 
व्यतीत दो रहा था॥ १७४-१७८॥ किसो एक दिन इन्द्रपुरके राजा उपेन्द्रसेनने ,अपनी पद्मावती 
नामकी पुत्री पुण्डरीकके लिए प्रदान की ॥| १७६॥ अथानन्तर पहले भवमें जो सुकेतु नामका राजा 
था चद् अत्यन्त अहड्ारी दुराचारी और पुण्डरीकका शत्रु था। बह अपने द्वारा ध्पार्जित कर्मों 
अनुसार अनेक भवोंमें घूमता रह । अन्तमें उसने क्रम-कमसे छुछ पुण्यका सम्बय किया था उसके 
अनुरोधसे वह प्रथिवीकों वश करनेवाला चक्रपुरका निशुम्भ नामका अधिपति हुआ। उसकी आभा 
प्रीष्म ऋतुके सूयेके मण्डलके समान थी। वह इतना तेजस्वी था कि दूसरेके तेजको बिलकुल ही 
सहन नहीं करता था। जब उसने पुण्रीक और पद्मावतीके विवाइका समाचार सुना तो वह बहुत 
ही कुपित हुआ। उसने-सब सेना तैयार कर ली, वह शत्रुओं को मारने वाला था, नारकियों से भी 
कहीं अधिक निर्वेय था, और अखण्ड पराक्रमी था। पुण्डरीकको भारनेकी इच्छासे यह चल 
पड़ां। जिसका तेज निरन्तर बढ़ रहा है ऐसे पुण्डरीकके साथ उस निशुम्भने चिरकाल तक बहुत 
प्रकारका युद्ध किया और अन्तमें उसके चक्रहपी वज्नके घातसे निष्माण द्वोकर वह अधघोगतिमें 
गया--नरकमें जाकर उसन्न हुआ॥ १५०-१८४॥ सूर्य चन्धमाके समान अथवा मिल्ने हुए दो 
लोकपालोंके समान वे दोनों अपनी प्रभासे दिड्सण्डलको व्याप्त करते हुए चिरकाल तक प्रथिवीका 
पालन करते रहे ॥ १८५॥ थे दोनों दी भाई बिना बॉटी हुई लक्ष्मीका उपभोग करते थे, परस्परमें 
परम प्रीतिको आराप्त थे और ऐसे जान पढ़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषयको देखते हुए अलग- 
अलग खनेवाले दो नेत्र दी हों ॥ १८६॥ उन दोनोंकी राज्यसे उत्पन्न हुई तृप्ति, तीन भवसे चले 
आये पारस्परिक प्रेमसे उत्पन्न होनेवाली ठृप्तिके एक अंशको भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भावाथ-- 
उन दोनोंका पारस्परिक प्रेस राज्य-मेमसे कहीं अधिक था ॥१८७। पुण्डरीकने चिरकाल तक भोग भोगे 
ओर उनमे अत्यन्त आसक्तिके कारण नरककी भयंकर आयुका बन्ध कर लिया। वह बहुत आरन्म 
ओर परिग्रदका धारक था, अन्तमें रोद ध्यानके कारण उसकी मिथ्यात्व रूप भावना भी जागृत दो 
उठी जिससे मर कर वह पापोदयसे तमप्रभा नामक छठवें नरकमे प्रविष्ट हुआ॥ १८०-१८६॥ 


१ प्रत्थिताजण्डविक्रान्तिः म०, छ० । २ वहुविषेनाती पेनोद्यततेजता छ्ञी०। ३ घातितायुः 
+ अयात्‌ + भ्रध इतिच्छेदः । ४ उपलजाम्‌ ल०, म० | ५ क्ौज़ा ख०, म० । इल्ा क०, ध० | 


२३२ महापुराणे उत्तरंपुराणम्‌ 
इलभचद्वियोंगेन बातनिवेग 'सारथि: । शिवघोपयति प्राष्य संयम प्रत्यपच्मत ॥ १९० ॥ 
स बाह्मास्यन्तरं शुद्ध तपः इृत्वा निराकुलः । सूछोचराणि कर्माणि निर्॑ल्‍्यावाप निर्देततिस ॥ १९१ ॥ 
वसन्ततिलका 
जातौ तृतीयजनने घरणीशपुत्रौ 
पश्चात्सुरी प्रथमकव्पगतावभूताम । 
भीनन्दिषेणहरूदृत्सुनिशुम्भशह्ुः 
पष्ठखिखण्डघरणीट्सु च पुण्डरीकः ॥ १९२ ॥ 
इत्यापैं त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्नाचार्य्रणीते&रतीय॑करचक्रधर-सुभौमचक्रवर्तिनन्दि- 
पेणवलदेव-पुण्डरीकादेचक्रवर्तिनिशुस्भनामग्रतिशबरुपुराणं परिसमाप्त॑ पद्धपहितनं पव॥ ३५॥ 
मि घ ज  ल 


न्‍ 





उसके वियोगसे नन्दिषेण  वल्भद्रकों बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ उससे प्रेरित हो उसने 
शिवघोष नामक झुनिराजके पास जाकर संयम धारण कर लिया-॥ १६० ॥ उसने निह्वन्द्र होकर 
वाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारका झुद्ध तपश्वरण किया और कर्मोंकी मूलोत्तर प्रकृतियोंका नाश 
कर मोक्ष ग्राप्त किया ॥| १६१ ॥ श्रे दोनों ही तीसरे भें राजपुन्र थे, फिर पहले स्वगेमें देव हुए, 
तद्नन्तर एक तो नन्दिषेण चलभद्ग हुआ और दूसरा निशुस्भ अतिनारायणकां शत्रु पुण्डरीक हुआ। 
यह तीन खण्डके राजाओं--नारायणोंमें छठवाँ नारायण था।| १६२॥ 

इस प्रकार आधे नामसे प्रसिद्ध भगवद्गुणमद्वाचायेग्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संमरहमें 

अस्नाथ तीयकर चकऋवर्ती, सुमौम चक्रवर्ती, मन्दिषेण वलभद्ठ, पुण्डरीक नारायण और 
निशवुम्भ प्रतिनारायण॒के पुराणका वर्णन करनेवाला पेंसठवाँ पव समाप्त हुआ ॥| 


ब्यडे:१प४०-डून 





१ निबेंद छ* | 


पटरपष्टितमं पर्व 


भोहसलमम्ं यो व्यजेष्टानिष्टकारिणम्‌। फरीन्द पा हरि! सोअर्य महिः दाल्यहरोइस्तु नः ॥ १ ॥ 
जस्वूपलक्षितं द्वीपसेरोः प्राकू कच्छकावती । विषये वीतशोकास्यपुरे *वैश्रवणाहयः ॥ २ ॥ 

भहावंशों सही तस्य महागुणमहीयसः । कुम्भकारकराल्भस॒त्खेव वशवर्तिनी ॥ ३ ॥ 

योगस्ताभ्यों महांस्तस्य प्रजानां प्रेमकारिणः | ता यस्माहुपयुज्यन्ते कोशदुर्गयछादिमिः ॥ ४ ॥ 
सहासयेषु सन्धतु सब्िनोति धर्न प्रजाः। घते दण्ड च सन्सागें सस्मवतयितुं स ताः ॥ ५ ॥ 

इति प्रवृद्धपण्यानुभावसम्पादितां क्रियस्‌ | प्रियामिव नवोढां तामुव्मीत्याजुभवंश्विरस्‌ ॥ ६ ॥ 
कदाचित्मावृदारस्मे जुस्ममाणां चनावकीस | विलोकितु पुरस्पायाहुपशल्यमुदाचधी: ॥ ७ ॥ 

तन्न शाखोपशाखाः सवा) असायेव नपों महान्‌ | अवगाह्य महीं तस्थौ न्यग्रोधः सेवितो द्विजैः ॥ ८ ॥ 
त॑ विछोक्य सहीपारः पश्य पद्यास्य पिस्तृतिम्‌। सुन्न्वं बदुमूलत्व वहन्नन्वेति मामयस्‌ ॥ ९ ॥ 
दर्शयन्निति *साम्रर्य प्रियाणां पाश्ववर्तिनाम्‌ । गत्या वनान्तरे भ्रान्त्वा तेनैवायाद्‌य पुन; पथा ॥$ था 
आमूलाद्‌ भस्मित॑ं वीक्ष्य वत्नपातेन त॑ वटस। कस्पात्र बद्धमूलत्व॑ कस्प का वात्र विस्तृति; ॥ १4 ॥ 
कस्य का तुद्ता नाम यथस्वापीदशी गतिः । इति चिन्तों “ससापन्नः सन्त्रस्तः संसरतिस्थितेः ॥१२॥ 


जिस अकार सिद्द किसी दाथीको जीतता है उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करनेवाले मोहरूपी 
भहको अमहकी तरह जीत लिया वे मह्विनाथ भगवान्‌ हम सबके शल्यको हरण करनेवाले हों ॥ १॥ 
इसी जम्बूद्वीपमें मेरुपबेतसे पूवंकी ओर कच्छकावती नामके देशमे एक बीतशोक नामका नगर है 
उसमें वैश्रवण नामका उच्च छल्तीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार छुम्भकारके दाथमे लगी हुई 
मिट्टी उसके वश रहती है उसी प्रकार बढ़े-वढ़े गुणोंसे शोभायमान उस राजाकी सम्रस्त प्रथिवी 
उसके वश रहती थी || २-३ ॥ प्रजाका कल्याण करनेवाले उस राजासे प्रजाका सबसे घढ़ा योंग 
यह होता था कि वह खजाना किला तथा सेना आदिके द्वारा उसका उपभोग करता था॥ ४॥ वह 
किसी महामयके ससय प्रजाकी रक्षा करनेके लिए घनका संचय करता था और उस प्रजाकों 
सम्मागमें चलानेके लिए उसे दृण्ड देता था॥ ५.]| इस ग्रकार बढ़ते हुए पुण्यके प्रभावसे प्राप्त हुई 
लक्तमीका बह लव विवाहिता स्लरीके समान बढ़े दषेसे चिरकाल तक उपभोग फरता रहा ॥ ६॥ किसी 
एक दिन उदार बुद्धिवाला वह राजा वर्षाके प्रारम्भमें बढ़ती हुई घनावल्लीको देखनेके लिए नगरके 
बाहर गया ।। ७॥ वहाँ जिस प्रकार कोई बढ़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर 
तथा प्थिवीको व्याप्तकर रहता है ओर अनेक द्विज--ज्राझ्मण उसकी सेवा करते हैं उसी प्रकार एक 
चढहका पक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओंको फैलाकर तथा प्रथिवीको व्याप्कर खड़ा था एवं 
अनेक द्विज--पक्षीगण उसकी सेवा करते थे | ८॥। उस बटबृक्षुकी देखकर राजा समीपवर्ती लोगोंसे 
कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो । यह ऊँचाई और वद्धमूलताको धारण करता 
हुआ ऐसा जान पढ़ता है मानो हसारा अनुकरण ह्वी कर रहा हो ॥| ६॥ इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय 
भनुष्योंको आश्रयके साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे बनमें चला गया और घूमकर फिरसे 
उसी सागेसे वापिस आया ॥| १०॥| लोट कर उसने देखा कि चह चटवृक्ष चञ् गिरनेफे कारण जड़ 
तक भस्म हो गया है। उसे देख कर वह विचार करने लगा कि इस संसारमें मजबूत जड़ किसकी 
है १ विस्तार किसका है ? और ऊँचाई किसकी है ९ जव इस बद्धमूल, विस्तृत और उन्नत बट वृक्ष- 
की ऐसी दशा हो गई तथ दूसरेका क्या विचार हो सकता है ९ ऐसा विचार करता हुआ वह संसार 
की स्थितिसे भयभीत हो गया । उसने अपना राज्य पुत्रके लिए दे दिया और श्रीनाग चामक पर्वत 


१ विश्ववणाहयः ग० | २ चाश्मय लर० । ३ तेनैवायत्‌ पुराः पया त्ञ० । ४ चिन्तातमापन्न; ल० | 
३० 


श्३४ महापुराणे उत्तरपुराणप्‌ 


प्रदाय राज्य पुच्राय श्रीनागनगवर्तिवस । श्रीनागपतिसासाध पीतघर्मरसायनः ॥ १३ ॥ 
राजमिबंहुमिः सारदेसवाष्यात्युन्नतं दपः ! अद्भान्येकादशाड्ानि विधाय विधिवा घिया ॥ ३४ ॥ 
सस्पाद तीयकच्ास योत्र चोपात्तमावनः । तपस्वन्सुचिरं प्रान्ते प्रास्ताशेषपरिसरहदः ॥ १५॥ 
सोश्जुत्तरविसानेपु सम्बभूवापराजिते। त्रयस्तिशत्ससुद्दोपसायुहस्तोच्छितिः झती ॥ १६ ॥ 

भासान्‌ पोढश सासाद चातिवाहाँ मंनाझू सकृत्‌ । *शसित्याहरमाइचे समसा योग्यपुद्रछानू ॥ १७॥ 
न्रयखिशवसहस्तोक्ततत्सराणां व्यतिकने । सोयोडस्य निःप्रदीचारों छोकवाल्यन्तरादवेः ॥ ३८ ॥ 
तत्क्षेत्रमितमाशक्तिविक्रियस्यामरेशितु: । तस्सिन्‌ पण्मासशेपायुध्यागमिष्यति भूतकूम ॥ ६९ ॥ 
अन्नैव भरते वड़विपये मिधिलाधिपः । इृश््वाकुभृपतिः कुस्सनासा काइयपसोन्रलः ॥ २० ॥| 
प्रजाचती सहादेवी तस्व लक्ष्मीरिवापरा । पीयूषाशिक्ृताबिन्त्यवसुघारादिवैमवा ॥ २१ ॥ 
चैन्नसासे* सिते पक्षे निशान्ते अरतिपहिने । अश्विन्यां ऐोडश स्वप्नान्‌ ज्यकोकिप्टे्टयूचिन: 8 २२ ॥ 
तदैव मडाव्युब्ेः पेठुम॑झलपाठकाः । हता अभातभेरी च दरनिद्वाविधादिनी ॥ २३ ॥ 
प्रदध्याधिकसन्तोपात्स्तात्वा सझलवेपशक। पति प्रति गता रेखा चन्दस्पेच तदातवी ॥ २४ ॥ 
संसत्कुमुदरती 3 सा विकासयन्ती स्वतेजता | आनन्दयद्विलोक्यैदासघीशो5प्यासनादितिः ॥ २५॥ 
सुस्थिता5द्वांसने सापि स्वमांस्तांस्तमवेद्यत्‌ | फलान्यमीषां झुश्ुपुः परितोपकराण्यतः ॥ २६ ॥ 
यथाक्रम॑ जपो5प्युक्ता फल तेपां एथक पथक्‌] गजवक्त्रअवेशावछोकनादुर्मसाश्रितः ॥ २७ ॥ 
तवाहमिन्द् *इत्येनामानयछासद परम । कुवन्तत्तद्वचः सर्त्य॑ समन्तादमरेशवराः ॥ २८ ॥ 


पर विराजमान श्रीमाग नामक मुनिराजके पास जाकर उसके धर्मरूपी रसायसका पान किया॥ १६० 
१३ ॥ अनेक राजाओके साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया, यधाविधि बुद्धियूवेक ग्यारह अद्गोंका अष्य- 
धन किया, सोलह कारण भावनाओंका चिन्तवन कर ठीयेकर नामकर्मका वन्य किया, चिरकात तक 
तपस्या की ओर अन्तमे समस्त परिग्हका त्याय कर अनुचर विसानोमेंसे अपराजित तामक पिम्ानयें 
देव पद प्राप्त किया। वहाँ उस ऋुशल अहमिन्द्रकी तेंतीस सायरकी स्थिति थी, एक हाथ झेचा शरीर 
था, साढ़े सोलह माह वीत जाने पर बह एक चार थोड़ी-सी खास पहण करता था, तैंतीस हजार 
बीत जाने पर एक वार सानसिक आहार महझण करता था, इसका काम-भोग अवीचास्से रहित ४ 
लोकनाडी पर्येन्‍्त उसके अवधिज्ञानका विषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीपि, शि; 
तथा चिक्रिया ऋद्धि थी। इस प्रकार सोगोपभोग करते हुए उस अहमिन्द्रकी आयु जब छह माही 
शेष रह गई और वह प्रथिवी पर आनेके लिए सम्मुख हुआ तब इसी भरत क्षेत्रके वह देशर्म 
मिथिला वगरीका स्वामी इद्वाकुबंशी, काह्यपगोत्री, कुम्म नामका राजा राज्य करता था ॥१४-२०। 
उसकी ग्रजावती नामकी रानी थी जो दूसरी लक्मीके समान जाव पड़ती थी। देचोंने उसका ए- 
वृष्टि आदि अविस्त्य वैसव प्रकट किया था॥२१॥ उसने चैन्रशुक्त प्रतिपदाके दिन प्रावक्ाहडे 
समय अशिनी नक्षत्में इड फलको सूचित करनेवाले सोलह स्वप्न देखें॥ २९॥ उसी समव 
महल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वस्से भ्नल पढ़ने लगे और अल्प निद्गाका विधात करनेवाली ग्रह 
कालकी भेरी वज उठी ॥ २३॥ प्रजावती रानीने जागकर बड़े सन्तोपसे स्थान किया, भईल 
धारण किया, और चन्द्रमाकी रेखा जिस म्रकार चन्द्रमाके पास पहुँचती है उसी प्रकार प्द अपने 
पतिके पास पहुँची ॥| २४॥ वह अपने तेजसे सभाहपी झुमुद्दीकों विकसित कर रही थी। रजाई 
उसे आती हुई देख आसव आदि देकर आनन्दित किया ॥ २४।। तदनत्तर अर्धासन पर बैठी 
रानीने वे सब स्वप्न पत्तिके लिए निवेदन किये--कह झुनाये क्योंकि वह उनसे उन स्वप्ताक्षा छुलें 
दायी फल सुनना चाहती थी॥ २६॥ राजाने भी क्रमकऋमसे उन स्वप्नोंका पृथकू-पृथक फल कहकर 
बतलाया कि चूँकि तूने झुखमें प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा हें अतः अहमिद्ध तेरे गर्भ 


१ असन्नाह्सस्क०, घ० | २ चैत्रे मात्ते क०. घ० । ३ उंसत्‌ कुठुदिनीं क०, घ० | इुठुदती त*। 
॥ इत्पेता क०| घें० | 


घंट्घशटितम पर १३५- 


संमारत्य तयोः क्ृत्वा स्वगांवतरणोत्सवम्‌। फल्याणभागिनोः* पिन्नोय॑युस्तोषात्स्व॑माश्रयस्र ॥ २९ ॥ 
तमादायोदरं तस्या निर्बाध भासते सम तत्‌। संक्रान्तपूर्णशीतांझुसस्सु “खीनतकोपमस्‌ ॥ ३० ॥ 
सुखेन नवमे मासि पूर्ण पूर्णेन्दुभास्वरम | विभक्तसर्वावयव॑ सर्वक््षणलक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
१सार्गशीष॑सितैकादशीद्नेडश्विनीसक्षमे । त्रिज्ञानलोचन देव॑ त॑ प्रासूत प्रजावती ॥ ३१ ॥ 
तदासताशिन। सर्वे सम्प्राप्य प्रापसस्मदाः । तेज/पिण्ड समादाय बाल बालाकसन्निसम ॥ ३३ ॥ 
गत्वाइचलेशे संस्थाप्य पत्नमाव्धिपयोजरैः । असिषिच्य विवृष्योत्रेमेड्डिनामानमाजगुः ॥ ३४ ॥ 

ते पुनस्त॑ समानीय नामशआ्वणपूर्वकम । सातुरहे" व्यवस्थाप्य स्वन्निवासान्‌ प्रपेदिरे ॥ २५ ॥ 
सरेशतीरंसन्तानकारस्यान्ते स पुण्यमाकू । सहस्तकोटिवष॑स्य तद्स्यन्तरजीव्यभूत्‌ ॥ ३६ ॥ 

समानां पद्मपद्बाशत्‌ सहस्ताण्यस्य जीवितम्‌। पद्धविशतिवाणासनोच्छितेः* कनक'"चुतेः ॥ ३७ ॥ 
शत्तसंवत्सरे याते कुमारसमये पुरम | चरूत्सितपताकामिः सर्वन्नोद्बद्धतोरणैः ॥ ३८ ॥ 
विलिन्नर्षवछ्लीसिविकीणंकुसुमोत्करेः । निगितास्मोनिधिष्वानैः प्रध्वनत्पदद्दादिनिः ॥ ३९ ॥ 
सद्विनिजविवाहार्थ भूयो वीक्य विभूषितस्‌ । स्टृत्वापराजितं रस्म विमान॑ पूरव॑जन्सनः ॥ ४० ॥ 

सा घीतरागता प्रीतिरुभिता “महिस/ च सा। कुतः कुतों विवाहो&यं सतां छन्माविधायकः ॥ ४१ ॥ 


आया है। इधर यद्द कहकर राजा, रानीको अत्यन्त हर्षित कर रहा था “धर उसके चचनोंको सत्य 
करते हुए इन सब ओरसे आकर उन दोनोंका स्वर्गावतरण--गर्भकल्याणकका उत्सव करने लगे। 
भगवानके माता-पिता अनेक (कल्याणोंसे युक्त थे, उनकी अर्चा कर देव लोग बढ़े सन्तोषसे अपने- 
अपने स्थानों पर चले गये ।|२७-२६।| माताका उदर जिन-बालककों धारण कर विना किसी 
बाधाके ऐसा सुशोभित द्वो रहा था मानो जिसमें चन्द्रमाका पूर्ण प्रतिविम्ब पड़ रहा है ऐसा दर्पणका 
तल ही हो ॥| ३० ॥ सुख नो मास व्यतीत होने पर रानी अजावतीने मगसिर छुदी एकादशीके 
दिन अश्विनी नक्षत्रमें उस देवकों जन्म दिया जो कि पू्णे चन्द्रमाके समान देदीप्यमान था, जिसके 
समस्त अवयब अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणोंसे युक्त था और तीन ज्ञानरूपी नेत्रोको 
घारण करनेवाला था || ३१-३२ ॥ उसी समय हृषेसे भरे हुए समस्त देव था पहुँचे और प्रातःकाल 
के सूर्यके समान तेजके पिण्ड स्वरूप उस बालककों लेकर पवेतराज सुमेरु पषेत पर गये। वहाँ 
उन्होने जिन-बालकको विराजमान कर क्षीरसागरके दुग्ध रूप जलसे उनका अभिषेक किया, उत्तम 
आभूषण पहिनाये और महिनाथ नाम रखकर जोरसे स्तवन किया || ३३-३४ ॥| 
वे देवलोग जिन-बालकको वहाँसे वापिस लाये और इनका 'महिनाथ नाम है? ऐसा नाम 
सुनाते हुए उन्हें माताकी गोद्में विराजमान कर अपने-अपने स्थानों पर चले गये॥ २५॥ 
अरनाथ तीयेकरके बाद एक हजार करोड़ वर्ष बीत जानेपर पुण्यवान्‌ महिनाय हुए थे। उनकी 
आयु भी इसीमें शामिल थी।| २६ ॥ पचपन हजार वर्षकी उन्तकी आयु थी, पत्नीस धमुप ऊँचा 
शरीर था, सुवर्णके समान कान्ति थी ॥ ३७॥ छुमारकालके सौ वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान्‌ 
महिनाथने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाहके लिए सजाया गया है, कहीं चब्बल सफेद पताकाएँ 
फहराई गई हैं तो कहीं तोरण बॉपे गये हैं, कहीं चित्र-बिचित्र रह्ञावलियोँ निकाली गई हैं तो कहीं 
फूलोकि समूह बिखेरे गये हैं और सब जगह समुद्रकी गजेनाको जीतनेवाले भगाड़े आदि बाजे 
भनोहर शब्द कर रहे हैं । इस प्रकार सबाये हुए नगरको देखकर उन्हें पूवेजन्मके सुन्दर अपराजित 
विसानका स्मरण आा गया । वे सोचने लगे कि कहाँ तो दीतरागतासे उत्पन्न हुआ भेम और उससे 
प्रकट हुई सहिसा और कहों सजनोको लजा उत्पन्न करनेवाला यह चिवाह ९ यह एक विडन्बना है, 


१- भागिनः लञ० | २ संमुखे भव॑ संमुखीम॑ दर्षणस्तत्य ततलस्योपमा यत्य तत्‌ । ३ मार्णशीपें ल० | 
४ सै। म०, ल्ञ० । ५ माहुरज्ञे ल० | ६- नोच्छितः ल० | ७ कनक्युतिः ० | < प्रीतिरजिता महिमाच सः 
ध० । प्रीतिरजिता महिमा च सा ख०, ग०। अ्रीतिरर्जितो महिमा च सा क०, म०। प्रीतिस्तजञाता महिमे 
चंसाहण०। 


श्र महाएुराणे उत्तरपुराणैप्‌ 


विडस्वनमिद सर्व प्रकृनत प्राइतैज॑नैः | निन्‍द्यन्निति निविद्य सोअमृत्रिष्कमणोद्यतः ॥ ४२ ॥ 
तदा धुसुनयः भाष्य अस्तुतस्तुतिविस्तराः१ । झजुम॒त्य सर्त तस्थ ययुः खेन तिरोहिताः ॥ ४३ ॥ 
तीर्थकत्स्वपि केषानििदेवासीदीदशी मतिः । दुप्करो विषयत्यागः कौमारे महतामपि ॥ ४४ ॥ 
इति भक्‍त्या झृताछापर नसोमागे परस्परस । परविःक्रान्तकल्याणसहामिषतणोत्सवस् ॥ ४७।॥ 
सोत्सवाः प्रापयन्ति सम कुमारममरेश्वराः । कुमारो5पि जयन्तामिधान यानमधिष्ठित: ॥ ४६ ॥ 
गत्वा श्रेतवनोद्यानसुपवासद॒यान्वितः । ख्वजन्ममासनक्षत्रदिनपक्षसमाध्रितः ॥ ४७ | 
झतसिद्धनसस्कारः परित्यक्रोपधिददगः । सायाहे त्रिशवैसृपेः सह सम्माष्य संचसस्‌ ॥ ४८ ॥ 
संयमग्रत्ययोप्न्नचतुर्यज्ञानमास्वरः* । मार्गोइ्यमिति सब्चिन्य सम्यसक्षानप्रचोद्तिः3 ॥ ४९ ॥ 
मियिदां प्राविश्षत्तस्म नन्दिषेणनराधिपः* । प्रदाय आसुकाहारं प्राप घुन्नभुतिः झुसस्‌ ॥ ५० ॥ 
"ट्िनिषद्के गते तस्य छात्रस्थ्ये आक्तने बने । अधस्तरोरशोकस्य त्यक्ताहद्विंतयाद्‌ गतेः ॥ ५३ ॥ 
पूर्वाद्दे जन्मनीवान्नाप्यस्य सत्सु दिनादिषु । घातित्रितवनिर्णाशालकेवकावगरमोंड्सवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
बोधिता इच वेवेन्द्राः सर्वे ज्ञानेन तेव ते | सस्भूयागत्य तत्पूजामकुवेन्‌ सर्ववेदिन। ॥ ५३ ॥ 
अंष्टाविशतिरस्पासन्‌ विशाखाया गणाधिपाः । स्वपश्नेन्द्रियमानोक्ता झुनयः पुर्वधारिणः ॥ ५४ ॥ 
शूल्यत्रितयरन्प्रहिप्रोक्ततदख्यानशिक्षका: । द्विशतद्विसदज्नोक्तृतीयावगमस्तुताः ॥ ५० ॥ 
वावन्तः पद्चमशानाः खद्दयाव्ध्येकवादिनः । झूल्यद्वयनवद्धथु क्विक्रियद्धिविभूषिताः !! ७६ ॥ 


साधारण-पामर मनुष्य ही इसे प्रारम्भ करते हैं. बुद्धिमान्‌ नहीं। इस प्रकार विवाहकी निन्‍्दा करते 
हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करनेके लिए उद्यत हो गये || ३८-४२।। उसी समय ल्ौकान्तिक 
देवोंने आकर विस्तारके साथ उनकी स्तुति की, उनके दीज्ञा लेनेके विचारका अनुमोदन किया और 
थह सव कर वे आकाशं-मार्गंसे अदृर्य हो गये।। ४३ ॥ अन्य साधारण भनुष्योंकी बात जाने दो 
तीथेकरोंमें भी किन्हीं तीथेकरोंकी ही ऐसी बुद्धि होती है सो ठीक ही है क्योकि कुमारावस्थामे 
दिषयोंका त्याग करना महापुरुषोंके लिए भी कठिन काये है॥ ४४ || इस प्रकार भक्तिपूवेक आकाश 
में बातालाप करते एवं उत्सवसे भरे इन्द्रोंने मल्िनाथ कुमारकों दीक्षाकल्याणकके समय होनेवात्षा 
अभिषेक-महोत्सव प्राप्त करया--उनका दीक्षाकल्याणक-सम्बन्धी सह्मोमिषेक क्रिया तथा महिताथ 
कुमार भी जयन्त नामक पालकी पर आरूढ़ू होकर श्वेत्तवनके उद्यानमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने दो ऐनके 
उपचासका नियम लेकर अपने जन्मके ही मास नक्षत्र दिन ओर पक्षका आश्रय ग्रहण कर 
अगहन सुदी एकादशीके दिन अश्विनी नक्षत्रमे सायंकालके समय सिद्ध भगवानको नमस्कार किया, 
बाह्माभ्यन्तर--दोनों प्रकारके परिप्रद्ोंका त्याग कर दिया और तीन सो राजाश्ोंके साथ संयम 
धारण कर लिया ॥ ४५--४८॥ वे उसी समय संयमके कारण उत्पन्न हुए मन!पयेयज्ञानसे पेदीप्यमान 
दो उठे । यह सनातन सागे हे? ऐसा विचार कर सम्यरज्ञानसे भेरित हुए महामुनि सलिनाथ भगवान्‌ 
पारणाके दिन मिथिलापुरीमें प्रविष्ट हुए। बहाँ सुवर्णके समान कान्तिवाले नन्दिषेण नामके राजौने 
उन्हे प्रासुक आहार देकर शुभ प्मचात्नय प्राप्त किये ॥ ४६-४०॥ छद्मस्थावस्थाके छट्द दिन व्यत्तीत 
हो जानेपर उन्होंने पूर्वोक्त वनमें अशोक वृक्षके नीचे दो दिनके लिए गसनागमनका त्याग कर 
दिया--दो दिनके उपबासका नियम ले लिया। वही पर जन्मके समान शुभ दिन और शुम नक्षत्र 
आदियमे उन्हें प्रातःकालके समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोका 
नाश द्वोनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ५१-५२॥ उसी केवलज्ञानसे मानों जिन्हें प्रवोध प्राप्त 
हुआ है ऐसे समस्त इन्द्रोंने एक साथ आकर उन स्वज्ञ मगवानकी पूजा की ॥ ५३ ॥ संचार 

उनके समवसरणमें विशाखको आदि लेकर अ्ठाईस गणघर ये, पॉव सौ पचास पूर्वधारी थे, 
उनतीस हजार शिक्षक थे, दो हजार दो सौ पूज्य अवधिज्नानी थे, इतने द्वी केवलज्ञानी थे, एक 
हजार चार सौ वादी थे, दो हजार नौ सौ विक्रिया ऋद्धिसे विभूषित थे और एक हजार सात सौ 


“75३ क्र ज़०, ग०, क०। १ मात्करः ल०। २ सम्पस्धाने अचोदितः ल०। ३ नद्दिषेणो 


लुााभिपः ख० | ४ दिने पदके ल० | 


पंट्षश्टितस॑ पर्व २३७ 


शैन्यपब्मुनी न्ट्रैकमन/पर्ययबोधना: । चत्वारिंशत्सहज्लाणि सर्चे सझुछनाँ पिता: ॥ ५७ ॥ 
खम्नयेन्द्रियपल्नोक्ता बन्धुषेणादिकारयिकाः । आवकाः छाक्षमा; प्रोक्ताः श्राषिकासिगुणास्तत/३ ॥ ७८ ॥ 
देवा देव्यस्ल्वसडुधाताः *गण्या कण्ठीरवादयः । एवं द्वादृशमिर्देवों ग्णरेमिः परिष्कृतः ॥ ५९ ॥ 
झुक्तिमाग नयन्‌ भज्यपथिकान्‌ प्रथितध्वनि; । विजहार महादेशान्‌ भव्यसत्ताजुरोधतः ॥ ३० ॥ 

ततो मासावशेषायु/सस्मेदाचछूमाश्रितः | अतिमायोगमादाय झुनिभिः सह पद्मिः ॥ ६३ ॥ 
सहलैरध्यानसास्थाय भरण्यां पूवैरात्रतः । फाल्युनोज्ज्वलपन्नम्यां तज॒वातं समाश्नयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
फल्पान्षिवाणकल्याण *सन्वेत्यामरनायका: । गन्धादिनि! समस्यच्य तत्मेश्नसपविन्नयन्र्‌ ॥ ६३ ॥ 


मालिनी 
जननसृतितरदादू हुःखहु॒रवारिपरर्णा- 
दुपचितगुणरणो दुःस्पृहावतंगर्ताव | 
स्‌ कुमतविधुवृद्धाद्‌ ध्याति नावा भवावघे- 
रभजत सुवनामं" विग्रहम्राहमुक्तः ॥ ६४ ॥ 
सागता 
येन शिष्टसुरुवर्त्म'विसुक्ते- 
ये नसन्ति ममिताखिललोकाः । 
यो गुणैः स्वथमधारि समग्र 
स॒ श्रिय॑ दिशातु सलिरिशल्यः ॥ ६५ ॥ 
अजनि वैश्नवणों धरणीश्रः 
पुनरनुत्तरनाम्त्यपरानिते । 


पचास मनापयेयज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिलाकर चालीस हजार मुनिराज उनके साथ थे 
॥ ५४-५७॥ वस्ुषेगाकों आदि लेकर पचपन हजार आर्यिकाएँ थीं, श्रावक एक लाख थे और 
श्राविकाएँ तीन लाख थीं, देव-देवियाँ असंख्यात थीं, और सिंह आदि तियंत्व संख्यात थे। इस 
प्रकार सलिनाथ भगवान्‌ इन बारह सभाओंसे सदा सुशोभित रहते थे ॥ ५८-१६॥ जिनकी दिव्य 
ध्यत्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे भगवान्‌ सछिनाथने भव्य जीवरूपी पथ्िकोंको मुक्तिमार्गमे लगाते हुए, 
भव्य जीवोंके अनुरोधसे अनेक बढ़े-बढ़े देशोंसें बिहार किया था। ६०॥ जब उनकी आयु एक 
माहकी बाकी रह गई तब वे सम्मेदाचल पर पहुंचे। वहाँ पॉच हजार भुनियोंके साथ उन्होंने 
प्रतिमायोग धारण किया और फाल्गुन शुक्ता सप्तमीके दिन भरणी नक्षत्रमे सन्ध्याके समग्र तहुवात 
वलय--मोश्षुस्थान प्राप्त कर लिया ॥| ६१-६१५॥ उसी समय इन्द्रादि देवोंने स्वर्गले आकर निर्वाण- 
कल्याणकका उत्सव किया और गन्ध आदिके द्वारा पूजा कर उस क्षेत्रको पवित्र बना दिया ॥ ६३॥ 
जिसमें जन्म-मरणरूपी तरह उठ रही हैं, जो दुःखरूपी खारे पानीसे लवालव भरा हुआ है, 
लिसमें खोटी इच्छाएँ रूपी मेंबर पढ़नेके गह हैं और जो मिथ्यामतरूपी चन्द्रमासे निरन्तर बढ़ता 
रहता है ऐसे संसार रूपी सागरसे, गुणरूपी रत्नोंका संचय करनेवाले मधिनाथ मगवान्‌ शरीररूपी मगर- 
मच्छको दूर छोड़कर ध्यानरूपी नावके द्वारा पार हो लोकके अप्रमाग पर पहुँचे ये॥ ६४॥ बविन्होने 
मोध्ष॒का श्रेष्ठ मार्ग वतलाया था, जिन्हे समस्त लोग नमस्कार करते थे, और जो समग्रगुणोते परिपृण 
थे वे शल्य रहित मह्िनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए भोक्ष-लद््मी प्रदान करें॥ ६५॥ जो पहले 
चैश्ववण नामके राजा हुए, फिर अपराजित नामक अलुत्तर विमानमे अहमिन्द्र हुए और फिर अतिशय 


१ मुनीन्दूक्त म०, ल० ) २ स्पृताः ख०, ग० । ३ संख्याताः गुण्याः म० । ४-मवैद्यामर-छ० | 
७ भुवनाग्रे ल० | 


श्रैप भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


लितखलाखिलसोहमहारिपु-* 
दिशदुपरमल्विससावतुर्ल सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 

महेजिनस्य सन्ताने5भूपपो नास चक्रस्टद्‌ । द्वीपेडस्सिन्‌ प्राच्यसौ मेरोः सुकच्छविषये दृपः ॥ ६४ ॥ 
श्रीपुरेशः प्रजापारस्तृतीयेडजनि जन्मनि । स्वासिग्रकृतिसस्मोक्तगुणानामुत्तमाश्नयः ॥ ६८ ॥ 
सुराशस्तस्य नाभूवन्ताज्येअ्स्थायुक्तिका *द्मिः । मजानां पतञ्नमिवाधास्तदव*उ/न्त ताः सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शक्तित्रितवसरपत्त्या *शन्रृत्निजित्य जित्वरः | विभ्रान्तविग्रहों भोगान्‌ धर्मेणार्थेद चान्वभूत्‌ ॥ ७० ॥ 
स्‌ कदायिद्‌ विलोक्योल्कापातं जातावबोधनः । आपात्तरमणीयत्वमाकल्य्वेष्टसम्प*दुसू ॥ ७१ ॥ 
स्थास्तुवृद्धथा विमुग्घत्वादस्वभूवमिसांशिरम्‌ | न चेहुल्काप्रपावो४्यं सूयों भरान्तिसवार्णवे ॥ ७२ ॥ 
इत्यारोप्य सुते राज्यं शिवगुप्तजिनेशवरम्‌ | प्रप्य परम॑ पित्सु * र्यासीत्संयमहयस्‌ ॥ ७३ ॥ 
समुत्कृप्टाष्टशुद्धीदता" रुद्ाहुभाधवः । ऋमात्काछान्तमासाथ सुसमाहितमावसः ॥ ७४ ॥ 
विजराज्येन संक्रीतं स्वहस्तआप्ठमच्चुतम्‌ | ठुतोप कल्पसालोक्य जितक्रोयो हि तुष्यति ॥ ७५॥ 
द्वाविशत्यव्धिमेयायु: पन्तेअसावच्युताधिपः । द्वीपेडञ्न भरते काशी वाराणस्याँ महीभुनः ॥ ७६ ॥ 
इंक्षवाको: पद्मनाभस्य रामायाश्वाभवत्सुतः | पप्मासिधानः पद्मादिग्रशस्ताशेषरक्षणः ॥ ७० ॥ 
ब्रिंखाद्पंसहस्रायुद्ठाचिशतिघनुस्तनुः | सुरसम्प्राय्य॑कान्त्यादि! का्तस्वरविभास्वरः ॥ ७८ ॥ 


दुष्ट भोहरूपी महारिपुको जीतनेवाले ती्येकरहुए वे मछिनाथ भगवान्‌ तुम सबके लिए अनुपम 
छुख प्रदान करें| ६६ ॥ 

अथानन्तर-महिनाथ जिनेन्द्रके तीर्थमें पक्ष नामका चक्रपर्ती हुआ है बह अपनेसे पहले तीसरे 
भवमें इसी जम्बूद्वीपके मेरुपबेतसे पूषेंकी ओर सुकच्छ देशके श्रीपुर नगरमे अजापाल नामका राजा 
था। राजाओंमे जितने प्राकृतिक गुण कह्दे गये हैं बह उन सवका उत्तम आश्रय था।| ६७-६८॥ 
अच्छे राजाके राज्यमे प्रजाको अयुक्ति आदि पॉच तरहकी वाधाओंमेसे कोई प्रकारकी वाधा नहीं 
थी अतः समस्त ग्रजा सुखसे वढ़ रही थी || ६६ || उस विजयीने तीन शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वार 
समस्त शब्रुओंको जीत लिया था, समस्त युद्ध शान्त कर दिये थे और धर्म तथा अरे द्वार 
समस्त भोगोंका उपभोग किया था |] ७० || किसी समय उल्कापात देखनेसे उसे आत्मज्ञान उतन्न 
हो गया। अब वह इष्ट सम्पत्तियोंकी आपात रमणीय--प्रास्स्ममे ही मनोहर समझने लगा ॥ ७१॥ 
वह विचार करने लगा कि मैंने मूेतावश इन भोगोंकी स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका 
उपभोग किया। यदि आज यह उल्कापात नहीं होतां तो संसार-सायरमें मेरा भ्रमण होता ही रहता 
॥ ७२॥ ऐसा बिचार कर उसने पुत्रके लिए राज्य सोंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वरके पास 
जाकर परमपद्‌ पानेकी इच्छास्ते निश्चय और व्यवद्यारके भेदसे दोनों अकारका संयम धारण कर 
लिया।! ७३॥ अत्यन्त उत्कृष्ट आठ अकारकी शुद्धियोसे उसका तप देदीप्यमान हो रद्दा था, उसने 
अशुभ कप्रोंका आख़व रोक दिया था और क्रम-क्रमसे आयुका अन्त पाकर अपने प| 
समाधियुक्त किया था ॥)७४॥ वह अपने राब्यसे खरीदे एवं अपने दाथते-पुरुपायेसे प्राप्त हुए 
अच्युत स्वर्गको देखकर वहुत ही सन्तुष्ट हुआ सो ठीक ही है क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक 
मूल्यकी वस्तुको खरीदनेवाला मनुष्य सन्तुष्ट होता ही है॥ ७५.॥ वहाँ बाईस सागरकी उसकी आयु 
थी। बह अ्रच्युतेन्द्र आयुके अन्तमे वहोसे च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ इसका बर्णन करते हैं." 

इसी जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रमें एक काशी नामक देश है । उसकी वाराणसी नामकी नगरीमें 
इच्वाकुबंशीय पद्मनाम नामका राजा राज्य करता था। उसकी ख्रीके पद्म आदि समस्त त्षणोसे 
सहिण पद्म नामका पुत्र हुआ था। तीस हजार वर्षकी उसकी आयु थी, वाईस धलुप ऊँचा शरीर 
था, वह सुवर्णेके समान देदीप्यमान था, और उसकी कान्ति आदिकी देव लोग भी आ्र्थना कर्ख थे 


१ मोहरियुविर्भु--क्०, म॑०, ग० | २ मुक्तिबादिमिः म० | ३ तदवर्तत्त म०, छ० । ४ शत्रु नि- 
जिंत्य क०, घ० ! ५ संपदाम्‌ म०, ल० । ६ पतुमिच्छुः | ७ तपोरद्धा क०, घ० | 


पट्पष्टितमं पे २३६ 


पुण्यौदयाप्मेणाप्य चक्रिय विक्रमामितम | उशाद्भोगाप़िसद्मभक्तानन्‍्वभूचिरस ॥ ७९ ॥ 
पृथियासुन्ररीमुग्पात्तस्पाओों पुत्रिफाः सतीः । सुकेतुमचराधीश ' पुत्रेश्योडदास्मसश्वान्‌ ॥ ८० ॥ 

एवं सुख्ेन 'णाठेडस्य याति सस्पश्ुदोइस्परे । प्रेषयः प्रमोदमुत्पाय सचोध्सौ विकृति ययो ॥ ८१ ॥ 
ते घीएय न विपक्षोइत्प तयाष्येषोडामहयम्‌ । सम्पस्सु सर्वविद्विट्सु का स्वै्यास्था विचेकिन: ॥ <२॥ 
इरति चक़ी समालोच्य संगमे$भूद्वतरतदा । सुकेतुः झुछइद्रोध्त्य नाता दुश्थर्तो$अवीत्‌ | ८३ ॥ 
राज्यसम्माप्तिकारुस्ते कनीयाद नवयौबनः । भोगान्‌ छुद्इंव मे फालो&्य॑ तपसः कि विधीर्मवे! ॥८४॥ 
पैलावि तपसा फार्य कि छथाउब्यासमात्रऊम । सान्न किश्िस्फल सै परलोकश्व कश्नन ॥ ८५ ॥ 

फपज्न परलोफ्शेदभायात्परलोफिनः । पश्भूतात्सके काये चेतना भद॒घक्तिवत्‌॥ ८६ ॥ 
पिप्टकिप्पादिसंयोगे तडात्मोक्तिः सपुष्पवत्‌ । ततः प्रेत्योपभोगादिकादक्षा स्वकृतकर्तणः ॥ ८७ ॥ 

घन प्रास्तनन्धयस्पेय प्रपुष्पापीउलिप्सनम | आग्रहो&य॑ परित्याज्यों राज्यं कुछ निराकुछम ॥ ८८ ॥ 
सत्यप्यात्मनि फौसारे सुकुमारः कथ्थं तपः । सहसे निष्ठुरं देव 4पुष्फरेरपि दुष्फरम ॥ ८५ ॥ 

इस्युरते सदमान्यस्य से धुत्वा शत्यव,द्ितः । रूपाठिरूप एवान्र भूतसद्रोडमिरक्ष्यते ॥ ९० ॥ 
सुमदुःणादिसंयेय चैतन्यं तद्धिलक्षणम्‌। तद्ठान्‌ देहाविहान्योअ्य स्वसंवित्यानुभूगते ॥ ९१ ॥ 


॥5६-5८॥ पृण्यके उद्यपे उसने ऋ्रमपृचेक अपने पराकमऊे ह्वारा अजित किया हुआ चक्रवर्ती पना प्राप्त 
किला था तथा चिरकाल तक बाघा रदधित दश प्रकारके भोगोका आसक्तिके विना ही उपभोग किया 
था | ७६ ॥ उसके प्रथ्रिवीमुन्दरीकों आदि लेवर आठ सती पुत्रियाँ थीं जिन्हें उसने बड़ी प्रसन्नताके 
साथ सुवेतु नामक विद्याधरके पुत्नोंफे लिए प्रदान किया था ॥| ८० ॥ इस प्रकार चक्रवर्ती पद्मका 
फाल मुखसे व्यतीत हो रहा था। एक दिन आकाशमें एक सुन्दर वादल दिखाई दिया जो चक्रवर्तीको 
हये ध्थन्न कर शौत्र ही नष्ट हो गया॥ ८१॥ उसे देखकर चक्रवर्ती विचार करने लगा कि इस 
बादलका यद्यपि फोई शत्रु नहीं है तो भी यह नष्ट हो गया फिर जिनके सभी शल्लु हैं ऐसी सम्पत्तियों 
में चिशरेकी मनुप्यको स्थिर रहनेकी श्रद्धा कैसे हो सकती है ?॥| ८५९॥ ऐसा विचार कर चक्रवर्ती 
संयम धारण करनेमें तत्पर हुआ दी था कि उसी समय उसके छुलका वृद्ध दुराचारी झुकेतु कहने 
लगा कि यह तुम्हारा राज्य-प्राप्तिका समय है, अभी तुम छोटे हो, नवयौवनके धारक हो, अतः 
भोगोंका अनुभव करो, यह समय तपके योग्य नहीं है, व्यथे ही निधुद्धि क्यों हो रहे हो ! ॥ ८३- 
८४॥ किसी भी तपसे क्या इुछ कार्य सिद्ध होता है। व्यर्थ ही कष्ट उठाना पड़ता है, इसका छुछ 
भी फल नहीं होता और न कोई परलोक ही है।| १५।॥ परलोक क्यो नहीं है यदि यह जानना 
चाहते दो तो सुनो, जब परलोकम रहनेवाले जीवका द्वी असाव है तब परलोक कैसे सिद्ध हो 
जाबेगा ९ जिस प्रकार आटा और किण्व आदिके संयोगसे भादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी 
अकार पद्चभूतसे बने हुए शरीरमे चेतना उत्पन्न हो जाती है इसलिए आत्मा नामका कोई पदायथे 
है. एसा कहना आकाश-पुष्पके समान है। जब आत्मा ही नहीं है तब भरनेके बाद अपने किये हुए 
कमेंका फल्न भोगने आदिकी आकांक्षा करना वन्ध्यापुत्रके आकाश-पुष्पका सेहरा श्राप्त करनेकी 
इच्छाके समान है। इसलिए यह तप? करनेका आग्रह छोड़ो और निराकुल् होकर राज्य फरो 

॥ ८६-८८॥ इसके सिवाय दूसरी वात यद्द है कि यदि किसी तरह जीचका अस्तित्व मान सी 
लिया जाय तो इस छुमाराषस्थामें जब कि आप अत्यन्त सुछुमार हैं. जिसे औढ़ मनुष्य भी नहीं कर 
सकते ऐसे कठिन तपको किस प्रकार सहन कर सकेंगे !॥| ८६ ॥ इस प्रकार शुन्यवादी भन्‍त्रीका कहा 

सुनकर चक्रवर्ती कहने लगा कि इस संसारमे जो पश्चभूत्तोका समूह दिखाई देता है वह रुपादि रूप 

ह--स्परश रस गन्ध और बणे युक्त होनेके कारण पुद्गलात्मक है | मै सुखी हूं मै दु/खी हूँ इत्यादिके 
द्वाए। जिसका बेदन द्वोता है बंद चैतन्य भूत समूहसे भिन्न है--प्रथक्‌ है। हमारे इस शरीरमे शरीरसे 
प्थर्‌ चैतन्य गुण युक्त जीव नामका पदार्थ विद्यमान है इसका स्वसंवेदनसे अनुभव दोता है और 
३ खचराधीश! पुन्रेम्यो ग०, म०, ल० ४० | ३ ञझति प्रोढेः £ पूर्णभेष्ठे क० 
की 38027 म०, ल० | २ काक्स्य क़्अ० । ३ अति प्रौढेः धुक्क॒लसत पूर्णभेष्टर क०, 


कह > ६ 


२४० महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


बुद्धिपर्वक्रियालिज्ादस्यश्राप्यनुमीयते । जस्त्यात्मा भाविलोकश्न सच्चाचातीतसंस्कृतेः ॥ ९२ ॥| 
इहलोकादिपर्यन्तवीक्षणैज॑न्मिनां सताम्‌ । डुढिकारणकार्यों सवा चैतन्यान्मचधीरिद ॥ ९३ ॥ 
इत्यादि युक्तिवादेन चक्की त॑ झून्यचादिनम्‌ । श्रद्धाप्यात्माल्तितां *सम्यक्‌ ऋृतवन्दुविसजेनः ॥ ९४ ॥ 
नियोज्य स्वात्मजे राज्य सुकेत्वादिमहीसुजैः । जिनात्समाधिगुप्तास्यात्समं संयममाददौ ॥ ९५॥ 
विश्वुद्धिपरिणामानासुररोद्ररभाविनाम्‌ । आप्य ऋमेण पर्यन्त पर्यन्तं आप घातिनार ]] ९६ ॥| 
नवकेवललव्धीदविश्ुद्ध्याहतीखरः । काले कायत्रयं हिल्वा पदेअभृत्पारमेश्ररेत ॥ ९७ ॥ 
3उदयात्नोद॒याद्त्य घरणीघरणीमुदः । तानव॑ तानव॑ किद्वित्सम्पर्द सम्प्द ख्लितः ॥ ९८ ॥ 
नापब्चापन्नसोगेन सामतों सासतोदयाः | सपञ्माज्यः सपञ्माय्यः सड्मः सडमः सतार ॥ ९९ ॥ 
मन्द्राग इवोचुह्ों सन्दरागोइरिघारिणाम्‌। राजते राजतेनोमिन॑वमोडनवमो सुदा ॥ ३०० ॥| 


बुद्धिपूषंक क्रिया देखी जाती हैं इस हेतुसे अन्य पुरुषोके शरीरमें भी आत्मा ह--जीव हे, यह अलु- 
सानसे लाना जाता है। इसलिए आत्मा नामका प्रथक्‌ पद़ाये ह॑ यह मानना पड़ता हैं साथ ही पर- 
लोकका अस्तित्व भी मानना पड़ता है क्योकि अतीत जन्मका स्मरण देखा जाता है || ६०-६२॥ 
मिस ग्रकार सदिरापान करनेसे बुद्धिमें जो विकार होता है वह कहाँसे आता है ? पृ्वेवर्ती चेतन्यसे 
ही उतसच्न होता है इसी अकार संसारके समस्त जीदोके जो कारण और कार्यहप बुद्धि उ्सन्न होती 
है चह कहाँसे आती हैं ? पृ्व॑चर्ती चेतन्यसे ही उत्पन्न होती है इसलिए जीवोंका यद्यपि वन्म- 
मरणकी अपेक्षा आदि-अन्त देखा जाता है परन्तु चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उनका अस्तित्त अनादि 
सिद्ध है। इत्यादि युक्तिवादके द्वारा चक्रवर्तीने उस शन्यवादी सन्त्रीको आत्माके अस्तित्वका अच्छी 
तरह श्रद्धान कराया, परिवारकों विदा किया, अपने पुत्रके लिए राज्य सौंपा और समाधिगुप् 
नामक जिनराजके पास जाकर सुकेतु आदि राजाओके साथ संयम अहण कर लिया-जिक्-दीशा 
ले ली ॥| ६१-६५ ॥ उन्होंने अनुक्रमसे आगे-आगे होनेवाले विश्ुद्धि रूप परिणार्मोकी पराक्ाप्ठाको 
पाकर घातिया कर्मोंका अन्त प्राप्त किया--घातिया कम्मोंका क्षय किया।| ६६॥ अब वे नव केवल- 
लब्धियोंसे देदीप्यमान हो उठा और विद्युद्ध दिव्यथ्वनिके स्वामी हो गये। जब अन्तिम समय 
आया तव औदारिक, तेजस और का्मेण इन तीन शरीरोंको छोड़फर परमेश्वर सम्वस्धी पहमें-« 
सिद्ध क्षेत्रमें अधिष्ठित हो गये ॥| ६७ ॥ 
श्ञनेक मुकुटबद्ध राजाओसे हर्षित होनेवाले एवं उत्कृष्ट पद तथा सातिशय सम्पत्तिकोआह 
हुए चक्रवर्ती पदमके पुण्योदयसे शरीर सम्बन्धी छुछ भी झशता उतन्‍न नहीं हुईं थी॥ ६८॥ "विद 
अनेक भोगोपभोग प्राप्त हैं. ऐसे पद्म चक्रवर्तीको केवल रच्मी ही ग्राप्त नहीं हुई थी किन्तु करीविके 
साथ-साथ अनेक अभ्युद्य भी आप्त हुए थे। इस तरह लक्ष्मी सह्दित वे पञ्म चक्रवर्ती सललनोंके लिए 
सत्‌ पदार्थोंका समागम प्राप्त करानेवाले हों] ६६॥॥ जो मन्दराचलके समान उल्तत थे--छ्यार थे, 
“7 ै जन्वकूझतविचजन: म० | २ परमेश्वरे म०, ज० । परमेश्वद लञ० | ३ उदयाहुदबाततत्य कक प० | 
४ घरणीषरा राजानः तान्‌ नवन्ति, इति घरणीघरण्यः श्रेष्ठराजा मुकुट्बद्धाइति यावत, तैमोंदवे इति 
मुदू, तस्य । संसद समोचीनपदवोम्‌ , संपद सम्पचिम्‌, भितः-अयतीति प्रित्‌ तत्व आतृवतः, अल पद्नचकवर्तिन; 
उदयाद्‌, उत्कटः अबः उदयः ओेष्रपुष्य॑ तस्मात्‌, वानवे तनोरिदें तानवे शरीरसम्नन्षि, तानवे कारदे, ने उदवाद 
न उदितं न ग्रामिति यावत्‌ । ५ आपत्नभोगेन प्राप्तमोंगेन सह, या रच्मीः; केवल्म, न आएत्‌ न प्रात फिद्य 
मा छच्तमीस्तया मता झाइता उदया अम्युद्वा अपि आपन्‌ आताः, वमिति शेषः। पञ्मा च आउज्या ने इति 
पश्मास्ये ताम्यां सहितः सपक्नाख्यः लक्ठमीग्रसिद्धिसह्वितः, मतः पूजितः, संगमयतीति संगमः समीचीनवत्दुधा 
पद्म इति आख्या यत्य स पद्मास्यः पश्मनामपेय:, सः चक्वर्तो, सता सज्जनानों, संगमः संगमनशीदा, 
शेष: । ६ मन्दरचातावयश्रेति मन्दरागः सुमेदखि, उच्ुलेः उन्नतः उदायशवः, मन्ठों यगोयल के 
अहमरागयुक्त, अनाचक्त इति यावद्‌, अरिघारिणाम्‌ श्रराः सस्धि यरिमिद्‌ च अरे चहं तदू पतली डरे 
अ्ररिधारिणसतेषां चक्रर्तिताम्‌, नवमः नवमसंख्याका, राजतेजोमिः-राजप्रतापै; अववमः वात्वः अनवमः 
इति यावत्‌, एक्‍स्पूदः पद्मचकरवर्ती, मुद्रा हपेंण, राजते शोमते ॥ 


पट्पष्टित्म पे २४१- 
मालिनी 


* प्रथममजनि राजा यः प्रजापालनामा के 
ि शमितकरणद्वत््या आन्तकल्पेश्वरोडभूत्‌ । 
सवरूमरतनाथः शर्मण; सभझ पन्ना... 
परमपदमवापत्सोअमर्ल श॑ क्रियान्नः ॥ १०१ ॥ 

तीर्थेस्मिश्नेव *सम्भूतो सप्तमौ रामकेशवो। तृतीये तौ भवे&भूतां साकेते राजपुत्रकौ ॥ १०१ ॥ 
अप्रियत्वात्पिता व्यक्त्वा तौ जेहेच कनीयसे । आरात्रे स्वस्मै ददौ यौचराज्य॑ पद्मकल्पितम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
मन्त्रिणेव कृत सर्वमिद्मित्यतिकोपिनों । अमात्ये बढ़वैरो तौ धर्मतीर्थान्चयाजुगौ ॥ १०४ ॥ 
शिवगुप्तमुनेरन्तेवासितामेत्य संयमस्‌ | विधाय सुविशाराण्ये सौधमेंडमरतां गतों ॥ १०५ ॥ 
ततः अच्युत्य भूपस्य चाराणस्यां बभूषतुः । इक्वाकुतिलकस्यामिशिसस्थ तनयौ पियौ ॥ १०६ ॥ 
साता3पराजिता केशवती व क्रमशस्तयो। । नन्दिमिन्नाह्ययों ज्येषठ। कनिष्ठो द्त्तसंज्कः ॥ १०७ ॥ 
हात्निशत्खत्रयाब्दानौ द्वार्विशतिधजुस्तन्‌ । चस्द्रेन्द्रनीडसझ्ञाशाववर्द्धतामचुचरो ॥ १०८ ॥ 
ततो भन्‍्त्री च पूर्वोक्तो भ्रान्वा संसारसागरे | क्रमेण विजयाद्धांद्विमन्द्राख्यपुराधिपः ॥ १०९ ॥ 
शघलीन्द्रासिधया स्यातो जातो विद्याधराधिप: । सोउन्येशुयुंवयोभ॑द्रक्षीरोदास्यो$स्ति विश्वुतः ॥ ११०॥ 
महान्ममैव योग्योसौ दीयतां॥गन्धवारणः । इति दर्पाअतिष्टम्भी प्राहिणोआति तौ बच; ॥ ३११ ॥ 
श्रुद्धा तदचन॑ दौ च तेनावाम्यां सुते स्ववस्‌। देये चेद्दीयते दन्ती नोचेत्सोडपि न दीयते ॥ ११९ ॥ 


भन्दरागके धारक थे, राजाश्ोंके योग्य तेजपे श्रेष्ठ थे, और चक्रवर्तियोंमें नोवें चक्रवर्ती थे ऐसे पद्म 
बढ़े इपेसे सुशोमित होते ये | ९००). 

- जो पहले प्रजापाल नामका राजा हुआ था, फिर इन्द्रियोंकी दमन कर अच्युतत स्वगेका इन्द्र 
हुआ, तद्तन्तर समस्त भरत ज्षेत्रका स्वामी और अनेक कल्याणोंका घर पद्म नामका चक्रवर्ती हुआ, 
फिर परमपदको भाप्त हुआ ऐसा चक्रवर्ती पद्म हम सबके लिए निर्मेल सुख प्रदान करे॥ १०१ | 

. अथानन्तर--हन्हीं भद्विनाथ तीथकरके तीर्थमें सातवें बलभद्र और नारायण हुए थे वे अपनेसे 
पूवे तीसरे भवमें अयोध्यानगरके राजपुत्र थे।। १०२॥ वे दोनों पिताके लिए प्रिय नहीं थे इसलिए 
पिताने उन्हें छोड़कर स्नेहदश अपने छोटे भाईके लिए युवराज पद दे दिया।' यद्यपि छोटे भाईके 
लिए युवराज पद वेनेका निम्चय नहीं था फिर भी राजाने उस्ते युवराज पद दे दिया।| १०१ ॥ दोनों 
भाइयोंने समझा कि यह सब सन्त्रीने ही किया है इसलिए थे उसपर बहुत छुपित हुए और उसपर 
चैर बॉप कर धमेतीर्थेक अनुगामी बन गयें। उन्होंने शिवगुप्त मुनिराजकी शिष्यता स्वीकृत कर 
संयम धारण कर लिया। जिससे आयुके अन्तमे मरकर सौधमे ,स्व॒गेके सुचिशाल नामक विसानमे 
देव पद॒को प्राप्त हो गये।। १०४-१०५ ॥ घहाँसे च्युत होकर वनारसके राजा इच्बाकुबंशके शिरोमणि 
राजा अग्रिशिखके प्रिय पुत्र हुए॥ १०६॥ क्रमशः अपराजिता और फेशबती उन दोनोंकी भाताएँ 
थीं । नन्दिमित्र बढ़ा भाई था और दत्त छोटा भाई था। १०७।॥ ' बत्तीस हजार वर्षकी उनकी आयु 
थीं। बाईस धहुष ऊँचा शरीर था, ऋमसे चन्द्रमा और इन्द्रनील मणिके समान उनके शरीरका वर्णे 
था और दोनों ही श्रे्ठम थे॥ १०८॥ 

तदनस्तर--जिंसका वणन पहले आ चुका है ऐसा मन्त्री, संसार-सागरमें भ्रमण कर कमसे 
विजयार्थ पर्वत पर स्थित मन्दरपुर नगरका स्वामी बलीन्द्र नामका विद्याधर राजा हुआ | किसी एक 
दिन बाधा डालनेवाले उस बलीन्द्ने अहंकारवश तुन्दारे पास सूचना भेजी कि तुम दोनोके पास 
जो भद्ग॒क्षीर भामका प्रसिद्ध बढ़ा गन्धगज है. वह हमारे ही योग्य है अत्तः हमारे लिए ही दिया जावे 
॥ १०६-१११ ॥ दूतके चचन सुनकर उन दोनोंने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारा स्वामी धलीन्द्र हम 


* १ सम्मृताम्‌ छ०। १म पुस्तके एवं पाठः 'सोड्न्येयुयुबयोम॑द्र छीरोदाल्योध्तिविभुतिः। 
वलीन्द्रामिधया ख्यातो जातो विद्याघराधिप/ | ११० | - 
३१ 


र8२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


इति भत्याहतुः कर्णकटुक तहुदीरितस । समाकण्य बलीन्द्राज्यो विश्रक्काछानुकारिताम ॥ ११३ ॥ 
योदृधुमाम्याँ सम॑ भोसकोपः सन्नदवॉस्तदा। खगेन्द्रो दक्षिणश्रेण्यां* सुरकान्तारपूःपतिः ॥ १३४ ॥ 
केशवत्या महात्राता सम्मेदाद़ो सुसाधिते । सिंहपक्षीन्द्रवाहित्यों *महाविद्ये यथाविधि ॥ ११५॥ 
दल्वा ताम्यां इुसारास्यां नाज्ना केसरिविक्रमः | सदीयकाय॑साहाय्य॑ बन्धुत्वेनावमन्यत | ३३६ ॥ 
तयोस्तुमुल्युद्धेन *बल्योब॑लिवोरभूत्‌ । संग्राम: क्षयकालों वा संहरन्‌ सकछाः प्रजा। ॥ १९७ ॥| 
सत्र सायामये युद्धे बलीन्द्रतनय॑-कुधा | “सुख शतबर्छि सुत्यों: सीरपाणिरनीनयत्‌ ॥ १३८ ॥ 
वलीन्द्रेणापि त॑ इृष्ठा समुत्यत्षरुपात्मनः । अहित॑ चक्रमु 'द्विशय केशव कौशिकोपमस ॥ ११९॥ 

तर प्रदक्षिणीकृत्य दुक्षिणंबाहुमाशितस्‌ ! तदेवादाय द्तोडपि हत्वा त॑ तच्छिरों्पह्दीव्‌॥ १२० ॥ 
युद्धान्ते तौ तदा वीरो प्रद्ताभयधोपणौ । ब्रिखण्डघरणीचक्र सचक्र' चक्रतुः स्वकस्‌ ॥ १२१ ॥ 
चिर॑ राज्यसु् भुक्त्वा स्वायुरन्ते स चक्रद॒त्‌ । वदृध्वायुर्नारर्क घोरम भ्वघिस्थानमेयिवान्‌ ॥ १२२ ॥ 
तक्षिवेंदेन रामो४पि सम्भूतजिनसल्निधी। दीक्षित्वा वहुमिमूपैरमूद*गृहकेवकी ॥ १२३ ॥ 


च़्घरा 


जातौ साकेतयु्ा प्रथितदृपसुतौ तो समादाय दीक्षा 
प्रान्ते सौधमंकल्पे प्रणिहितमनसौ देवभाषश्रयातौ | 
वाराणस्यामभूठां एरुकुछतिलकौ नन्‍्दमित्रश्य दो 
दत्तो5सौ सप्तम इ््मां समगमदपरो&प्याप कैबल्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ३२४ ॥. 


दोनोंके लिए अपनी पुत्रियों देवे तो उसे यह गन्धगज दिया जा सकता है अन्यथा नहीं दिया जा 
सकता ॥ ११२॥ इस ग्रकार कानोंको अग्रिय लगनेवाला उनका कहना सुनकर वलीन्ढ अत्यन्त 
कुपित हुआ । वह यमराजका अनुकरण करता हुआ उन दोनोंके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार हो 
गया। उस समय दृक्षिणभ्रेणीके सुरकान्तार नगरके स्वामी केसरिविक्रम नामक विद्याधरोके गाने 
जो कि दत्तकी माता केशवतीका बढ़ा भाई था सम्मेदशिखर पर विधिपूवक सिंहवाहिनी और 
गरुइवाहिनी नामकी दो विद्याएं उक्त दोनों छुमारोंके लिए दे दीं और भाईपता मानकर उसके 
कार्यमें सहायता देना स्वीकृत कर लिया | ११३-११६ || तदनन्तर उन दोनोंकी वलबान्‌ सेनाओंका 
प्रतरयकालफे समान समस्त प्रजाका संहार करनेवाला सयद्डुर संप्राम हुआ॥ ११७॥ बलीदूके पुत् 
शतबलि और वलमद्रमें खूब ही मायामयी युद्ध हुआ। उसमे वलसद्ने शतवलिकों क्रोधवश या- 
राजके मुखमे पहुंचा दिया ॥ ११८। यह देख, बलीन्द्रको क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने इन्द्रके हुल 
नारायणदत्तको लक्ष्य कर अपना चक्र चलाया परूतु वह चक्र प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी मा 
पर आ गया | दत्तनारायणने उसी चक्रकों लेकर उसे सार दिया ओर उसका शिर हाथमें ते लिया 
॥ ११६-१२७ ॥ युद्ध समाप्त होते ही उन दोनों बीरोंने अभय घोषणा की और चक्र सह्दित तीयों 
खण्डोंके प्रथिवी-चक्रको अपने आधीन,कर लिया ॥ १२१ ॥| चिरकाल तक राज्य छुख भोगनेके वाद - 
चक्रवर्ती--नारायणदत्त, तरकगति सम्बन्धी भयछुर आयुका वन्ध कर नरक गया ॥.१२२ || 
भाईके वियोगसे वलमद्गको बहुत वैराग्य हुआ अतः उसने सम्भूत जिनेन्द्रके पास अनेक राजाओंकि 
साथ दीक्षा जे,ली तथा अन्त केवली दोकर मोक्ष ग्राप्त किया ] १२३॥ हक 
लो पहले अयोध्यानगरमे प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयुके झअन्तमें दे ध 
स्म॒र्गमें देव हुए, बहाँसे च्युत होकर जो बनारस नगरमें इद्बाकु बंशके शिरोमणि टधं+क 
दत्त नामके वलभद्र तथा नारायण हुए। उनमेंसे दत्त तो मर कर सातवीं भूमिमे गया और 
हक लक मल 


१ दक्षिणाभेण्यां क०, १०। रे महाविद्यौं छ्०। ३ बल्िनोनलिनोरमूत्‌ ल०।४ मुखे म०| 
ज-मुद्मम्य छ० | ६-मनपित्थान-छ० | ७-सडुण्-लण | 


घटषष्टितम॑ पर्व २४३ 


बसन्ततिलका 
सन्‍्त्री चिरं जननवारिनिधौ भ्रमित्वा हे 
पद्माद्‌ बलीन्द्र इृति नामधघरः खगेशः। 
दत्तादवाप्तमरणो नरक दुरन्तं 
प्रापततः परिहरन्तवनुब्रदवैरस, ॥ 4२५।॥ 
इत्यापें सगवहुणभद्गाचार्य्रणीते ब्रिषष्टिछक्षणमहापुराणसंग्रहे मंदितीयंकर-पश्मचक्रि-नन्दिमित्र- 
बलदेव-दुच्तनामवासुदेव-बलीन्द्रास्यप्रतिवासुदेवपु राण॑ परिसमाप्तम ॥ १६ ॥ 
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्नीयीयन- न 


कैबल्य-लच्ष्मीको भ्राप्त हुआ || १२४॥ मंत्रीका जीव चिर्काल तक संसार-सागरमें भ्रमण कर पीछे 
बलीन्द्र नामका विद्याधर हुआ और दत्त नारायणके द्वाथले मरकर भयंकर नरकमें पहुँचा, इसलिए 
सज्ञन पुरुषोंको बैरका संस्कार छोड़ देना चाहिये | १९५ ॥ 


“इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध भगवदुगुणभद्गाचाय प्रणीत निषश्टिलक्षण भहयपुराणसंग्रहमे 
महिनाथततीयकर, पद्मचक्रवर्ती, नन्दिमित्र बलदेव, दत्त नारायण और बल्ीन्द्र प्रतिः 
नारायणके पुराणका बणेन करने पाला छयासठ्वों परे सम्राप्त हुआ | 


अनबन 


सप्पशितमं पंव॑ 


निवूत्ती पतशब्दा्ों यस्याभृत्‌ स्व॑वस्तुषु | देयान्नः स प्रत॑ स्वस्य सुब्रतो सुनिसुज्ततः ॥ ३ ॥ 
ततीये जन्मनीहासीजिनेन्द्रो मुनिसुन्॒तः । भारतेअइ्|स्यविषये 'नूपश्नस्पापुराधिप: ॥ २ ॥ 
हरिवर्मामिधोध्न्येध्रथोच्याने जिनेश्वरम्‌ | "*अनन्‍्तवीय॑नान्नासावनगारं विवन्दिपु॥ ३ ॥ - 
गत्वात्मपरिवारेण ससपयः परीत्य तम्‌ । त्रिः समस्यच्ये बन्दित्वा प्राक्षीद्म॑ सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
संसारी मुक्त इत्यात्मा *हिधा कर्ममिरष्टमिः । बर्धं संसारिणं पहुस्तैमुंको मुक्त इृष्यते ॥ ५॥ 
मूलमेदेन ताल्यप्टौ ज्ञानाइत्यादिनासमिः । शेयान्युच्रमेदेन वस्व॒३व्ध्येकोक्तसडडयया ॥ ६ ॥ 
बन्धश्वतुश्रकारः स्पात्पहृत्यादिविकल्पितः । अत्ययोडपि चतु्मेदों मिथ्यात्वादिजिंनोदितः ॥ ७ ॥ 
उदयादिपिकल्पेन कर्मावस्था चतुर्विधा । संसारः पत्मथा भोक्तों द्वब्यक्षेत्रादिलक्षणः ॥ ८ ॥ 

रोधो युप्त्यादिमिस्तेषां तपसा रोधनिर्जरे । तुरीयशुक्ृध्यानेन मोक्ष: सिदछुस्ततों भवेद ॥ ९ ॥_____ 
झत्त्रकर्मक्षयों मोक्षों निजेरा त्वेकदेशतः । *सुक्तस्यातुलुमत्यन्तरायसात्यन्तिकं सुखस्‌ ॥ ३० ॥ 
इत्यादि वत्तसवेस्व॑ भगवांस्तमबूबुधत्‌ । स्ववचोरश्सिजालेन भव्याब्जानां प्रवोधकः ॥-३१ ॥ _ 
सो&पि तचच्वसक्भावमवरगस्थ यथोदितिम्‌ । निविद्य संसतेन्येष्ठपुत्रो राज्यं नियोज्य तत्‌॥ १२ ॥ 
अन्थह्ृयपरित्यागे पहुश्नइुूमाययौ । संयम बहुमिः साद मूर्धन्यैरूध्वंगामिमिः ॥ ३३ ॥ 
अवादीघरदेकादशाज्ञानि गुर्सह़्मात्‌ । जवध्नाचीयक्वदुगोत्र' अ्रद्धादृष्यादिभावनः ॥ १४ ॥ 


लिनके नामके व्रत शब्दका अर्थ सभी पदाथोंका त्याग था और जो उत्तम ब्रतके धारी थे ऐसे 
श्री मुनिसुत्नत सगवान्‌ हम सबके लिए अपना व्रत प्रदान करें | १ || भगवान्‌ भुनिसुत्रतनाथ इस 
भव्ते पूवे तीसरे भवमें इसी भरतक्षेत्रके अंग देशके चम्पापुर नगरमे हरिवर्मा नामके राजा थे। 
किसी एक दिन वहाँ के उद्यानमे अनन्तवीर्य नामके निम्नेन्य मुनिराज पधारे। उनकी वन्दना करने 
की इच्छासे राजा हरिवर्मा अपने समस्त परिवारके साथ पूलाकी सामग्री लेकर उनके पास गये। 
वहाँ उन्होंने उक्त मुनिराज्षकी तीन परदृक्िणाएं दीं, तीन वार पूजा की, तीनवार वन्दना की और तदन- 
न्तर सनातन धर्मका स्वरूप पूछा।|२-४।॥ मुनिसजने कहा कि यह जीव संसारी ओर 
भेद्से दो प्रकारका है। जो आठ कर्मोंसे वद्ध है. उसे संसारी कहते हैं और जो आठ करम्मोंपे मुक्त 
है--रहित है उसे मुक्त कहते हैं ॥| ५॥ उन कमकि ज्ञानावरणादि नामवाले आठ मूल भेद हैं ओर 
उत्तर भेद एक सो अड़तालीस हैं ।॥|६॥ प्रकृति आदिके भेद्से बन्धके चार भेद है और मिथ्यात 
झविरति कपाय तथा थोगके भेदसे प्रत्यय-कर्मवन्‍्धका कारण भी चार ग्रकारका जिनेन्द्र भगवाव्ले 
कहा है।। ७।। उदय, उपशम्र, क्षय और क्षयोपशमके सेदसे कर्मोक्ी अवस्था चार प्रकारकी होती 
है तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावकी अपेक्षा संसार पॉच प्रकारका कद्दा गया है॥ ८॥ गुप्त 
आदिके द्वारा उन कर्मोंका संबर होता है तथा तपके द्वारा संवर और निजेरा दोनों होते हैं| चतुर् 
शुक्कध्यानके द्वारा मोक्ष होता है और मोज्ञ होनेसे यह जीव सिद्ध कहलाने लगता है॥ ६॥ सम्पूर 
कर्मोंका क्षय हो जाना सोक्ष कहलाता है और एकदेश क्षय होना निजेरा कही जाती है! मु 
लीवका जो सुख है वह अतुल्य अन्तरायसे रद्दित एवं आत्यन्तिक-अन्ताततीत होता है॥१०॥ 
इस प्रकार अपने वचनरूपी किरणोंकी जालसे सव्यजीवरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले भगवाद 
अनन्तवीर्य मुनिराजने राजा हरिवर्माको तत्त्वका उपदेश दिया॥ ११॥ राजा हरिवर्मा भी झुनिराजके 
द्वार कहे हुए तत्त्वके सद्भावको ठीक-दीक सममकर संसारसे विरक्त हो गये। उन्होने अपना राज 
बढ़े पुत्रके लिए देकर वाह्माभ्यन्तरके भेद्से दोनो प्रकारके परिम्रहका त्याग कर दिया और शीत्र ही 


१ श्रवत्तवीर्य नाज्ना ल० । २ दवा क०, घ०, म० । ३ वस्वब्ध्येकसंज्यया ल० | ४ इत्स्त ल० । 


सेप्रपष्टितम॑ पंवे -"श४५ 

चिरमेव॑ तपः छृत्वा प्राल्ते स्वाराधनाविधिः | भविष्यत्यश्चकश्याणः प्रार्गतेन्द्रोडमचद्धिसुः ॥ 4५ है 
सागरोपमर्विशत्यामितायुः झु्कलेश्यकः । सार्दारलित्नयोत्सेघो मासैदृशमिरुच्छृतसनू ॥ १६ ॥ 
संवत्सरसहस्ताणां विशत्यामाहिंताहतिः । मवाग्मनःप्रवाचारभोगो5ष्टद्धिसमन्वितः ॥ १७॥ 
आपन्वमावनेरात्मगोचरव्याश्ुतावधिः । तद्के्रमितशक्त्यादिश्विरं तन्नान्वभूत्‌ सुखम्‌ ॥ १८ ॥ : 
तस्मिन्‌ षण्सासशेषायुष्यागमिष्यति मृतरूम्‌ । जन्मगेहाद्रणं तस्य रत्नवृष्ज्याचितं सुरैः ॥ १९ ॥ 
अन्नैव भरते "राजा पुरे राजगृदाहये । सुमिन्नो मगधाधीशो हरिवंशशिखासणिः ॥ २० ॥ 

शोन्नेण काश्यपस्तस्य देवी सोमाह्यया सुरैः | पुजिता आ्रावणे सासि नक्षन्ने श्रवणे दिने!॥ २३ ॥ 
स्वप्तान्‌ कृष्णद्वितीयायां स्वर्गावतरणोन्सुखे । प्राणताधीश्वरेडपश्यत्‌ षोड्श्षेष्टथंसूचकान्‌ ॥ २२ ॥ 
गजराज॑ च वदत्न स्व॑ं प्रविशन्त प्रसाविनम | तेनेव परितोषेण प्रबुद्धा शुद्धवेषश्त्‌ ॥ २३ ॥ 
जुपमावेदयत्स्धांस्तत्फलभ्रवणेच्छया । सावधिः सो<प्यभाषिप्ट सम्भूति त्रिजगत्पतेः ॥ २४ ॥ 
तद्बाकअवणसम्फुछमनोवदनपक्षजा । तदैवायातदेवेन्द्रक्ताभिषवणोत्सवा ॥ २५ ॥ 
सुरोपनीतसोगोपभोगै: * स्वर्गंसुखावहैः । नचरम॑ मासमासाच सुखेनासूत्त *्सुम॒जाम ॥ २६ ॥ 
* संवत्सरचतु।पत्चाशहक्षअ्रमितं “जन । सल्लीशतीथंसन्तानकाछान्तर्गतजीवित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
तजन्मसमयायातैः स्वदीप्षिव्यासदिद्मुलैः । मेरौ सुरेन्‍्द्रेः सर्माप सुनिसुननतसुञ्रतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


स्वगे अथवा मोक्ष जानेवालें राजाओंके साथ संयम घारण कर लिया ॥ १२-११॥ उन्होंने गुरुके 
समागमसे ग्यारह अंगोंका अध्ययन किया और दृशेनविशुद्धि आदि भावनाओंका चिस्तवन कर 
तीथेकर गोन्रका बन्च किया | १४॥ इस तरह चिर कालतक तपकर आयुके अन्तमे समाधिमरणके 
ह्वारा, जिसके आगे चलकर पॉच कल्याणक होनेवाले हैं. ऐसा प्राणत स्वगेका इन्द्र हुआ॥ १५॥ 
चहोँ बीस सागर प्रमाण उसकी आयु थी, शुक्व लेश्या थी, साढे तीन हाथ ऊँचा शरीर था, वह 
दृश साहमें एक बार श्वास लेता था, बीस हजार वर्षमे एक बार आद्वार प्रहण करता था, सन-सम्ब- 
न्धी थोढ़ासा कामभोग करता था, और आठ ऋड्धियोंसे सह्दित था॥ १६-१७ || पॉचवीं प्रृथ्ची 
तक उसके अवधिज्ञानका चिषय था और उतनी ही दूर तक उसकी दीप्षि तथा शक्ति आदिका 
संचार था। इस प्रकार वह वहाँ चिरकाल तक सुखका उपभोग करता रहा। जब उसकी आयु छह- 
भाहकी वाकी रह गई और वह वहाँ प्रथिवी तलपर आने वाला हुआ तव उसके जन्मगृहके आंगनकी 
देबोने रत्बृष्टिके द्वारा पूजा की ।। १८-१६॥ 

इसी भरतक्षेत्रके मगधदेशमे एक राजगृह नामका नगर है। उसमे हरिवंशका शिरोमणि सुमिन्र 
भामका राजा राज्य करता था ॥ २०॥ वह काहयपगोन्री था, उसकी रानीका नाम सोमा था, 
देबोंने उसकी पूजा की थी। तद्नम्तर श्रावण कृष्ण द्वितीयाके दिन श्रवण नक्तन्नमे जब पूर्वोक्त पराण- 
तेन्द्र स्वगेसे अबत्तार लेनेके सन्मुख हुआ तब रानी सोमाने इष्ट अथेको सूचित करने चाले सोलह 
सघप्त देखे और उनके बाद ही अपने मुहमें प्रवेश करता हुआ एक अभाववान्‌ हाथी देखा। इसी 
इसे वह जाग उठी और शुद्ध वेषको धारणकर राजाके पास गई। चहोँ फल्न सुननेकी इच्छासे उसने 
राजाकों सब स्वप्त सुनाये || २१-२१॥ अवधिक्षानी राजाने वतलाया कि तुम्हारे तीन जगतके 
स्वामी लिनेन्द्र भगवानका जन्म होगा ॥२७। राजाके वचन सुनते ही रानीफा हृदय तथा मुखकमल 
खिल उठा। उसी समय देवोंने आकर उसका अभिषेकोत्सव किया || २५॥ स्वर्गीय छुख दान 
करने वाले देवोपनीत भोगोपभोगोंसे उसका समय आनन्दसे चीतने लगा | अलनुक्रमसे नवमा माह 
पाकर उसने सुखसे उत्तम चालक उत्पन्न किया ॥ २६।॥ श्रीमल्लिनाथ तीयकरके वाद जब चौवन 
लाख बर्षे बीत चुके तव इनका जन्म हुआ था, इनकी आयु भी इसीमे शामिल थी॥ २७॥ जन्म- 
ससयमे आये हुए एवं अपनी प्रभासे समस्त दिड्मण्डलको व्याप्त करने वाले इन्द्रोने सुमेरु पर्वृतपर 





३ राशां ल०। २ भौगैश्वय म०, ल० । ३ सुप्रजामू ल०। ४ प्रमितत्रजन्‌ ल० | 


२४६ महापुराणे उत्तरपुराणय्‌ 


ब्रिद्त्सहस्रवर्षायुश्रापचिंशतिसम्मितः । *सर्पाशनयरूच्छायः समस्पन्नाखिललक्षण; || २९ ॥ 
खट्टयेन्द्रियसपाइवरदें: फोमारनियंमे । राज्यामिपेक सस्म्राप्य आधानन्दपरुपरः ॥ ३० ॥ 
शुल्यत्रिकेन्द्रियेकोक्तसंवत्सरपरिक्षये । गर्जदूधनवटादोपसमये यागहस्तिवः ॥ ३१ ॥ 
घनस्मरणसन्त्यक्तकवलग्रहणं तप: । निरीक्ष्यावधिनेत्रेण विज्ञातितन्मनोगतः ॥ ३२ ॥ 
तत्युवंभवसंबद्ध कौवृहलवतां नृणाम्‌। अवोचद इत्तिमित्युद्/ स मनोहरया गिरा ॥ ३३ ॥ 

पूर्व तांलपुराधीशो नाज्ञा नरपतिरृपः । महाकुछामिमानादिदुर्लेश्याविप्टचित्तकः ॥ ३४॥ 
पात्रापान्नविशेषानमिज्ञः कुशानमोहितः । दत्वा किमिच्छकक दान तत्फलात्समभूदिभः ॥ ३५॥ 
नाज्ञानं स्मरति भाच्य॑ न राज्यं पल्यसस्पदम । कुदानस्य च नैःफल्यं वन स्मरति दुर्मतिः ॥ ३६ ॥ 
तद्दचःश्रवणोत्पन्नस्वपूवभवसंस्द्ृतेः । संयमासंयम सच्यो जग्राह गजसत्तमः ॥ ३७ ॥ 
तलत्ययसमुलपत्नवोधिस्त्थागोन्सुलो नुपः । छौकान्तिकैस्तदैवैत्य प्रस्तुतोकत्या प्रतिश्रुतः ॥ ३८ ॥ 
स्वराज्यं चुवराजाय' विजयाय वितीरय सः । सुरैः सम्माप्तनिःक्रान्तिकल्याणदरमघीगुणः ( ) ) ॥३९॥ 
अपराबनितनामोरुशिबिकामधिरूदवान्‌ । रूठकीतिः क्षरन्सूढिस्को नरखगाउमरेः ॥ ४० ॥ 

प्राष्य पष्ठोपवासेन वन नीझामिधानकस । वैज्ासे बहुले पक्षे श्रवणे दशमीदिने ॥ ४३ ॥ 
सहसमूपैः सायाहे सह५ संयममग्रहीत्‌ । कैश्यमीशः सुरेशानां सुरेशो विश्वदश्चन/ ॥ ४२ ॥ 


ले जाकर उनका जन्मासिषेक किया और सुनिसुत्रतनाथ यह नाम रखा॥ २८॥ उनकी भआयु 
तीस हजार बर्षकी थी, शरीरकी ऊंचाई बीस धनुषकी थी, कान्ति मयूरके कण्ठके समान नीली थी, 
आर स्वयं वे समस्त लक्षणोसे सम्पन्न थे ॥ २६॥ कुमार कालके सात हजार पॉच सौ वर्ष बीत 
जानेपर वे राज्याभिषेक पाकर आनन्दकी परम्पराको प्राप्त हुए थे॥ ३०॥ इस प्रकार जब उनके 
पन्‍दरहू हजार बे बीत गये तव किसी दिन गजेती हुईं घन-घटाके समय उनके यागदस्तीने बनका 
स्मरण कर आस उठाना छोड़ दिया--खाना पीना बन्द कर दिया। महाराज सुनिसुत्रतनाथ, अपने 
अबवधिज्ञान रुपी नेत्रके द्वारा देख कर उस हाथीके मनकी सब बात जान गये। वे इनूहलते गरे 
हुए मनुष्योके सामने द्वाथीवे पूवेमवसे सम्बन्ध रखने वाला वृत्तान्त उच्च एवं मनोहर वाणीसे इस 
प्रकार कहने लगे || ३१-३३ || पूरे सवमे यह हाथी तालपुर नगरका स्थामी नरपति नामका राजा 
था, बहों अपने उच्च छुलके अभिमान आदि खोटी-खोटी लेश्याओंसे इसका चित्त सदा पिए 
रहता था, वह पान्न और अपान्नकी विशेषतासे अनमिज्ञ था, मिथ्या ज्ञानसे सदा मोहित रहता थी 
वहाँ इसने किमिच्छुक दान दिया था उसके फलसे यह हाथी हुआ है।॥ २४-२५॥ यह हाथी उप 
समय न तो अपने पहले अज्ञानका स्मरण कर रहा है, न पूज्य सम्पदासे युक्त राज्यका ध्यान कर 
रहा है और न कुदानकी निष्फल्नताका विचार कर रहा है॥१६।॥ भगवानके वचन सुनने ड्स 
उत्तम हाथीको अपने पूवे भवका स्मरण हो आया इस लिए उसने शीत्र ही संवमासा 
'थाएण कर लिया ॥ ३७॥ इसी कारणसे भगवान्‌ मद्िनाथको आत्मज्ञान उतन्न ही गया 
जिससे वे समस्त परिग्रहोंका त्याग करनेके लिए सम्मुख हो गये। उसी समय लोकास्िर 
देवोने आकर उत्तकी स्तुति की तथा उनके विचारोंका समयन किया ॥ ३८॥ उद्ोंे 
युवराज बिजयके लिए अपना राज्य देकर देबोके द्वारा दौज्ञा-कल्याणकका महोत्सव आप 8४ 
॥ ३६ ॥ जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, जिनका मोहकर्म दूर हो रहा है, ओर मलुप्य विद्यावर तथ 
देव जिन्हे ले जा रहे हैं ऐसे वे भगवान्‌ अपराजित मामकी विशाल पालकीपर सवार हुए ॥ 8९॥ 
भील नामक वनमे जाकर उन्होने वेलाके उपवासका नियम लिया और पैशाख कृष्ण दशमीके दिन 
श्रवण नक्षत्नमें सायंकालके समय एक हजार राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया। ६2820 
प्राप्त करनेकी इच्छा करने वाले सौधर्म इन्धने सर्वेदर्शी भगवान्‌ महितायके वालोंका समृद (हम 


एंगाविंशि 
१ सहसान ल०, म० । सर्पाशनः सहसानश्, उमयोम॑यूरोडर्थ: | २ झुबराग्याप छ० | है पे 
कृ०, पें० ॥ डे सर्म म०, ल॑० | 


सप्तपश्टितमम पर्व २४७ 
शाइवत पद्मन्विच्ठन्‌ प्रापपपक्नमास्वुधिस । चतुर्धावगतः शुद्धमताप्सीत्‌ सोषप्यल तपः ॥ ४३ ॥ 
समसावनया दृष्यन््‌्‌ तृप्तो5पि तनुसंस्थितेः | कदाचित्पारणाकाले आयाद्वाजगृहं पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रदाय परासुकाहारं तस्मे चास्तीकरच्छविः । नृपो छृपभसेनाख्यः पन्नाभ्रयंसवापियात्‌ ॥ ४५॥ 
मासोनवल्सरे याते छाप्नस्थ्ये स्वतपोचने । चर्पकह्ुुससूलस्थो विहितोपोपितद्वयः ॥ ४६ ॥ 
स्वदीक्षापक्षनक्षत्रसहिते नवमीदिने । सायाद्ले केवलज्ञानं सद्ध्यानेनोदपादयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदैवागत्य देवेन्द्रास्तकनल्याएं व्यपुरुदा | मानस्तम्भादिविन्यासविविधदिविभूषितस ॥ ४८ ॥ 
महिप्रर्ृतयो5भृवश्ञप्टादशगणेशिनः । द्वादशाह धरा: पत्चशतानि परमेष्ठिनः ॥ ४९ ॥ 
शिक्षकास्तस्थ सहन्याः सहजाण्येकविंशतिः । भत्तुरप्टशतं प्रान्तसहस्रमवधीक्षणा: ॥ ५० ॥ 
तावन्तः केवकज्ञानाः विक्रियदिससदयः । द्विश्तद्विसहजाणि चतुर्थज्ञानधारिणः ॥ ५३ ॥ 
१सहलाद सदर्ख तु वादिनां द्विशताधिकए्‌। 'सहस्ल॑ पिण्डितास्िशत्सहस्ाणि मुनीश्वराः ॥ ०२ ॥ 
अधुप्पदुल्तादयः पतञ्चाशत्सहल्लाणि चार्यिकाः। एककाः श्रावका; लक्ष्य; त्रिगुणाः भ्राविकास्ततः ॥५४॥। 
असइस्यातों मरत्सहुः सस्यातों द्वादशों गणः । एपां धर्म बुवब्नायक्षेत्राणि ध्यहरणिरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विहृत्य माससात्रायुः सस्मेदाचलमूदनि । मतिमायोगधारी सन्‌ ससहज्मुनीश्वरा: ॥ ५५ ॥ 
फाल्गुने श्रवणे क्ृष्णद्वादहयां निशि पश्चिसे | भागे हित्वा तनुं सुक्तिमवापन्सुनिसुन्नतः ॥ ५६ ॥ 
हृत्वा पद्ममकल्याणसपर्यासूनिंतोद्यम्‌४ । वन्दित्वा सुरवन्दारुबन्दं यातं यधायथम" ॥५७॥ 

(५ विक्रीडितस्‌ 
शादल 
च्याप्त॑ त्वत्नभया सदो चिजयते भीलोत्पलानां वर्न॑ 
ध्वान्तं चाकू च मनोगत॑ घुतवतीमां भाजुजां सासुराम्‌ । 

सागर-ज्ीससागर भेज दिया। दीक्षा लेते दी उन्हे सन!पयेयज्ञान उतपन्न हो गया और इस तरह 
उन्दोंने दीघेकाल तक शुद्ध तथा निर्मेल तप किया ॥ ४९-४३ ॥| यद्यपि वे समभाषसे ही दप्त रहते थे 
तथापि किसी'दिन पारणाके समय राजगृह नगरमें गये | ४४॥ वह्दों सुबणेके समान कान्तिवाले 
वृषभतेल नामक राजाने उन्हें आसुक आहार देकर पन्नाश्रये प्राप्त किये ॥ ४५॥ इस भ्रकार तश्रपरण 
करते हुए जब छुद्मस्थ अवस्थाके ग्यारह माह बीत चुके तव वे अपने दीक्षा लेनेके घनमें पहुँचे। 
वहाँ उन्होंने चम्पक बृक्षके नीचे स्थित हो कर दो द्निके उपवासका नियम लिया और दीक्षा लेनेके 
मास पक्त नक्षत्र तथा तिथिमें ही अर्थात्‌ वैशाख कृष्ण नवमीके दिन श्रवण नक्तुत्नमें शामके समय 
उत्तम ध्यानके द्वारा केवलज्ञान उत्पन्न कर लिया॥ ४६-४७ ॥ उसी समय इन्द्रोंने आकर बड़े हर्षसे 
ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया और मानस्तम्भ आदिकी रचना तथा अनेक ऋद्धियों--सम्पदा- 
ओंसे विभूषित समवसरणकी रचना की॥ ४८॥ उन परसेष्ठीके मद्िको आदि ले कर अठार्‌ह 
गणधर थे, पांच सौ द्वादशांगके जानने वाले थे, सज्वनोंके द्वारा चन्दना करनेके योग्य इकीस हजार 
शिक्षक थे, एक हजार आठसो अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलज्ञानी थे, दो हजार दो सौ विक्रिया 
ऋद्धिके धारक थे, एक हजार पांचसौ मनःपर्ययज्ञानी थे, और एक हजार दो सौ वादी थे। इस 
प्रकार सव सिलाकर तीस हजार मुनिराज उनके साथ थे॥ ४६-५२॥ पुष्पदन्ताको आदि लेकर 
पचास हजार आर्यिकाएं थीं, एक लाख श्रावक थे, तीन लाख श्राविकाएं थीं, संख्यात तियेत् 
और असंख्यात देव देवियोका समूह था। इस तरह उनकी बारह सभाए' थीं। इन सबके लिए 
धर्मका उपदेश देते हुए उन्होने चिरकालतक आर्य क्षेत्रमें विहार किया। विद्वार करते-करते जब उनकी 
आयु एक भाहकी वाकी रह गई तव सम्मेदशिखरपर जाकर उन्होंने एक हजार मुनियोंके साथ 
प्रतिमायोग घारण कर लिया और फाह्गुन कृष्ण द्वादशीके दिन रात्रिके पिछले भागमे शरीर छोड़कर 
मोत्त प्राप्त कर लिया ॥ ५३-४६।॥ उसी समय श्रेष्ठ देवोके समूहने आकर पह्लमकल्याणककी पूजा 
की, वढ़े वैभवके साथ बन्दना की और तद्नन्तर सब देव यथास्थान चले गये ॥ ५७॥ 


,  ॥ सेन सह हु क०, घ०। २ पिण्डिता) परण्डितालिशत्‌ ०] ३ पुणदत्तादयः ल्ञ० | 
इ-मूजितोदयाम्‌ ल्ञ० । ५ यथातयथम्‌ ल० | 


श्ह८ भहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


-बोधश्राखिलज तसमो व्यपहरद्‌ व्रध्न॑ं जगदह्न्दितं, 
बन्दे तन्मुनिसुन्नतस्य भगवन्सार तवेन्द्रादितिः ॥ ५८ ॥ 
न कार्य कारणतों गुण च "गुणिनों भेद॑ व सामान्यतों 
*. धक्त्येकः पृथगेव को5प्यप्थगित्येकान्ततो न दयम्‌। 
' *  तत्सवे घटते तवैव नयसंयोगातततर्स्तव सता- 
माप्तो<भूमुैनिसुन्नताय भगवंस्तु््य नमः कुमेहे ॥ ५९ ॥ 
प्रागासीद्धरिचसनामनूपतिलेव्ध्वा त्पो बद्धुवान्‌ 
नामान्त्यं बहुभावनः झुचिसतियः आणतेन्द्रोइ्सवत्‌ | 
अ्युत्वाध्स्मान्मुनिसुमतो हरिकुछब्योमामलेन्दुजिनो 
सूत्वा भव्यकुसुद्वती ब्यकचयब्छक्ष्मी प्रदिश्यात्मत: ॥ ३० ॥ 
* तत्तीर्थ एुव चक्रेशो दरिषेणसमाहयः । स "वृततीयभवे5नन्तजिनतीरें नूपो महाव्‌ ॥ ६१ ॥ 
छृत्वा तपः समुत्कष्ट को$पि केनापि हेतुना । सनत्कुमारकस्पे:सूत्सुविशालविमानके३ ॥ ६२ ॥ 
पद्सागरोपमाव्मायुछ्ुक्वा भोगाननारतस्‌ । ततः प्रच्युत्य तीयेंडस्मिन्‌ राज्ये भोगपुरेशितुः ॥ ६३ ॥ 
प्रभोरिक्ष्याकुवंशस्थ पद्मताभस्य भामिनी । 5ऐराप्नयो: सुतों जातों हरिषेणः सुरोचमः ॥ ६४ ॥ . 
समायुतमितात्माथु! "कनकच्छूरसच्छविः | धनुविशतिमानाह़ः *क्रमेणापूर्णयौवनः ॥ ६५॥ 
कदाचित्तेन गत्वाइमा पश्मननासमहीपतिः० । जिन॑ मनोहरोद्यानेइनन्तवीयांमिधानकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अमिवन्ध ततः भुत्वा "तर्ज संसारमोक्षयों: । सन्त्यज्य "राजसों बृत्ति शमे स्थात' समुत्युकः ॥९५। 


है प्रभो! आपके शरीरकी ग्रमासे व्याप्त हुई यह सभा ऐसी जान पढ़ती है मानों नीत 
कमलोंका बन ही हो, हृदयगत अन्धकारकों नष्ट करने वाले आपके बचन सूर्यते उसनन्न दीपक 
पराजित करते हैं, इसी तरह/आपका ज्ञान भी संसारके समस्त पदाथोंसे उसपन्न हुए भक्ञावातव- 
कारको नष्ट करता है इसलिए हे भगवन्‌ मुनिसुत्रतनाथ ! जिसे इन्द्रादि देवोंके साथ-साथ सर 
संसार नमस्कार करता है मैं आपके उस ज्ञानरूपी सूरयकों सदा नमस्कार करता हूँ॥ ५८5॥ कोर 
तो कारणसे कार्येको, गुणीसे गुणकों और सामान्यसे विशेषक्षो पथ बतलाते हैं भौर कोई 
एक--अप्नयक्‌ बतलाते हैं. ये दोनों ही कथन पक्ान्‍्तवादसे हैं. अतः घटित नहीं दोते परत आपके 
बयके सँयोगसे दोनों ही ठीक-ठीक घटित हो जाते हैं. इसीलिए हे भगवन्‌ ! सब्जतपुरुष भर 
आप कहते हैं और इसीलिए हम सब आपको नमस्कार करे हैं॥ ४६॥ जो पहले हरि 
नामके राजा थे, फिर जिन्होंने तप कर तथा सोलह कारण भावनाओंका चित्तवन कर तीपकर नाम: 
कर्मेका बन्ध किया, तदनस्तर समाधिमरणसे शरीर छोड़कर आणतेन्द्र हुए और वहाँ से भार 
जिन्होंने दरिबंशरूपी आकाशके निर्मल चन्द्रमास्वरूप त्तीथंकर होकर भन्यजीय/ कुमुदिनियोंकी 
विकसित किया वे श्री मुनिसुत्रतनाथ जिनेन्द्र हम सबके लिए अपनी लक्ष्मी प्रदान करें ॥ ६०॥ 
इन्हीं मुनिसुन्र॒तनाथ तीर्थकरके तीथेमें दरिपेण नामका चक्रवर्ती हुआ। वह अपनेसे एप 
तीसरे मवमे अनन्तनाथ तीकरके तीर्थमे एक बढ़ा भारी राजा था। बह किसी कारणते उत्१ 
तप कर समत्कुमार स्वर्गके सुविशाल नामक विमानमें छह सागरकी आयुवाला उत्तम देव हुआ | 
वहाँ निर्तर भोगोंका उपभोग कर वहाँसे च्युत हुआ और श्रीमुनिसुत्रत नाथ तीयकरके तीवेग भाग 
पुर नगरके स्वामी इच्वाइुबंशी राजा पद्मनाभकी रानी ऐराके हरिपेण नामका उत्तम पुत्र रह 
६०॥ दशदजार घ्पेकी उसकी आयु थी, देदीप्यमान कच्छूरसके समान उसकी कान्ति थी, न्‍ 
धतुप ऊँचा शरीर था और करम-कमसे उसे पूरे योचन परप्त हुआ था। ६४॥॥ किसी एक दिन से 
पद्मनाम हरिपेणके साथ-साथ मनोदर नामक उद्यान में गये हुए थे चहोँ अनस्तवीय नामक बिन 
ल०। ४ ऐरा तयोः त० | ५ क्वफर्टूरत 
ल्०्। 





१ गुणितों ल०। २ तृवीया ल० । ३ सुब्शिलविमानकः 
ल० । ६ कमेण ल० ।७ महामति ल० | ८ तत्वे क०, घ०, म० | ६ राजता 
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पराज्यमारं समारोष्य सुते भूपतिमिः समग्र । वहुमि; संयम प्रापवपित्सु: परम पदुस ॥३६४॥ 
हरिवेणो5प्युपादाय भावकत्रतमुत्तमम । सुक्तेद्टितीयसोपानमिति मत्वा४विशसुरम ॥ ६९ ॥ 
तपस्यतध्िर घोर॑ पश्मनाममहामुनेः । दीक्षावने5भूल्कैवल्य॑ प्रतिमायोगधारिणः ॥ ७० ॥ 
आसंश्रक्रातपत्नासिदण्दरत्नानि तहिने । हरिषेणमहीश्स्य तदैवायुधवेश्सनि ॥ ७१ ॥ 

श्रीगृहे काकिणीचर्ममणिर॒त्नानि चाभवल्‌ । युगपचुंशचित्तोडसौ नत्वा तदहयशंसिने ॥ ७२ ॥ 

दत्वा तुश्टधिनं प्रायाजिनपूजाविधिव्सया | पूजयित्वामिवन्धेन जिन॑ प्रति निवत्ये सः ॥ ७३ ॥ 
पुरं प्रविश्य बक्रस्य झृतपूजाविधिदिशः । जेतुं समुथतस्तरथ तदानीमभवस्पुरे ॥ ७४ ॥ 

घुरोदितों गृहपति; स्थपतिश्व चमुपतिः । हस्त्यश्वकन्यारत्वानि खयादेरानयन्खगाः ॥ ७५॥ | 
नदीझुखेषु सम्भूतान्षवापि सहतो निधीन्‌। आनिन्यिरे "स्वयं भक्त्या गणबद्धामिधाः सुराः ॥७६॥ 
स्‌ तैः राध्यपदक्भेन बेन अस्थितों दिरा। । जित्वा तत्साररफ्ानि स्वीक्ृषत्य विजिताखिछ: ॥ ७७ ॥ 
स्वराजधान्याँ संसेन्यः सुरभूपखगाधिपः । दुशाज्रभोगात्रिव्य॑त्र॑ निविशन्‌ सुचिरं स्थित: ॥ ७८ ॥ 
कदाचित्कारिके मासे नन्‍्दीशरदिनेष्वयम । कृत्वाउ््टसु महापूर्जां सोपवासो$न्तिमे दिने ॥ ७९ ॥ 
हस्य॑पृष्ठे समामध्ये शारदेन्दुरिवास्बरे । भासमानः समालछोक्‍्य राहुआसीकृत॑ विधुस्‌ ॥ ८० ॥ 
घिगसतु संसतेभांव॑ ज्योतिरोंकेकनायकः । अस्तस्तारापतिः कष्ट पूर्ण: स्वैवेष्टितो5प्ययम्‌ ॥ ८१ ॥ 


की बन्दना कर उन्होंने उनसे संसार और भोक्ञका स्वरूप सुना जिससे वे राजसी बत्तिको छोड़ कर 
शान्त वृत्तिमें स्थित होनेके लिए उत्सुक हो गये ॥ ६६-६७।॥ परमपद्‌ भोशक्ष ग्राप्त करनेके इच्छुक 
राजा पद्मनामने राज्यका भार पुत्रके लिए सौंपा और बहुतसे राजाओंके साथ संयम धारण कर लिया 
॥ ६८॥ यह मोक्ष महल की दूसरी सीढ़ी है” ऐसा मानकर हरिषेणने भी श्रावकके उत्तम व्रत धारण 
कर नगरमे प्रवेश किया।। ६६॥ इधर चिर कालतक घोर तपश्चरण करते हुए पद्मनाभ भुनिराजने 
दीज्षावनमें ही प्रतिमायोग धारण किया और वहीं उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया || ७० || 
उसी दिन राजा दरिषेणकी आयुधशालामें चक्र, छत्न, खब्ब, और दण्ड ये चार रत्न प्रकट हुए तथा 
भीगृह मे काकिणी, चमे, और सणि ये तीन अ्कट हुए ! समाचार देने वालोंने दोनों समाचार एक 
साथ सुनाये इसलिए दरिषेणका चित्त वहुत ही संतुष्ट हुआ। वह समाचार सुनानेवालोंके लिए 
वहुत-सा पुरस्कार देकर जिन-पूजा करनेकी इच्छासे निकला और जिनेन्द्र भगवानकी बन्दना कर 
चहासे घापिस लौट नगरमे प्रविष्ठ हुआ । वहों चक्रत्तकी पूजा कर वह दिग्विजय करनेके लिए 
उद्यत हुआ ही था कि उसी समय उसी नगरमे पुरोहित, गृहपति स्थपति, और सेनापति ये चार 
रज् अ्रकट हुए तथा विद्याधर लोग विजयाधे पबेतसे हाथी घोड़ा और कन्या रत्न ले आये ॥७१-७५॥ 
गणवद्धनामफे देव नदीमुखों-नदियोके गिरनेके स्थानोंमे उत्पन्न हुईं नौ बड़ी बढ़ी निधियों भक्ति 
पूबेक स्वयं ले आये ॥| ७६॥ उसने छह अ्रकार की प्रशंसनीय सेनाके साथ प्रस्थान किया, दिशाओं 
को जीतकर उनके सारभूत रत्ञ महण किये, सव पर विजय प्राप्त की और अन्तमे देव, मनुष्य तथा 
विद्याघर राजाओके द्वारा सेवित द्वोते हुए उसने अपनी राजधानीमे प्रवेश किया | वहाँ वह दृश 
प्रकारके भोगों का निराइलतासे उपभोग करता हुआ चिरकाल तक स्थित रहा || ७६-७८॥ 
किसी एक समय कार्तिक मासके जन्‍्दीश्वर पे सम्बन्धी आठ दिनोमे उसने महा पूजा की 
और अन्तिम दिन उपचासका नियम ले कर वह महलकी छुतपर सभाके बीचमे बैठा था और ऐसा 
सुशोमित हो रहा था मानो आकाशमें शरद ऋतुका चन्द्रमा सुशोभित हो। वहीं वैंठे-वैठे उसने 
देखा कि चन्द्रमाको राहुने प्रस लिया है || ७६-५० ॥| यह देख वह चिचार करने लगा कि संसार 
की इस अवस्थाकों धिक्कार हो। देखो, यह चन्द्रमा ज्योतिलोकका मुख्य नायक है, पूणे है और 
अपने परिवार्से घिरा हुआ है फिर सी राहुने इसे अस लिया। जब इसकी यह दशा है तब 
जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसा समय आनेपर दूसरोकी क्या दशा होती होगी । इस 


६ राजभार क०, घ० | २ महामक्त्या म०, ल० | 
डर 
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अन्न का गतिरन्येषां प्राप्ते कालेडविलह्ठिनि | विधो विछसतीत्याचनियेदों भरताधिपः ॥ ८१॥ * 
अलुप्रेक्षास्वरूपाण्या मुखैन स्वसभास्यितानू । धर्मसारं निरूष्याज्ञ कला तत्तार्थवेदिनः ॥ ८३ ॥ 
दा राज्य सता पुज्यो-महासेवाय सूनवे । तत्याधितेन सन्तर्ष्यं दीनानाथवनीपकान्‌ ॥ ८४ ॥ 
श्रीवागजिनमासाध-सीमन्ताचल्सुस्यितम्‌। यथोक्तविधिना त्यक्त्वा सड़ व्यक्मभनड्नित्‌ ॥ ८५॥ 
१बहुमि। सह सम्प्राप्य संयर्म शससाधनस्‌ । क्रमेण "प्रापबहुद्विरायुरन्ते चतुविधार॥ ८६ ॥ 
आराधनां समाराध्य प्रायोपयमर्त प्ितः । क्षीणपापः कृपासूतिरापान्तिसमजुर्रम ॥ ८७ ॥ 
भूप: को5पि पुरा श्लिया प्रितवपु! पापोपलेशाद रू 
बिभ्यआध्य तपो भवस्य शरणं सत्वा तृतीयेइसवत्‌ । 
कल्पेइन्ते सुवरसेत्य चक्रिपद्वी समस्प्राष्य झुक्त्वा सु्ख॑ 
स भ्रीमान्‌ हरिपेणराजवृपभः सर्वार्थसिद्धि ययो ॥ ८८॥ 
तीर्येडस्मिन्नेव सस्भूतावष्टमौ रामकेशवों ) रामलक्ष्मणनामानौ तल्युराणं निगद्यते ॥ ८९ ॥ 
इह्ैव भारते क्षेत्रे राष्ट्र मछयनासनि । प्रजापतिमहाराजो5जनि रलपुराधिपश ॥-९० ॥ 
१तुक्‌ तस्य गुणकान्तायां चन्नचूछसमाहयः | विजयास्येन तस्मासीत्सस्पीति्मन्त्रिसचुना ॥ ९३ ॥ 
पिठ्सब्छालितौ बालौ कुछादिमद्चोदितो | अभूता दुष्ट्चारित्री दन्तिनौ वा निवर्तिनों ॥ ९२ ॥ 
अस्येघुस्तसुरे गौतमा-बैश्ववणसस्मव। भीदत्ताल्याय सुज्याय कुबरेरेणात्मजां सतीम ॥ ९३ ॥ 
दीयमार्नां समालोक्य पाण्यस्मःसेकपूर्वकस । कुबेरद्तां केनाइपिं सहापापविधायिता ॥ ९४ ॥ 
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प्रकार चन्द्रमहण देखकर चक्रवर्ती दृर्पिणकों वैराग्य उत्पन्न हो गया । उसने अलुम्रेश्ाओके स्वरूप 
का बणैन करते हुए अपनी सभामें स्थित लोगोंकों श्रेष्ठ ध्मेंका स्वरूप बतलाया और शीत्रह 
उन्हे तत्त्वाथैका ज्ञाता वना दिया ॥| ५९-८३ ॥ सत्युरुषोके द्वारा पूजनीय हरिषेणने अपने महासेत 
नामक पुत्रके लिए राज्य दिया, मनोवाब्छित पदाथ देकर दीन अनाथ तथा याचकोंकों संतुष 
किया। तद्नस्तर कामको जीतने वाले उसने सीमन्‍्त पवेतपर स्थित श्रीनाग नामक झुनिएव 
पास जाकर विविध अकारके परिभहका विधिपूवैक त्याग कर दिया। उसने अनेक राजामरतरे साथ 
शान्ति प्राप्त करनेका साधनभूत संयम धारण कर लिया, क्रम-कमसे अनेक अद्धियाँ प्रा की ब्ो 
आयुके अन्तमे चार प्रकारक्ी आराधनाएं आराघ कर प्रायोपगमन नामक संत्यास बास्य का 
लिया। जिसके समस्त पाप क्ीण हो गये हैं तथा जो दयाकी सूत्ति स्वरूप हैं ऐसा वह 
अन्तिम अनुत्तर विभान--सर्वार्थसिद्धिमे उपन्न हुआ।॥ ८४--७॥ श्रीमान्‌ हरिषेण 
जीव पहले जिसका शरीर राजलध्मीसे आलिंगित था ऐसा कोई राजा था, फिर पापसे अल 
भयमीत हो उसने संसारका शरण मानकर त्प धारण कर लिया जिससे हतीय स्वगेगे देव है| 
फिर आयुक्षे अन्तमें बहाँसे प्थिवीपर आकर दृरिषेण चक्रवर्ती हुआ और सुख भोगकर 
सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ ॥ ८८ ॥ अ 
अथानन्तर--इन्हीं मुनिसुत्रतनाथ तीथकरके तीथैमें राम और लघ्मण नामके आठते को: 
भद्र और नारायण हुए हैं. इसलिए यहाँ उनका पुराण कह जाता दवै॥८६॥ उसी भरतकेत्रके मन 
- ्ञामक राष्ट्रमे रहपुर नामका एक नगर है। उसमे प्रजापति महाराज राज्य करते थे॥ ६०॥ के 
गुणकान्ता नामकी स्लीसे चन्द्रचूल नामका पुत्र हुआ था। ऊर्हीं प्रतापति भद्दाराजके ४९ 
विजय नामका पुत्र था। चन्द्रचूल और विजयमें वहुत मारी स्ेह था। ये दोनों ही पुत्र अपने 
पिताओंको अत्यन्त प्रिय थे, बड़े लाइसे उन्तका लालन-पालन होता था और कुल भा। | 
सदा! उद्ें प्रेरित करता रहता था इसलिए वे हुर्दान्त द्वाथियोके समानदुराचारी दवोगये थे सा 
किसी एक दिन उसी नगरतमें रहनेवाल्ा छुबेर सेठ, उसी नगरमें रहने वाले वैश्ववण सेठकी 28 
सीपे उसनन्न श्रीदत्त नामक शेषठ पुत्रके लिए दाथमे जलघारा छोड़ता हुआ अपनी झबेरदूचा 


ली प 
१ चाहुमिः छ० | २ प्राहसतर्दि म० । ३ उक्त ज्ृ० |. * 
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तेसस्‍्पाः स्वालुचरेगेफा॑ शत्वा रूपादिसस्पदम्‌ | झुमारे तां स्वसाल्कतु सह मित्रे ससुचते ॥ ९७ ॥ 
घणिकसहुससाक्रोशध्वनिसाकर््य सूपतिः । स्वतनूजदुराचारदास्यत्कोपपावकः ॥ ९६ ॥ 
पुररक्षकमाहूय दुरात्मानं कुसारकम्‌। छोकान्तरातिथि सद्यो विधेहीति समादिशन्‌ ॥ ९७ ॥ 

ततदैव सो४पि राजाज्ञाचोदितस्तुसुलाहये । जीवमाहं गृहीलवैनमानयज्निकट विसो: ॥ ९८ ॥ 
तदालोक्य किमित्येप पापीहानीयते हृतम्‌। निशातशूलमारोप्य इसश्ञाने स्थाप्यतामिति ॥ ९९ ॥ 
राशोक्ते भस्थितो हन्तुं कुमारं पुररक्षकः ।' न्यायाजुवर्तिनां युक्त न हि स्नेहानुवतंनम्र ॥ ३०० ॥ 
तदासात्योच्रमः पौरान्पुरस्कृत्य महीपतिस्‌ । व्यजिक्षपद्ति ज्यक्तम॒क्कषिप्तकरकुड्मलः ॥ १०१ ॥ 
ऊृत्याकृत्यविवेको&स्य* न बाल्यादेव विद्यते | प्रमादो$स्माकमेवाय॑ विनेया; पितृमिः सुताः ॥ १०३ ॥ 
न दान्तो<यं तुमिदन्ती शैश्वे चेद्‌ ययोचितम्‌। प्रासैश्वययों न किं कुर्यांदसो दर्पप्रहाहितः ॥ १०३ ॥ 
न घुद्धिसान्‌ न ुड्डद्धिन वध दण्डमईति । आदाय॑बुद्धिरेपोडतः शिक्षणीयोधुनाप्यकम ॥ १०४ ॥ 

न फोपो$स्मिस्तवास्त्येव3 न्‍्यायसाग निनीपया | निशृद्वास्पेक एवार्य राज्यसन्ततिसंबतौ४ ॥१०५॥ 
अन्यस्संधित्सतो&त्रान्यवाच्युतं तदिति शुतिः । सा तवाद्य समायाति सन्तानोच्छेदकारिणः ॥३०६॥ 
एतत्पूल्कारतो ज्येए|्डं तनूजमवधीन्दृपः । इत्यवाध्यभयगस्ताः पौराश्ैते पुरःस्थिता; ॥ १०७ ॥ 
तत्समस्वापराध॑ में महीशग्राथितो5स्पमुम्‌ । एतन्सन्त्रिवचः श्रुत्वा विरूपकम्रुदीरितम्‌ ॥०८॥ 


पुत्री दे रहा था। उसी समय मंह्ापापके करने वाले क्रिसी अनुचरने राजकुमार चन्द्रचूलसे कुबेर- 
दत्तके रूप आदिकी प्रशंसा की । उसे सुनकर वह अपने मित्र विजयके साथ उस कन्याक्ों बलपूर्वक 
अपने आधीन करनेके लिए तत्पर हो गया। ६३-६५ ॥ यह देख, वैश्योका समूह चिल्लाता हुआ 
भहाराजके पास गया। उसके रोने-चिल्लानेका शब्द सुनते ही मदराजकी क्रोधाप्ति अपने पुन्नके 
हुराचाररूपी ईन्धनसे अत्यन्त भड़क उठी । उन्होने नगरके रक्षककों बुलाकर आज्ञा दी कि इस 
दुराचारी छुमारको शीघ्र ही लोकान्तरका अतिथि बना दो--मार डालो ॥ ६६-६७ ।| उसी समय 
राजाज्षाप्रे अेरित हुआ नगररक्षक बहुत भारी भीड़मेसे इस राजकुमारकी जीवित पकड़कर महाराजके 
समीप ले आया ॥ ६८] यह देख राजाने विचार किया कि इस पापीको शीघ्र द्वी किसप्रकार मारा 
जाय १ कुछ देर तक विचार करनेके बाद उन्होंने नगररक्षुककों आदेश दिया कि इसे श्मशानमे ले 
जाकर पेनी शूल्रीपर चढ़ा दो ॥| ६६।॥। राजाके कहते ही नगररक्षक छुमारकों भारनेके लिए चल 
दिया। सो ठीक ही है क्योकि न्यायके अनुसार चलने वाले पुरुषोको स्नेहका अनुसरण करना उचित 
नहीं है॥ १०० ॥ इधर यह हाल देख प्रधान मन्त्री नगरवासियोंकों आगे कर राजाके समीप गया 
और हस्तरूपी कमल ऊपर उठाकर इस प्रकार निवेदन करने लगा। १०१॥ है देव | इसे कार्य 
और अकारयेका विवेक वाल्य-अवस्थासे ही नहीं है, यह हमलोगोंका दी प्रमाद हे क्योकि माता- 
पिताके द्वारा ही बालक सुशिक्षित और सदाचारी वनाये जाते हैं।| १०२॥ यदि हवाथीकों बाल्या- 
बस्थामें यथायोग्य रीतिसे वशमे नहीं किया जाता तो फिर वह मनुष्योके द्वारा वशमे नहीं किया 
जा सकता; यही हाल बाल्कोंका है। यदि ये वाल्यावस्थामे वश नहीं किये जाते हैं तो वे आगे चलकर 
ऐस्व्य आए होनेपर अभिमानरूपी अहसे आक्रान्त हो क्या कर गुजरेंगे इसका ठिकाना नहीं 
॥ १०३ ॥ यह छुप्तार न तो बुद्धिमान है और न दर्बु द्धि ही है इसलिए प्राणदण्ड देनेके योग्य नहीं 
है। अभी यह आहाये बुद्धि है--इसकी बुद्धि बदली जा सकती है अतः इस समय इसे अच्छी तरह 
शिक्षा देना चाहिये। १०४॥ छुमार पर आपका कोप तो है नहीं, आप तो व्यायसार्गपर ले 
जानेके लिए दी इसे दण्ड देना चाहते हैं. परन्तु आपको इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि 
राज्यकी संतति धारण करनेके लिए यह एक दी है--आपका यही एक मात्र पुत्र है ॥ १०५॥ यदि 
आप इस एक ही संतानको नष्ट कर देंगे तो 'छुछ करना चाइते ये और छुछ हो गया? यह्‌ लोकोक्ति 
आज ही आपक शिर आ पड़ेगी॥ १०६॥ दूसरी वात यह है कि इन लोगोके रोने-चिह्ानेसे 
भद्दाराजने अपने बड़े पुत्रको मार डाला इस निन्‍्दाके सयसे ग्रस्त हुए ये अभी नगरवासी आपके 
१-वर्तिनम्‌ ल० । २ विवेकभ ल्० | ३ तथास्थेव म०, ल्ञ० । ४ संदृती ख०, ग० । संततो ज्ञ० | 


१५२ महापुराणे उत्तरपुराणमूं 
अविद्विरिव शा्तार्थ भव्षिः श्रुतपारणैः । दुष्टानां निम्नहः शिष्टपालन सूसुजां मत ॥ ६०९ ॥ 
नीतिशाखेपु तत्स्नेहमोद्मसक्तिमयादितिः । अस्मामिलेद्धिते न्‍्याये भवसन्तस्तस्य चतका: ॥१०॥ 
तस्मादयुवत युष्माक॑ मां योजयितुमुत्पथे । दुप्डो दक्षिगहस्तोडपि स्वस्थ छेचयो महीभुज्ञा ॥१११॥ 
कृत्याक्ृत्यविषेकातिदूरों मूढो महीभुजः । स साइल्प्रयुरुपस्तेन क्रत्य *लात्रापरन्न च ॥११२॥ 
तस्मान्न प्रतिषेध्योड्मिति राशामिभाषिते । पौरास्तदैव जानाति देव एवेल्यचुमयात्‌ ॥१११॥ 
सुते निःस्निग्धतां भर्तुर्जानन्‌ देवाहमेव तस्‌ | दण्डयिष्यामि सत्वेति निर्गेस्थर तदनुज्वा ॥ ११४ ॥ 
प्राष्य स्वराज्यपुन्नाभ्यां वनगियद्विसब्रवीत्‌ | है कुमार तवावद्य सरणं समुपस्थितम्‌ ॥ ११५॥ 
विभीः शक्‍्नोषि कि 3सतुंमित्यवादीत्स चेदशाम्‌। बिमेमि चेद॒हं झत्योः किमित्येतद्नुप्टितम्‌ ॥११६॥ 
सलिलं वा तृपात्तस्प शीतल मरणं सस । तन्न का भीरिति व्यक्त तदुक्तमवबुध्य सः ॥ ११७ ॥ 
नागरेभ्यो महीभन्ने कुमारायात्मनेईपि च। छोकह्यह्ितं कार्य निश्चित्य सचिवाप्रणीः ॥ ११८ ॥ 
तदद्विमस्तक गत्वा महावरूगणेशिनस्‌ | अभिवन्ध *निजायातकार्य चास्सै न्यवेदयत्‌ ॥ ११९॥ 
मनःपर्ययसंज्ञानचक्कुः स गणनायकः । मा भैपीहाविमौ रामकेशवाविह भाविनौ ॥ १२० ॥ 
तृतीयजन्मनीत्याह तच्छू ववा सचिवों मुद्रा । तौ तत्नानीय संभ्राव्य धर्म संयमसापयत्‌" ॥१२१ 
ततो भूपतिमासाथ मन्‍्त्रीतीदमवोधयत्‌ । वारणारेरिवाभीरोरेककस्य गुहाश्रितः ॥ ११२ ॥ 


सामने खड़े हुए हैं ॥| १०७॥ इसलिए है महाराज ! हम प्रार्थना करते हैँ कि हमलोगोका यह 
अपराध क्षमा कर दिया जाय | मंत्रीके यह बचन सुनकर राजाने कहा कि आपका कहना ठीक नहीं 
है। ऐसा जान पड़ता है कि आपलोग शाल्ररे पारगामी हो कर भी उसका अर्थ नहीं जातते हैं। 
दुष्टोंका निम्रह करना और सब्ननोंका पालन करना यह राजाओंका धर, नीतिशाल्रोमे वतलाया 
गया है। राह, मोह, आसक्ति तथा भय आदि कारणोंसे यदि हम ही इस नीतिमार्गका उल्लंघन 
करते हैं. तो आप लोग उसकी अवृत्ति करने लग जावेगे। इसलिए आप लोगोका भुमे उस्मारगम 
लगाना अच्छा नहीं है। यदि अपना दाहिना हाथ भी दु-दोपपूर्ण हो जाय तो राजाको उसे भी 
काट डालना चाहिये। जो मूखे राजा करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्योके बिवेकसे दूर रहता 
है बह सांख्यमतमे माने हुए पुरुषके समान है। उससे इस लोक और परलोक सम्बन्धी कोई भी 
कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १०८-११२॥ इसलिए इस कायेमें मुझे रोकना ठीक नहीं है! महा" 
राजके इस प्रकार कहने पर लोगोंने समझा कि महाराज सब वात स्वयं जानते हैं. ऐसा समक सम 
लोग भयसे अपने-अपने धर चले गये॥| ११३॥ पुत्रपर महाराजका प्रेम नही है ऐसा बालो हुए 
मंत्रीने राजासे कहा कि हे देव ! मैं इसे दण्ड स्थय दूँंगा। इस प्रकार राजाकी आशा लेकर 
भी चला गया॥ ११४।॥ वह अपने पुत्र और राजपुत्रको साथ लेकर चनगिरि नामके पर्वत पर 
गया और वहाँ जाकर छुमारसे कहने लगा कि है कुमार, अब अवश्य ही आपका मरण कक 
आ गया है, क्या भाप निर्मय हो मरनेके लिए तैयार हैं! उत्तरमें राजकुमारने कहा कि हा 
सृत्युसे इस प्रकार डरता तो ऐसा कार्य ही क्यों करता। जिस अकार प्याससे पीढित मलुप्यके लिए 
ठण्डा पानी श्रच्छा लगता है उसी प्रकार मु मरण अच्छा लग रहा है इसमे भयकी का 
है ९ इस त्तरह कुमारकी वात सुनकर सुख्य मंत्रीने महाराज, राजछुमार और स्वर्य॑ अपने न 
लोकोंका द्वित करने वाला कोई कारये करनेका निश्चय किया।। ११५-११८।॥ तदनन्तर मेत्रनि ही. 
पंरवेतकी शिखापर जाकर भद्दावल नामके गणधरकी वन्दना की और उन्हें अपने आनेका सं के 
भी निवेदन किया ॥११६। मनःपर्येय ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने वाले उन गणधर महाराजर कहे 
कि तुम भयभीत मत हो, ये दोनों ही तीसरे भवमें इस भरतर्ेत्रके नाशयग और बतमद् होने 
॥ १२० ॥ यह सुनकर मंत्री उप्दे बढ़ी प्रसन्नतासे घर ले आया ओर धर्म श्वरण कराकर उतने हि 
दोनोंकों संयम धारण करा दिया॥ १६१॥ तदनन्तर वह मन्त्री राजाके समीप आया तीईे ते 
र चात्रापखर ने ० | २ निर्गत्य ल० । ३-मिवावादीन ल० । ४ निजाबान-क& पर) पन्मात 
कृ०, घ०, | 


सप्तंपष्टितम॑ पंपें 'श५३ 


अंनाइतस्वसौज्यस्य केंस्यचिद्ृनवासिलः । स्वकार्यव्वतितीबस्य जनसंयात्युम्चैष्टितु! ॥ ११३ ॥ 
तावरपिंतो मया सोईपि १तावाह कृतदोपयोः । भवतोन सुख स्माय॑ दुःखं भोग्य सुदुष्करम ॥ १२४ ॥ 
स्मर्चव्या देवता चित्ते परछोकनिमिचतः । इत्येतततौ व सद् त्वे सा कृथा। कष्टदण्डबस्‌ ॥ १२७ ॥ 
आवास्यामावयोः कार्यमित्याव्मकरभावितास । चेदनां तीवमापाथ परछोकोन्सुखाबुभो ॥ १२३ ॥ 
भ्भूतां तहिलोक्याहमसिग्रेताथैनिष्ठितम* । 3म्ुविधायागतों देव सिर्ध्ध भवदुदीरितम्‌ ॥ १२७ ॥ 
श्रुत्वा सह्चनं राजा महादुःखाकुछो सनाक्‌। निवातस्तिमितक्ष्माजसमानों निश्चल॑ स्थित) ॥३ २८॥ 
आत्मना सन्त्रिमिबन्धुज॑नैश्वालोच्य निश्चितस्‌ । कार्य हितमनुष्ठेयं तत्आप्तानुहितं प्वया ॥ १९५ ॥ 
करनाठ्मतिक्रान्तमिव सर्पिमहीरहे | प्रसुनमिव संझुष्क कार्य काातिपातितम्‌ ॥ १३० ॥ 

तन्न शोको न कतत॑त्यों इयेति सचिवोदितम्‌। श्रुत्वा तद्चनं ब्रृहि तके तदूद्ृतक कथम्‌ ॥ १३१ ॥ 
इत्यप्राक्षीचतोस्पाभिग्रायविव्यचिंवो5वदृत्‌ ।॥ यतयों वनमिर्यद्विगुहदागहनवासिनः ॥१३२ ॥ 
जै्यासिधारानिर्सिन्तकपायविषयद्विप: । स्थूलसुध्मासुरूप्रक्षानितान्तोयतबतयः ॥ १३३ ॥ 

सिया सियेव कोपेन कोपेनेवानिताशयाः । असंयत्तेपु भोगोपभोगेष्विव निरादरा। ॥ १३४ ॥ 
तेम्यस्तो घमसद्भादं श्रुत्वा निविद्य दीक्षितौ । हृति विस्पष्टतहाक्यात्यरितृष्ठों महीपतिः ॥ ११५ ॥ 
छोकद्दयदहितों नान्यस्वमेवेत्यमिनन्ध तम। .दुप्पुश्न इव भोगो&यं “पापापकापकारणस्‌ ॥ १३६ ॥ 


कहने लगा कि कोई एक वनवासी गुद्दामें रूता था, वह सिहके समान लिरभेय था, उसने अपने 
सु्खोंका अनादर कर दिया था, वह अपने कार्योमें अत्यन्त तीत्र था और उप्र चेष्टाका धारक था। मैंने 
वे दोनों ही कुमार उसके लिए सौंप दिये । उस गुद्दावासीने भी उनसे कद्दा कि आप दोनोंने बहुत 
भारी दोष किया है अतः अब आप लोग सुखका स्मरण न करें, अब तो आपको कठिन दुःख 
भोगना पड़ेगा। परलोकके निमित हृदयमे इष्ट देवताका स्मरण करना चाहिये। यह सुनकर उन 
दोनोंने मुझसे कद्दा कि है भद्र ! आप हस दोनोके लिए कष्टकर दण्ड न दीजिये, यह कार्य तो हम 
दोनों स्थयं कर रहे हैं. अर्थात्‌ स्वयं ही दण्ड लेनेके लिए तत्यर हैं। यह कह वे दोनो अपने हाथसे 
उत्पादित तीज्र बेदना प्राप्त कर परलोकके लिए तैयार हो गये। यह देख मैं इष्ट अथेकी पूर्ति कर 
तापिस चला आया हूं। हे राजन | इस तरह आपका अभिप्राय सिद्ध हो गया॥ १२२-१२७॥ 
भन्‍्त्रीके वचन सुनकर राजा महादु/खसे ज्यम् हो गया और छुछ देर तक हृवारदित स्थानमे 
निष्पन्द खड़े हुए वृक्षके समान निश्चल बैठा रहा।। १९८॥ तदनन्तर राजाने अपने आप, मंत्रियों 
तथा बन्घुलनोके साथ निश्चय किया और तत्पश्चात्‌ मंत्रीसे कह्य कि तुम्दे सदा हितकारी काये करना 
चाहिये, आज जो तुमने कार्य किया है वह पहले कमी भी तुम्दारे द्वारा नहीं किया गया ।॥ १२६॥ 
भन्‍्त्रीने कहा कि जिस प्रकार जो किरणोंका समूह अतीत हो चुकता है और जो फूल सांप बाले 
वृत्षपर लगा-लगा सूख जाता है, उसके घिषयमे शोक करना उचित नहीं होता है. उसी प्रकार यह्‌ 
कार्य भी अब कालातिपाती--अतीत हो चुका है अतः अब आपको इसके विपयमें शोक नहीं 
करना चाहिये । मंत्रीके वचन सुनकर राजाने पूछा कि यथाथे चात क्या है ९ तद्नम्तर राजाका अमि- 

प्राय जानने वाला सन्‍त्री वोला कि वनगिरि पर्वेतकी गुफाओं ओर सघन वनोंमें वहुतसे यति-मुनि 

रहते हैं उन्होंने अपने पैये रूपी तलवारकी धारात्रे कपाय और विपयरूपी शन्रुओंको जीत लिया 

है, क्या स्थूल क्या सूच्म--सभी जीवोंकी रक्षा करनेमे वे निरतर तत्पर रहते हैं | उनके हृदयसे 

भय भानो भयसे ही भाग गया है. और कोध मानो क्रोधके कारण ही उनके पास नहीं आता ह। 

वे सोग-उपसोगके पदार्थेमें असंयर्ियोके समान सदा निरादर करते रूते हैं। वे दोनो दी छुमार 

उन यतियोसे धमेका सद्भाव सुनकर विर्त दो दीक्षित हो गये हैं। इस प्रकार मंत्रीके स्पष्ट चचन 

सुनकर राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ॥ ११०-१३१५॥ दोनों लोकोंका हित करने वाला तू ही है? इस 

प्रकार मन्त्रीकी प्रशंसा कर राजाने विचार किया कि ये भोग छुपुत्रके समान पाप और निन्‍्दाे 


१ तबाह ल० | २ निष्ठिती ल० । ३ उविधाय यातो लं० । ४ पापात्पापकारणम्‌ क०, ध० | 


श्ष्छ महापुराणे उत्तरंपुरीणम 


इति स्वकुछयोग्याय द्त्तराज्यमहाभरः । गत्या गणेशमम्यच्य चनादौ नवसंयतौ ॥ १३७ ॥ 

मया कृतो महान्‌ दोषः त॑ क्षमेथां युवामिति । निगद्न्नावयोरों कह्वितीयैकगुरुमचान्‌ ॥३३६८ ॥ 
संयमो<य॑ त्वयैवापि वाम्यां सम्माष्य संस्तवम््‌। बहुमिभूंभुनैः' साहू त्यक्तत॒ड्रः स संयमस ॥१६३९ा 
प्राप्य क्रसेण ध्वस्तारिधातिक्मचिधातकृत्‌ । केवछावगमज्योतिरोकाम्रे व्यचुततराम्र ॥ १४० ॥| 

तौ ससुत्कृष्टचारित्री हो खज्न पुरवाह्यगा | आतापयोगसादाय तस्थतुस्त्यक्तविग्रहा ॥ १४१ ॥ 
तयुराधिपसोमग्रभाहयस्य सुद्शैना । सीता घ देच्यौ तत्यूनुः सुप्रभः सुप्रसावइव्‌ ॥ १४२॥ - 
पुरुषोत्तमवामा च युणैश्न पुरुषोत्तम: । मधुसूदनसुच्छिद्य क्ृतद्ग्जयपूर्वंकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
नुखेचरसुराधीशप्रवद्धितमहोदयस्‌ । प्रविशन्त प्रभावन्त नगर पुरुषोत्मस्‌ ॥ १४४ ॥ 
चन्द्रचूलमुनिईध्ठा निदानमहझुताशकः । जीवनावसितौ सस्यगाराध्योभौ चतुविधस्‌र ॥ १४५ ॥ 
सनत्कुमारकल्पस्य विसाने कतकप्रसे | विजयः स्वर्णचूले3न्यो मणिचूलो मणिप्रमे ॥ १४६ ॥ 
जातवन्तौ तदुच्कृष्ठसागरोपमितायुपी । सुचिरं सुक्तसम्भोंगो ततदच्युत्वेह भारते ॥ १४७ ॥ 
वाराणसीपुराधीशो राज्ञो दशरथभुतेः | सुतः सुवालासंज्ञायां छुमस्वप्नपुरस्सरम्‌ ॥ १४८ ॥ 
कृष्णपक्षे न्रयोददयां फाल्युने मास्यजायत । मधायां हलूर्क्भावी चूलान्तकतकामरः ॥| १४९ ॥ 
न्रयोदशसहस्राब्दो रामनामानताखिल; | तत एवं महीभन्तुंः कैकेय्यामभवत्युरः ॥ १५० ॥ 
_सरश्यूयेन्दुकल्मक्षेत्रतिदान्‌ महाफकान्‌ । स्वम्ान्‌ संददर्य माधस्य शुद्धपक्षादिमे दिने ॥ ३५१ ॥ 


कारण हैं । ऐसा विचार कर उसने अपने छुज्ञके योग्य किसी पुत्रको राज्य का महान्‌ सार सौंप दिया 
और वनगिरि नामक पवेत पर जाकर गणधर भगवानको पूजा की। वहीपर नवदीक्षित राजकुमार 
तथा मंत्रि-पुन्नको देखकर उसने कहा कि मैंने जो बड़ा भारी अपराध किया है उप्ते आप दोनों क्षमा 
कीजिये । राजांके वचन सुनकर नवदीक्षित भुनियोने कहा कि आप ही हसारे दोनों लोकोंके गुरु 
हैं, यह संयम आपने द्वी प्रदान कराया है । इस प्रकार उन दोनोसे प्रशंसा पाकर राजाने सव परि- 
ग्रहका त्याग कर अनेक राजाओके साथ संयम धारण कर लिया।॥| ११६-१३६॥ कऋम-ऋमसे मोह 
कमंका विध्व॑सकर अवशिष्ट घातिया कर्मोका नाश किया और केवलज्ञान रूपी ज्योतिकों प्रप्तक 
वे लोकके अग्रभागमें देदीप्यमान होने लगे।॥॥ १४० ॥| 

- इधर उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए वे दोनों ही कुमार आततापन योग लेकर तथा 
शरीस्से ममत्व छोड़ कर खन्नपुर नामक नगरके बाहर स्थित थे ॥ १४१॥ उस समय खट्ठयुर 
नगरके राजाका नाम सोमप्रभ था। उसके सुद्शना और सीता नामकी दो ख्त्ियों थीं। उन दोनेकि 
उत्तम कान्तिवाले शरीरकों धारण करने वाला सुप्रभ और गुणोंके द्वारा पुरुषोमे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम 
इस प्रकार दो पुत्र थे। इनमें पुरुषोत्तम नारायण था वह दिग्विजयके छ्वारा सघुसूदन नामक प्रति 
नारायण को नष्ट कर नगरमें प्रवेश कर रद्दा था। मनुष्य विद्याघर और देवेन्द्र उसके ऐश्वयेका बढ़ा 
रहे थे, उसका शरीर भी प्रभापूणे था।| १४९-१४४॥ नगरमे प्रवेश करते देख झज्ञानी चद्रचूल 
मुनि ( राजहुमारका जीव ) निदान कर बैठा। अन्तमे जीबन समाप्त होनेपर दोनों मुनियोने चार 
प्रकारकी आराधना कौ। उनमेसे एक तो सनत्छुमार स्वर्गेके कमकप्रम नामक विमातमें विजय 
नामक देव और दूसरा सणिप्रम विमानमे मणिचूल नामका देव हुआ। वहाँ उनकी उत्डृष्ट भाई 
एक सागर प्रमाण थी। चिर कालतक वहाँके सुख भोग कर वे बहाँसे च्युत हुए॥ १४५-१४४॥ 

अथानन्तर इसी भरतक्षेत्रके बनारस नगरमें राजा दृशरथ राज्य करते थे। उनको सुवाला। 

मामकी रानी थी। उसने शुभ स्वप्न देखे और उसीके गर्मसे फाल्गुन कृष्ण अयोदशीके दिन भषा 
नक्षत्र में सुबणचूल नामका देव जो कि सन्‍्त्रीके पुत्रका जीव था, होनदार वलभद्र इ। उसकी 
तेरह हजार वर्षश्षी आयु थी, राम नाम था, और उसने सब लोगोंको नम्नीमूत कर रखा था। 
उन्हीं राजा दशरथकी एक दूसरी रानी कैकेयी थी। उसने सरोवर, सूये, चन्द्रमा, धानका खत 





£ भूधुजामू ख० | २ चत्तविधाम्‌ क०; घ० | 


सुप्रपष्टितर्म पु्वे द १५५ 


विशासक्षे स चक्राड्ो सणिचूलो5छताशनः । पड़गुणद्विसहख्ताब्दजीवितो छक्ष्मणाह्ययः ॥ १५२ ॥ 
तौ पद्चद्शचापोचौ' द्वार्लिशल्छक्षणान्विती। आदिसंदननौ संस्थान चासूदादिम तयोः ॥१५३॥ 
अमेयवीयों इंसांशनीलोत्पठसमत्विषो । तयोः सपञ्पत्माशत-पत्चाशहषसस्मिते ॥ १५४ ॥ 
कुमारफाले तिःक्रास्ते *नितान्दपरमोदये । भारतेइस्मिन्नयोध्यायां >भरतादिमहीशितुः ॥ १५७ ॥ 
गतेष्विक्ष्याकुझु स्पेषु सदस्यातीतेष्वनन्तरम्‌ । हरिषेणमहाराजे दशमे 'चक्र॒तिनि ॥ १५६ ॥ 
सर्वार्थसिद्धादुलन्ने संवत्सरसहस्रके | काले गतवति आमूत्‌ सग़राण्यो सहीपति! ॥ 4५७ ॥ 
निःखण्डमण्डरुश्रण्डं: सुझसाय॥ स्वयंवरे। मधुपिद्नलनामानं कुमारवरमागतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
वृष्यछक्ष्मायमित्युक्तवा निरास्थ*ब्रुपस्ध्यगस्‌ । सगरे बद्धबैरः सन्‌ निःक्रम्य सधुपिद्वछ: ॥ १५९ ॥ 
सदा संयमी भूत्वा महाकारासुरोड्भवत्‌ | सो5सुर। सगराधीशवंदनिमृठनोथतः ॥ १९०॥ 
हिजवेप॑ समादाय सस्माप्य सगराहयम्‌। "अथर्व॑वेद्विहितं प्राणिहिसापरायणस ॥ १६१ ॥ 
छुर यागं श्षियों हुये शहरुविच्छेदनेच्ठया । इति त॑ हुर्मतिं भूप॑* पापामीररव्यमोहयत्‌ ॥३६२ ॥ 
अनुष्ठाय तथा सोडपि प्राविशत्पापिनां क्षितिस्‌। निमृल कुछमप्यस्य नष्ट हुमांगव्तनात्‌ ॥ १६३ ॥ 
श्र॒त्वा तत्साव्मजो रामपितास्मार्क क्रमागतस्‌ । साकेतपुरमित्येत्य तदृष्यास्याल्वपाहमतू ॥ १६४ ॥ 
तन्नास्य देव्यां फस्याश्विद्मवज्नरताहय। । शत्रुष्नघान्यदप्येक॑ दृशाननवधघायदाः ॥ १६५ ॥ 


सिंह ये पॉच महाफल देनेषाले स्वप्त देखे और उसके गर्भेसे माघ शुक्का प्रतिपदाके दिन विशाखा 
भक्षत्रमे मणिचूल नामका देव जो कि मन्त्रीके पुत्रका जीव था उत्पन्न हुआ | उसके शरीरपर चक्रका 
चिह था, बारह हजार वर्षेकी उसकी आयु,थी और लक्ष्मण उसका नाम था॥ १४४-१५२॥ वे 
दोनों ही भाई पन्‍्द्रह धनुष ऊँचे थे, बत्तीस लक्षुणोंसे सहित थे, वज्ञबृपभनाराचसंहननके धारक 
थे और उन दोनोंके समचतुरक्तसंस्थान नामका पहला संस्थान था॥ १५३॥ वे दोनों दी अपरि- 
मित शक्तिवाले थे, उनमेसे रामका शरीर हंसके अंश अर्थात्‌ पंखके समान सफोद था और लक्ष्मण 
का शरीर नील कमलके समान नील कान्तिवाला था | जब रामका पचपन और लंक्षमणका पचास 
बर्ष प्रमाण, अत्यन्त श्रेष्ठ ऐश्वयेसे भरा हुआ कुमारकाल ज्यत्तीत हो गया तब इसी भरततत्षेत्र की 
अयोध्यानगरीमे एक सगर नामक राजा हुआ था। वह सगर तब हुआ था जब कि प्रथम चक्रवर्ती 
भरत भद्दाराजके वाद इद्वाइबंशक शिरोमणि असंख्यात राजा हो चुके थे और उनके बाद जब 
हरिषेण मद्ाराज नामक दशवां चक्रवर्ती मरकर सर्वायसिद्धिमें उत्पन्न हो गया था तथा उसके बाद 
जब एक हजार वर्ष प्रमाण काल व्यतीत हो चुका था | इस प्रकार काल व्यतीत हो चुकने पर 
सगर राजा हुआ था। वह अखण्ड राष्ट्रका स्वामी था, तथा बड़ा ही क्रोधी था। एकबार उसने 
सुलसाके स्वयंबरमे आये हुए एवं राजाओंके चीचमें बैठे हुए मधुपिज्ञल नामके श्रेष्ठ राबकुमारको 
थह्‌ दुष्ट लक्षणोंसे युक्त है” ऐसा कहकर सभाभूमिसे लिकाल दिया। राजा मघुपिज्ञल सगर राजाके 
साथ बैर बांधकर लजाता हुआ स्व॒यंवर मण्डपसे वाहर निकल पढ़ा | अन्तमे' संयम धारणकर वह 
महाकाल नामका असमुर हुआ | बह असुर राजा सगरके बंशको निममूल करनेमे तत्पर था।॥ १५४- 
१६० | बह ब्राह्मणका वेष रखकर राजा सगरके पास पहुँचा और कहने लगा कि तू लक्ष्मीकी 
बृद्धिके लिए, शत्रुओंका उच्छेद करनेके लिए अयवेवेद्मे कद्दा हुआ प्राणियोकी हिंसा करने वाला 
यज्ञ कर । इस प्रकार पापसे नहीं डरने वाले उस महाकाल नामक व्यन्तरने उस दुबुंद्धि राजाको 
मोहित कर दिया। १६१-१६२॥ वह राजा भी उसके कहे अनुसार यज्ञ करके पापियोंकी भूमि 
नरकमे प्रविष्ट हुआ | इस प्रकार छुम्रागें प्रवृत्ति करनेसे इस राजाका सत्रका सव कुल नष्ट 
हो गया। इधर राजा दशर्थने जब यह समाचार सुना तब उन्होंने सोचा कि अयोध्यानगर तो 
हमारी चंशपरम्परासे चला आया है। ऐसा विचारकर वे अपने पुत्रोके साथ अयोध्या नगरमे गये 
और वहीं रह कर उसका पालन करने लगे॥। १६३-१६४॥ वहीं इनकी किसी अन्य रानीसे भरत 


१ चापाड़ो क०, घ०। २ नितान्तपरमोदयों ़०। नितान्तपरमोदवम्‌ स०। १ मस्तादिमदीभुजि 
खु* । भारतादिमिहीशितु: छ० | ५ अ्पूर्व म०, छ० । ६ भुर्त ल० । हे 
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कारण प्रकृतं भावि रामलक्ष्मषणयोरिद्म्‌ । मिथिदानयराधीशो जनकस्तत्य वहमा ॥ १६६ ॥ 
सुरुपा वसु्धांदेवी विनयादिविभूषिता । सुता सीतेत्यभूचस्पा; सम्म्राधनवयौवना ॥ १६७ ॥ 
ता वरीतुं समायातन्ृपदूत्तान्‌ सहीपतिः । दुदामि तस्मे दैवानुकूल्य यस्पेति सोड्सुचत्‌ ॥ १६८ ॥ 
जुपः कदाचिदास्थानी विद्वजनविराजिनीस । आस्थाय कार्यकृशर्ल कुशलादिमति हितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
सेनापति समग्राक्षीव्‌ श्रवश्वृत्त कथान्तरम्‌ । पुरा किलान्र सगरः सुछसा चाहुतीकृता ॥ १७० # 
परे चाश्ादय; आपन्‌ सशरीराः सुराल्यम्‌ । इतीद॑ श्रयते&्चापि यागेन यदि गस्यते ॥ ३७१ ॥ 
स्वरोंकः क्रियते$स्मामिरपि याज्ञो यथोचितम्‌ । इति तह॒चनं श्रुत्वा स सेनापतिरत्रवीत्‌ ॥ १७३ ॥| 
नागासुरैः सदा ऋद्दैर्मात्सयेंग परस्परम्‌। भन्योन्यारव्धकार्याणां म्तिघातों विधीयते १७३ ॥ 
अर्य चाय महाकालेवासुरेण नवो विधि; । याज्षो विनिमितस्तस्य विधातः शइयत्तेडरिमिः ॥ १७४ ॥ 
, वागराहपकर्चा5भूज्मेश्व विनमेरपि । ततो यागस्य हन्तारः खगास्तत्पक्षपात्तिन; ॥ १७७ ॥ 
यागः सिद्धयति शक्तानां तहिकारन्यपोहने । यघप्येतन्न चुध्येरन्‌ रुप्यशैलनिवासिनः ॥ १७६॥ 
निश्चितों' राबणः शौय॑शाली सानग्रहाहितः । तस्मात्मागपि शड्जात्ति से कदाचित्‌ विधातकृत ॥१०७। 
स्पात्तद्रामाय शक्ताय दास्यामः कन्यकामिसाम्‌ । इति तद्॒चनं सर्वे तुष्दबुस्तत्सभासिनः ॥ १७८ ॥ 
निरचिन्ध॑ंश्व भूपेव स।क॑ तत्कायमेव ते । तदैव जनको दूत प्राहिणोद्धामलुक््मणों ॥ १७९ ॥ 
मदीययागरक्षार्थ प्रहेतब्यौ रृतत्वरम्‌ । रामाय दास्यते सीता चेति गासनहारिणस्‌ ॥ १८० ॥ 


तथा शजनुब्न नामके दो पुत्र और हुए थे। रावणको मारनेसे राम और ल्क्ष्मणका जो यश होने 
बाला था उसका एक कारण था--वह यह कि उसी समय मिथिलानगरीमें राजा जनक राज्य करते थे। 
उनकी अत्यन्त रूपवती तथा विनय आदि गुणोसे विभूषित वसुधा नामकी रानी थी। राजा जनक 
की बसुधा नामकी रानीसे सीता नामकी पुत्री उत्तन्न हुई थी । जब वह नवयौवनको भ्राप्त हुई तब 
उसे बरनेके लिए अनेक राजाओंने अपने-अपने दूत भेजे । परन्‍्तु राजाने यह कह कर कि मैं यह पुत्री 
उसीके लिए दूंगा जिसका कि दैव अलुकूल होगा, उन आये हुए दूतोंको विदा कर दिया ॥१६५-१६॥ 
अथानन्तर--किसी एक समय राजा जनक विह्वज्जनोत्ते सुशोभित सभामे वैठे हुए थे। 
पर कारये करनेमे कुशल तथा ह्वित करनेवाला कुशलमति नामका सेनापत्ति बैठा था। राजा गनकने 
उससे एक प्राचीन कथा पूछी । वह कहने लगा कि 'पहले राजा सगर रानी सुलसा तथा घोड़ा भादि 
अन्य कितने ही जीव यज्ञमें होमे गये थे। वे सब शरीर सह्दित स्व्॒गे गये थे” यह बात सुर्नी बादी 
है। यदि आज कल भी यज्ञ करनेसे स्वर आ्राप्त होता हो तो हमलोग भी यथा योग्य रीति यह 
करें!। राजाके इस प्रकार बचन सुनकर सेनापति कहने लगा कि सदा क्रोधित हुए चागढुमार ओर 
असुरुमार परस्परकी मत्सरतासे एक दूसरेंके प्रारम्भ किये हुए कार्यों में विन्न करे है ॥१६६-१४३॥ 
द यज्ञ की यह नई रीति महाकाल नामक अछुरने चलाई है अत्तः प्रतिपक्षियोके द्वारा इसमें वि 
किये जानेकी आशंका है।| १७४॥ इसके सिवाय एक वात यह भी हे कि नागइुमायेके रात्रा 
घसणेन््रने नमि तथा विनमिका उपकार किया था इसलिए उसका पक्षपात करने वाले विद्याधर 
अवश्य ही यज्ञका बिधात करेंगे ॥ १७५.॥ यज्ञ उनहींका सिद्ध हो पाता है जो कि उसके विज्न दूर 
करनेमें समर्थ होते हैं। यद्यपि विजयाध पर्वतपर रहने बाले विद्यावरोको इसका पता नहीं चलेगा 
यह ठीक है तथापि यह निश्चित है कि उनमे रावण बड़ा पराक्रमी और सानरूपी ग्रद्से न 
है उससे इस वातका भय पहलेसे दी है कि |कदाचित्‌ वह यज्षमें विज्न उपस्थित करे ॥ पक 
हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय रामचन्द्रजी सव प्रकार्से समर्य हैं. उनके लिए पक 
यह कन्या प्रदान कर देंगे तो वे सव विद्न दूर कर देंगे। इसप्रकार हर रे 
बैठे हुए सब लोगोंने प्रशंसा की ॥ १७८॥ राजा जनकके साथ ही साथ सब लींए 52९ धाप 
निश्चय कर लिया और राजा जनकने उसी समय सत्युरुष राजा दशरथके पास पत्र तथा सेंटर 


तल चना इक्‍इअ्ॉॉ्नन 


३ निश्रित्तों क० । 
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सलेखोपायन सन्त तप दशरथ प्रति ) तथान्याँश्व॒ महीट्सूचूडू दूवानानेतुमादिशत्‌ ॥ १८१॥ 
अयोध्येश्ोईपि लेखार्थ दूतोक' चावधारयन्‌। तञयोजननिश्ित्ये सन्त्रिण 'एच्छति सम सः ॥ ,३८१ ॥ 
जनकोक्त' निवेदात्र कि कार्य क्रियतासिति । इृदसागससारास्यों सन्ब्यवोचह्नचो5छुमम्‌ | १८३ ॥ 
निरन्तरायसंसिद्धौ यागस्योभयलोकजम्‌ | द्ितं कृत भवेचस्माद्वतिरस्त्वतवयोरिति ॥ १८४ 
धचस्थवसिते तस्य तदुक्तमवधाय सः। प्रजल्पति स्मातिशयमत्याख्यों मन्त्रिणां सतः १८७ ॥ 
धर्मों यागोश्यमित्येतमाणपद्वी घचः । न प्राप्तोत्यत एवान्र न वर्तन्ते सनीषिणः ॥ १८९॥। 
प्रसाणभूय्य॑ चावयस्य वबठप्रासाण्यतों सवेत्‌। सर्वप्राणिवधाहंसियज्ञागमत्रिध्रायिन। ॥ १८७ ॥ 
फथमुन्मचकस्पेच प्रासाण्य॑ विप्रवादिनः । विरुद्धालपितासिद्धानेति चेह्रेद्वादिनः ॥ १८५ ॥ 

सिद्धे वैकन्न घातोक्त रन्यप्रैतन्निपेधनात्‌ । स्वयंभूत्वाददोषो&स्य विरोधे स॒त्यपीत्यसत्‌ ॥ १८९ ॥ 
प्रष्य्योइसि स्वयस्थूत्व॑ कीदर्श तु तदुच्यताम । घुद्धिमत्कारणस्पन्द्सस्वन्धनिरपेक्षणम्‌ ॥ १९० ॥ 
स्वयस्भूल् भवेन्मेघसेकादीनाँ च सा गतिः । ततः स्व्ञनिदिष्ट सर्वप्राणिद्विताव्मकम्‌ ॥ १९१ ॥ 
शेयमागमशब्दाए्य सर्वदोपविचितम्‌। बतंते “यज्ञदाव्दश दानदेवपिपूजयोंः ॥ १९२ ॥ 

थागो यज्ञः क्रतु: पूजा सपर्येज्याध्वरो सख! । मह इत्यपि पर्यायवचनान्यचेनाविधेः ॥ ६९३ ॥ 
यज्ञशव्दाभिधेयोरुदानपुजास्वरूपकात्‌ । धर्मांसुण्य समावज्य तत्पाकादिविजेश्वराः ॥ १९४ ॥ 


एक दूत भेजा तथा उससे निम्न सन्देश कददलाया। आप भेरी यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र ही राम तथा 
लक््मणको भेजिये। यहाँ रामके लिए सीता नामक फनन्‍्या दी जावेगी। राम-लक्सणक्रे सिवाय 
अन्य राज्यपुत्रोंकी बुल्ानेके लिए भी अन्य अन्य दूत भेजे ॥ १७६-१८१॥ 'अयोध्याके स्वामी 
राजा दशरथने भी पत्रसे लिखा अथे सममा, दूतका कहा समाचार सुना और इस सबका प्रयोजन 
निश्चित करनेके लिए मन्त्रीसे पूछा ॥। १८२। उन्होने राजा जनकका कहा हुआ सब मन्जियोंको- 
सुनाया और पूछा कि क्या काये करना चाहिये १ इसके उत्तरमें आगमसार भन्‍त्री निम्नाक्षित अशुभ 
वचन कहने लगा कि यज्ञके निर्विन्न समाप्त दोनेपर दोनों लोकोमें उत्तन्न होनेवाला हित होगा ओर 
उससे इन दोनों छुमारोंकी उत्तम गति होगी।॥ १८३-१८४॥ आगमसारके वचन समाप्त होनेपर 
उसके कहे हुएका निश्नयकर अतिशयमति नामका श्रेष्ठ मन्त्री कहने लगा कि' यज्ञ करना धर्म है 
यह वचन प्रमाणकोटिको श्राप्त न्दीं है इसीलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष इस कार्यमे अवृत्त नहीँ दोते हैं 
॥ १८५-१८६॥ वचनकी अ्रमाणता बक्ताकी प्रमाणतासे होती है। जिनमे समस्त प्राणियोंकी छिंसाका 
निरूपण है ऐसे यज्ञप्रवतेक आगमका उपदेश करनेवाले विरुद्धवादी भनुष्यके वचन पागल पुरुषके 
बचनके समान प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं। यदि वेदका निरूपण करनेवाले परस्परः विसुद्धभाषी 
न हों तो उसमें एक जगह दिंसाका विधान और दूसरी जगद् उसका निषेध ऐसे दोनों प्रकारके वाक्य 
क्यों मिलते ९ कदाचित्‌ यह कह्दो कि वेद स्वय॑भ्रू है, झपने आप वना हुआ है अतः परस्पर विरोध 
होनेपर भी दोष नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आपसे यह पूछा जा सकता है कि 
स्वयँभूपना फैसा है--इसका क्या अर्थ है ? यह तो कहिये। यदि बुद्धिमान्‌ महुष्यरूपी कारणके 
हलन-चलनरूपी सम्बन्धसे निरपेक्ष रूना अर्थात्‌ किसी भी बुद्धिमान मंलुष्यके हलन-चलनरूपी 
व्यापारके बिना ही वेद रचा गया है अत्तः स्वयंभू है। स्वयंभूपनका उक्त अथ यदि आप लेते हैं 
तो मेघोंकी गजेना और मेंढकोंकी टरेटरे इनमें भी स्वयंभूपन आ जावेगा क्योंकि ये सब भी वो 
अपने आप ही उतन्न होते हैं। इसलिए आगम वही है--शास्र वही है जो सर्वेज्ञके द्वारा कद्द 
हुआ हो, समस्त ग्राणियोंका हित करनेबाला हो और सब दोषोंसे रहित हो। यज्ञ शब्द, दान देना 
तथा देव और ऋषियोंकी पूजा करने अर्थमें आता है॥| १८७-१६२॥ याग, यज्ञ, ऋतु, पूजा, सपयो, 
इब्या, अध्वर, मख, और मह ये सब पूजाविधिके पर्यायवाचक शब्द हैं॥ १६३॥ यज्ञ शब्दका 
वाच्याध जो बहुत भारी दान देना और पूजा करना है तत्स्वरूप धर्मसे ही लोग धुण्युका सत्य 


१ वचाःर्शुमम्‌ ख० । ९ यत्र छ०। 
रे 


श्र महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


अतक्रतुः शतम्तः बताघ्वर इदि श्रुताः' । ग्राहुभूताः मतिद्धास्ते छोकेपु समयेपुरँंच ॥ ३९५ ॥ 
हिंसायों यशशव्दश्रेचत्कतुंनारकी गतिः । प्रयाति सोडपि चेल्ववय विहिसानामधोगतिः ॥ ६९६ ॥ 
ठव स्यादित्यमिप्रायो हिल्‍्यसानाड्िदावतः । तद्घेव च देवानां पूज्यत्वायज्ञ इत्ययम्‌ ॥ १९७ ॥ 
च्तते देवपूजायां दाने चान्वर्थतां गतः । एचल्स्वगुहमात्यं ते यद्यस्मिच्नेष रेइत्यपि ॥ १९८ ॥ 
हिंसायामिति घालयंपादे कि व विधीयते । न हिंसा यज्ञशब्दाों यदि प्रणवधात्मकम्‌ ॥ ६९९ ॥ 
यह कथ्य घरन्त्यायां इत्यशिक्षिदलस्णम्‌। जार्पानाप॑पिकल्पेत यागो द्विविध इष्यते ॥ २०० ॥ 
3त्ीयेशा जयदाधेन परमब्ह्मणोदिते । वेदे जीवादिषदद््यमेदे चाथात्यदेशने ॥ २०३ ॥ 
तयो&प्तवः समुद्दिप्याः क्रोषऋमोदरात्नयः । तेएु क्षमाविरागत्वानशनाहुतिमिर्वने ॥| २०२ ॥ 
स्थित्ववियतिसुन्यस्त 'शरणाः परसहिजए [ इत्यात्मयज्ञमिष्टाथासष्टमीमवर्नी ययुः ॥२०श॥। 
तथा तीय॑गगाघीशरेषकेवलिसद्रएुः । संत्कारमहिताप्तीच्दमुकुटोत्यान्िएु त्रिपु ॥ २०४ ॥ 
परनाव्मपद प्राप्ताद्विजान पितृपितासहाद्‌ । उद्दिरच साक्तिकाः एुष्पगन्धाक्षतफ़लादिमिः॥ २०५ ॥ 
आपोपासकर्ेदोक्तमन्त्रोद्वारणपू्कूम ३ द्नादिसक्कियोपेता गेहाश्रमतपल्विचः ॥ २०६ ॥ 
नित्यमिष्ेन्द्सामानिकादिसान्यपदोदिताः । कौकान्तिकाश्व सूत्वामरद्धिजा ध्वस्तक्ल्मपाः ॥ २०७ ॥ 


करते हैं और उसीके परिपाकसे देवेन्द्र होते हैं। इसलिए ही लोक और. शात्रोमें इद्के शतक, 
शतसख और शताघ्वर आदि नाम असिद्ध हुए हैं तथा सव जगह सुनाई देते हैं॥ १६०-१७॥ 
यदि यज्ञ शब्दका अरे हिंसा करना ही होता है तो इसके करनेवालेकी नरक गति होनी चाहिये। 
यदि ऐसा हिंसक भी स्वयं चला जाता है तो फिर जो दिंसा नहीं करते हैं उनकी अधोगति होना 
चाहिये--उन्हें नरक जाना चाहिये | १६६॥ कद्ाचित्‌ आपका यह अमिप्राय हो कि यहमें जिस 
हिंसा की जाती है उसके शरीरका दान किया जाता है अर्थात्‌ सब॒को वितरण किया जावा है. ओर 
उसे मारकर देबोंकी पूजा की जाती है इस तरह यज्ञ शंब्दका अथे जो दान देना और पूजा कला है 
उसकी साथेकता हो जाती है ? तो आपका यह अभिप्राय ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह दान भर 
पूजाका जो अर्थ आपने किया है चह आपके ही घर मान्य होगा, सर्वत्र नहीं। यदि चत समझा 
अथ्थ हिंसा ही है तो फिर घातुपाठमें जहाँ घातुओंके अये बतलाये हैं वहाँ यजधाठुका भर हिना 
क्यों नहीं बतलाया १ वहाँ तो सात्र यत्र देवपूलासंगतिकरणदानेपु अथोत्‌ यत धाहु, बहा! 
संगतिकरण और दान देना इतने अथोर्में आती है!” यही वतलाया हे। इसलिए यन्न शल्ा हे 
हिंसा करता कमी नहीं हो सकता। कह्ाचित्‌ आप यह बहें कि यदि हिंसा करना यज्ञ शब्द में। 
नहीं है तो आये पुरुष आणिहिंसासे भरा हुआ यज्ञ क्यों करते हैं ? तो आपका यह कह भा 
चित अथवा मूलेका लक्षण है-चिह है। क्योंकि आये और अनायंके भेदसे यज्ञ दो पाता न, 
लाता है॥ १९७-२०० ॥| इस कर्मेभूमि रूपी लगनके आदिमे होनेवाले परमत्रह् श्रीवृपभदेव पे व 
फरके द्वारा कहे हुए वेद जिसमें कि जीवादि धृह द्रव्योके भेदका चयायवे उपदेश दिया गया है 
क्रोधामि, कामामि और उद्रामि ये तीन अग्नियाँ वतलाई गई हैं। इनमें क्षमा न और न 
शनकी आहुत्तियाँ देनेवाले जो ऋषि चति सुनि ओर अनगारहऊूपी श्रेष्ठ दिल वे नि क्र 
वे आत्मयज्ञकर इृष्ट अ्येक्ो देनेवाली अष्ठम प्रथिवी-मोज्ञ स्थानों आप्र होते हैं ॥२०१-२४६ 
इसके सिवाय तीयकर मणघर तथा अन्य केवलिय्रोके उत्तम शर्रीरके संस्कारसे पूज्य पर्व हक 
इल्द्के मुझुटसे उत्पन्न हुईं तीन अ्रियाँ हैं उनमें अत्यन्त भक्त तथा दान आदि इचमोत्तम, का 
करनेवाले तपस्थी, ग्ृहस्थ, परमात्मपदको आप्त हुए अपने पिता तथा अपितामदओ है थे 
ऋषिप्रगीत बेदमें कहे सन्‍्त्रोका उद्चारण करते हुए जो अक्षत गन्व फल आदिके व क 
जानी है वह दूसरा आएं यत्ञ कदलाता है। जो निस्तर यह व्घ करते हैं वे इस चना है 58 
१ भ्रुतिः ल० । २ इष्पते म०; ल०। ह स एस्तके २०१-३०२ पददोः उमातिएोँ हिए2। 
४ ट्पित्वाप ख० । ४ अनगाणः | 


संप्तपष्टितमं पवे श्षःः 
द्वितीय 'ज्ञामवेद्रय सामान्येन सतः सदा । व्च्यक्षेत्रादिमैदेन' कहृणां तीर्थदेशिनाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
पत्चरुल्यागमेदेवु "देवयज्ञविधानतः । चितपुण्यफ़र्ल भुक्तवा क्रसेणाप्स्यन्ति सिद्धताम ॥ २०९ ॥ 
यागोध्यरूपिनिः पोक्तो यत्यगारिहयाश्रयः । आयो सोक्षाय साक्षात्स्यात्स्यात्परस्परया परः ॥२१०॥ 
एवं परम्परायातदेव>यज्विधिष्विह । द्विकोकहितकृस्पेषु घतंमानेपु सन्ततस्‌ ॥ २११ ॥ 
भुनिसुमततीर्येश्सन्ताने सगरद्विपः । महाकाछासुरो हिंसायशमज्ोध्न्यशादमुस्‌ ॥ २१२ ॥ 
फरय॑ तदिति चेदस्सिनू भारते चारणादिके | युगले नगरे राजाउजनि नाज्ना सुयोधनः ॥ २१३ ॥ 
देवी तस्पातिधिए्यातिस्तनूजा सुलसाइनयो: । तस्याः स्वयंवराथेन दूतोक्‍्त्या पुरमागते ॥ २१४॥ 
सहीक्षमण्दले साकेतेशिनं सगराहयम्‌ । तत्नागस्तुं समुणुक्तमन्यदा 'स्वशिरोरुद्याम्‌॥ २१५ ॥ 
कलापे पलितं प्राच्यं ज्ञात्मा सैलोपछेपिना | नि्विय विम्ुुर्स चाते विकोक््य कुशरा तदा ॥ २१३६ ॥ 
धान्नी मन्दोदरी नाम तमित्वा पलितं नयम्‌। पतित्र बन्यला्ं ते बद्तीत्यत्यवूहुधत्‌ ॥ २१७ ॥ 
तम्नैव सचियो विश्भ्रप्येत्यान्यभूम्ताम । परादसुखी सा त्वामेव सुझ्सामिछपत्यलम ॥ २१८ ॥ 
यथा तथाहं कर्तास्मि फौशलेनेत्यभापत । तद्दचःश्रवणाणीतः साकेतनगराधिप) ॥ २१९ ॥ 
घतुरगबलेनासा सुयोधनपुर ययौ। दिनेषु केपुचिचत्र “यातेपु सुलसाइन्तिके ॥ २२०॥ 
मन्दोदर्या; कुछ रूप॑ सौन्दर्य विक्रमो नयः। घिनयो विभवों बन्धुः स॒स्पदन्यें व ये स्तुताः ॥ २२१ ॥ 
गुणा वरस्य तेश्योध्यापुरेशे राजपुत्रिका । तत्सवेसबगम्पासीचस्मिन्नासंजिताशया ॥ २९२ ॥ 


माननीय पदोपर अधिष्ठित होकर लौकान्तिक नामक देव ब्राह्मण होते हैं और अन्तर्में समस्त 
पापोको नष्टकर मोक्ष प्राप्त करते हैं || २०४-२०७॥। दूसरा श्रुतज्ञानहपी वेद सामान्यकी अपेक्षा 
सदा विद्यमान रहता है, उसके द्रव्य क्षेत्र/आदिके भेदसे अथवा तीर्थकरोंके पत्न कल्याणकोके भेद्से 
अनेक भेद हैं, उन सबके समय जो श्री जिनेद्धदेवका यज्ञ अर्थात्‌ पूजन करते हैं वे. पुण्यका, सन्य 
करते हैं और उसका फल भोगकर क्रम ऋमसे [सिद्ध अवस्था--सोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ २०५-२०६॥ 
इस प्रकार ऋषियोने यह यज्ञ मुनि और ग्रहस्थके आश्रमसे दो अकारका निरूपण किया है इनमेसे 
पहला मोक्षका साक्षात्त्‌ कारण है और दूसरा परम्परासे मोक्षका कारण है || २१० ॥ इस प्रकार यह 
देवयज्ञकी विधि परम्परासे चली आई है, यही दोनों लोकोंका हित करनेवाली है और यही निरल्तर 
विद्यमान रहती है ॥ २११॥ किन्तु श्री मुनिसुब्रतनाथ ती्करके तीथमे सगर राज[से होष रखने- 
वाला एक मद्दाकाल नामका असुर हुआ। उसी अज्ञानीने इस हिंसा यज्ञका उपदेश दिया 
है॥२११॥ मद्दाकालने एसा क्यों किया। यदि यह जाननेकी इच्छा है तो सुन लीजिये! इसी 
भरतत्षेत्रम चारणयुगल नामका नगर है। उसमे सुयोधन नामका राजा राज्य करता था 
॥ २१३॥ उसकी पहुरानीका नाम अतिथि था, इन दोनोके सुलसा नामकी पुत्री थी। उसके स्वयं- 
बरके लिए दूतोके कहनेते अनेक राजाओंका समूह 'चारणयुगल नगरमे आया था। अयोध्याका 
शजा सगर भी उस स्वयंबरमें जानेके लिए उद्यत था परन्तु उसके बालोके समूहमें एक.बाल सफेद 
था, तेल लगानेवाले सेवकप्ते उसे बिद्त हुआ कि यह बहुत पुराना है यह जानकर पह.स्वरय॑वरमे 
जानेसे विमुख दो गया, उसे निर्वेद वैराग्य हुआ। राजा सगरकी एक मन्दोदरी नामकी धाय थी 
जो बहुत ही चतुर थी। उसने सगरके पास जाकर कद्दा कि यह सफेद बाल नया है और हुन्दें किसी 
पवित्र बस्तुका लाभ होगा यद्द कह रद्द है। उसी समय विश्वभू नामका भन्‍्त्री-भी वहाँ आ गया 
ओर कहने लगा कि यह सुलसा अन्य राजाओँसे बिमुख होकर जिस तरह आपको दी- चाहेगी 
उसी तरह मैं कुशलतासे सब व्यवस्था कर दूँगा। मन्त्रीके वचन सुननेसे राजा सगर बहुत ही प्रसन्न 
हुआ ॥ २१४-२१६ ।। वह चतुरक्ष सेनाके साथ राजा सुयोधनके नगरकी ओर चल विया और छुछ 
दिनोमें वहाँ पहुँच भी गया। सगरकी भन्दोदरी धाय उसके साथ आई थी। उसने घुलसाके पास 
जाकर राजा सगरके कुल, रूप, सौन्दये, पराक्रम, नय, विनय, विभव, बन्धु, सम्पत्ति तथा योग्य 


१ यज्ञवेद्स्य ज्ञ० | २ देवा यश ल० । ३ वेदयर ख० | ४ स्वशिरोरह-म्र० | ५ यते क्० | 


२६० : भद्दापुराणे उत्तपुराणम्‌ 


तद्िदित्वाइतिधियुंकिमहचोसिः प्रदूष्य तर । सुरम्यविषये पोदनाधीड्‌ बाहुबलीशिनः ॥ २१६ ॥ 
छुछे महीसुनां ब्येष्टठो मदूश्नाता।तृणपिज्ुछः । तस्य सर्वयश्ञा देवी तयोस्तुम्मछुपिद्वछः ॥ २२४ ॥ 
संपेंव॑रगुणैगंण्यो ववे चयसि वर्तते | स त्वया सारूया माननीयग्रोउ्य मद्पेक्षया ॥२श५॥ 
साकेतपतिना कि ते सपत्विदुःखदायिना । इत्याहैतद्च: सापि 'सोपरोधाअम्युपागमत्‌ ॥ २२६ ॥ 
तदा अस्ति कन्यायाः समीप गनादिकम्‌। उपायेनातिथिदेवी मन्दोदर्या न्‍्यवारयत्‌ ॥ २१७ ॥ 
भात्नी च-प्रस्तुतार्थस्य विधातमवरद्द्विसोंः । चपो5पि सन्त्रिणं आह यदुस्मामिरसीप्सितस्‌ ॥ २२८ ॥ 
तत्तया सर्वधा साध्यमिति सोःप्यस्युपेत्य तत्‌ । वरस्य छक्षणं शस्तमग्रशास्तं च वर्ण्यते ॥ २२५ ॥| 
येन ताइग्विधं अन्थ॑ समुत्पाद्य विचक्षणः । स्वयंचरविधानारुय॑ विधायारोप्य पुस्तके ॥ २३० ॥ 
मक्षुषायां विनिक्षिप्य तहुधानवनान्तरे | घरातिरोहित॑ झत्वा न्यधादविदितं परैः ॥ २३१ ॥ 
दिनेषु केष्नचियातेषूद्यानावनिशोधने । हलाग्रेणोद्र॒तं मन्‍्त्री मया दृष्टं यदच्छया ॥ २१२ ॥ 
घुद्तनमिदं शास्रमित्यजानज्विव स्वयम्‌ | विस्सितों राजपुत्राणां समाजे तद्वाचयत्‌ ॥ २३३ ॥ 
संम्भावयतु पिन्नाक्षं कल्यावरकद॒स्बके | न माया सृतिस्तस्याः सा त॑ चेत्समबीमवत्‌ ॥ २३४ ॥ 
तेनापि थे प्रवेष्टब्या समांहोभीत्रषावता । प्रविष्योष्यन्न यः पापी ततो निर्धात्यतामिति ॥ २३७ ॥ 
तदासौ सर्वमाकण्य॑ छज्मया मधुपिज्वछः । तहुणत्वाचतो गत्वा हरिषेणगुरोस्तपः ॥ २१६॥ 


बस्में जो अन्य अशंसनीय गुण दोते हैं. उन सबका व्याख्यान किया। यह सब जानकर राजझुमारी 
सुलसा राजा सगरमें आसक्त हो गई || २२०-२९२॥ जब सुलसाकी माता अतिथिको इसःवबातका 
पता चला तब उसने युक्तिपूणे बचनोंसे राजा सगरकी बहुत निन्‍्दा की और कद्दा कि सुरम्यदेशके 
पोदनपुर नगरका राजा बाहुबलीके चंशमे होनेबाले राजाओमें श्रेष्ठ हृणपिज्लल नामका मेरा भाई है। 
उसकी रानीका नाम सबेयशा है, उन दोनोंके मधुपिज्नल नामका पुत्र है जो बरके योग्य समएत 
गुणोंसे गणनीय हैं--अशंसनीय हैं. और नई अवस्थामें विद्यमान है। आज तुमे! मेरी अपेक्षासे 
ही उसे वरमाला डालकर सन्मानित करना चाहिये ॥ २२३-२२५ | सौतका दुःख देनेवाले अयोध्या 
पति--राजा सगरसे तुमे क्यों प्रयोजन है ९ माता अतिथिने यह बचन कहे जिन्हें सुलसाने भी उसके 
आम्रहवश स्वीकृत कर लिया ॥ २२५ || उसी समयसे अतिथि देवीने किसी उपायसे कन्याके समीप 
मन्दोदरीका आना जाना आदि बिलकुल रोक दिया॥२२६॥ मन्दोदरीने अपने प्रहृत कर्यकी 
रुकावट राजा सगरसे कही और राजा सगरने अपने मन्त्रीसे कहा कि हमारा जो मनोए्य है वह 
तुम्हें सब म्रकारसे सिद्ध करना चाहिये। बुद्धिमाव्‌ मन्‍्न्रीने रजाकी बात स्वीकार कर स्वयंवर विधान 
नामका एक ऐसा ग्रन्थ बनवाया कि जिसमे बरके अच्छे और बुरे लक्षण बताये गये थे। उसने वह 
प्रन्थ पुस्तकके रूपमे निवद्धकर एक सन्दूकचीमें रकखा और वह सन्दूकची उसी नगर सम्बधी 
उद्यानके किसी वनमें जमीनमें छिपाकर रख दी। यह काये इतनी सावधानीसे किया कि किसीकी 
इसका पता भी नहीं चला || २२७-२११ ॥ कितने द्वी दिन चीत जानेपर बनकी पथिष्री खोदते समय 
उसने हलके अग्रभागसे वह पुस्तक निकाली और कद्दा कि इच्छाहुसार खोदते हुए ञुके यह सलदूकवी 
मिली है। यह कोई प्राचीन शास्त्र है इस प्रकार कहता हुआ वह आये अक करने लगा, भातरों के 
कुछ जानता ही नहीं हो। उसने बह पुस्तक राजकुमारोंके समूहमें वचवाई। उसमें तिखा वां 
कन्या और वरके समुदायमें जिसकी आँख सफेद और पीली हो, मालाके द्वार उसका सलारे ओर 
करना चाहिये। अन्यथा कन्याकी मृत्यु दो जाती है या वर मर जाता है। इसलिए पाप डर हि 
लज्जावाले पुरुषको सभामे प्रवेश नही करना घाहिये। यदि कोई पापी प्रविष्ट भी हो जाग हो कं 
निकाल देना चाहिये।| २३२-२३५॥ मधुपिह्नलमे यह सव गुण विद्यमान थे अतः वह र | 
सुच लब्ञावश वहों से बाहर चला गया और दरिपेण गुरुके पास जाकर उसने तप धाएग कर 


“३ सापराधा ख० | २ समोपे गमनादिकम्‌ म०, ल० । ३ मज्जूपायां कुवीः शाह्लं विनिविधय पताचिः 
छं०, म$ ।. 


सप्तपष्टितम॑ पे २६१- 


प्रेपन्नस्तद्विदित्वा 'गुमुंदं सगरसुप्ततिः । विश्वसूश्रेष्टसंसिद्धावन्ये च कुटिछाहयाः ॥ २३७ ॥ 
सन्तस्तद्वान्धवाध्ान्ये विषादमगर्मेस्तदा । न पर्यन्त्ययिनः पाप॑ वच्चनासब्वितं सहत्‌ ॥ २३८॥ 
अथ छत्ता महापूज़ां दिनाव्यष्टौ जिनेशिनाम्‌। तदन्तेडमिषर्व चैनां सुझुसां कल्यकोशमास ॥ २३५९ ॥ 
स्रातामलंकृतां शुद्धतिथिवारादिसनिधौ । पुरोधा रथमारोप्य नीत्वा चारुभदावृतार ॥ २४० ॥ 
शुपाद्‌ भद्गासनारूटान्‌ स स्वयंवरसण्डपे । यथाक्रम॑ विनिदिश्य कुछजात्यादिमिः एथक्‌ ॥ २४३ ॥ 
न्यरमत्‌ सा समासक्ता साकेतपुरनायकम्‌ । अकरोत्कण्ठदेशे तं॑ माछारुझतविग्रहम ॥ २४२ ॥ 
अनयोरलुरुपो&्यं सक्मो वेधसा कृतः । इत्युक्‍लवा मत्सरापेतमतुष्यक्भुपसण्डलम्‌ ॥ २४३ ॥ 
कल्याणविधिपर्यातौ* स्थित्वा तनैव कानिचित्‌ । दिनानि सागरः श्रीमान्‌ सुखेन सुल्सान्वितः ॥२४४॥ 
साकेतनगरं गत्वा सोगानलुभवन्‌ स्थितः । मधुपिल्‍्वल्साधोश्व वरतमानस्य संयमे ॥ २४५ ॥ 

पुरमेक॑ तनुस्थित्यै|विशतों दीक्ष्म छक्षणम्‌ । कश्रिन्नेमिचिको यूनः परथ्वीराज्याइंदेदजैः? ॥ २४६ ॥ 
रक्षणरेप मिक्षाशी किए कि छक्षणागमैः४ । इत्यनिन्द्त्तदाकण्य॑ परो5प्येवससाषत ॥ २४७ ॥ 

एप राज्यश्नियं" मुझन्‌ सपा सगरसन्त्रिणा । क्ृत्निमामसमा * दवय दूषितः सन्‌ हिया तपः ॥ २४८ ॥ 
प्रपन्नचानू गते चास्मिन्‌ सुरूसां सगरो5्प्रहीव्‌ । इति ठद्गचन॑ श्रुत्वा सुनिः क्रोधाभिदीपितः ॥ २४९ ॥ 
जन्सान्तरे फलेनास्य तपसः समरास्तयम्‌। सर्च नि्मंठयामीति विधीः कृतनिदानकः ॥ २७० ॥ 
भल्वासावसुरेन्द्रस्य महिषानीक जादिसे | कक्षामेदे चतुःपष्टिसहस्तासुरनायक; ॥ २५१ ॥ 


यह जानकर अपनी इृष्टसिद्धि होनेसे राजा सगर, विश्व मन्‍्त्री, तथा कुटिल श्रिप्रायवाले अन्य 
मनुष्य दषको प्राप्त हुए | २३१६-२३७॥ भधुपिज्ञलके साई-बन्घुओको तथा अन्य सजन भनुष्योको 
उस समय दुःख हुआ। देखो स्वार्थी महुष्य दूसरोको ठगनेसे उत्पन्न हुए बढ़े भारी पापको नहीं 
देखते हैं| २१८।॥। इधर राजा सुयोधनने आठ दिनितक जिनेन्द्र भगवानकी महापूजा की, और 
उसके अन्‍्तमें अभिषेक किया । तद्नन्तर उत्तम कन्या सुलसाको स्लान कराया, आभूषण पहिनाये, 
और शुद्ध तिथि बार आदिके दिन अनेक उत्तम योद्धाओसे घिरी हुईं उस कन्याको पुरोहित रथमे 
बैठाकर स्वयंवर-मण्डपमे ले गया || २३६-२४० ॥ बहों अनेक राजा उत्तम उत्तम आसनोंपर समा- 
रद थे। पुरोद्चित उनके कुल जाति आदिका प्रथक्‌ प्थक्‌ क्रम पूवेक निर्देश करने लगा परन्तु सुलसा 
अयोध्याके राजा सगरमे आसक्त थी अतः उन सब राजाओको छोड़ती हुईं आगे बढ़ती गई और 
सगरके गलेमें ही माला डालकर उसका शरीर भालासे अलंझत किया॥ २४१-२४२॥ इन दोनोंका 
समागम विधाताने ठीक दी किया है? यह कहकर वहाँ जो राजा हर्ष्या रहित थे वे बहुत दी सन्तुष्ट 
हुए॥ २४३ ॥ विवाहकी विधि समाप्त होनेपर लक्ष्मीसस्पन्न राजा रूगर सुलसाके साथ वहींपर छुछ 
द्नितक सुखसे' रहा ॥|२४४॥ तदनन्तर अयोध्या नगरीमे जाकर भोगोंका अनुभव करता 
हुआ सुखसे रहने लगा। इधर मधुपिज्ञल साधु-संयम धारण कर रहे थे। एक दिन वे आह्वरके लिए 
किसी नगर्े गये थे। वहाँ कोई निमित्तज्ञानी उनके लक्षण देखकर कहने लगा कि इस युवाके 
चिह तो प्रथिवीका राज्य करनेके योग्य है परन्तु यह भिक्ता भोजन करनेवाला है इससे जान पढ़ता है 
कि इन सामुद्रिक शाल्मोसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है १ ये सब व्यथे हैं? । इस प्रकार उस 
निमित्तज्ञानीने लक्षणशास्ष--सामुद्रिक शाल्रकी नित्दा की। उसके साथ ही दूसरा निमित्तज्ञानी 
था चह कहने लगा कि यह तो राज्यलक्ष्मीका दी उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके भन्‍्न्रीने 
मूठ मूठ ही ऋृतिमशात्र दिखलाकर इसे दूषित ठहरा दिया और इसीलिए इसने लत्ञावश तप 
धारण कर लिया। इसके चले जानेपर सगरने सुलसाको स्वीकृत कर लियाः। उस निमित्त्ञानीके 
चचन झुनकर मधुपिज्ञल मुनि ऋधापिसे प्रज्यलित हो गये॥। २४५-२४६॥ मैं इस तपके फलसे 
दूसरे जन्मसे राजा सगरके समस्त चंशकों निमूल करूँगा” ऐसा उन बुद्धिहीन मधुपिद्नल मुनिने 


१ विदिल्वागात्‌ ख०, मं०। विदित्वापु-ल० | २ पर्यातों ल०। ३ देहजः व० ] ४-गम ख० ] 
७ भियो ग०। ६-माकण्य ल० [-भाकल्प्य म० | 





२६२ भहपुराणै उत्तरपुराणेंम्‌ 


महाकालो5भवत्तन्र देवैरावेष्टितो निमैः | देवक्ोकमिमं केन प्राप्तोदृडमिति संस्मरन्‌ ॥ २५३ ॥ 
ज्ञात्वा विभन्ञज्ञानोपयोगेन आक्तने भवे | प्रदृत्तमखिर्ू पापी कोपाविष्कृतचेतसा ॥ २५३ ॥ 

तस्मिन्‌ सन्त्रिणि भूपे च रूववैरो5पि तौ तदा। अनिच्छन्‌ हन्तुमत्युमं सुचिकीएरह तयोः ॥ २५७ || 
तदुपायसहायांश्र सब्िन्त्य समुपस्थितः । नाचिन्तयन्‌ महत्यापमात्मनों धिव्िमूहताम्‌ ॥ २५५॥ 
पद प्रकृतमन्नान्यतद्भिप्रायसाधनम्‌ । हीपेड्च्र भरते देशे धवछ्े स्वस्तिकावती ॥ २५६ ॥ 

पुर॑ विश्वावसुस्तस्य पालको हरिवंशजः । देज्यस्य श्रीमती नाज्ञा वसुरासीत्सुतोइनयों: ॥ २५७ ॥ 
तम्रैव ब्राह्मणः पूज्य; सर्वशास्रविज्ञारद) । अभूत्कीरकदुस्वास्यों विश्यातो&ध्यापकोत्तमः.॥ २५८ ॥ 
१समीपे तस्य तत्यूनु: पव॑तोषत्यश्व नारदः । देशान्तरगतच्छात्रस्तुगसुश्य महीपतेः ॥२७९॥ 
एते न्नयो5पि विद्यानां पारमापत्स प्तः । तेम्वधीविंपरीतार्थश्राहीमोह॒विपाकतः ॥२६०॥ 

शेषौ यथोपदिष्टार्थआ्राहिणौ ते श्रयोउप्यगुः । धन दर्भादिक॑ चेतु' सोपाध्यायाः कदाचन ॥२६१॥ 

गुरु: श्रुतघरो नाम तन्नाचछशिलातले । स्थितो मुनिन्नय तस्मात्कृत्वाष्टाक़निमित्तकम्‌ ॥२१२॥ 
तत्समाप्तौ स्तुति झृत्वा सुस्थितं तन्निरीक्षय सः । तन्नैःपुण्यपरीक्षार्थ समपच्छन्मुनीबरः ॥२६४३॥ 
पठच्छात्नन्नयस्यात्य नाम कि कस्य कि कुछम। को भाव; का गतिः प्रान्ते भवद्धिः कथ्यतामिति ॥२६४॥ 
तेष्वेको5भाषतात्मश्ः *्वण्वित्यस्मत्समीपगः । वसुः क्षितिपतेः सूचुः तीमरागादिदूषितः ॥२६५॥ 


निदान कर लिया। अन्तमे मरकर थे असुरेन्द्रकी महिष जातिकी सेनाकी पहिली कक्षामें चोंसठ हजार 
असुरोंका नायक महाकाल नामका असुर हुआ। वहाँ उत्पन्न दोते ही उसे अनेक आत्मीय देवोंने घेर 
लिया। मै इस देव लोकमे किस कारणसे उत्पन्न हुआ हूँ । जब वह इस वातका स्मरण करने तगा 
तो उसे विभज्ञावधिज्ञानके द्वारा अपने पूवेभवका सब समाचार याद-आ गया। याद आते ही उस 
पापीका चित्त क्रोधसे भर गया। मन्त्री ओर राजाके ऊपर उसका वैर जम गया । यद्यपि उन दोनोंपर 
उसका बैर जमा हुआ था तथापि बह उन्हें जानसे नहीं मारना चाहता था, उसके बदले वह 
कोई भयद्ुर पाप करवाना चाहता था॥ २५०-२५४।॥| वह असुर इसके योग्य उपाय तथा सहा- 
थकोंका विचार करता हुआ प्रथिवीपर आया परन्तु उसने इस बातका विचार नहीं किया कि इससे 
मुझे बहुत मारी पापका सद्नय होता है। आचाये कहते हैं कि ऐसी मूह़ताके लिए घिक्कार हो ॥२७॥॥ 
उधर बह अपने कार्यके योग्य उपाय और सह्दायकोंकी चिन्‍्ता कर रहा था इधर. उसके अभिश्रायवरी 
सिद्ध करनेवाली दूसरी घटना घटित हुईं जो इस प्रकार है। इसी जम्बूद्वीप सम्बन्धी मरतफेतरे 
धबल देशमें एक स्वस्तिकावती नामका नगर है। हरिवेशमें उत्पन्न हुआ राजा विश्वापतु उसका 
पालन करता था। इसकी ज्लीका नाम श्रीमती था। उन दोनोंके बसु नामका पुत्र था ॥ २५६-२५०॥ 
उसी नगरमें एक क्ञीरकदम्ब नामका पूज्य ब्राह्मण रहता था। वह समस्त शाब्रोंका विद्वाद था 
और प्रसिद्ध श्रेष्ठ अध्यापक था ॥ २५८।। उसके पास उसका लड़का पवेत, दूसरे देशसे आया हुआ 
नारद और राजाका पुत्र बसु ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे॥ २५६ | ये तीनों ही छात्र विद्या 
पारको प्राप्त हुए थे, परन्तु उन तीनोंमें पर्वत निबुद्धि था, वह मोहके उदयसे सदा विपरीत श्र 
प्रहण करता था। बाकी दो छात्र, पदार्थका स्वरूप जैसा गुरु बताते थे बैसा ही परहण करते थे। किसी 
एक दिन ये तीनों अपने गुरुके साथ कुशा आदि लानेके लिए बनमें गये थे। २६०-२६१॥ 

एक पर्षतकी शिलापर भ्रतघर नामके गुरु विराजमान थे । अन्य तीन सुनि उन श्रुतधर गुरुते भी 
निम्ित्तज्ञानका अध्ययन कर रहे थे। जब अष्टाज्ननिभित्त ज्ञाकका अध्ययन पूर्ण हो गया तब 
तीनों मुनि उन गुरुकी स्तुति कर चैठ गये। उन्हें बैठा देखकर श्रुतधर झुनिराजने उनकी ६ 
परीक्षा करनेके लिए पूछा कि जो ये तीन छात्र वैठे हैं इनमे किसका क्या नाम है | कया हल | 
क्या अभिप्राय है? और अन्तमें किसकी क्या गति होगी? यह आप लोग कहे॥ 838: 
उन तीन झुनियोभे एक आत्मज्ञानी मुनि थे। वे कहने लगे कि सुनिये, यह जो राजाका अत 


१ समये ल० | 





संप्तपष्टितमं पर्ष २६६ 


हिसाधम विनिश्वित्य *नरकावासमेप्यति । *परोडअवीदर्य सध्यस्थितों ब्राह्मणपुश्नक: ॥२६६॥ 
पर्वताण्यों विधीः क्रो महाकालोपदेशनाव । पटित्वाथव॑र्ण पापशा्त्र हुमांगदेशकः ॥२६७॥ 

हिसैव धर्म इत्यश्ो रौह्ृध्यावपरायणः | बहुँस्‍्तन्न प्रवरत्यास्मिन्‌ नरक यास्यतीत्यतः ॥२६८॥ 
एत्तीयोइपि ततो&वादीदेप पश्चादवस्थितः । नारदास्यों द्विजो धीमान्‌ धर्मध्यानपरायणः ॥२६५९॥ 
शहिंसालक्षणं धर्मम्रा्नितानामुदाहरन्‌ । पतिगिरित्तटाख्याया; पुरो भूत्वा परिमहस ॥२७०॥ 

परित्यज्य तपः प्राप्य धान्तानुत्तरसेष्यति । इत्येव॑ तैसिलिः प्रोक्त श्रुस्वा सम्पस्मयोदितस, ॥२७१॥ 
सोपदेश ४त॑ सर्वैरित्यस्तावीन्सुनिश्व तानू । सर्वमेतदुपाध्यायः मत्यासब्रदुमाश्रया ॥२७२॥ 
प्रणिधानाचदाकर्प्य तदेतद्विधिचेष्टितस्‌ । एतयोरशम॑ धिग्धिक्‌ कि सयात्र विधीयते ॥२७३॥ 
विचिन्त्येति यदीन भक्‍त्या तत्त्थ एवामिवन्ध तान्‌ | वैमनस्पेन तैपच्छाप्नैनंगरं प्राविशत्‌ समस्‌॥२७४॥ 
शासयारुत्वय्ोरेकत्रत्सरे परिप्रणे । वस्तोः पिता स्वयं पह्॑ वध्चा प्रायात्तपोचनम ॥२७५॥ 

बसु निप्कण्ठक एथ्वीं पाऊयन्‌ हेलयान्यदा । चन॑ बिहतुंमस्पेत्य पयोधरपथादू ह्विजानू ॥२७६॥ 
प्रस्तल्य पतितान्‌ वीक्ष्य विस्मयादिति खादू द्वुतस । पततां हेतुनावश्य॑ भविततव्यमिति स्फुटस ॥२७७॥ 
भत्वाकृप्पधलुवाणममुञ्नचत्मदेशवित्‌ । स्खलित्वा 3पतितं तस्मातं समीक्ष्य महीपतिः ॥२७५॥ 

तलद्वेण स्वयं गत्वा रथिकेन सहारएशशत्‌। आकाइस्फटिकस्तरम॑ विज्ञायाविदितं परैः ॥२७५९॥ 


हमारे पास बैठा हुआ है वह तीत्र रागादिदूपित है अतः हिंसारूप धर्मका निश्चयकर नरक जावेगा। 
तदनस्तर वीचमें बेठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि यह जो ज्राह्मणका लड़का है इसका पचेत नाम 
हे, यह निदुद्धि है, क्र है, यह मह्ाकालके उपदेशते अथर्ववेद नामक पापप्रवर्तक शाख्षका अध्ययन- 
कर खोटे मार्गका उपदेश देगा, यह अज्ञानी हिसाकों ही धर्म समझता है, निरन्‍्तर रौद्रध्यानमे 
हत्पर रहता है और बहुत लोगोको उसी मिथ्यामार्गम प्रवृत्त करता है अतः नरक जावेगा ॥ २६५- 
२६८ ॥। तदनन्तर तीसरे मुनि कहने लगे कि यद्द जो पीछे बैठा है इसका नारद नाम है, यह जातिका 
त्राह्मण है, चुद्धिमान्‌ है, धर्मष्यानमें तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगोंको अद्दिसारूप धर्मका 
उपदेश देता है, यह आगे चलकर गिरित्तट नामक नगरका राजा होगा और अन्तमे परितह छोड़- 
कर तपस्थी होगा तथा अन्तिम अलुत्तरविमानमें उत्पन्न होगा। इस पकार उन तीनों मुनियोंका 
कह्दा सुनकर श्रतधर मुनिराजने कद्दा कि तुम ल्ोगोंने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक महण किया है? 
ऐसा कहकर उन्होने उन तीनों मुनियोंकी स्तुति की। इधर एक वृक्षके आभ्रयमे बैठा हुआ क्षीर- 
कदुम्व उपाध्याय, यह सब वड़ी सावधानीसे सुन रहा था। सुनकर वह बिचारने लगा कि विधिकी 
लौला बडी ही विचित्र है, देखो, इन दोनोंकी-पर्वेत और बसुकी अशुभगति होनेवाली है, इनके 
अशुभ कमेको घिकार हो, धिक्कार हो, मैं इस विषयमें कर ही क्या सकता हूँ १॥ २६६-२७३ ॥ ऐसा 
विचारकर उसने उन मुनियोको वहीं वृक्षके नीचे बैठे बैठे भक्तिपूवेंक ममस्कार किया और फिर बड़ी 
उदासीनतासे उन तीनों छात्रोके साथ वह अपने नगरमे आ गया। २७४॥ एक वर्षके वाद शास्रा- 
ध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण द्वोनेपर चुके पिता विश्वावसु, वसुकों राज्यपट्ट 'वॉयकर स्वयं तपो- 
बनके लिए चले गये ॥.२७५.॥ इधर बसु प्थिवीका अनायास ही निष्कण्टक पालन करने लगा। 
किसी एक दिन वद्द चिद्दार करनेके लिए चनसे गया था। वहीं क्या देखता है कि बहुतसे पक्की 
आकाशमे जति-जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। यह देख उसे बढ़ा आश्रय हुआ। वह बिचार 
करने लगा कि आकाशसे जो ये पक्षी नीचे गिर रहे है इससे छुछ कारण अवश्य होना चाहिये 
॥ २७६-२७७ ॥ यह विचार, उसने उस स्थानका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए धनुष खींचकर एक वाण 
छोड़ा चह बाण भी चह्दाँ टकराकर नीचे गिर पढ़ा। यह देख, राजा वसु वहाँ स्वयं गया और 
सारथिके साथ उसने उस स्थानका स्पशे किया। स्पशे करते ही उसे साल्ूम हुआ कि यह आकाश 
स्फटिकका स्तस्भ है, वह स्तम्भ आकाशके रज्ञसे इतना मिलता जुलता था कि फिसी दूसरेको 


१ नारकाबास म०, ल्ञ० । २ पुरों क०, ख०, घ० । ३ पतिततस्मात्‌ ल्ञ० () | 


२६४ भद्यापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


आनाय्य तेन निर्माप्य परधुपादचतुष्टयम्‌ । तत्सिहासनसारुद्य सेव्यमानों तुपादिभिः ॥२८० 

वसुः सत्यस्थ माहात्यात्त्थित; खे सिंहविष्टरे | इति विस्मयमानेन जनेनाघोषितोन्नतिः ॥२८१॥ 
तस्थावेव॑ अयात्यस्य काले पवेतनारदी । समित्युष्पाथ॑मस्येत्य वर्न नच्याः प्रवाहजम्‌ ॥२८श॥ 

जलू पीत्वा मयराणां गतानां सार्गदर्शवात्‌ | वभाषे दारदस्तत्र हे परत शिखावछः ॥२८श॥। 
तेष्वेकोइस्ति स्तिय; सप्तवेति उच्छृषणादसौ । स॒पेत्यसोढा चित्तेव व्यधात्‌ पणितवन्धनस्‌ ॥२८शा 
१गत्वा दतोडन्तरं किब्वित्‌ सद्भूतं नारदोद्तिस) विदित्वा विस्मयं सोइगान्सनागस्मात्युरोगतः ॥२८५॥ 
१करेणुमार्गमालोफ्य सस्मितं नारदोअवद॒त्‌ । अन्धवामेक्षणा हस्तिवश्ैकान्राधुना यता ॥२८६॥ 
अन्धसर्पविछायानमिव ते पूर्वभाषितम्‌ । आसीद्याइच्छिक सत्यमिद तु परिहात्यताम्‌ ॥२८७॥ 
प्रयाति तव विज्ञान मया विद्तमत्ति किस । इति स्मितं स सासूर्य चित्ते विस्मयमाप्तवान्‌ ॥२८८॥ 
तमसत्य॑ पुनः करते करिणीगमनाजुगः । 'पुराउ्तर्नारदोहिप्ट्सु पलस्‍्प्र तयैच तत्‌ ॥२८९॥ 

सश्षोकों शहमागत्य नारदोक्त॑ सविस्मयः | सातरं बोधयित्वाह नारदस्येच मे पिता ॥२९०॥ 
नावोचच्छात्ययाथात्यमस्ति सय्यस्य नादरः | इति पुत्रवचस्तस्या हृदय॑ निशितासबत्‌ ॥२९१॥ 
विदाय॑ प्राविशत्यायाद्विपरीतावमर्शनात्‌ । ब्राह्मणी तद्धचश्रिच्ेनावधाये झुर्च गता ॥२९२॥ 

कृत्वा स्नानाभिद्दोन्रादि सुक्त्वा स्वव्राह्मणे स्थिते | अववीद्‌ परवेतम्रोक्त तन्निज्ञम्य विदां वरः ॥२९श॥ 
निविशेषोपदेशो5हं सर्वेपां पुरुष अति । विभिन्ना चुद्धयस्तस्मान्नारदः कुशछोंडभवत्‌ ॥२९४॥ 





आजतक उसका वोध नहीं हुआ था।| २७८-२७६॥ राजा बसुने उस स्तम्भको घर लाकर उसके 
चार बड़े बढ़े पाय,|वनवाये ओर उनका सिंहासन वनवाकर वह उसपर आरूढ हुआ। उस समय 
अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे। लोग वढ़े आम्र्यंसे उसकी उन्नतिकी घोषणा करते हुए 
कहते थे कि देखो, राजा बसु सत्यके माहाल्यसे सिंहासनपर अधर आकाशमें वैठता है |२८०-२८१॥ 
इस प्रकार इधर राजा बसुका समय वीत रहा था उधर एक दिन परत और नारद, समिधा तथा पुण्ठ 
लानेंके लिए वनमें गये थे । वहाँ वे क्‍या देखते हैं कि कुछ सयूर नदीके अवाहका पानी पीकर गये 
हुए हैं। उनका सागे देखकर नारदने पवतसे कहा कि हे पवेत | ये जो सयूर गये हुए हैं. उनमें एक 
तो पुरुष है और वाकी सात द्तियाँ हैं । नारदकी वात सुनकर पवे॑तने कह कि तुम्हारा कहना मूठ 
है, उसे सनमे यह वात सह्य नहीं हुईं अत्तः उसने कोई शर्ते बाँध ली॥ २८२-२८४॥ तदनन्तर हब 
आगे जाकर जब उसे इस वातका पता चला कि नारदका कहा सच है तो वह आश्रयेको प्राप्त हुआ। 
वे दोनों चहाँसे छुछ और आगे बढ़े तो नारद द्ाथियोंका सार्ये देखकर मुसकराता हुआ वहा 
यहाँसे जो अभी हस्तिनी गई है उसका वाँया नेत्र अन्धा है ॥ २८५-१८६ |) पवेतने कह्दा कि ठुम्दात 
पहला कहना अन्ये साँपका विलमें पहुंच जानेके समान यों ही सच निकल कक ठीक है ४४ 
तुम्द्यारा यद विज्ञान हँसीको ग्राप्त होता है। मैं क्या समझें १ इस तरह हँसते हुए देष्योकि साध 
कहा और चित्तमें आश्रय आप्त किया।| २८७-२८८॥ तदनन्तर नारदकों कूठा सिद्ध 

चह इस्तिनीके मार्गका अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगरतक पहुँचनेके पहले ह्दी 
इस वातका पता चल गया कि नारदने जो कद्दा था वह सच है॥ २८६॥ अव तो परवतके शोक 
पार नहीं रद्द । वह शोक करता हुआ वड़े आश्चर्यसे घर आया और नारकी कही हुई सत्र है 
मातासे कहकर कहने लगा कि पिताजी जिस ग्रकार नारकों शाद्लकी यथार्थ बात बतलाते  कड 
प्रकार मुझे नहीं वतलाते हैं। ये सदा मेरा अनादर करते हैं ॥ इसतरद पापोदयसे विपरीत हक 
क्रनेंके कारण पुत्रके वचन, तीचंणशख्रके समान उसके हृदयकों चीरकर भीतर घुस गर्व । हा 
पुत्रके वचनोंका विचारकर हृद्यसे शोक करने लगी।॥ २६०-२६२॥ जब ब्राह्मग क्षीरकदम्व हर 
अप्रि होत् तथा भोजन करके बैठा तव जह्मणीने पव॑तके द्वारा कही हुई सब वात कह 


ह इति सर्वत्र पुत्तकेवु पाठछ। ल० पुत्तके तु अशे विप्यंत्तो वा। २ पुय तन्नादोदिश लग 
ग० । पुरोष्त्तर्नादोदिष्ट म० | पुरेन्तर्नारदादिष्ठ ल०! 


सप्तपश्टितम पव॑ २६५ 


प्रकृष्पा व्वस्सुतो मन्‍्दो नासूयास्मिन्‌ विधीयतार' । इति ततत्यर्य कतुं नारद सुतसन्निधौ ॥२९५॥ 
घद केन बने भ्राम्यन्पवत्तस्योदयादयः । विस्मयं बद्धिति प्राह सोडपि सम्रश्नयोंअभ्यघात्‌ ॥२९६॥ 
ब्रने5हं पर्वतेनामा गच्छत्नमकथारत: " । शिखिनां पीतवारीणां स्॒यो नद्या निवर्तने ॥२९७॥ 
स्वचन्द्रककलापास्भोमध्यमजनगौरवात्‌ । भीत्वा प्यावृत्य विम्यु्स कृतपश्चात्पदस्थितिः ॥२९८॥ 
कलापी गतचानेकः शेपाश्॒ तजलादिताः३ । पत्रभाग विधूयागुस्तं दृष्ठा समभाषिषि ॥२९९॥ 
पुमानेकः ख्ियश्रान्या इति मत्वानुमानतः । ततो वनान्तराक्िद्चिदागत्य पुरसन्निधौ ॥३००॥ 
तथा करिण्याः पादाम्यां पश्चिसास्यां प्रयाणके। स्वमृन्नधटइ्टनाद्भागे दृक्षिणे तरुवीरुघास ॥३०१॥ 
भद्ेन भार्गांठच्युत्य श्रमादारुढ्योषितः । शीतच्छायामिलाषेण सुप्तायाः पुलिनस्थछे ॥३०१॥ 
उद्रस्पशंभा[गेंण दक्षया गुल्मशक्तया | करिणीक्ितगेहाप्रसितोधत्केतनेन च ॥३० शा 

भया तदुक्तमित्येतदचनादू हिजसत्सः । निजापराधभावस्याभावमाविरभावयत्‌ ॥३०४॥ 

तदा पर्वेतमातापि असन्नामूत्युनश्न सः । तस्यास्तन्मुनिवाक्याथंसस्परत्ययविधित्सुकः ॥३०५॥ 
स्वपुश्नछात्रयोमांवपरीक्षाये द्विजाग्रणी! । स्थित्वा सजानिरेकान्ते कृत्वा' पिष्टेन बस्तकौ ॥३०६॥ 
देशेअचित्वा पराइश्ये गन्धमाल्यादिमडछैः। कर्णच्छेदं5 विधायेतावशेवानयत युवाम्‌ ॥३०७॥ 
इत्यवादीचतः पापी पर्नतोईस्ति न कइचन । चने5स्मिन्निति विव्छि्य कर्णों पितरमागत: ॥३०८॥ 


सुनकर ज्ञानियोसे श्रष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मै तो सबको एकसा-उपदेश देता हूं परन्तु प्रत्येक 
पुरुषकी बुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है। तुम्हारा पुत्र 
स्वभावसे ही मन्द है, इसलिए नारदपर व्यथ ही देष्यां न करो । यह कहकर उसने विश्वास दिलानेके 
लिए पुत्रके समीप ही नारदसे कहा कि कहो, आज वनमे घूमते हुए तुमने पेतका क्‍या उपद्रव किया 
था १ गुरुकी वात सुनकर वह कहने लगा कि बढ़ा आश्चर्य है ? यह कहते हुए उसने बड़ी विनयसे 
कहा कि मै पवेतके साथ विनोद-वार्ता करता हुआ बनमे जा रद्द था। दहों मैंने देखा कि बुछ मयूर 
पानी पीकर नदीसे अभी ह्वाल लौट रहे हैं ॥ २६३-२९७।॥ उनमें जो मयूर था वह अपनी 
चन्द्रक पानीमें भीगकर भारी हो जानेके मयसे अपने पैर पीछेकी ओर रख फिर मुँह फिराकर 

था और बाकी जलसे भीगे हुए अपने पह्ढं फटकारकर जा रहे थे। यह देख मेंने अनुमान द्वारा 
पवेतसे कह्दा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी ख्रयों हैं । इसके बाद बनके मध्यसे चलकर किसी 
नगरके समीप देखा कि चलते समय किसी इस्तिनीके पिछले पैर उसीके मूत्रसे भीगे हुए हैं. इससे 
मैंने जाना कि यह दस्तिनी है। उसके दाहिनी ओरके वृक्ष और लताएँ टूटी हुई थीं इससे जाना कि 
यह हथिनी बॉई आँखसे कानी है। उसपर बैठी हुई ल्री मार्गकी थकावटसे उतरकर शीतल छायाकी 
इच्छासे नदीके किनारे सोई थी वहाँ उसके उद्रके स्पशैसे जो चिह्न वन गये थे उन्हें देखकर मैंने 
जानता था कि यह स्त्री गर्मिणी है। उसकी साढ़ीका एक छोड़ किसी भाढ़ीमें उत्तककर लग गया था 
इससे जाना था कि चह सफेद साड़ी पहने थी | जहाँ हस्तिनी ठहरी थी उस घरके अग्रभागपर सफेद्‌ 
ध्यूजा फहरा रही थी इससे अनुमान किया था फि इसके पुत्र होगा। इसप्रकार अनुमानसे मैंने ऊपरकी 
सब बातें कद्दी थीं। नारदकी ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने ज्राह्मणीके समक्ष प्रकट कर दिया 
कि इसमें मेरा अपराध छुछ भी नहीं है--मैने दोनोंको एक समान उपदेश दिया है।| २६८-३०४॥ 
उस समय पर्वृतकी माता भी यह सब सुनकर वहुत प्रसन्न हुई थी। तदनन्तर उस ब्राह्मणने पवेतकी 
माताकों उन मुनियोंके बचनोका विश्वास दिलानेकी इच्छा की। वह अपने पुत्र पवेत और विद्यार्थी 
भारवके भावोकी परीक्षा करनेके लिए स्लीसहित एकान्तमें वैठा। उसने आटेके दो बकरे बनाकर 
परत और नाखकों सोंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थानमे ले जाकर चन्दन तथा 
साला आदि सादलिक पदार्थोंसे इनकी या करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँले 
आओ || ३०५-३०७ ॥| तदनन्तर पापी पबतने सोचा कि इस वनमे कोई नहीं है इसलिए वह एक 

१ बिघीयते म०, छ० । २ कर्मकयारतः क०, घ० | नर्मकयान्तरम्‌ ल० । है तजल्ादितं ख०, म० | 

४ विधायैना-ल० । 


३४ 


रद महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


ल्वया पूज्य ९यथोहिष्ड तत्तवैच.मया कृतम्‌। इति चीतघृणों हर्षास््वप्रेषणमबुद्धघत्‌ ॥३०९॥ 
नारदोअपि बन॑ यात्तो&श्यदेशेडस्प कर्णयो! । करंव्यइच्छेद इत्युक्त॑ गुरुणा चन्द्रभास्करो ॥३१०॥ 
भक्षन्नाणि अहास्तारकाश् पदयन्ति देवताः | व्सदा सन्निहिता सन्ति पक्षिणों सगजातयः ॥३११॥ 
नैते झकत्या निराकतुमित्येत्य गुरुसच्रिधिस्‌३ । भव्यात्मा5रष्टदेशस्य बने केनाप्यसस्भवात्‌ ॥३११॥ 
नामादिचतुरसणु पापापस्यातिकारण-। क्रियायामविधेयत्वाचाहमानीतवानिसस ॥३१३॥ 
इत्याह तद्गचः घुसा स्वसुतस्य जडात्मताम । विचिन्सैकान्तवाधुक्तं सवैथा कारणाहुगम ॥११४॥ 
कार्यमिस्पेतदेकान्तसन्त कुमतमेव तत्‌ | कारणाजुमतं कार्य क्रचित्तत्कचिदन्यया ॥ह१ण॥ 
इति स्याह्ादसन्धष्ट सत्यमित्यमितुष्टवान्‌ । शिष्यस्त योग्यता चित्ते निधाय छुधरुत्तमः ॥३१६॥ 
हे नारद लमेवात्र युक्ष्मप्रज्ञो यथाथवित्‌ । इतः अर्ृत्युपाध्यापपदे त्व॑ स्थापितों मया ॥३१७॥ . 
व्याय्येयानि त्वया सर्वशास्त्राणीति प्रपृज््य तम्‌ । प्रावद्ध॑यद्‌ गुणैरेव श्रीतिः सर्वन्र धीमुताम्‌ ॥३१८॥ 
निजामभिसुखमासीन तनूज चैवसब्रवीत्‌ । विनाइतव॑ विवेकेन पैध्यधाहेतद्विस्पकस्‌ ॥११९॥ 
फार्याकायविचेकस्ते न भ्रुवादपि विद्यते । कर्थ जीवसि भच्नक्लुःपरोक्षे गतधीरिति ॥३२०॥ 
एवं पिन्रा सशोकेन क्ृतशिक्षो5विचक्षणः । नारदे बद्धवैरो5भूत्कुधियामीदशी गतिः ॥३२१॥ 
स्‌ कदाचिदुपाध्यायः स्वसज्ञान्‌ परित्यजन्‌ । प॑तस्तस्य मात्ता च मन्दूबुद्धी तथापि तौ ॥३२२॥ 


- बकरेंके दोनों कान काटकर पिताके पास वापस आ गया और कहने लगा कि है पूज्य ! आपने जैसा 
कहा था मेंने वैसा ही किया है। इसप्रकार दयाहीन परवेतने बड़े हपेसे अपना कार्य पूर्ण करनेकी 
सूचना पिताकों दी |१०८-३०६॥ नारद भी वनमें गया और सोचने लगा कि अदृश्य स्थानमे जाकर 
इसके कान काटना है? ऐसा गुरुजीने कहा था परन्तु यहाँ अदृश्य स्थान है ही कहाँ? देखो न, 
चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, मद और तारे आदि देवता सब ओरसे देख रहे हैं। पत्ती तथा दरिण भादि 
अनेक जज्ञली जीव सदा पास ही रह रहे हैं। ये किसी भी तरह यहाँसे दूर नहीं किये जा सकते। 
ऐसा विचारकर पह भव्यात्मा गुरुके पास वापिस आ गया और कहने लगा कि बनमें ऐसा स्थान 
मिलना असम्भव है जिसे किसीने नहीं देखा हो । इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम स्थापना 
द्रव्य और भाव इन चारों पदार्थेमें पाप तथा निन्‍्दा उत्पन्न करनेवाली क्रियाएँ करनेका विधान नहीं 
है इसलिए मैं इस बकराको ऐसा ही लेता आया हूँ।॥ ३१०-३१३ || नारदके वचन सुनकर उस 
ब्राह्मणने अपने पुत्रकी मूलेताका विचार किया और कहा कि जो एकान्तवादी कारणके अनुसार कार्य 
मानते हैं वह एकान्तवाद है और मिथ्यामत है, कहीं तो कारणके अुसार कार्य होता है और कहीं 
इसके बिपरीत भी होता है। ऐसा जो स्याह्वादका कहना है वही सत्य है। देखो मेरे परिणाम सदा 
दयासे आई रहते हैं परन्तु सुमसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यन्त नि्देय हैं। के टिक 
अलुसार कार्य कहाँ हुआ ? इस प्रकार वह श्रेष्ठ विद्वान्‌ बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और शिष्यकी कप 
का हृदयमें विचार कर कहने लगा कि दे नारद ! तू ही सूक्मबुद्धिबाला और पे ही 
जाननेवाला है इसलिए आजसे लेकर मैं तुमे उपाध्यायके पद्पर नियुक्त करता हूँ। भ ् है 
समस्त शास्रोंका व्याख्यान करना । इस प्रकार उसीका सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया सो ठीक दब 
क्योंकि सब जगह विद्वानोंकी प्रीति गुणोंसे ही होती है॥ ३१४-३१८॥ नारवसे इतना का 
उसने सामने बैठे हुए पुत्रसे इस प्रकार कह्दा -दे पुत्र ! तूने षिचेकके बिना ही यह पक (88 
है। देख, शालत्र पढ़ने पर भी तुमे काये और अकार्यका विवेक नहीं हुआ। का हों 
भेरी ऑँखोंके ओमल् होने पर कैसे जीवित रह सकेगा १ इस मकार शोकसे भरे हुए 2४ 
शिक्षा दी परन्तु उस मूर्ख पर उसका छुछ भी असर नहीं हुआ। वह उसके विपरीत (किसी 
रखने लगा सो ठीक ही है क्योंकि दुल्लुद्धि मह॒ष्योंकी ऐसी ही दशा होती है॥ २३१६-३९ 

कर वाद लग में? [₹ तथा म० | ३ सन्निधों म०, ल्ञृ० | ४ विघायैतद्विस्पकम्‌ क०; १९ 


मृ०। विधा होतद्विस्पकम, क्ष० | 


खग्। 


सँप्रपंश्ठितम पर्व २६७ 


पाछनौयो लवबा भद्द सत्परोक्षेषपि सवैधा । इत्यवोचल्वसुं सो४पि प्रीतोडर्मि ल्ववनुम्रद्माव्‌ ॥३२३॥ 
अलुक्तसिद्धमेतत्तु चक्तत्य॑ किमिद सम । *विधेयः संज्यों नान्न पूज्यपाद यथोचितम्‌ ॥३२४॥ 
परकोकमनुष्ठातुमहंसीति द्विनोत्मम्‌। मचोहरकथास्छानमाल्यास्यर्चयन्तृपः ॥इ२५॥ 

ततः क्षीरकदस्बे च सस्यक्‌ सम्प्राप्य संयसम्‌। आन्ते संन्यस्य सम्प्राप्ते* नाकियां छोकमुत्तमस ॥३२६॥ 
पतो&पि पितृस्थानमध्यास्पाशेषजश्ञासवित्‌ । शिक्षाणां विश्वविक्वानां न्याण्यातुं रतिमातनोत्‌ ॥३२णा 
तस्सिन्‍्लेव घुरे वारदो5पि विद्वलनान्वितः । सूक्ष्मघीविहितस्थानों बसार व्यास्यया यद्षः ॥श२८ा। 
गच्छत्येच॑ तयोः काछे कदाचित्साधुसंसदि । अजैहोंतव्यमित्यस्य वाव्यस्थार्थप्ररूपणे ॥३१५९॥। 
विवादो5सूल्महांस्तत्न विगताडुरशक्तिकम्‌ । यवबीजं प्रिवर्षस्थमजमित्यमिधीयते ॥३३०॥ 

तद्विकारेण सप्ता्िसृंखे देवाचंन बिदः । वदन्ति यज्ञमित्याव्यदनुपद्धति नारदः ॥३३१॥ 
पव॑तोप्यजशब्देन? पशुमेदः "प्रकीचितः । यज्ञोज्मो तद्ठिकारेण होन्रमित्यवद॒द्विधीः ॥३३२॥ 
"हुयोव॑चनमाकर्ण्य ट्विजममुससाधव: । सात्सर्यान्नारदेनमैष घ्मः प्राणवधादिति ॥३३१३॥ 

प्रतिष्ठापयितु घान्यां दुरात्मा पर्व॒तोध्नवीत्‌ । *पतिवो&्यमयोग्यो5तः सह सम्भापणादिनिः ॥३३४॥ 
इति हस्ततलास्फालनेन विस॑त्स्प॑ त॑ क्रधा* | घोषयामासुरमैव हुइंदेरीर्श फलम ॥३३५॥ 

पुर्व॑ बहि। कृतः संवेर्मानसद्ञादगाद्दनस्‌ । तन्न प्राह्मणवेषेण चयसा परिणामिता ॥३३६॥ 


एक दिन क्षीर्कदस्वकने समस्त परिग्रहोके त्याग करनेका विचार किया इसलिए उसने राजा बसुसे 
कह कि यह पर्चत और उसकी माता यद्यपि मन्दुद्धि हैं. तथापि हे भद्र | मेरे पीछे भी तुस्हें इनका 
सब प्रकारसे पालन करना चाहिये। उत्तरमे राजा वुने कहा कि में आपके अलुप्रहसे प्रसन्न हू । 
यह कार्य तो विना कह्दे दी करने योग्य है इसके लिए आप क्यों कहते हैं ९ हे पृज्यपाद ! इसमें थोड़ा 
भी संशय नहीं कीजिये, आप यथायोग्य परलोकका साधन कीजिये | इस अ्रकार मनोहर कथा रूपी 
अस्लान भालाके द्वारा राजा बसुने उस उत्तम न्राह्षणका खूब द्वी सत्कार किया॥ ३२२-३५५॥ 
तद्नन्तर ध्वीरकदम्वकने उत्तम संयम घारण कर लिया ओर अन्‍्तमें संन्यासमरण कर उत्तम स्वर्ग 
लोकमें जन्म आप्त किया ॥ ३२६ ।॥ 
इधर समस्त शाल्योका जाननेवाला पर्षत भी पिताके स्थान पर बैठकर सव प्रक्ारकी 
शिक्षाओंकी व्याख्या करनेमें प्रेम करने लगा।|३२७॥ उसी नगरमें सूच्म घुद्धिवाला नारद भी 
अनेक विंद्वानोके साथ निवास करता था और शाख्रोकी ज्याख्याके द्वारा यश प्राप्त करता था ॥३२५८॥ 
इस प्रकार उन दोनोंका समय वीत रहा था। किसी एक दिन साधुओकी सभामे अजेहोतिव्यम? 
इस वाक्यका अर्थ निरूपण करनेमे वड़ा भारी विवाद चल पड़ा। नारद कहता था कि जिसमे अछुर 
उत्पन्न करनेकी शक्ति नष्ट हो गई है ऐसा तीन वर्षेका पुराना तो अल कहलाता है और उससे बनी 
हुईं बस्तुओके द्वारा अम्रिके सुखमे देचताकी पूजा करना--आहुति देना चन्न,कहलाता हैँ। भारदका 
यह व्याख्यान यद्यपि गुरुपद्धतिके अजुसार था परत निदुद्धि पवन कहता था कि अज शब्द एक् 
पशु विशेषका वाचक है अतः उससे वनी हुई वस्तुओके द्वारा अम्निमें होस करना चन कहलाता है 
॥ ३२६-३३२॥ उन दोनोंके चचन सुनकर उत्तम भ्कृति चाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट 
पर्वृतकी नारदके साथ ईष्यां है. इसीलिए यह प्राणवधसे धर्म होता हैं यह वान प्रथित्री पर पनिष्ठा- 
पिठ करनेके लिए कह रहा है । यह्‌ पर्वेत वड़ा ही दुए है, पतित है. अतः हम सब लोसोंके साथ 
चार्तालाप आदि करनेमे अयोग्य है ॥ २३३३-३३४॥ इस प्रकार सबने क्राधवश हाथक्षी हथेलियोकि 
ताइनसे उस पर्वृतका त्तिरल्‍्कार किया और घोषणा की कि दुर्युद्धिका ऐसा फल इसी लोकमें मिल 
जाता है| ३३५॥ इसमप्रकार सबके ढ्वारा बाहर निकाला हुआ परत सान-मद्ग होनेसे बनमें चला 
गया। वहाँ महाकाल नामका अमुर राह्मणका चेप रखकर भ्रमण कर रहा था। उस समय बद यूड 


१ विषेधे ०, म० | २ जुम्पाप्तो क०, घ० | ३ पदेन ह० | ४ प्रसगत ह० | ५ तरेस्ननम० 
ल०। ६ पस्तो5प्मगेग्यो ना छू०, घ० | ७ रूष्वा क०, घ०, म० | हुघात्‌ (० | 


| 


रण भंहापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


१क्तान्तारोहणासभ्नसोपानपद्वीरिव * । वलीरुहृहता भूयः स्खलतेवान्धचह्मुपा ॥३१७॥ 

विश्लेन शिरोजेन सित्ेन दुधता ततम्‌। राजतं वा शिरखाणमन्तिकान्तकजाज्यात्‌ ॥३३८॥ 
जराहनतासमासद्ू सुखाद्ममीरूचक्षुपा । चलूच्छिन्नकरेणेव करिणा क्ुपिताहिना ॥३३९॥ 
इ॒वोध्व॑श्वासिना राजवल्लसेनेव नाम्रतः । अस्फुट पश्यता भम्मपप्ठेनापहुभापिणा ॥३४०॥। 

राश्षेव थोग्यदण्ठेन शमेनेव तनूर्ता । विश्वभून्॒पकन्यासु ४ बद्धुक्रोषमिवात्मनः ॥३9३॥ 

चक्‍्तुं धारयता यशोपचीत ब्रिगुणीक्षतम्‌ | तेन स्वामिमतारस्मसिद्धिहेतुगवेषिणा ॥३४२॥ 
महाकालेन दृष्टः सन्‌ पर्वतः पर्वते भ्रमन्‌ । प्रतिगस्य तमानस्थ सोड्स्यधाद्िवादनम्‌ ॥३४३॥ 
मद्दाकारः समाश्ास्थ स्वस्ति तें*स्विति सादरम्‌ | तसविशातपूर्व्॑वात्कुतस्त्वस्त्व॑ वनान्तरे ॥३४४॥ 
परिष्रमणमेतत्ते श्रूहि मे केन हेतुना। इत्यपच्छद्सो चाह निजबृतान्तमादितः-॥३४५॥ 

त॑ निशम्य महाकारः सगर॑ मस वैरिणम्‌। निर्वेशीकतुमेव स्वात्समर्थों मे प्रतिष्कसः ॥३४६॥ 
इति निश्चित्य पापात्मा *विप्रलृम्भनपण्डितः । त्वत्पिता स्थण्डिलो विष्णुरूपमन्युरहं च भो! ॥३४७॥ 
६ सौसोप्यायसानिध्ये शास्राग्याससकुर्वहि | त्वत्पिता मे ततो विद्धि धर्मत्राता तमीक्षित्ुम ॥३४८॥ 
ममागमनमेतद्च वैफल्यं समपच्यत ! भा भैपीः शन्ुविध्वंसे सहायस्ते भवाम्यहम्‌ ॥३४९॥ 

इति क्षीरकदस्बाक्जेप्टार्थासुगताः स्वयम। *आथवेणगतापप्टिसहस्तप्रमिता: एथक्‌ ॥३५०॥ 
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अवस्थाके रूपमे था, वह बहुत-सी बलि अर्थात्‌ शरीरकी सिक्लुड़नोकों धारण कर रहा था वे सिदुदनें 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो यमराजके चढ़नेके लिए सीढ़ियोका मार्ग ही हो। अन्पेकी तरह वह वार 
घार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था, उसके शिर पर बिरले विरले सफेद वाल थे, वह एक सफेद रज्ञकी 
परढ़ी घारण कर रहा था जिसपे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराजके सयसे उसने चॉदीका टोप 
ही लगा खा हो, उसके नेत्र छुछन-झुछ बन्द थे जिसमे ऐसा जान पड़ता था मानो इद्धावस्था स्र्पी 
ख्लीफे समागमसे उत्पन्न हुए खुखसे दी उसके नेत्र वन्द हो रहे थे, उसकी गति सूंड़ कटे हुए हाथीके 
समान थी, वह क्ुद्ध सॉपके समान लम्बी-लम्बी श्वास भर रहा था, राजाके प्यारे महुष्यके समाव 
बह मदसे आगे नहीं देखता था, उसकी पीठ हूटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था, जिस 
प्रकार राजा थोग्य दृण्डसे सहित होता है अर्थात्त्‌ सबके लिए योग्य दृण्ड-सजा देता है उसी प्रकार 
बह भी योग्य दण्डसे सहित था--अर्थात्‌ अपने अनुकूल दण्ड-लाठी लिये हुए था, अपरसे इतना 
शाम्त दिखता था मानो शरीरधारी शम-शान्ति ही हो, विश्वभू मन्त्री, सगर राजा हि. सुहसा 
कन्याके ऊपर हमारा पैर बेंधा हुआ है यह कहनेके लिए द्वी मानो वह तीन लड़ का यज्ञोपवीत धाएग 
कर रहा था, बह अपना अमिप्नाय सिद्ध करनेके लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे 

परत पर घूमते हुए ज्ञीरकदम्बकके पुत्र पवतको देखा। जाह्मण वेषधारी महाकालने पवेतके सम्भु् 
लाकर उसे नमस्कार किया और पबतने भी उसका अभिवादन किया॥ ३३६-१४३ | 

आश्वासन देते हुए आदरके साथ कह्दा कि तुम्हारा भला हो। तदनस्तर अजञान वन महाकालने 
परबतसे पूछा कि तुम कहोसे आये हो और इस वनके अध्यमें तुम्हारा श्रमण किस अकाकसप ह 
है १ पवेतने भी प्रारम्भसे लेकर अपना सब पृत्तान्त कह दिया। उस्ते सुनकर मद्दाकालने 8 
थह मेरे बैरी राजाको निवेश करनेके लिए समये है, यह मेरा साधर्मी है। ऐसा विचार कर 

शतुर पापी महाकाल परवेतसे कहने लगा कि हे पवत ! तुम्हारे पिताने, स्थण्डिलने, विष्युने, उपम 
मे और मैंने मौम तामक उपाध्यायके पास शाल्लाभ्यास किया था इसलिए तुम्दारे पिता 

भाई हैं। उनके दर्शन करनेंके लिए दी मेरा यहाँ आना हुआ था परल्तु खेद है. कि ह 
वया। तुम इरो सत-शल्ुक्रा नाश करेमें मैं तुम्हारा सहायक हूँ॥ रे४४-२४६॥ इसे के 
महाकालने च्ीरकदम्बकके पुत्र पवेतके हट अथेका अलुसरण करनेवाली अथर्ववेद स्तर 
मा न 


4 इतात्त छ० । २ पद्वीमिव ल० | ३ समातत्र ०, मे० | हें कान्तासु ग० छा । प्रविद्वग्मत 
म०; लें? । ६ भीमोपाध्याय ल० | ७ झथवग ग्र०, में? । > 


सप्रपष्टितम॑ पर्व १६६ 
ऋतचो वेद्रहस्यानीत्युत्पाद्याध्याप्य पवेतम्‌। शान्तिषुष्व्यभिचारात्मक्रिया: पूर्वोक्तमन्त्रणैः ॥३५१॥ 
निशिताः पवनोपेतवहिज्वाछाससा: फर्म | इ्टेरत्पादमिष्यन्ति प्रयुक्ताः पछुद्दिसनात्‌ ॥३५१॥ 
ततः साकेतमध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदम्‌ । हिंसायागं समारम्य प्रभाव॑ विद्घामहे ॥१५३॥ 
इत्युक्त्वा चैरिनाशार्थमात्मीयान्‌ दितिपुत्रकान्‌ । तीवान सगरराष्ट्रस्य बाघां तीमज्वरादिमिः ॥३५७॥ 
कुरुध्वमिति सम्पेप्य सहिजस्तस्पुरं गतः । सगर॑ सन्त्रगर्भाशीवदिनालोक्य पर्वतः ॥३५७ा। 
स्वप्रभाव॑ प्रकाशयास्य ज्वह्ठेशविपसाशिवम्‌ । *शसमिष्यामि यज्ञेन *समल्त्रेणाविरम्बितस्‌ ॥१७६॥ 
यज्ञाय वेधसा रृप्ठा पशवस्तहद्वि्िंसनात्‌ । न पार्ष एुण्यमेव *स्थात्स्वर्गोर्सुखसाधनस, ॥रे५७॥ 
इति अग्रत्याय्य त॑ पापः पुनरप्येवमत्रवीत्‌ । त्व॑ पच्चूनां सहस्ताणि षष्टि यागस्य सिद्धये ॥३५८॥ 
कुरु संग्रहमन्यद्व हृव्यं तद्योग्यमित्यसो। राजापि सर्ववस्तूनि तबैवास्से समर्पंयत्‌ ॥३१७९९ 
प्रारम्य पर्व॑तों यायय प्राणिनोअमन्त्रयचदा | महाकारूः शरीरेण सह स्वर्ंसुपागत) ॥३६०॥ 
इत्याकाशे विमानैस्ताज्नीयमानानदर्शयत्‌ । देशाशिवोपसर्य च तदैचासौं निरस्तवान्‌ ॥३६१॥ 
तद्च्ट्ठा देहिनो सुग्धास्तमअलम्मेन मोहिताः | तां गति प्रेप्सवो थागस्॒तिमाकांक्षयन्नलर्म ॥३६२॥ 
तथज्ञावसितो जात्यं हयमेक॑ विधानतः । इयाज सुरुसां देवीमपि राजाजया खछः ॥३६३॥ 
प्रियकान्तावियोगोत्यशोकदावानल्ूचिपा । परिप्लुष्टतनू राजा राजधानी प्रविष्ववान्‌ ॥३६४॥ 
शय्यांतले विनिक्षिप्य शरीर प्राणिहिसनम्‌ । वृत्तं महदिद धमंः किसधर्मोड्यमित्यसों ॥३६७॥ 
संशयामस्तथान्येध्ुस्नि यतिवरामिधस्‌ । अभिवन्ध सयारब्घ॑ भट्टारक यथास्थितम्‌ ॥३६६॥ 


हजार ऋचाएं प्रथकू-प्रथक्‌ स्वयं बनाई। ये ऋचाएंँ वेदका रहस्य वतलानेबाली थी, उसने पर॑तके 
लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मन्‍्त्रोसे वायुके द्वारा बढ़ी हुईं अप्निकी ज्वालामे 
शान्ति पुष्टि और अभिचारात्मक क्रियाएं की जायें तो पश्चुओकी हिसासे इृष्ट फलकी श्राप्ति हो जाती 
है। तदनन्तर उन दोनोने विचार किया कि दस दोनो अ्योध्यामे जाकर रहे और शान्ति आदि 
फल प्रदान करनेवाला हिसात्मक यज्ञ प्रारम्भ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें | ३५०-२५३ || ऐसा 
कहकर महाकालने वैरियोका नाश करनेके लिए अपने क्रूर असुरोंको बुलाया और भादेश दिया फि 
तुम लोग राजा सगरके देशमे तीत्र ज्वर आदिके द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो। यह कहकर असुरोको 
भेजा और रुघय॑ पर्षेतको साथ लेकर राजा सगरके नगरमे गया। वहाँ मन्त्र मिश्रित आशीर्वादके द्वारा 
सगरके दर्शन कर पवेतने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यमे जो घोर अमंगल 
हो रहा है मैं उसे सन्त्रसहित यज्ञके द्वारा शीघ्र ही शान्त कर दूँगा।॥ ३४४-१५६। विधाताने, 
पशुओंकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की हे अतः उनकी हिंसासे पाप नहीं होता किन्तु स्वर्गके विशाल 
सुख प्रदान करनेवाला पुण्य ही होता है ।] ३५७ ॥ इस अकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने 
लगा कि ठुम यज्ञकी सिद्धिके लिए साठ हजार पशुओका तथा यज्ञके योग्य अन्य पदार्थोंका संग्रह 
करो । राजा सगरने भी उसके कह्टे अनुसार सव पस्तुएँ उसके लिए सॉंप दीं।] ३५८-२५६॥ इधर 
पवेतने यज्ञ आरम्म कर प्रोणियोकों सन्त्रित करना शुरू किया--मन्त्रोच्चारण पृर्वंक उन्हे यक्ष-कुण्डमे 
डालना शुरू किया | उधर मद्दाकालने उन ग्राणियोकी विमानोमे वैठाकर शरीर सहित आकाशमे जाते 
हुए दिखलाया और लोगोंको विश्वास दिला दिया कि ये सव पशु स्वर गये है। उसी समय उसने 
देशक सब असज्ञल और उपसरग दूर कर दिये | ३६०-३६१ | यह देख चहुतसे भोले प्राणी उसकी 
प्रतारणा--मायासे मोहित हो गये और सूवर्ग आप्त करनेकी इच्छासे यज्षमे मरनेकी इच्छा करने लगे 
॥ ३६२॥ यज्ञके समाप्त होने पर उस दुष्ट पबतने विधि-पूरवंक एक उत्तम जातिका घोड़ा तथा 
शजाकी आज्ञासे उसकी सुलसा नामकी रानीको भी होम दिया।। ३६३ | प्रिय स्लीके वियोगसे 
उत्पन्न हुए शोक रूपी दावानलकी ज्यालासे जिसका शरीर जल गया है ऐसा राजा सगर राजघधानीमे 
प्रविष्ट हुआ || ३६४ ॥ चह्दों शय्यातल पर अपना शरीर डाल कर वह संशय करने लगा कि वह जो 
बहुत भारी प्राणियोकी हिंसा हुई है सो यह धर्म है या अधर्स १॥| ३६४ ।| ऐसा संशय करता हुआ 


१ शेषविष्यामि ल०। २ सुमिनेशा-ल० | ३ पुण्यमेवात्य ख० | ४ प्रत्याज्य क०, ख०, ग०, घ० | 


२७० -  महाएुराण उत्तरपुराण॑म्‌ 
घृह्ि कि कर्म पुण्य॑ से पाप॑ चेद॑ विचाये तत्‌। इत्यवोचद्सो चाह धर्मशास्वहिःझतम्‌ ॥३६७॥ 
एतदेव विधातारं सप्तमी आपयेक्क्षितिम। तस्थामिज्ञानमप्यस्ति दिने*स्मिन्‌ सपमे शनिः ॥इ४८ा। 
प्तिष्यति ततो यिद्धि सससी घरणीति ते । तदुक्त॑ सूपतिमंत्वा ब्राह्मण त॑ न्‍्यवेदयद्‌ ॥३६५॥ 
तन्द॒षा किससौ वेचि नप्तः क्षपणकस्ततः । १शह्ञस्ति चेत्तवैतस्था शान्तिरत्न विधीयते ॥३७०॥| 
इत्युक्तिमिमनस्तस्य सन्धाय॑ शिथिलीक्ृतम्‌ । यह पुनस्तमारब्धं* स ततः सप्तमे दिने ॥३०३॥ 
सायया«सुरपापस्य चुलसा नससि स्थिता । देवसाव॑ गता प्राच्यपशुमैद्परिप्कृता३ ॥३७शा 
यागसृत्युफलेनैषा* रूव्धा देवगतिमया | त॑ प्रमोद दवाज्यातुं विमाने5हमिहायता ॥३७शा 
यश्ञेत आणिता देवाः पितरइचेत्यमावत । सद्दचःअवणादू इष्ट अत्यक्ष यागसत्युलम्‌ ॥३०९॥ 
फल जैनसुनेवाक्यमसत्यमिति भूपतिः । तीबरहिंसाजुरागेण सद्ुम॑द्ेषिणोदयात्‌ | ३७५॥ 
सस्भृतपरिणामेन सूलोचरविकल्पिताद । त्मायोग्यसमुत्कृष्टदुष्टंडेशसाधनाव्‌ ॥३७४॥ 
नरकायु!पर्ृत्यष्टकर्मणां स्वोचितस्थितेः । अनुुभागस्प बन्धस्य निकासितनिबन्धने ॥३७७॥ 
विभीषणशनित्वेन तत्काले “पतिते रिपौ । *ठत्कर्मणि असक्ताखिलाद्षिसिः सगरः सह ॥३७८॥ 
रौरवेडजनि दुष्टाव्मा महाकाछो5पि तत्झणे । स्ववैरपवनापूरणेन गला रसातलूम ॥३७९॥ 
त॑ दण्डयितुसुकोधस्तृतीयनरकावधौ । अन्विष्यानवलोस्पैन॑ विश्वमूप्रर्युतिहिषस ॥३८०॥। 
खझतिप्रयोगसस्पादी ततों निर्य॑त्य निरंणः । पव॑तस्य प्सादेन सुल्सासद्वितः सुखम्‌ ॥३८१॥ 
प्रप्तो*ह॒मिति शंसन्त विमानेईरिमद्शयत्‌ । त॑ इष्दठा तत्परोक्षेदत्र विश्वभूः सचिवः स्वयस्‌ ॥३८२॥ 


बह यतिवर नामक सुनिके पास गया और नमस्कार कर पूछने लगा कि हे स्वामिन्‌! मैंने जो कार्य 
आरम्भ किया है वह आपको ठीक-ठीक विद्त है| चिचार कर आप यह कहिये कि मेरा यह काये 
पुण्य रूप है अथवा पाप रूप १ उत्तरमें मुनिराजने कहा कि यह कार्य घर्मशाल्रपे वहिष्कृत हे, यह 
कार्ये दी अपने करनेवालेको सप्तम नरक भेजेगा। उसकी पदिचान यह है कि आजसे सातवें दिन 
बज्र गिरेगा उससे जान लेना कि तुझे! सातवीं प्रथिवी प्राप्त हुई है। मुनिराजका कहा ठीक मान कर 
राजाने उस शाह्मण-पचेतसे यह सव वात कही ॥| १६६-३६६ || राजाकी यह वात सुनकर पर्वत कहने 
लगा कि वह भूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है ? फिर भी तुझे यदि शंका है तो इसकी भी 
शांति कर डालते हैं॥ ३७० ॥ इस तरहके चचनोसे राजाका सन स्थिर किया और जो यज्ञ शियिल 
कर दिया था उसे फिरसे प्रारम्भ कर दिया। तदवन्तर सातवें दिन उस पापी असुरने दिखलाया कि 
छुलसा देव पर्याय आप्त कर आकाशमे खड़ी है, पहले जो पशु होमे गये थे वे भी उसके साथ हैं। 
वह राजा सगरसे कह रही है कि यश्ञमें मरनेके फलसे ही मैंने यह देवगति पाई है, मैं यह सब हपेकी 
वात आपको कहनेके लिए ही विमानमें बैठ कर यहाँ आई हूँ | चज्ञसे सव देवता पसन्न हुए हैं और 
सब पितर वृप्त हुए हैं। उसके यह वचन सुनकर सगरने विचार किया कि यज्ञमे मरनेका फल ग्रत्म 
दिखाई दे रद्दा है अतः जैन मुनिके बचन असत्य हैं। उसी सप्तय अलुराग रखनेसे एवं सदमेके 
साथ छेप करने वाले कर्मकी मूल-प्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियोके भेदसे उत्तन्न हुए परिणामोसे,नरकायुको 
आदि लेकर आठों कर्मोंका अपने योग्य उत्डृष्ट स्थितिवन्ध एवं उत्कष्ट अलुभागवत्ध पड़ गया। उसी 
समय भयहुर वश्नपात हुआ, बह उन सव शब्लुओ पर पढ़ा और उस कायेमे लगे हुए सब 
साथ राजा सगर मर कर रौरव नरक--सातवें नरकमे उत्पन्न हुआ। अत्यन्त दुष्ट महाकाल 832 
क्रोध करता हुआ अपने वैरूपी बायुके मेंकोरेसे उसे दण्ड देनेके लिए नरक ग्रया पल का 
नीचे जानेकी अवधि तीसरे नरक तक ही थी। वह्दों तक उसने उसे खोजा पु जब पता नह 
चला तब बह निर्द॑य वहाँसे निकला और विश्वभू मंत्री आदि शब्रुओंको सारनेका उपाय करने लगा । 
उसने मायासे दिखाया कि राजा सगर सुलसाके साथ विमानमे बैठा हुआ कह रहा है कि में पर्व 
१ शड्डाचेत्तवैदत्या ल० | २ समारूषः ल० | हे पुरुकत म०, ले० | ४ पल्लेनिव ल० | ५ पत्ती 

६ तत्कमेणि तत्तत्कमप्रतक्ता ल०। 





सप्तपष्टितम॑ परे २७१ 


विषयाधिपतिभल्वा महामेघे कृतोद्रमः । विसानान्तर्गता देवा पितरथ् नभोऋणे ॥३८श। 

सर्वेर्धा द्शिता च्यक्तं सहाकारुस्य मायया | महामेधस्वया यागो सन्त्रिन्‌ पुण्यचतता कृतः ॥३८४॥ 
इति विश्वभुवं भूषः सस्भूयास्ताविषुस्तदा। नारदस्तापसाइचैतदाकण्येंष दुरात्मना ॥३८७॥ 
१हु्मोंगों द्विपतानेन घिक्‌ छोकस्य प्रकाशितः । निवायोंयमुपायेन केनचित्यापपण्डितः ॥३८६॥ 
इति सर्वोपि सद्वत्य साकेतपुरमागताः । यथाविधि ससालोक्य सचिव पापिनों नरा; ॥३८७॥ 
नितान्तमर्थकामाय कुबेन्ति प्राणिनां वधम्‌ | न के*5पि कापि घर्माथ आणियां सन्ति घातवका; ॥३८८॥ 
वेदविज्विरहिसोक्ता 3चेदे ब्रह्मनिरूपिते । कल्पवल्लीव मातेव सखीव जगते हिता ॥३८९॥ 

इति *पूर्चर्षिवाक्यस्य त्वया प्रामाण्यमिच्छता । त्याज्यमेतद्नधप्रायं कर्म कर्मनिवन्धनस्‌ ॥३९०॥ 
तापसैरम्यधायीति सर्वप्राणिहितैषिनिः । विश्वसूरिद्माकण्य तापसा भोः कथ॑ सया ॥३९१॥ 

इप्टं शक्यमपहोतुं साक्षात्स्वगंस्थ साधनम्‌। इति ब्रुबन पुनर्नारदेवोक्तः पापमीरुणा ॥३९२॥ 
भ्मात्योच्रम विद्वांस्वं॑ किमिति स्वरगंसाधनम्‌ | सगर॑ सपरीवार॑ निमृंछूय्रितुमिच्छता ॥३९३॥ 
उपायोथय व्यधाय्येव॑ प्रत्यक्षफलद्शनात्‌ | केनचित्कुहुकज्ञेन सुग्धानां मोहकारणम ॥३९४॥ 

ततः शीलोपवासादिविधिमार्षागमोदितम्‌ । आचरेति स त॑ प्राह पव॑त॑ नारदोदितम्‌ ॥३९५॥ 

श्रुत स्वचेत्यसौ शाख्रेणासुरोक्‍्तेन हुम॑तिः। सोहितों चारदेनापि आगिएं कि न वा श्ुतत्र्‌ ॥३९६॥ 
भसास्प च गुर्नान्यों 'मत्पितिवातिगवितः | समत्सरतयाप्येष भय्यद् किमिवोच्यते ॥३९७॥ 


प्रसादसे ही सुखको प्राप्त हुआ हूँ। यह देख, विश्वभू मन्त्री जो कि सगर राजाक़े पीछे स्वयं उसके 
देशका स्वामी वन गया था महामेध यज्ञमें उद्यम करने लगा। महाकालकी भायासे सब लोगोंको 
साफ साफ दिखाया गया था कि आकाशाहणमे वहुतसे देव तथा पित्र लोग अपने अपने चिमानोमे 
बैठे हुए हैं। राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मन्त्रीकी स्तुति कर दे हैं कि 
मन्त्रिन्‌ | तुम बढ़े पुण्यशाली हो, तुमने यह महामेध यज्ञ प्रार्स कर वहुत अच्छा कार्य किया। 
इधर यह सब हो रहा था उधर नारद तथा- तपस्वियोने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि 
इस दुष्ट शज्लुने लोगोके लिए यह मिथ्या मार्गबतलाया है अतः इसे धिक्कार है। पाप करनेमे अत्यन्त 
चतुर इस पवेतका किसी उपायसे प्रतिकार करना चाहिये । ऐसा विचार कर सव लोग एकत्रित हो 
अयोध्या नगरमें आये | वहां उन्होंने पाप करते हुए विश्वभू मन्त्रीकों देखा ओर देखा कि बहुतसे 
पापी मनुष्य अथे और कामके लिए बहुतसे प्राणियोका वध कर रहे हैं। तपस्वियोने विश्वभू मंत्रीसे 
कहा कि पापी मनुष्य अथे और कामके लिए तो प्राणियोंका विधात करते हैं परन्तु ध्मके लिए 
कहीं भी कोई भी सलुष्य प्राणियोंका घात नहीं करते। वेदके जानने वालोने श्रह्मनिह्पित वेदमे 
अद्दिसाकों कल्प लताके समान, अथवा सलीके समान जगतूका हित करनेवाली वतलाया हैं। हे 
भंत्रिन्‌ ! यदि तुम पूवे ऋषियोके इस वाक्यकी प्रमाण भानते हो तो तुम्दे दिसासे भरा हुआ यह 
काये जो कि कर्मंवन्‍्धका कारण है. अवश्य ही छोड़ देना चाहिए।|३७१-३६० ॥ सब ग्राथियोंका 
हित चाहने वाले तपस्वियोने इसप्रकार कह्दा परन्तु विश्वभू मन्त्रीने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्थियों! 

जो यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वगंका साधन दिखाई,दे रहा है उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकताह १ 
तद्नन्तर इस प्रकार कहने वाले विश्वमू मंत्रीसे पापमीरुनाखने कहा किहे उत्तम मंत्रिन्‌ दे विद्वाब्‌ह, 

क्या यह सच स्वगंका साधन है १ अरे, राजा सगरको परिवार सहित निर्मूल नप्ट करनेकी इच्छा करने 
चाले किसी मायावीने इस तरहत्यक्ञ फल दिखाकर यह उपाय रचाहे, आह उपाय केवल मूख महु प्योंके हो 
मोहितकरनेका कारण है।।३६९-३६७।इसलिए तू ऋषि प्रणीत आगममे कही हुई शील तथा उपवास आदि 
की आचरण कर। इस प्रकार नारदके बचन सुनकर विश्वभूने पर्वेतसे कह्दा कि तुमने 

चारदका कहा सुना १ महाकाल अझुरके द्वारा कहे शाखसे मोद्दित हुआ इुबुद्धि पवेंत कदने लगा कि 
ध्यान, 


१ इमागेंडघिक्ृतोइनेन म० ल० । २ को5$पि ल० । ३ वेदे अल्ननिलूपितः म० । वेदों अक्षनिद्तितः 
ज़० । ४ पूर्वापंवाज्यस्य,्० | ५ मतित्वे बाति ल० (१) 


२७२ भद्मपुराणे उत्तरपुराणप्‌ 


रो हे 2 ३ 2 श्रौतत॑ [० 
सश्रुतों मद्गुरोधमंत्राता जगति विश्रुतः | स्थविरस्तेन च श्ौत॑ रहस्य अतिपादितम्‌ ॥३९८॥ 


भागरुत्युफर्ल साक्षान्मयापि प्रकटीकृतम्‌ । न चेत्ते अत्ययो विश्ववेदाम्भोनिधिपारगस ॥३९५९॥ 
चसुं असिद्ध॑ सत्येन«शच्छेरित्यन्वभापत । तच्छृत्वा नारदो&वादीत्कों दोपः पच्छयतामसौ ॥४००॥। 
इ॒दं तावहिचाराह वधश्चेद्मंसाधनम्‌ | अहिंसादानशीलादि भवेत्पापप्र साधनम्‌ ॥३०१॥ 

अस्तु चेन्मत्स्यवन्धादिपापिनां परमा गति; । सत्यधमंतपोत्रह्मचारिणों यान्वधोगतिस ॥ ४०२ ॥ 
पज्षे पश्ुवधाद्मों नेतरत्रेति चेन्न तत्‌ । वधस्य हुःखहेतुत्वे साइव्याहुभयन्न वा ॥३४०३॥ 
फलेनापि ससानेन भाग्य कस्तन्षिपेषकः | अथ लमेव॑ मन्येथाः “पशुस॒प्टेः स्वयस्भुवः ॥४०४॥ 
रज्ञायत्वान्न 3तस्यातिविनियोक्तुरधागमः । *इत्येब॑ चातिसुग्धामिदापः साधुविगरहितः ॥४०५॥ 
तत्सग॑स्पैत साधुत्वाद्स्त्यन्यच्चात्र "दु्घदस !' यदुर्थ यद्धि तस्यान्यथोपयोगे३्द्धन् तत्‌ ॥३४०३॥ 
यथान्यथोपयुक्तं स इलेप्सादिशमनौपधम्‌ । यज्ञार्थपञ्लुसगेण क्रमविक्रणणादिकम्‌ ॥४०७॥| 
तथान्यथा अयुकक्‍त *तन्महादोपाय कल्पते | हुर्वलं वादिनं इष्टरा ब्रूमः त्वामस्युपेत्य च ॥8४०८॥ 
यथा शखादिभिः प्राणिव्यापादी वध्यतं5हसा । सम्प्रैरपि पश्चुन्‌ हन्ता वध्यते निर्विशेषतः ॥४०५॥ 
पश्चादिलक्षण: सो व्यज्यते क्रियतेडथवा । क्रियते चेल्खपुष्पादि चासन्न" क्रियते कुतः ॥३६०॥ 


यह शास्र क्या नारूने भी पहले कभी नहीं सुना | इसके ओर सेरे गुरु प्रथक्‌ नहीं थे, मेरे पिता ही 
तो दोनोके शुरु थे फिर भी यह अधिक गये करता है। मुझ पर ईर्ष्या रखता है अतः आत्-चाहे 
जो कह बैठता है। विद्वान स्थबिर मेरे गुरुके घर्मे भाई तथा जगतमे प्रसिद्ध थे, उन्हींने मुझे यह 
श्रुतियोका रहस्य वतलाया है। यज्ञमे सरनेसे जो फल द्वोता है उसे मैंने मी आज प्रत्यक्ष दिखता 
दिया है. फिर भी यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेद्रूपी समुद्रके पारगामी राजा बसुसे 
जो कि सत्यके कारण प्रसिद्ध है, पूछ सकते हो । यह सुनकर नारदने कहा कि क्या दोष है बसुपे पूछ 
लिया जावे ॥३६४-४००॥ परन्तु यह वात विचार करनेके योग्य है कि यदि हिंसा, धर्मंका साधन 
मानी जायगी तो अहिंसा दान शौल आदि पापके कारण हो जावेंगे | ४०१ ॥ हो जावें यदि यह 
आपका कहना है तो मछलियों पकड़नेवाले आदि पापी जीवोंकी शुभ गति होनी चाहिये और सल, 
धर्म, तपश्चरण तथा त्रह्मचयेका पालन करनेवालेको अधोगतिमें जाना चाहिए।॥ ४०२॥ फदाचित्‌ 
आप यह कहें कि यज्षमें पशु वध करनेसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं होता ? तो यह कहना भी 

नहीं हैं क्योंकि वध दोनों ही स्थानोंमें एक समान दुःखका कारण है अतः उसका फल समान ही 

होना चाहिए इसे कौन रोक सकता है ! कदाचित्‌ आप यह मानते हों कि पश्चुओकी रचना विधातान 

यज्ञके लिए ही की है, अतः यज्ञमें पशु द्विंसा करनेवालेके लिए पाप-वन्ध नहीं होता तो यह मानता 

ठीक नहीं है क्योंकि यह मूले जनकी अभिलाषा है तथा साघुजनोंके द्वारा निन्दित है ॥2०३-४०४॥ 

यज्ञके लिए ही अह्माने पशुओोंकी सृष्टि की है यदि यह आप ठीक मानते हैं. तो फिर उनका अन्यत्र 

उपयोग करना उचित नहीं है. क्योकि जो वस्तु जिस कार्यके लिए वनाई जाती है उसका अन्यथा 
उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता। जैसे कि इलेष्म आदिको शमन करनेवाली औषधिका यदि 

झन्यथा उपयोग किया जाता है तो वह विपरीतफलदायी होता है । ऐसे द्वी यज्ञके लिए बनाये गये 
पशुओंसे यदि ऋय-िक्रय आदि कार्य किया जाता है तो वह भहाव्‌ दोष उत्पन्न करनेवाल्लाईनों 
चाहिए । तू बाद करना चाहता है परन्तु हुवेल दै--युक्ति बलसे रहित है अतः तेरे पास आकर 

हम कहते हैं. कि जिस प्रकार श्र आदिके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला महुष्य पापसे बह 

होता है उसी प्रकार मन्‍्त्रोंके द्वारा प्राणियोंका विधात करनेवाला भी विना किसी विशेषताके पापसे 

बड्ध होता है॥॥ ४०६-४०६॥ दूसरी वात यह है कि ब्रह्मा जो पशु आदिको वनाता है वह पक 

करता है अथवा नवीन बनाता है ? यदि नवीन वनाता है तो आकाशके फूल आदि असद्‌ पढ़ 


त्ं क्ण्। 
:३ पशुतष्टि म०, ल० । २ यशार्यत्व॑ न तस्वात्तिःक०, घ० । ३ सत्पाति जृ० | ४ हल तर 
४ दुधंग ल० | ६ प्रयुक्त द म०, ल० । ७ चासतः छ० | 


अथामिव्यव्यते तस्य बाच्य॑ प्राकप्रतिवन्धक्म५ । प्रदीपज्वछनात्यूत घटादेरन्‍्थकारवत्‌ ॥४११॥ 

भस्तु दा नाहतब्यक्तिरष्टिवादों विधीयते। इति भ्॒त्वा वचस्तस्य सर्च ते त॑ समस्तुषन्‌ ॥७१९॥ 
चसुना चेद्‌ हयोवदि विच्छेद: सोइमिगस्थताम्‌' । इति तास्यां सम॑,संसदगच्छत्स्वस्तिकावतीस॥४१ 
तंत्सवे पर्व॑तेनोक्त ज्ाव्वा तजननी तदा। सह तेन बसुं दृष्टा पर्वतस्वपरिभरहः ॥४१४॥ 
तपोवनोन्मुखेनाय॑ गुरुणापि तवार्पितः । नारदेन सद्दास्येह तवाध्यक्षे सविष्यति ॥४१७॥ 

अविवादो यदि भज्ञोअन्न भावी भावियसाननम्‌ | विदृध्यस्य शरण नान्यदित्यास्यत्सोडपि सादरस्‌ ४३३ 
पिषिस्मुगुंरशुभूपामस्य मास्मात्र शह्॒था: | जयसस्य विधास्यामीत्यस्था भयमपाकरोत्‌ ॥४१७॥। 
अस्‍्येयुवंसुसाकाशस्फटिकाहयुद्श्तासनम्‌ । सिंहाहित समारद्य स्थित समुपगम्यते ॥४३८॥ 
सम्पच्ठन्ति सम सर्वेडपि विश्वभूसचिवादयः । लवचः प्रागप्यहिंसादिधमरक्षणतत्पराः ॥ ४१९ ॥ 
चुत्वारोषत्न महीपाला भूता दिसमहासस । वस्वादिगिरिपयेन्तनामानों दरिवंशजा: ॥ ४२० ॥ 

घुरा चैपु व्यतीतेषु विश्वावसुमहामहीद | भभूचतों भवांक्रासीदहिसाधमरक्षकः ॥ ४२१ ॥| 

त्वमेव सत्यवादीति प्रधोषो भुवनम्नये । विपवद्धितुलादेशयों वस्तुसन्देहसल्चिधौ ॥ ४२२ ॥ 

त्वमेव प्रत्ययोत्पादी हिन्द नः संशयं विभो । भहिसाछक्षणं धर्म नारद प्रत्यपद्यत ॥ ४२४ ॥ 
पर्व॑तस्तद्विपयांसमुपाध्यायोपदेशनस्‌ । यादकू ताइक्‌ त्यया वाच्यमित्यसौ चाधितः पुरा ॥ ४२४ ॥ 


क्यों नहीं बना देता १॥ ४१० ॥ यदि यह कहो कि जक्षा पशु आदिको नवीन नहीं बनाता है किन्तु 
प्रकट करता है ? तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट दोनेके पहले उनका प्रतिबन्धक क्या था ( उन्हें 
प्रकट द्वोनेसे रोकनेवाला कौन था ( जिस प्रकार दीपक जलनेके पहले अन्धकार घटादिको रोकनेवाला 
है उसी प्रकार प्रकट होनेके पहले पशु आदिको रोकनेवाला भी कोई होना चाहिए ॥ ४११ | इस 
प्रकार आपके सृष्टियादमें यह व्यक्तिवाद आदर करनेके योग्य नहीं है। इस तरह नाखूके बचन 
सुनकर सव लोग उसकी प्रशंसा करने लगे ४१९॥ सब कहने लगे कि यदि राजा पसुके हारा 
धुम दोनोंका विवाद विश्रान्त होता है. तो उनके पास चला जावे। ऐसा कद समाके सद लोग नारद 
और पर्चतके साथ स्व॒स्तिकावती नगर गये ॥ ४१३ ॥! पवेतके द्वारा कही हुईं यह सब जब उसकी 
माताने जानी तव वह पर्वतको साथ लेकर राजा बसुके पास गई और राजा बसुके दशेन कर कहने 
ज्गी कि यह निर्धन पवेत तपोबनके लिए जाते समय तुम्हारे गुरुने तुम्हारे लिए सोंपा था। आज 
तुम्द्ारी अध्यक्षतामें यहाँ नारदके साथ विवाद होगा। यदि कदाचित्‌ उस बादमें इसकी पराजय हो 
गई तो फिर यमराजका सुख ही इसका शरण द्वोगा अन्य कुछ नहीं, यद्द तुम निश्चित समझ लो, 
इस प्रकार पर्वतकी माताने राजा बसुसे कह । राजा बसु गुरुकी सेवा करना चाहता था अतः बढ़े 
- आदरसे बोला कि है माँ | इस विपयमें तुम कुछ भी शंका न करो । मैं पबेतकी ही विजय कराऊँगा। 
इस तरह कहकर उसने पर्वतकी माका भय दूर कर दिया। ॥४१४-४९७॥ दूसरे दिन राजा बचु 
आकाश-एफटिकके पायोंसे खड़े हुए, सिंदासनपर आरूढ़ द्ोकर राज-सभामें विराजमान था उसी 
समय थे सब विश्वमू मन्‍त्री आदि राजसभामें पहुँच कर पूछने लगे कि आपसे पहले भी 
अहिंसा आदि घर्मछी रक्षा करनेमें तत्पर र्ने वाले दिमगिरि, भद्दागिरि, समगिरि और बसुगिरि 
नासके चार हरिवंशी राजा हो गये हैं ॥2१८-४१४। इन सबके अतीत द्वोने पर भद्दाराज विरवा- 
बसु हुए और उनके बाद अ्िंसा धम की रक्षा करनेवाले आप हुए हैं। आप ही सत्यवादी हैं इस 
प्रकार तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । किसी भी दशामें संदेह होने पर आप विष श्रप्रि और तुलाके 
समान हैं। दे स्वाभिन! आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं अतः हम लोगोका संशय दूर 
कीजिये। नारदने अद्दिसालक्षण धर्मा बतलाया है और पे इसमें घिपरीत कहता है अर्थात्‌ 
हिंसाको धम बतलाता है। अब उपाध्याय--गुरुमद्दाराजका जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिये। 


हे $ प्रतिबन्धनम ल० | २ सोइमिगग्यते ल०, म० [ 8 उज्जनो लग ४ विवादे यदि भड्ोडत्र भादी 
भावि यमाननम्‌ | विद्धघस्य शरण ( विद्धि अस्य इति पदुच्छेदः ) म० | ५ वंशजा इरे! म० | ६ याच्य-ल० | 
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२४४ के भहांपुराणे उत्तपुराणम्‌ 
गुरुपल्याप्निदिष्य शुध्यमानोईपि भूपति। । महाकालमहामोहेनाहितों हुःपसावधेः ॥ ४२५ ॥ 
सामी प्याद्क्षणानन्दरौद्ध्यानपरायणः । परवंतामिद्वितं तत्त्व इष्दे काइनुपपश्चता ॥ ४२६ ॥ 
स्वर्गमस्थैव यागेन' सजानिः सगरो5प्यगात्‌ । ज्वकृत्मदीपमन्येन को दीपेन प्रकाशयेत्‌ ॥ ४२७ ॥ 
पर्व॑तोक्त' भरय॑ हिला कुरुष्व॑ स्वगंसाधनस्‌। इति हिंसानृतानन्दाद* वध्चायुर्वारक प्रति ॥ ४३८ ॥ 
सिथ्यापापापवादास्यामभीरुरभणीदिदस्‌ । भद्दो महीपतेव॑क्त्रादपूर्व घोरमीदशस ॥ ४२९ ॥ 
निर्यातमिति वैषम्यादुक्तो नारदतापसेः४ । आक्रोशदुम्बरं नद्यः प्रतिकुलजछसवाः ॥ ४३० ॥ 
स॒द्यः सरांसि श॒ुष्काणि रक्तवृष्टिरनारता । तीजंशोरंशबों मनन्‍्दा विश्वाशात्ष मठीमसाः ॥४११॥४ 
बसूचु: आाणिनः कम्पसादधुर्सधविह्वदा/ । सदा महाध्वनिर्धात्री द्विधामेद"मुणागता ॥ ४३२ ॥ 
वसोस्तस्मिन्‌ महारन्प्रे न्‍्यमजत्सिंहविष्दरस । तदूदृट्टा देवविधाधरेशा घनपथे स्थिता! ॥ ४१३ ॥ 
अतिकर्यादिम प्ार्ग बसुराजमहामते* । धर्मविध्वंसन साग॑ मामिधा इृत्यघोषयत्र्‌ ॥ ४३४ ॥ 
प्व॑त॑ बसुराज व सिंहासननिमजनात्‌ । परिस्कानमुखौ दृष्ठा महाकारूस्य किडरा। ॥ ४३५ ॥ 
तायसाकारमादाय भर्य माउम्र सम गच्छतस्‌ । *हत्यात्मोत्थापित चास्या दुर्शयन्‌ हरिविष्टरस ॥४३६ ॥ 
जुपोष्ष्यहं कथ॑ तत्तविद्विगेग्यट्रपं बच। । पर्वतस्मेव निश्चिन्वत्षित्याकण्द निमप्नदान्‌ ॥ ४३७ ॥ 
अनेनेयमवस्थासून्मिथ्यावादेन भूपते । त्यजेममिति सम्प्राधितोअपि यत्नेन साधुसिः ॥ ४३८ ॥ 


इस प्रकार सब लोगोंने राजा चसुसे कद्दा । राजा बसु यद्यपि भाप्त भगवाबके द्वारा कहे हुए 
धर्मतत्त्वको जानता था तथापि गुरुपत्नी उससे पहले ही ग्राथना कर चुकी थी, इसके सिवाय वह 
भद्दाकालके द्वारा उत्पादित महामोहसे युक्त था, दुःषमा नामक पत्चम कालकी सीमा निकट थी, और 
बह स्वये परिसदानन्द रूप रौद् ध्यानमें तत्पर था अतः कहने लगा कि जो तत्तव पवेतने वर्धा है 
वही ठीक है। जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है उसमे बाधा हो ही कैसे सकती है| ४२०-४२६॥ इस 
: पर्व॑तके बताये यज्ञसे ही राजा सगर अपनी रानी सहित रुपर्ग गया है। जो दीपक स्वयं जल रहा 
है...रवर्य प्रकाशमान है भला उसे दूसरे दीपकके द्वारा कौन प्रकाशित करेगा ९ ॥ ४२७ ॥ इसलिए 
तुम लोग भय छोड़कर जो पर्बृत कह रहा है वह्दी करो, वही स्वरगंका साधन है इस प्रकार दिसाननदी 
और मरुषानन्दी रौद ध्यानके द्वारा राजा बझुने नरकायुका बन्ध कर लिया तथा असत्य माषणके पाप 
और तोकनिन्दासे नहीं ढरने वाले राजा वसुने उक्त वचन कह्दे। राजा बसुकी यह बात छुबकए ना 
और तपस्बी कहने लगे कि आहचये है कि राजाके मुखसे ऐसे भयंकर शब्द निकल रहे है इसका 
कोई विषम कारण अवश्य है। उसी समय आकाश गरजने लगा, नदियोंका प्रवाह हट 
लगा, तालाब शीघ्र ही सूख गये, लगातार रक्तकी वर्षा होने लगी, सूयेकी किरणें फीकी पढ़े गई 
समस्त दिशाएँ मलिन हो गई, प्राणी भयसे विहल होकर काँसने लगे, बढ़े जोरका शब्द करती हुई 
पुथिवी फटकर दो हक हो गई और राजा बसुका सिद्दासन उस महाग्तेमे निम्न हो गया | यह 
देख आकाशमार्गमें खड़े हुए देव और विद्याधर कहने लगे कि हे बुद्धिमाद्‌ राजा बसु ! सवातन 
मार्मका उत्लँघन कर धम का विध्ब॑ंस करने वाले मार्गंका निरूपण मत करो ॥४२८-४३४७॥ 
सिंहासन घुसनेसे प्त और राजा बसुका मुख फीका पढ़े गया। यह देख महाकालके फिंकर पा 
सियोंका वेष रखकर कहने लगे कि आप लोग भयको प्राप्त न हों। यह कहकर उद्दोंने वसुका सिंध 
सत अपने आपके हार उठाकर लोगोंको दिखला दिया | राजा वह यद्यपि सिद्दासनफे साथ वीचे 
ईंस गया था तथापि जोर देकर कहने लगा कि मैं तत्त्वोंका जानकार हूँ अत; इस उपद्रवसे कैसे इर 
सकता हूं ( मैं फिर भी कहता हूँ कि पर्वतके बचन ही सत्य हैं। इतना के ही वह कपठ पर 
प्थिवीमे घैंस गया | उस समय साधुओंने--तापसियोने बढ़े यघतसे यद्यपि आना की थी कि 
राबर। तेरी यह अवस्था असत्य भाषणते ही हुई है इसलिए इसे छोड़ दे तथापि बह अज्ञानी यह" 
हद हज कि वकील 


२ वोगेन ल०। २ द्विसाहतानत्दी क०, ख० | ३ नरक ल०। ४ तापताः जे | ६ मक्ति-म। 
ह्ृ० । ६ मदापते ल० ( ७ इत्यात्यस्थापित क०। ०; श० | 


सप्तपेष्टितमं पर्व २७४ 


तैथापि यशमेवाजः सन्मार्ग प्रतिपादयन््‌ । आुवा कुपित एवासौ निगी्णोंअन्त्याम्रगाव्कितिस्‌ ॥४३९ ॥ 
अथासुरो जगठ्त्ययायादाय नरेन्द्रयोः । दिव्य रूपसवापावा्ां थागभरदुया दिवस ॥ ४४० ॥ 
नारदोकमपाकप्य॑मित्युक्तवापद्श्श्यद्ाम्‌ । शोकाअय॑वतागाल्सवव॑सु्नदि सहीमिति ॥ ४४१ ॥ 
संविसंवद्मानेन जनेन सहंता सह | प्रयागे विश्वभूगत्वा रानसूथविधि घ्यधात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
महापुराधिपाधाश्र निन्‍दन्तो जनमूठतास्‌। परमत्रह्मनिदिष्टमार्गरक्ता मनाक्‌ स्थिता: ॥ ४४३ ॥ 
नारदेनैव धसस्य मयदित्यमिनन्ध तस्‌ । अधिष्ठानमहुस्तस्मै पुरं गिरितटामिधम्‌ ॥ ४४४ ॥ 

तापसाश्र दयाधरंविध्वंसविधुराशया: | कछुयन्तः कहिं काल विचे्ु! स्व॑ स्वमाश्रमम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
ततो&न्येद्ु; खगो नाज़ा देवो दिवकरादिसः । पर्वतस्थाखिलग्राणिविरुद्धाचरितं लया ॥ ४४६ ॥ 
निरुध्यतामिति भीत्या निदिष्टो नारदेन सः | करिष्यामि तमैतीत्वा नागान्‌* गंधारपत्नगान्‌ ॥ ४४७ ॥ 
स विद्या समाहूतांस्त्म पन्न॑ यथास्थितम | अवोचच्तेडपि संग्रामे भंक्‍तवा दैत्यमकुचंत ॥ ४४८ ॥ 
यशविध्न समालोक्य विश्वभूपव॑ताहयो । शरणास्वेषणोधुक्ौ महाकाल यदच्छया ॥ ४४९ ॥ 

पुरः सब्निदितं इृष्टा यागविन्न तमूचतुः | नागैद्“पिमिरस्मा्क विहितो&्यम्ुपद्व! ॥ ४५० ॥ 
नागविद्यात्न विद्याउप्रवादे परिभाषिताः । निपिद्ध॑ जिनविस्वानाम्ुपर्यासां विजुसमणस्‌ ॥ ४५१॥ 

ततो युवां जिनाकारात्‌ सुरूपान्‌ दिक्वतुष्टये । निवेश्याभ्यच्यै यशस्य प्रक्रमेधामिसं विधिम्‌॥ ४५२॥ 
इत्युपायमसावाह तौ व तघक्रतुस्तथा । पुनः खगाधिपो&स्येत्य यज्ञविन्नविधित्सया ॥ ४५४ ॥ 


को ही सन्मा्गें वतल्ाता रहा। अन्तमें प्रुथिवीने उसे कुपित होकर ही भानो निगल लिया और वह 
मरकर सातवें नरक गया ॥४३५-४३१६॥ तदनन्तर वह असुर जगतको विश्वास दिलानेके लिए राजा 
सगर और बसुका सुन्दर रूप घारण कर कहने लगा कि हम दोनों नारदका कहा न सुनकर यज्ञकी 
भ्रद्धाते दी स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कहकर वद्द अदृश्य ह्वो गया। इस घटनासे लोगोंको 
चहुत शोक और आश्चर्य हुआ। उतमें कोई कहता था कि राजा सगर स्वर्ग गया है और कोई 
कहता था कि नहीं, नरक गया है। इस तरह विवाद करते हुए विह्वस्भू मन्त्री अपने घर चला 
गया । तदनन्दर प्रयागमें उसने राजसूय यज्ञ किया । इसपर महापुर आदि नगरोंके राजा सनुष्योकी 
मूढ़ुताकी लिन्‍्दा करने लगे और परम जह्य-परमात्माके द्वारा बतलाये सार्गमें तल्लीन होते हुए थोड़े 
दिन तक यों ही ठहरे रहे || ४४०-४४३॥। इस समय नारके द्वारा ही धरम की मर्यादा स्थिर रह सकी 
है इसलिए सब लोगोंने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके लिए गिरितट नामका नगर अदान 
किया ॥४४४७॥ तापसी लोग भी दया धम का विध्व॑ंस देख बहुत्त दुखी हुए और कलिकालकी महिमा 
सममते हुए अपने-अपने आश्रमोमे चले गये ॥४४४॥ 

तदनन्तर किसी दिन, दिनकरदेव नामका विद्याधर आया, नारदने उससे बढ़े प्रमसे कह्दा 
कि इस समय पवेत समस्त प्राणियोंके विरुद्ध आचरण कर रहा है इसे आपको रोकना चाहिये। 
उत्तरमें विद्याधरने कहा कि अधहय रोकूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी विद्यासे गंधारपन्नग नामक 
नागकुमार देवोंको बुलाया और विज्न करनेका सब ग्रपन्न उन्हें यथा योग्य बृतला दिया। नागकुमार 
देवॉने भी संप्राममे देत्योंकी मार भगाया और यज्ञमे विन्न मचा दिया। विहृवम्भू सन्‍्त्री और पवेत 
यज्ञ होनेवाला विन्न देखकर शरणकी खोज करने लगे। अनायास ही उन्हें सामने खड़ा हुआ 
महाकाल असुर दिख पढ़ा। दिखते ही उन्दोने उससे यज्ञमें विन्न आनेका सब समाचार कह सुनाया, 
उसे सुनते ही मद्दाकालने कद्दा कि हम लोगोंके साथ छेष रखनेवाले नागछुमार देवोने यह उपद्रव 
किया है। नागविद्याओंका निरूपण विद्यालुवादमे हुआ है। जिनविस्वोके ऊपर इनके विस्तारका निपेध 
बतलाया है अर्थात्‌ जहाँ जिनविम्ब होते हैं. बहों इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है ॥ ४४६-४५१॥ 
इसलिए तुम दोनो चारों दिशाओमे बिनेन्द्रके आकारकी सुन्दर प्रतिमाएँ रखकर उनकी पूजा करो 
और तद्नन्तर यज्ञकी विधि आरम्भ करो ॥| ४५२॥ इस प्रकार भद्दाकालने यह उपाय कहा और उन 


१ नागा त॑ भार क० (१)। 


१७६ मद्पुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
इषटटा जैनेस्द्रविस्वानि विद्याः क्रामन्ति नात्र मे । नारंदाय निवेचेति स्वस्वधाम समाप्यन्‌ ॥ ४५४ ॥ 
निविप्तं यशनिदृती विश्वमूः परवेतश्न तौ। जीवितान्ते चिर॑ हुःखं नरकेइलुबभूवतुः ॥ ४५५ ॥ 
सहाकालो5प्यसिग्रेत साधयित्वा स्वरूपशत्‌ | आग्भवे पोदनाघीशों नपोईह मधुप्हिलः ॥ ४५६ ॥ 
मयैद॑ सुलसाहेतवोम॑हत्पापमजुष्ठितम्‌ । अहिसाकक्षणो धर्मो जिनेन्द्ररमिसापितः ॥ ७५७७ ॥ 
अजुष्ठेयः स धमिप्टेरित्युक्लासौ तिरोदधत्‌ । स्व॒यं चादात्स्वदुइचेप्टाप्रायश्रिर्त दर्यादधी: ॥ ४५८ ॥ 
निदृत्तिमेव सम्मोहाद्विदितात्यापकर्मणः । विश्वभूम्रमुखाः-सव हिंसाधमग्रवूचकाः ॥ ४५९ ॥ 
अययुस्ते गति पापान्नारकीमिति केचन । दिव्यवोधैः ससाकण्ये सुनिभिः समुदाहतम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
पव॑तोदिष्टुमांग नोपेयुः पापमीरवः । केचित्त दीघंसंसारास्तरिसि्नेव ध्यवस्थिताः ॥ ४६३ ॥ 
इत्यनेन स सन्‍त्री च राजा चागममाहँतम्‌। समासीनाश्न सर्वेडपि सन्त्रिणं तुष्दुबुस्तराम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
ठदा सेनापतिनांज्ना महीहास्य महाबकः । एुण्य॑ भवतु पाप था यागे नस्‍्तेन कि फ़लूम ॥ ४६३ !॥ 
अभावदशेन॑ श्रेयों भूझन्मध्ये कुमारयों! । इत्युक्तवांस्ततो राजा पुनइचैतत्‌ विचारवत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
इति मत्रा विस्ुम्पेतान सम्त्रिसेनापतीनू घुना ।-हितोपदेशिन अइन तमप्ृच्छयुरोहितस्‌ ॥ 9६५॥ 
गतयोजनकागार  स्याज्न वेष्डं कुमारयो! | इति सोअपि पुराणेपु निमित्तेतु च छक्षितम्‌॥ ४६६ ॥ 
२अस्तत्कुमारयोस्तन्न यागे भावी सहोदयः । संशयोजन्र न कर्तव्यस्तवयान्यश्चेदसुच्यते ॥9६७ ॥| 
अधास्मित्‌ मारते क्षेत्ने मनवस्तीर्थंनायकाः । चक्रेशास्तिविधारामा भविष्यन्ति महौजसः ॥ ४६०॥ 


दोनोंने उसे यथाविधि किया | तदनन्तर विद्याधरोंका राजा द्निकरदेव यज्ञमे विध्न करनेकी इच्छापे 
आया और बिमम्रतिमाएँ देखकर नारद्से कहने लगा कि यहाँ मेरी विद्याएँ नहीं चल सकतीं ऐसा 
कहकर पह अपने स्थान पर चला गया | ४५३-४४४ | इस तरह वह यज्ञ निर्विन्न समाप्त हुआ 
और विश्वमू भन्‍त्री तथा पचत दोनों द्वी आयुके अन्तर्में मरकर चिर्कालके लिए नरकमे ढुःख 
भोगने लगे ॥ ४४५ ॥ 

अस्तमें सहाकाल असुर अपना अम्रिप्राय पूरा कर अपने असली रुपमें प्रकट हुआ और 
कहने लेगा कि मैं पूषे सवमे पोदनपुरका राजा मधुपिड्जल था। मैंने ही इस तरद्द सुलसाके नि्ित् 
यह बड़ा सारी पाप किया है। लिनेन्द्र भगवानने जिस अहिंसालक्षण धर्मका निहुपण किया है 
धर्मात्माओंको उसीका पालन करना चाहिये इतना कह वह अन्त्हित हो गया और द्यासे आदर 
बुद्धि होकर उसने अपनी दुष्ट. चेष्टाओंका प्रायश्रित्त स्वयँ प्हण क्षियात। ४५६-४५८॥ मोह वश 
किये हुए पाप कर्मसे निवृत्ति होना ही प्रायश्रित्त कहलाता है। हिंसा धर्ममें प्रवृत्त रहने वाले विश्वभू 
आदि समस्त लोग पापके कारण नरकगतिमें गये और पापसे ढरनेवाले कितनेही लोगोंने 
धारक मुनियोके ढ्वारा कद्दा धर्म सुनकर पवेतके द्वारा कद्दा मिथ्यामार्ग स्वीकृत नहीं किया और 
जिनका संसार दी था ऐसे कितने दही लोग उसी मिथ्यामार्गमे स्थित रहे आये। ४५६-४६९॥ 
इस अकार अतिशयमति मंत्रीके द्वारा कहा हुआ आगम सुनकर अथम मंत्री, राजा तथा अन्य सभी 
सद लोगोंने उस छवितीय मन्त्रीकी बहुत भारी स्तुति की॥ ४६२॥ उस समय राजा दशस्वकी 
महावल नामका सेनापति बोला कि यज्ञमें पुण्य हो चाहे पाप, हम लोगोंको इससे क्या अयोजन है ! 
हम लोगोंको तो राजाओंके वीच दोनों कुमारोका प्रभाव दिखलाना श्रेयस्कर है। सेनापतिकी यह 
बात सुनकर राजा दशरथने कद्दा कि अभी इस वात पर विचार करना है। यह कह कर उल्होने मंत्री 
और सेनापतिको तो विदा किया और तदनन्तर हितका उपदेश देनेवाले पुरोहितसे यह प्रहन पूछा 
कि राजा जनकके घर जाने पर दोनों छुमारोंका इट सिद्ध होगा या नहीं ! उत्तसमें पुरोद्षित भी 
पुराणों और मिमित्तशा्ोंके कहे अतुसार कहने लगा कि हमारे इन दोनो कुमारोंका राजा 
उस यज्ञमे सहान्‌ ऐश्वर्य प्रकट होगा इसमे आपको थोड़ा भी संशय नहीं से  ग चादिये। इसके 
सिवाय एक यात और कहता हूँ ॥ ४६३-४६७ ॥ वह यह कि इस भरत श्ेत्रमें महुछलकर, तीवेक, 


१ चिदृत्तिरेव झ्० । २ अस्मात्कुमाय्यो-ल० | 


संप्रषष्टितमे पर्व १७७ 
इत्यांस्याताः पुराणशैसुंनीहीः प्राग्मया भुताः । 'तेप्वप्टसाविसौ रामकेशवों नः कुसारकौ ॥ ४६९ ॥ 
भाविनो रावण हत्वेत्यवादीक्षाविविद्विरः । तदुक्त तदाकर्ण्य परितोपमगाज्ञपः ॥ ४७० ॥ 

शादलपिक्रीडितम्‌ 

कृत्या पापमदः कुधां पशुवधस्योत्सू्रमामूतल॑, 

हिंसायज्ञसवर्तंयत्‌ कपठधीः क्रो महाकालकः । 

तेनागात्सवसुः सपवतखलो धोरां घरां नारकी 

हुममार्गान्‌ हुरितावह्ान्विद्धता नैतन्महत्पापिचाम्‌ ॥ ४७३ ॥ 

च्यामोहात्सुलसाम्रियस्ससुरूसः साद स्वयं मन्त्रिणा 
शरुच्छझविवेकशून्यहृद्य/ सम्पाथ हिंसाक्रियाम्‌ । 
भष्यों गन्तुमघः क्षिति हुरितिनासक्र्रताशं सुधा 
हुःकर्मामिरतस्थ कि हि न भवेदन्यस्य चेश्यूविषम ॥४७२॥ 
वसन्ततिलकाइत्तस्‌ 
स्वाचाय॑वर्यसचुरुत्य हितानुशासी 
वादे समेत्य उघसंसदि साधुवादम । 
श्रीनारदो विहित॒भूरितपः कृताथ: 
सर्वारथसिद्धिमगसत्सुधियामघीशः ॥ ४७३ ॥ 
इत्यार्प सगवद्रणमद्गाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे दु्मांग॑प्रचर्तनप्रपन्नव्यावण्णन॑ 
) नाम सप्तपष्टं पर्व ॥ ६७ ॥ 


न्न्पंसि *) 43 पु 


तीन प्रकारके चक्रवर्ती ( चक्रवर्ती, नारायण औौर प्रतिनारायण ) और महा अ्रतापी वलमद्र द्वोते हैं 
ऐसा पुराणोंके जाननेवाले मुनियोंने कह्दा है तथा मैंने मी पहले सुना है। हमारे ये दोनों छुमार उन 
महदपुरुषोंमें आठवें वलभद्र और नारायण होगे ॥४६८-४६६९॥ तथा रावणको मारेंगे। इस प्रकार 
भविष्यकों जाननेवाले पुरोहितके वचन सुनकर राजा सन्‍्तोषको प्राप्त हुए | ४७० ॥ कंपट रूप 
चुद्धिकों धारण करनेवाले ऋरपरिणामी महाकालने क्रोधयश समस्त संसारमें शाद्घोके विरुद्ध और 
अत्यन्त पाप रूप पशुओंकी हिंसासे भरे दिंसामय यज्ञकी अृत्ति चलाई इसी कारणसे वह राजा बसु, 
दुष्ट पबेतके साथ घोर नरकमे गया सो ठीक ही है क्योंकि जो पाप उत्नन्न करनेवाले मिश्यामागे 
चलाते है उन पापियोंके लिए नरक जाना कोई वड़ी बात नहीं है ॥ ४७१॥ मोहनीय कम्मेके उदयसे 
जिसका हृदय शब्रुओका छल सममनेवाले विवेकसे शुत्य था ऐसा राजासगर रानी सुलसा और विश्वमू 
मन्जीके साथ स्व॒यं हिंसामय क्रियाएँ कर अधोगतियें हद नष्ट हुआ सो जब राजाकी यह 
- दशा हुई तव जो अन्य साधारण भलुष्य अपने क्र परिणामोकों नष्ट न कर व्यथे ही दुष्कर्मेम तहीन 
रहते ' क्या ऐसी दशा नहीं होगी १ अवश्य होगी ॥ ४७२॥ जिसने अपने श्रे.्ठ आचार्य- 
गुरुका अचुसरण कर द्वितका उपदेश दिया, विद्वानोकी समामे शाल्ाये कर जिसने साधुवाद-उत्तम 
प्रशंसा प्राप्त की, जिसने बहुत भारी तप किया और जो विद्वानोमे श्रेष्ठ था ऐसा श्रीमान्‌ नारद छतकृत्य 
होकर सर्वाधसिद्धि गया।॥ ४७३ ॥ $ 
इस भ्रकार आएर्ष नामसे प्रसिद्ठ, भगवदुगुणभद्गाचायप्रणीत, त्रिषष्टि लक्षण मद्दापुराण संग्रहमें मिथ्या- 
भार्गकी प्रवत्तिके विस्तारका चर्णन करनेवाला सड्सठवाँ पवे सम्राप्त हुआ | 


ब/-१880 टू. 
१ भुतेष्व-लल० | 


& ९ 

अष्टपष्ट पर्व 
पुराहितः धुनश्नासौं तत्कथां श्रोतुमह॑सि' । इति सम्बोध्य भूपार् ततो वक्‍तुं प्रचक्रमे ॥ ३ ॥ 
फ्रमेण भ्व्यक्षब्दार्थसारवाणिमंवावलीम * । दज्मास्यस्य दशशाश्ास्यप्रकाश्षिस्ययश;श्रियः ॥ २ ॥ 
अथास्ति३ नाकछोकामों भातकीखण्डपूर्वमागू। भारते भूगुणैथुंक्तो देशः सारससुच्चयः ॥ ३॥ 

” तस्मिज्ञागपुरे* झ्यातों नरदेवों महीपतिः । स कदाचिदुनन्तास्यगणेशाल्क्ृतवन्दन; ॥ ४ ॥ 

श्रुवधर्मंकथो जातनिवेदों ज्येष्ठूनवे । प्रदाय भोगदेवाय राज्यमापन्नसंयमः ॥ ५॥ 
'रंस्तप: समुल्क्ृष्ट रृष्ठा विद्यापराधिपस्‌ | स्श्नपलवेगाझ्यं निदानमकरोद्धीः ॥ ६ ॥ 
प्रान्ते संन्यस्थ सौधमंकल्पे3भूदुसताशनः । अथास्सिन्भारते क्षेत्रे विजयाद्ृंमहाचले ॥ ७ ॥ 
खगेशो दक्षिणश्रेण्यां मेघकूटपुराधिप: । विनम्यन्वयसस्थूतः सहसमवखेचर! ॥ ८ ॥ 
क्रधात्मत्रात्पुन्नोरबलेनोत्सादितस्ततः । गल्वा ढक्ढापुरं ' तिंशत्सइस्राब्दान्यपाहयत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्थ पुन्र; शतग्रीवस्तत्वडंशोनवत्सरान्‌ । पाति सम तत्सुतः पत्चाशदूमीवोष्यन्वपाकुयत्‌ ॥१०॥ 
बत्सराणां सहज्जाणि विंश॒ति तस्य चात्मजः । एलस्‍्त्यख्रिक' मेवेंकवर्पायुस्तस्थ वलभा ॥ ३३ ॥ 
मेघभ्रीरनयोः सूडुः स देवो5भूहशाननः । चतुदेशसहस्ताव्दपरमायुमहीतरम्‌ ॥ १३॥ 
पाछ्यब्नन्यदा काल्तासहायः क्रीडितुं वनम्‌ । गत्वा लक्केखरः खेचराचलस्थालकेशितुः* ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर जिसके शब्द और अथ सुनने योग्य हैं तथा वाणी सारपू् हे ऐसा पुरोहित, 

भद्दाराज आप यह कथा श्रवण करनेके योग्य हैं? इस प्रकार महाराज दशरयको सम्बोधित कर अपने _ 
यशरूपी लक्ष्मीसे दशों दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले रावणके भवान्तर कहने लगा ॥१-श॥ 
उसने कद्दा कि धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व भरतक्षेत्रमे स्वगेलोकके समान आभावाला एवं प्रथिवीके 
गुणोंसे युक्त सारसमुच्चयय नामका देश है॥| ३॥॥ उसके नागपुर नगरमें नरदेव नामका राजा राज्य 
करता था। वह किसी एक दिन अनन्त नामक गणधरके पास गया, उन्हें वन्दुना कर उसने उनसे 
धर्म-कथा सुनी और विरक्त द्ोकर भोगदेव नामक बड़े पुत्रके लिए राज्य दे दिया तथा संयम थार 
कर उत्कृष्ट तपश्चरण किया | तपश्चरण करते समय उस मूखेने कदाचित्‌ चपलबेग नामक 

शजाकों देखकर शीघ्र ही निदान कर लिया। जब आयुका अन्त आया तब संन्यास धाए कर 
सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ | > ; 

अथानन्तर-इसी जम्बूह्वीपके भरतत्षेत्रमें जो विजयाधे नामका मद्दाव्‌ पवेत है उसकी दृत्षिण 

श्रेणीमें मेघकूट नामका नगर है। उसमें राजा विनमिके चंशमें उत्पन्न हुआ सहर्म्रीव तामका विद्याधर 
राज्य का था। उसके भाईका पुत्र चहुत बलवान्‌ था इसलिए उसने क्रोषित होकर 

बाहर निकाल दिया था। वह सहस्मीव वहाँसे निकल्न कर लड्ढा नगरी गया और वहाँ तीस हजार 
वर्ष तक राज्य करता रद्दा | ४-६ ॥ उसके पुन्रका नाम शतग्रीव था। बाद उसने वहढों 
पच्चीस हजार वर्ष तक राज्य किया था। उसका पुत्र पद्चाशत्प्रीव था उसने भी शतप्रीवके बाद 
बीस हजार वर्ष तक प्रथिवीका पालन किया था, तदनन्तर पत्चाशदूम्रीवके पुलस्त्य नामका पुत्र हुआ 
उसने भी पिताके बाद प्द्रह हजार वर्ष तक राज्य किया। उसकी स्लीका नाम मेघन्री था। 5 
दोनोंके वह देव रावण नामका पुत्र हुआ। चौद॒दद दजार वर्षकी उसकी उत्कृष्ट आयु थी, डील 
चह भी प्रथिबीका पालन करने लगा। एक दिन लड्ढाका ईश्वर रावण अपनी ख्रीके साथ कीड़ा 
ग़०्, ० | ४ नाकपुरे 


खग०, ग० घ०, स० | 





१-महंति क०, णजें०। रे भवावत्षिम ल०। ३ अयथास्मित्‌ क०; ख०, 
ह्ृ०, ग०। ५ छड़ापुरोम क०, व०। ५ बिखमेवेंक ( १५००० ) क० 
बिखमैंक क्र० (१) । ७ खेचराचलकेरिवुः ल० 
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सुताममितवेशस्य विद्यासाधवततपराम्‌ | छोलो मणिमरति वीक्ष्य काममोहवशीकृतः ॥ १४ ॥ 

ताँ दुरात्माउध्मसाल्कतु तद्दियासिद्धसम्यहत्‌भ । सापि द्वादृशवषोपवासकछेशइुशीकृता ॥ १५ ॥ 
तत्सिदिविफ्हेत॒त्वात्‌ कुपित्वा खेचरेशिने । पुत्रिकास्यैद भूल्वेस वध्यासमिति हुमैतिस्‌ ॥ १६॥ 
कृत्वा भवान्ते मन्दोद्रीगर्भ समधिष्ठिता । भूकम्पादिमद्दोत्पातैस्तजन्मसमयोस्तवै; ॥ १७ ॥ 
विनाशो रावणस्पेति नैमित्रिकवच:श्रुतेः । दक्शाननो&तिभीतः सन्यत्र क्चन पापिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
त्यजेमामिति मारीचमाशापयद्सावभीः ९ । सो४पि भन्दोद्रीगेहं गत्वा देवस्य देवि मे ॥१९॥ 
फ्मैंव॑ निर्ंणस्थासीदिति तस्मै न्‍्यवेद्य॒त्‌ । सापि देवनिदेशस्यथ नाहमस्मि निवारिका ॥ २० ॥ 
इति प्रभूतदृष्येण सब्जूपायां 3निधाय॑ तास। तत्सत्रिधानपतन्नेण* सहोकत्वेद व त॑ मुहुः ॥ २१ ॥ 
सारीच'* सानसे स्तिग्धः प्रकृत्या बालिकामिसाम्‌ । बाधाविरद्दिते देशे निशक्षिपेति गछ॒जछे ॥२२॥ 
विरृक्य लोघने तस्मे स्वतनूजां समर्पयत्‌* । स मीत्वा मिथिक्रोद्याननिकटप्रकदे कचित्‌ ॥ २३ ॥ 
धरान्तःकृतमन्जूपो विपण्णो न्यवृतच्छुचा । तस्समिम्नेव दिने दृष्ट्ा गेहनिर्मापर्ण भ्रति ॥ २४ ॥ 
भूमिसंशोधने छाइलाग्ररुप्तां नियोगिनः । मब्जूपामेतदाश्वयमिति भूपमबोधयत ॥ २५ ॥ 
सुरुषां यालिकां वीक्ष्य तदस्यन्तरवर्तिनीम । जुपस्तदवतारार्थ विलेखादुवबुध्य सः ॥ २६ ॥ 
तत्पू्वांपरसस्पन्धमेषा सीतामिधानिका । सुता सवेत्तवेष्येतां बसुधायै दृदौ मुदा ॥ २७ ॥ 


लिए किसी बनसे गया था। वहाँ विजयारथ पवेतके स्थालक नगरके राजा अमितवेगकी पुत्री मणि- 
सती विद्या सिद्ध करनेमें तत्पर थी उसे देखकर घचत्वल रावण काम और भोहके वश हो गया। 
उस कन्याको अपने आधीन करनेके लिए उस दुष्टने मणिमतीकी विद्या हरण कर ली । घह कन्या 
उस विद्याकी सिद्धिके लिए बारह वर्षसे उपवासका फ्लेश उठाती अत्यन्त दुबैल हो गई थी। विद्याकी 
सिद्धिमें विन्न होता देख वह विद्याघरोंके राजा पर बहुत छुपित हुईं। कुपित होकर उसने निदान 
किया कि मैं इस राजाकी पुत्री दोकर इस दुलुंडिका बध अवश्य कहूँगी ॥| १०-१६ ॥ ऐसा निदान 
कर वह आयुके अन्तमें मन्दोदरीके गर्भेमें उत्पन्न हुईं। जब उसका जन्म हुआ तब भूकम्प आदि 
बढ़े-बढ़े उत्पात हुए. उन्हें देख निमित्तज्ञानियोंने कह कि इस पुत्रीसे राचणका बिनाश होगा। 
यद्यपि रावण निर्मेय था तो भी निमित्तज्ञानियोंके वचन सुनकर अत्यन्त मयभीत हो गया। उसने 
उसी क्षण सारीच नामक मन्‍्त्रीको आज्ञा दी कि इस पापिनी पुत्रीको जहाँ कहीं जाकर छोड़ दो | 
मारीच भी रावणकी आज्ञा पाकर भन्‍्दोदरीके घर गया और कह्दने लगा कि है देवि, मै बहुत ही 
निर्देय हूं अतः मद्दाराजने मुझे ऐसा काम सौंपा है यह कह उसने भन्दोदरीके लिए रावणकी अआश्ना 
निबेदित की--सूचित की । मन्दोदरीने भी उत्तर दिया कि मै मद्दाराजकी आज्ञाका निवारण नहीं 
करती हूँ ।| १७-२० || यह कद कर उसने एक सन्दूकचीमे बहुत-सा द्रव्य रखकर उस पुत्रीको रक्खा, 
ओर मारीचसे बार-बार यद्द शब्द फह्दे कि हें भारीद ! तेरा हृदय स्व॒भावसे ही स्नेह पूर्ण है अतः 
इस घालिकाको ऐसे स्थानमें छोड़ना जहाँ किसी प्रकारकी बाधा न हो। ऐसा कह “उसने जिनसे 
अश्न भर रहे हैं ऐसे दोनों नेत्र पोंछकर उसके लिए वह पुत्री सौंप दी। मारीचने ले जाकर बह 
सम्दूकची मिथिलानगरीके उद्यानके निकट किसी ग्रकट स्थानमें जमीनके भीतर रख दी और स्वर 
शोकसे विषाद करता हुआ वह लौट गया। उसी दिन छुछ लोग घर बनबानेके लिए जमीन देख 
रहे थे, वे इल चलाकर उसकी भोंकसे बहोँकी भूमि ठीक कर रहे थे। उसी समय वह सन्दूकची इलके 
अग्रभागमे आ लगी। वहों जो अधिकारी काये कर रहे थे उन्होने इसे आश्चर्य समक राजा जनकके 
लिए इसकी सूचना दी ॥ २१-२५॥ राजा जनकने उस सव्यूकवीके भीतर रखी हुई सुन्दर कन्या 
देखी और पतन्नसे उसके जन्मका सव समाचार तथा पू्ापर सम्बन्ध ज्ञात किया | तदनन्तर उसका 
सीता नाम रखकर 'यह तुम्दारी पुत्री होगी” यह कहते हुए उन्होने बढ़े दर्पसे वह पुत्री बसुधा रानीके 





”. *-मम्यदरन्‌ ० | २-दथान्वधी; ख० | ३ विधाय ताम्‌ हू० । ४ पान्रेश क०, घ०। ५ भन्य से 
णिुस्प: ख०, ग० । मान्य से स्निख म०। मान्यसे स्निग्ध ल० | ६ समापंयत्‌ ल० । 


शेप० न्‍ भहापुराणे उत्तरपुराणमू 


वसुधा वसुधा'गेहे गुणयन्ती करागुणान्‌ । अव््॑यदिमां गूढां* लक्केशोषपि न वेत्यमूर ॥ २८ ॥ 
बातों जनकयागस्य तस्माज्ञान्नागमिष्यति । दास्यत्यवदर्य रामाय तां कन्यां सिथिलेश्वरः ॥ २९ ॥ 
तत्कुमारौ प्रहदेतव्याविति नैमितिकोक्तितः | राशखिलुबलेनामा अहितौ रामरक्ष्मणौ ॥ ३० ॥| 
प्रत्युधातौ भद्दीशेन जनकेनानुरागिणा । प्राग्जन्मसब्चितामेयस्वपुण्यपरिपाकतः ॥ ३१ ॥ 
रूपादिगुणसम्पत्त्या सत्यमेतौ गतोपमौ । इति पौरैः प्रशंसत्निः प्रेक्षमाणौ* सम॑ ततः ॥ श२॥ 
पुरं प्रविश्य भूपोक्ते स्थाने ल्यवसतां सुखम्‌। दिनैः कतिपयेरेव रृपमण्डछसन्रिधौं ॥ ३३ ॥ 
निर्म॑त्यांभिमतं यशविधान॑ तदनन्तरम्‌ । महाविभूतिमिः सीतां ददौ रासाय भूषतिः ॥ ३४ ॥ 
दिनानि कानिचित्तत्र सीतयेव श्रिया समस्‌। नवप्रेमसमुदझूत सुर्ख रामोउन्चभूद्‌ शुश्म्‌ ॥ ३५॥ 
तदा दशरथास्यर्णादायातसचिवोक्तिसिः । जनकाहुसतः शुद्धतिथौं परिजनान्वित: ॥ ३९ ॥ 
कभ्ययोध्यां* पुरी सीतासमेतों जातसम्मदः | लक्ष्मणेन च गत्वाशु स्वाजुजाम्यां स्ववन्धुमि! ॥ ३७ ॥ 
परिवरेश् स॒ प्रत्यग्गम्यमानों निज्जां पुरीख। विभूत्या दिविजेन्द्रो वा विचीतां आविशजयी ॥ ३८॥ 
इृष्टा यथोचित भीत्या पितरी प्रीतचेतसौ । तस्थौ प्रव्द्धमानीः समरियः साहुजः सुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदा तहुत्सवं सूयों चर्ध॑यज्ञात्मना मधुः । कोकिलालिकु'लालापडिण्डिसो मण्डयन्‌ दिशः ॥ ४० ॥ 
सन्धि तपोधनेः सादे वि्रहं शिविलजतैः । प्रकुर्वाणस्य कामस्य सामवायिकतां यहन्‌ ॥ ४१ ॥ 


लिए दे दी ॥ २६-२७ ॥ रानी बसुधाने भूमिग्रहके भीतर रहकर उस पुत्रीका पालन-पोषण किया है 
तथा उसके कलारूप गुणोंकी वृद्धि की है। यह कन्या इतनी गुप्त रखी गई है. कि लड्केश्वर रावणकों 
इसका पता भी नहीं है। इसके सिवाय राजा जनक यज्ञ कर रहे हैं यह खबर भी रावणको नहीं है 
“अत; वह इस उत्सवर्में नहीं आवेगा। ऐसी स्थितिमें राजा जनक वह कन्या रामके लिए अवश्य 
देवेंगे। इसलिए राम और लद्ट्मण ये दोनों ही कुमार वहाँ अवश्य ही भेजे जानेके योग्य हैं। इस 
प्रकार निमित्तज्ञानी पुरोहितके कहनेसे राजा समस्त सेनाके साथ राम और लक्ष्मणकों भेज दिया 
॥ रष-३०॥ अलुरागसे भरे हुए राजा जनकने उन दोनोंकी अग॒वानी की। पूर्व जन्ममें संचित 
अपने अपरिमिति पुण्यके उदयसे जो इन्हें रूप आदि गुणोंकी सम्पदा प्राप्त हुई है उससे ये सचमुच 
ही अनुपम हैं--उपसा रक्षित हैं? इस प्रकार प्रशंसा करते हुए नगरके लोग जिन्हें देख रहे हैं ऐसे 
दोनों भाई साथ ही साथ नगरमे अवेश कर राजा जनकके द्वारा वतल्ाये हुए स्थान पर सुखके ठहर 
गये । कुछ दिनोंके बाद जब अनेक राजाओंका समूह आ गया तव उनके सन्निधानमें राजा जनकने 
अपने इृष्ट यज्ञकी विधि पूरी की और बढ़े वैभवके साथ रामचन्द्रके लिए सीता प्रवान की ॥३१-१४॥ 
रामचन्द्रजीने छुआ दिन तक लक्ष्मीके समान सीताके साथ वहीं जनकपुरमें नये अमसे उस हुए 
सातिशय सुखका उपभोग किया ॥ ३५॥ तंदनन्तर राजा दशरथके पाससे आये हुए मन्त्रियोके 
कहनेसे रामचन्द्रजीने राजा जनककी थाज्ञा ले झुद्ध तिथिमें परिबारके लोग, सीता तथा लक्षणके 
साथ बढ़े दर्षसे अयोष्याकी ओर प्रस्थान किया और शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचने पर 
दोनों छोटे भाई भरत और शलुब्नने, वच्चुओं तथा परिवारके लोगोंने उनकी अग॒वानी की | जिस 
प्रकार इन्द्र चढ़े वैमवके साथ अपनी नगरी अमरावतीमें प्रवेश करता है उसी प्रकार विजयी राम- 
चन्द्रजीने वढ़े वैमवके साथ अयोध्यापुरीमे अवेश किया॥ ३६-रै८॥| वहों उन्होंने प्रसन्न चित्तके 
धारक माता-पिताके दर्शन यथायोग्य प्रेमसे किये । तदनन्तर जिनकी लक्ष्मी उत्तरोच्रर बढ़ रही ६ 
ऐसे रामचन्द्रजी सीता तथा छोटे भाइयोके साथ सुखसे रखने लगे॥ १६॥ 
उसी समय अपने द्वारा उनके उत्सवको वढ़ाता हुआ वसन्‍्त ऋतु आ पहुचा। कोयलों और 
अमरोंके समूह जो मनोहर शब्द कर रहे थे वही मानो उसमे नयाड़े थे, बह समस्त दिशा ४ 
झुशोभित कर रद्दा था। जो कामदेव, तपोधन-साधुओंके साथ सन्धि करता है और शिविल अतो- 


| जसुबगेहे ल० |  गूह म०, ल०। ३ प्रेदमाणी ल० (१) ४ प्रतयोसां इरे गर। 
«५ कोकिलालिकलालाप-म० | 


अष्टपष्टं पर्व श्प१ 


*कामिनां खण्डयन्सानं विद्युक्तान्‌ दण्डयन्‌ शुशस्‌। संयुक्तान्‌ पिण्डितान्‌ कुवन्‌ अचण्डः प्राविशकगद्‌॥ शा 
तदागसनमात्रेण सहनस्पतिजातयः | काश्रिदृक्कुस्ताः काश्चित्साजुरागाः *सपछवेः ॥ ४३ ॥ 
काश्रित्तोरकिताः काब्रित्सहासाः कुसुमोत्करैः | स्वावध्यायातचित्तेशा: कान्‍्ता इब निरन्‍्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिमानीपटलोन्मुक्त॑ सुब्यक्त चन्दरमण्डलम्‌। ज्योत्त्ां प्रसारयामास दिल्लु लुक्ष्मीविधायिनीस ॥ 0५ ॥ 
सारमामोदमादाय विकिरन्पुष्पर्ज रजः। सरोवारिकणेः सार्डमपाच्य३पवनों बदो ॥ 9६ ॥ 
तदान्यामिश्व रामस्य रामामिः सप्तभिदृपः । प्रेद्यासिल्तेक््मणस्यापि प्रथिवीदेविकादिमिः ॥ ४७ ॥ 
प्रीत्या पोडद्ामानामिजितपूजापुरस्सरम्‌ । तनूजामिनरेन्द्राणां विवाहमकरोत्कृती ॥ ४८ ॥ 

ततः सववतुषु प्रेग्णा तामिस्तौ सुखसीयतुः | ताश्व ताम्यामयों यस्माद्वाह्हेतो: सुखमदः ॥ ४९ ॥ 

ए्‌व॑ स्वपुण्यपाका “छासुखानुभवतलपरी । तौ रूब्ध्वावसरावित्य॑ कदाचितचतुनंपम्‌ ॥ ५० ॥ 

काशिदेशे क्रमायातमस्मत्पुरवरं पुरा | घाराणसी तद्धाभूदनधिष्ठितवायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

आज्ञा यथस्ति देवस्य तदावामुद्तोद्तिम्‌ | विधास्थाव इति श्रुत्वा नरेन्द्रस्तदुदीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
"पियोगमेतयोः सोहुमक्षमा भरतादयः । अस्मह्व॑श्या महीनाथाः स्थित्वाग्रैव पुरे पुरा ॥ ५३ ॥ 
पट्खण्डमण्डितां एृथ्वी बहवो5पाछयंश्रिरम्‌ । एकदेशस्थयोरेव सूर्याचन्द्रमसोरिव ॥ ५४ ॥ 

पिभासि भवषतोस्तेजों ब्याप्तोति महिमण्डऊस्‌ | ततः कि तस्प्रयाणेन सा यातमिति* सोड्त्रवीत्‌ ॥५५॥ 


शिथिलाचारियोके साथ घिग्रह रखता है उस कामदेवके साथ वह वसन्‍्त ऋतु अपना खास सम्बन्ध 
रखता था | वह वसन्‍्त कामी मनुष्योंका सान खण्टडित करता था, विरही मनुष्योंको अत्यन्त दृण्ड 
देता था, और संयुक्त मनुष्योंकी परस्परमे सम्बद्ध करता था। इस प्रचण्ड शक्तिवाले वसन्‍्त ऋतुने 
संसास्मे प्रवेश किया | ४०-४२ ॥ वसन्‍्त ऋतुके आते ही वनमे जो उत्तम वनस्पतियोंकी जातियों 
थीं उनमेसे कितनी शे भाई रित हो उठीं और कितनी ही अपने पहवोंसे सान्ु॒राग हो गई, कितनी 
ही पनस्पतियों पर कतिया आ गई थीं, और कितनी ही वनस्पत्तियों, जिनके प्राणवह्ठभ अ्रपनी 
अवधिके भीतर आ गये हैं ऐसी स्लियोंके समान फूलोके समूहसे निरन्तर हँसने लगीं।॥ ४३-४४॥ 
उस समय चन्द्रसाका सण्डल बफके पटलसे उन्मुक्त होनेके कारण अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था 
और सब दिशाओमें शोमा बढ़ानेवाली अपनी चॉदनी फैला रह्य था ॥ ४५॥ दक्षिण दिशाका वायु 
श्रेष्ठ सुगन्धिको लेकर फूलोसे उत्पन्न हुईं परागकी विखेरता हुआ सरोवरके जलके कणोके साथ वह 
रहा था। ४६ ॥ उसी समय अतिशय कुशल राजा दशरथने श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजापूवेक अन्य सात 
सुन्दर कन्याओंके साथ रामचन्द्रका तथा प्रथिवी देवी आदि सोलह राजकन्याओके साथ लक््मणका 
विवाह किया था | ४७-४८॥ तद्नन्तर राम और लक्ष्मण दोनों भाई समस्त ऋतुओंमें उन खियोंके 
साथ प्रेमपूर्वक सुख प्राप्त करने लगे और वे ख््रियों उन दोनोंके साथ प्रेमपूूवंक सुखका उपभोग करने 
लगीं सो ठीक ही है क्योकि पुण्य वाह्म देतुओसे दी सुखका देनेबाला होता है ॥ ४६॥ इस अकार 
पुण्योदयसे श्रेष्ठ सुखका अद्जुभव करनेमे तत्पर रहनेवाले दोनों भाई किसी समय अवसर पाकर 
राजा दशरथसे इस प्रकार कहने लगे || ५० ॥ कि काशीदेशमे वाराणसी ( वनारस ) नामका उत्तम 
नगर हमारे पूवैजोकी परस्परासे ही हमारे आधीन चल रहा है परन्तु वह इस समय स्वामि रहित 
हो रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो दम दोनो उसे बढ़ते हुए वेभवसे युक्त कर दें । उनका कहा 
घुनकर राजा दशस्थने कद्दा कि भरत आदि तुम दोनोंका वियोग सहन करनेमे असमर्थ हैं । पूर्व- 
कालमे हमारे चंशज राजा इसी अयोध्या नगरीमे रहकर ही चिरकाल तक प्रथ्रिचीका पालन करते 
रहे हैं । जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा यद्यपि एक स्थानमे रहते हैं. तो भी उनका तेज सर्वत्र व्याप्त 
हो जाता है उसी श्रकार आप दोनोका तेज एक स्थानमे स्थित होने पर भी समस्त प्रथिवी-मण्दलमें 


१ कामिता ० | २ रूपलनेः ख० । ३-मपाच्य; पच्नो १०, ऊ०। ४ स्थपुण्यप्रावात-ल०, ग० । 
स्वपुण्यपाका त-क० | ७ दियोगमक्मः सोटमेतयो+रतादयः म०, लू०। ६ माम्तामिति ग7० | माणतामिति 
क०, घ० । 

३६ 


जन महाएुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


निषिद्धावपि तौ तेच पुनश्रैवमवोचताम्‌ । आवयोरेव देवस्य ज़ेहों यावनिषेधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शौय॑स्य सम्भवो यावद्याचत्पुण्यस्थ च स्थितिः । तावहुत्साहसत्नाहं न सुब्नन्युद्याधिन; ॥ ५७ ॥ 
बुद्धि शक्तिस्ुपाय 'व जय॑ गुणविकव्पनम्‌ । सम्यक्प्रकृतिमेदांश् विद्ित्वा राजयूचुना ॥ ५८ ॥ 

' भहोद्योगो विधातव्यो विरुद्धान्विजिगीपुणा। स्वभावविनयोद्धृता द्विधा बुद्धिनिंगधते ॥ ५९ ॥ 
सल्त्रोत्साहमसूक्ता चर त्रिधा शक्तिर्दाहता । *पत्चाज्ञमन्त्रनिर्णीतिसंन्त्रशक्तिमंतागमे ॥ ६० ॥ 
शौयोजिंतत्वादुत्साइशक्तिः शक्तिशसम्मता । प्रभुशक्तिम॑हीभर्तुराधिक्ये कोशदुण्डयोः ॥ ६१॥ 
रसामायोपप्रदां भेद दुण्डं व नयकोविदाः । वदन्त्युपायांश्रतुरों येरथ; साध्यते नृपैः ॥ ६९ ॥ 
प्रिय॑ हवित॑ बचः कायपरिष्वज्ञादि साम तत्‌। हस्त्यश्वदेशरत्नादि दत्ते सोपप्रदा मता ॥ ६३ ॥ 
हृत्यानाझ्ुपजापेन स्वीकृति भेदमादिशेत्‌ । शष्पम्ुष्टिवर्ध दाहलोपविध्यंसनादिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
शन्रुक्षयकरं कर्म *पण्डितैदंण्डमिप्यते । इच्द्रियाणां निजायेंघु अदृचिरविरोधिनी ॥ ६५॥ 
कामाविशन्लुविन्नाप्रों ५४वा जयो जयशाछ्षिनः । सन्धिः सविग्रहे नेतुरासन॑ यानसंश्रयों ॥ ६६ ॥ 
क्ैधीमावश्व पट्‌ प्रोक्ता गुणा: श्रणयिन; स्रियः । कृतविग्रहयो: पश्चात्केनचिद्धेतुना तयों; ॥ ६७ ॥ 
मैन्नीमाव: स सन्धिः स्यात्सावधिविंगतावधिः । परस्परापकारो5रिविजिगीष्वोः स विग्रहः ॥१८॥ 


व्याप्त हो रहा है इसलिए वहाँ जानेकी क्या आवश्यकता है ९ मत जाओ ९ यद्यपि मद्दाराज दशरथने 
उन्हें बनारस जानेसे रोक दिया था तो भी वे पुनः इस प्रकार कहदने लगे कि महाराजका हम दोनों 
पर जो महान भ्रेम है वही हम दोनोंके जानेमें वाधा कर रद्दा है।| ५१-४६ | जब तक शूरबीरताका 
होना सम्भव है और जब तक पुण्यकी स्थिति वाकी रहती है तव तक अभ्युद्यके इच्छुक पुरुष 
उत्साहकी तत्परताको नही छोड़ते हैं | ५७॥ जो राजपुत्र विरुढ्ध-शन्ुओंको जीतना चाहते है उक्‍्ें 
बुद्धि, शक्ति, उपाय, विजय, गुणोंका विकरप और प्रजा अथवा सन्त्री आदि प्रकृतिके भेदोंको 
अच्छी तरह जानकर मद्दान्‌ उद्योग करना चाहिये। उनमेंसे बुद्धि दो प्रकारकी कही जाती है एक 
स्वभावसे उत्पन्न हुई और दूसरी विनयसे उत्पन्न हुई ॥ ५५-४६ |। शक्ति तीन ग्रकारकी कही गई है 
एक मन्त्रशक्ति, दूसरी उत्साह-शक्ति और तीसरी प्रभुत्व-शक्ति | सहायक, साधनके उपाय, देश- 
विभाग, काल-विभाग और बाधक कारणोंका प्रतिकार इन पॉच अन्लोंके द्वारा मत्त्रका निणेय करना 
आगममे भनत्रशक्ति बतलाई गई है ॥| ६० ॥ शक्तिके जाननेवाले शुर-बीरतासे उत्पन्न हुए उत्साहको 
उत्साह-शक्ति मानते हैं। राजाके पास कोश ( खजाना ) अं'र दण्ड (सेना ) की जो अधिकता 
होती है उसे प्रभुत्व-शक्ति कहते हैं ॥ ६१॥ नीतिशाल्रके विद्वान साम, दान, भेद भौर दण्ड इन्हे 
चार उपाय कहते हैं। इनके द्वारा राजा लोग अपना अयोजन सिद्ध करते हैं ॥ ६२॥ म्रिय तथा 
हितकारी वचन बोलना और शरीरसे आलिज्लन आदि करना साम कहलाता है। दवाथी, घोड़ा, ददेश 
तथा रज्ञ आदिका देना उपग्रदा-दान कहलाता है। उपजाप अर्थात्‌ परस्पर फूट डालनेके द्वारा 
अपना कार्य स्वीकृत करना--सिद्ध करना भेद कहलाता है। शब्ुके घास आदि आवश्यक सामग्री 
की चोरी करा लेना, उनका वध करा देना, आग लगा देना, किसी वस्तुका छिपा देना अथवा 
सर्वेथा नष्ट कर देना इत्यादि शब्लुओंका क्षय करनेवाले जितने कार्य हैं उन्हें पण्डित लोग दण्ड बकआ 
हैं। इन्द्रियोंकी अपने-अपने योग्य विषयोंमें विरोध रहित प्रवृत्ति होना तथा कामादि शत्र 
मयभीत करना जयशाली मलुष्यकी जय कहलाती है |] ६१-६५॥ सन्धि, विम्रह, हमे 
संश्रय और दैधीमाव ये राजाके छह गुण कददे गये हैं । ये छ्टों गुण लक्ष्मीके स्नेही हैं। युद्ध आ 
दो राजाओका पीछे किसी कारणसे जो मैत्रीभाव हो जाता है उसे सन्धि कहते हैं । यह सन हर 
....हुछ समयके लिए और अवधि रहित--सदाके 2 किक हे 


प्रकारकी है अवधि सहित * 
न दूसरा राजा ये दोनों परस्परमें जो एक दूसरेका अपकार करते 


कालयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धेः प्माज्ञमिष्यते! | २ छाम, 


080 77% बट आ 
ढ़ | विभागों देश 
१ 'सहायः साधनोपायो न्‌ वदन्ति | ३ दृण्डितैः ल०। ४ विजयो क०,१० | 


आपयस्य उपग्रदा दानमिति यावत्‌ , भेद, दण्डश्, चंदुर उपाया 


अष्टपें्ट पंच श्र 


मामिदान्यो5हमप्यन्यमशक्तो हम्तुमित्यसौ । तृष्णीभावों भवेज्नेतुरासन बृद्धिकारणस्‌ ॥ ६९ ॥ 
सधृद्ौ शबुहानों था धयोर्वास्थुयर्म स्टृतम्‌ । भरि प्रति विभोर्यानं तावस्मान्रफछप्रद्स | ७० ॥ 
अनन्यशरणस्याहुः संश्रय सत्यसंभ्रयम्‌ । सन्धिविम्रहयोदृत्तिदंधीभावो द्विपां प्रति ॥ ७१ ॥ 
स्वास्थमात्यौ* जनस्थान कोशो दण्ड समुप्तिकः ।मिन्न वे भूमिपालस्य सप्त प्रकृतमः स्छृता। ॥७२॥ 
इमे राज्यस्थिते! प्राज्नैः पदार्था हेतवों सताः । लेपूपायवर्ती शक्ति: प्रधावव्यवसायिनी ॥ ७३ ॥ 
पानीर्य खननाइड्विमंथनाहुपठम्यते । अदृश्यमपि सम्प्राष्य स॒त्फर् व्यवसायता ॥ ७४ ॥ 
फरप्रसवहीनं वा सहकार॑ विहज्ममाः | विवेकबन्तों नामोपदिष्ट वा कुत्सितागसस्‌ ॥ ७५ ॥ 
राजपुत्रभन॒त्साहं व्यजन्ति विधुलताः स्रियः | स्वकीययोधसामन्तमहामात्यादयोइपि च ॥ ७६ ॥ 
पुत्र पिताप्यनुध्योग सत्वायोग्य विषीदृति | इति विज्ञापन भुल्दा तयोनेरपतिस्तदा ॥७७ ॥ 
युवाभ्याझ्ुक्तमेचेद प्रत्यपादि कुछोचितम्‌ । इत्याविष्कृतहर्षापिभांविसीरर्तः स्वचम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अविन्यस्थ राज्ययोग्योस्मुकुट लक्ष्मणस्य च। प्रबध्य यौवराज्याधिपत्यप्ट महौजसः ॥ ७९ ॥ 
भहाम्युदयसम्पादिसत्याशीमिः प्रवद्देयन्‌ । पुत्नौ प्रस्थापयामास पुरी वाराणसी अति ॥ ८० ॥ 
गत्वा प्रविश्य तामुच्चैः पौरान्‌ जानपदानपि | दानमानादिमि! सम्यक्‌ सदा तोषयतोस्तयों, ॥ 4१ ॥ 
दुषनिप्रहशिष्टलुपालनप्रविधानयोः । अविल्नयतो! पूवे॑मांदां नौतिवेदियों: ॥ 4९ ॥ 
अजापाढनकार्यक्निष्ठपोनिहितार्थयों: । काझे गच्छति कल्याणैः कल्पैः निःशब्य सौसुषदैः ॥ 4३॥ 
॥ ६६-६८॥ इस समय मुझे कोई दूसरा और में किसी दूसरेको नष्ठ करनेके लिए समये नहीं हूँ 
ऐसा विचार कर जो राजा चुप बैठ रहता है उसे आसन कहते हैं । यह भ्ासन नामका गुण राजाश्रों- 
की बृद्धिका कारण है॥ ६६॥ अपनी वृद्धि और शत्रुकी हवानि होने पर दोनोंका श्ुके प्रति जो 
उद्यम है--शज्नु पर चढ़कर जाना है उसे यान कहते हैं। यह यान अपनी बंद्धि और शब्रुकी दवानि 
रूप फलको देनेवाला है।। ७० ॥। जिसका कोई शरण नहीं है उसे अपनी शरणमे रखना संत्रय 
नामका गुण है और शब्लुओमे सन्धि तथा बिम्रह करा देना द्धीमाव नामका गुण है॥ ७१॥ 
स्वामी, मल्री, देश, खजाना, दण्ड, गढ़ और मित्र ये राजाको सात प्रृतियों कहलाती हैं॥ ७२॥ 
पिद्वाद लोगोंने ऊपर कहे हुए ये सब पदार्थ, राज्य स्थिर रहनेके फाण माने है। यद्यपि ये सब 
काश हैं तो सी साम आदि उपायोंके साथ शक्तिका प्रयोग करना प्रधान कारण है॥ ७३॥ जिस 
प्रकार खोदनेसे पाती और परस्परकी रगढ़से 'अम्ि उत्पन्न होती है. उसी प्रकार उद्योगसे, जो उत्तम 
फल अदृश्य है--दिखाई नहीं देता वह भी प्राप्त करनेके योग्य हो जाता है।। ५४॥ जिस प्रकार 
फल और फूलोसे रहित आमके बृक्षकों पक्षी छोड़ देते हैं और विवेकी मनुष्य उपदिष्ट मिथ्या 
आंगमको छोड़ देते हैं उसी प्रकार उत्साइह्ीन राजपुत्रकों विशाल लक्ष्मी छोड़ देती है। यही नहीं, 
अपने योद्धा सामन्त और महामन्‍्त्री आदि भी उसे छोड़ देते हैं॥ ७१-७६॥ इसी तरह पिता भी 
उद्यम रद्दित पुप्र॒को अयोग्य सममकर दुखी होता है। राम और लघ्मणकी ऐसी आना घुनकर 
महाराज दशरथ उस समय बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने ज्गे कि तुम दोनोने जो कहा है वह 
अपने कुलके योग्य ही कहा है | इस प्रकार हे प्रकट करते हुए उन्होने भावी वलमद्र-रामचलूव शिरि 
पर स्व अपने दाथोसे राज्यके योग्य विशाल मुछृट वॉवा और महाम्रतापी लक्षमणके अरे 2 
का आधिपत्य पट्ट प्रदान किया | तदनन्तर महान्‌ वैभव सम्पादन करनेवाले सत्य आशीरषादके द्वार 
बढ़ाते हुए राजा दशरथने उत दोनों पुत्रोंकी बनारस भगरके प्रति भेज दिया॥ ७७-८० ॥ दोनो 
भाइयोंने जाकर एस उत्कृष्ट नगरमे प्रवेश किया और वहोंके रहनेवाले नगरवासियों तथा देशवासियों 
को दोनों भाई सदा दान सान आविके द्वारा सन्तुषट करने लगे। वे सदा ढुशलेंका निमद ओर सजनों- 
का पालन करते थे, नीतिके जानकार थे तथा पूचे मयोदाका कमी उल्लंघन नहीं करते थे। इनका 
प्रजा पालन करना ही मुख्य काये था। वे इतकृत्य हो चुके थे--सव कार्य कर चुके थे अथवा किसी 
भी कार्यको प्रारन्स कर उसे पूरा कर ही छोड़ते थे। इस प्रकार शल्यरद्दित उत्तम सुख प्रदान करन- 


१ खाम्यमालो छ०, ६० । २ मि्त भूमिपालस्य ल० | ३ बिल ल० | 


र्प४ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
इतो लक्वामघिष्ठाय त्रिखण्डभरतावनेः । अधीशरो$हमेवेति गवंपर्वतभास्करम ॥ ८४ ६ 
सम्भावयन्तमात्मान॑ रावण छत्ुरावणम्‌ | निजतेजःप्रतापापहसितोष्णांझुमण्डरूम ॥ ८५॥ 
दण्डोपनतसामन्तविनभ्रमुकुटाप्रम-। स्फुरन्सणिमयूखास्वुविकसचरणास्थुलम ॥ ८६ ॥| 
निजासने समासीन॑ कीर्यमाणप्रकीर्णम्‌ । अवतीर्ण धराभागमिव नीलनवास्बुदस्‌ ॥ ८७ ॥ 
आमभापमाणसाक्षिप्य* सम्नूभ्ञ मयझरस्‌ | अनुजैराकमजैस लैम॑टेश्व परिवारितम्‌ ॥ ८4 ॥ 
पिल्नोचुइजटाजूटमभापिक्षरितास्वर: । इन्द्रनीलाक्षसूत्रोस्वलयालछूताहुलिः ॥ ८९ ॥ 
तीथ्थाग्डुसस्दतोक्नासिपक्चरायकमण्डछु: । सुबर्णसून्नमज्ञोपवीतपूतनिजाकृतिः* ॥ ९० ॥ 
खादेत्य नारदोअन्येबुः सोपद्वारं३ समैक्षत | तदालोक्य चिराज्नद्न इष्टोअ्सीति ज्वयास्यताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कौतस्कुतः किमर्थ वा तवागमनमित्यसौ । रावणेनाजुयुक्तः सन्‌ कुधीरिदमसापत ॥ ९२ ॥ 
र॒प्तदुज॑यभूपोभ्रकरिकण्टीरवायित । एतन्मनः समाधाय दुशास्य भोतुमह॑सि ॥ ९३ ॥ 
चाराणसौपुरादद्य मसात्रागमनं विभो । तत्युरीपतिरिध्ष्वाकुरवशास्तरद्वाकरः ॥ ९४ ॥ 
सुतो दुशरथास्यस्थ रामनासातिविश्व॒तः | कुछरूपवयोज्ञानशौरय॑सत्यादिभिगुँगैः ॥ ९५ ॥ 
श्शनणीयान्‌ स्वपुण्येत्त स सम्प्रत्युदयोन्युखः । तस्पे यज्ञापदेशेन स्ववमाहुथ कन्यकाम ॥ ९६ ॥ 
स्वनामश्रवणादेयगर्विकाझुकचेतसम्‌* । पर्याप्त्नीगुगैकध्यवृत्तिसम्पतक्ृताकृतिस ॥ ९७ ॥ 


वाले श्रेष्ठ कल्याणोसे उनका समय व्यत्तीत हो रहा था ॥| ८१-८३ ॥। इधर रावण, त्रिखण्ड भरतत्ेत्र- 
का मैं ही स्त्रामी हूँ इस प्रकार अपने आपको गर्बेरूपी पर्चत पर विद्यमान सूर्यक्रे समान सममने 
लगा । वह शत्रुओको रुल्लाता था इसलिए उसका राबण नाम पड़ा था |- अपने तेज और प्रतापके 
ह्वारा उसने सूय मण्डलको तिरस्क्ृत कर दिया था। दण्ड लेनेके लिए पास आये हुए सामस्तोंके 
नम्रीमूत मुछुठोंके अग्रभागमे जो देदीप्यमान अणि लगे हुए थे उनके किरणरूपी जलके भीतर उस 
राषणके चरणकमल विकसित हो रहे थे। वह अपने सिद्दासन पर बैठा हुआ था, उस पर चमर 
ढुराये जा रहे थे जिससे ऐसा जान पढ़ता था सानो ध्रथिवी पर अवत्तीणं हुआ नीलमेघ ही हो। 
बह भौंह टेढ़ी कर लोगोंसे बार्तालाप कर रहा था जिससे बहुत ही भयद्कर जान पढ़ता था। छोटे 
भाई, पुत्र, मूलवर्ग तथा वहुतसे योद्धा उसे घेरे हुए थे | ५४-८८॥ ऐसे रावणके पास किसी एक 
दिन मारदूजी आ पहुँचे। वे नारुजी अपनी पीली तथा ऊँची उठी हुई जटाओके समूहकी पाते 
आकाशको पीतबणे कर रहे थे, इन्द्रनीलमणिके बने हुए अक्षसूज्र-जयमालाको उन्होने अपने हाय 
किसी बढ़ी चूड़ीके आकार लपेट ख़खा था जिससे उनकी अह्लुलियाँ बहुत द्वी सशोभित हो रही 
थीं, त्ीथोंदकर्ते श॒रा हुआ उनका पद्माराग निर्मित्त कमण्डछु बढ़ा भला मालूम होता था और सुबग- 
सूत्र निर्मित यज्ञोपचीतसे उनका शरीर पवित्र था। आकाशसे उतरते ही नारवृजीने द्वारके समीप 
राषणको देखा। यह देख रावणने नारदसे कहा कि हे भद्र, बहुत दिन वाद दिखे हो, वैठिये, वहाँसे 
आ रहे हैं ? और आपका आगमन किसलिए हुआ है ! रावणके द्वारा इस अकार पूछे जाने पर 
दुल्लुद्धि नारद यह कहने लगा।! ८६-६२॥ अहक्लारी तथा दुजेय राजारूपी कुद इस्तियोकों नष्ट 
करनेमे सिंहके समान हे दशानन ! जो मैं कद रहा हूं उसे तू चित्त स्थिर कर सुन ॥ ६३ ॥ है राज! 
आज मेरा वनारससे यहाँ आना हुआ है। उस नगरीका स्वामी इद्बाकुवंशरूपी आकाशका 
राजा दशस्थका अतिशय प्रसिद्ध पुत्र राम है। वह कुल, रूप, बय, ज्ञान, शरबीरता तथा जे 
आदि गुणोंसे महाव्‌ है और अपने पुण्योदयसे इस समय अभ्युदय-ऐटवर्यके सन्मुख हे । मिथि 
राजा जनकने यज्ञके बहाने उसे स्वय॑ बुलाकर साज्ञात्‌ लक्ष्मीके समान अपनी सीता गा 
प्रदान की है। बह इतनी सुन्दरी है कि अपना नाम सुनने सात्रसे ही बढ़े-बढ़े अह्री कट 
बित्तको महण कर लेती है--बश कर लेती है, संसारकी सव ख्ियोंके गुणोंको इकहा करके 


१-मामाष्य ह्ृ०, म०,। २-बीतपूजानिजाकृतिः ज्ञ०। ३ सोपचारं ख०। ४ अनणीवः ल० | 
७ सेत्सा क०; घें० । 








अप्टपष्टे पर्च श्प्ष 


नेत्गोचरमानाखिलानफसुखदागिनीम्‌ । जेतु' सरभोगरल्वन्ते शक्तां सुक्तिवधूमपि ॥ ९८ ॥ 
सवामनाध्त्य योग्यां' ते ब्रिलण्डासण्ससम्पदम । सौर स्वात्मजां रक्ष्मीमिवादान्मियिद्ाधिषः ॥९९॥ 
तत्व भोगोपमोगिकनिछ॒म्थ विधुरश्रिय: । पारवें स्थित्वा सहिष्णुत्वाज़वन्तमवल्ोकितुम्‌ ॥|३०० ॥ 

ह्‌ प्रेरशागतो5स्सीति नारदोकया खंगेशिना | इच्छा पश्यति नो चक्ठुः कामिनामित्युदीरितम्‌ ॥१०१॥ 
सत्य पुर्यता सद्ः सीतासम्बन्धयाकूभुतेः । अनप्नशरसस्पाताजर्जरीकृतचेतसा ॥ १०१॥ 
धन्यान्यत्रन सा रयातु योग्या भाग्यविदीनके। मन्दाकिन्या: स्थिति: क स्पात्मविहत्य महास्ुधिम॥ १० ३॥ 
*घलाकारेण ता तस्मादपटत्यातिदुर्वक्ात्‌ । रफ़्माठामिवालोछां करिष्यातति समोरसि ॥ १०४ ॥ 

इति फामाप्रितप्तेन सेन पापेन संसदि | स्वस्यामगार्यनायेण दुर्जनानाप्रियं गतिः ॥ १०५ ॥ 

से भारद; पुनस््प्न प्रदीक्ं कोपपावक्म्‌ । प्रज्वालयितुमस्येद्साचचक्षेइतिपापधीः ॥ १०६ ॥ 
परिग्राप्तोदयों रामों महाराज्यपदे स्थित: । यौवराज्यपद़े तस्य छक्ष्मणोज्स्थास्सहोद्धचः ॥ १०७ ॥ 
बाराणसी पपिप्टास्यां ताभ्यां विश्वनरेश्वरा:* । स्वसुतादानसस्मानिताम्यां सम्बन्धमादूधु। ॥ १०८ ॥ 
ततस्ते तेन रामेण लक्ष्मणाविष्कृतौजसा | न युद्ध युज्यतेःस्मामिस्त्यज्यतां विम्रहामहः ॥ ३०९ ॥ 
इत्पेतदुक्तमाकर्ष्य कुपितरिमतमुट॒हन्‌ । मऊभाव मुने संक्लु श्रोप्यसीति विच्ृज्य तमर ॥ ३१० ॥ 
मन्ध्रशाहां प्रविश्याम्रगतमित्थममन्यत । उपायसाध्यमेतद्धि कार्य नहि वलात्कृते ॥ १११ ॥ 


सम्पदासे ही मानो उसका शरीर बनाया गया है, यह नेत्रोंके सामने आते ही सब जीबोको काम 
सुख अदान करती है और सम्भोगसे होनेवाली उप्तिके वाद तो मुक्तिहपी ख्लीको भी जीतनेमें समर्थ 
है। बह स्लीरूपी रतन सरेथा तुम्हारे योग्य था परन्तु मिथिलापतिने तीम खण्डकी अखण्ड सम्पदाको 
धारण करनेपाले तुम्दारा अनादर कर रामचम्द्रके लिए अदान किया है।। ६४-६६ || भोगोपभोगमे 
निमग्न रहनेवाले तथा विषुल लक्ष्मीके धारक रामके पास रह कर मै आया हूँ । मैं उसे सहन नहीं 
कर सका इसलिए आपके दर्शन करनेके लिए प्रेमवश यहाँ आया हूँ। नारदजीकी बात सुनकर 
विद्याधरोके राजा रावणने 'कामी भनुष्योकी इच्छा ही देखती है नेत्र नहीं देखते है? इस लोकोक्तिको 
सिद्ध करते हुए कहा । उस समय सीता सम्बन्धी वचन सुननेसे रावणका चित्त कामदेवके वाणोकी 
वर्षासे जजर हो रह्या था। रावणने कहा कि वह भाग्यशालिनी मेरे सिवाय अन्य भाग्यहीनके पास 
रहनेके योग्य नही है। महासागरको छोड़कर गड्ढाकी स्थिति क्या कही अन्यत्र भी होती है ! मे 
अत्यन्त दुबेल रामचन्द्रसे सीताकों जवई॑स्ती छीन लाऊँगा और स्थायी कान्तिकों धारण करनेबाली 
रनमालाके समान उसे अपने चच्ष।स्थल पर धारण कहँगा।॥ १००-१०४।। इस प्रकार कामाप्रिसे 
सन्तप्त हुए उस अनाये-पार्पी रावणने अपनी समामे कहा सो ठीक ही है क्योंकि दुजैन मशुष्योका 
ऐसा स्वभाव ही होता हे ॥१०५॥ 

3282. 0 धारक नारद, रावणकी प्रच्वलित क्रोधामरिकों और भी अधिक पच्य- 
लित करनेके लिए कहने लगा कि जिसका ऐश्वये निरन्‍्तर बढ़ रहा है ऐसा राम तो भद्दाराज पढुके 
योग्य है और भाई लत्टमण युवराज पद्पर नियुक्त है॥| १०६-१०७ || जवसे ये दोनों भाई बनारसमे 
प्रविष्ट हुए हैं तवसे समस्त राजाओने अपनी-अपनी पुत्रियोँ देकर इनका सम्मान बढ़ाया है भर 
इनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है ॥ १०८॥ इसलिए लक्ष्मणस्ते जिसका प्रताप बढ़ रहा है 
ऐसे रामचन्द्रके साथ हमलोगोंकी युद्ध करना ठीक नही दै अतः युद्ध करनेका आम छोड़ दीजिये 
॥ १०६॥ नारबकी यह बात सुनकर राबण क्रोधित होता हुआ हँसा और कहने लगा कि हे सुने ! 
तुम हमारा प्रभाव शीघ्र ही सुनोंगे । इतना कह कर उसने नारद की तो विद्या किया और स्वयं सत्र- 
शालामें प्रवेश कर मनमें ऐसा विचार करने लगा कि यह कारये किसी उपायसे ही सिद्ध करनेके योग्य 
है, वलपूरवंक सिद्ध करनेमे इसकी शोभा नहीं है । विद्वाद्‌ लोग उप/यके द्वारा वढ़ेसे बढ़े पुरुपकी भी 
लक्ष्मी हरण कर लेते है। ऐसा विचार उसने मन्त्रीको बुलाकर कहा कि राजा दशरथके लड़के राम 


- ॥ योग्य त्ञ० । २ बल्लात्कारेण तस्मा-ह्० | ३ पापेन तेन क०, त० । ४ विश्वदपेशरा! म०, ले ० | 








रद सदयपुंराणे उत्तरयुरांणम्‌ 

महीवसो (3प्युपायेच श्रीरण्णहियते इुबैः । इत्यतोमात्यमाहुय दस्त इशर्थात्मजों ॥ १$२॥ 
निगीषू सतपदूं दुष्टालुच्छेदाहों कृतलवरम्‌ । पत्ती सीतामिधाना$स्ति रामास्यत्य हुरात्मगः॥ ११३ ॥ 
तामाहरिप्ये तौ इन्तु' तहुणाय विचिन्तय । इत्यवोचत्स मारीचो विवयाकुद्चिताज्ञलिः ॥ १३४ ॥ 
अणु भद्दारक स्वामिन्‌ हितकार्याजुवर्ततस । महितग्रतियेधन्न सन्त्रिहत्यमिईद दृचस ॥99७॥ 
भवक्िरुपित कार्ययपथ्यमयशस्करम्‌ । पापाजुतन्धि हुःसाध्यमयोग्य सद्धियर्डितम ॥ ११६ ॥ 
अन्यदाराहतिनास पातकेष्वतिपातकम्‌ । जो हि नाम इुले जातो जातुचिच्रिन्तयेदिति ॥ १३७ ॥ 
अस्त्यन्योडपि तदुच्छित्यामुपायः किसनेन ते । सवद्॑धविनाशैकहेतुना धूसकेतुना ॥ १३८ ॥| 
इत्याज्यत्साथशेपादय॑ तन्‍्मारीच॑ वचो विधीः । वादादासचसूत्युत्वाद्‌ *इप्टरिष्ट इधौपधस्‌ ॥ ११९॥ 
डगृहीतमेव नेत्येतन्नावादीशेति मन्त्रिणम्‌। किमनेन दृथा सन्त्रिन्‌ चचनेनेशवातिना ॥ १२० ॥ 
चेत्सि चेद्‌ श्रृहि सीतापहरणोपायमार्य मे । एवं तेवोच्यसाचो5सौं तब चेदेप विश्वयः ॥ २१ ॥ 
परीक्ष्य “सत्या सस्फल्पा तस्वास्वव्यनुरक्तताम । आनेया सा सुलेनैव ल्िग्घोपायेन केवचित्‌ ॥१२१॥ 
विरक्ता चेचया देद हथदाक्षिप्पतामिति। अत्याह तत्समाकृण्य अशंसन्साधु साध्विति ॥ १२३ ॥ 
तदुव कातरः सूर्पणखामाहूय केनचित्‌ । प्रकारेण लगा सीता सवि रक्ता विधीयताम ॥ १२४ ॥ 
इत्पह सादर सापि तत्सड्रीयं विहायलि । तदव रंहसा गत्दा आपद्वाराण्सी पुरीतू॥ १२५॥ 
चित्रकृूटामिधोंद्याने नन्‍्दनाव्वातिसुन्दरे | रामो रन्‍्ठु' तदा गत्वा चसन्‍्ते सीतवा सह ॥ 4२4 ॥ 





और लक्ष्मण बढ़े अहड्ढारी हो गये हैं। वे हमारा पद जीतना चाहते है इसलिए शात्र ही उनका 
उच्छेद करना चाहिए। दुष्ट रामचन्द्रकी सीता नामी जी है। मैं उन दोनों माइवोंकी नारनेके लिए 
उस सीताका दरण कहूँ गा । तुम्॒ इसक्ला उपाय सोचो | जब रावण यह कह चुका तव मारीच नामक 
मन्त्री विनयसे हाथ जोड़ता हुआ बोला ॥ ११०-११४ || कि हे पूज्य स्वामिन! हितकारी कार्य 
प्रशत्ति काना ओर अहितकारी कार्यका निषेध करवा सन्त्रीके यही दो काये हैं ॥ ११४५॥ आपने 
जिस कार्यका निरूपण किया है वह अपश्य है--अहितकारी हैं, अकीति करनेवाला हैं, पापहुवाी 
है, हुःसाध्य है, अयोग्य है, सजनोंके ढ्वारा निनदनीय है, परल्लीका अपहरण करना सब पापमिं बड़ 
पाप है, उत्तम छुलमें उत्पन्न हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा जो कर्मी इस अक्कायेका विचार करेगा 
॥ ११६-११७॥ फिर उनका उच्छेद करनेके लिए दूसरे उपाय भी विद्यमान हैं. अतः आपका बंता 
नष्ट करनेके लिए धूमकेतुके समान इस झुछत्यके करनेसे क्या लाभ हैं ?॥ ११८॥ इस मकार 
मारीचने सार्थक वचन कहे परन्तु जिस प्रकार निकटकालमें मरनेवाला सलुष्य ओपध ग्रहण नही 
करता उसी प्रकार निवुद्धि रावणने उसके वचन अहण नही किये ॥] ११६॥ वह मारीचसे कहने लगा 
कि हम तुस्दारी वात नही मानते! यही तुमने क्यों नहीं कहा | हे सल्तिद्‌ ! इट वस्तुक्त धात का 
वाले इस विपरीत चचनसे क्या लाभ है १॥ १२०॥ है आये १ यदि आप सीता-हरणका कोई चार 
जानते हैं तो मेरे लिए कहिये। इस प्रकार रावणके वचन सुन मारीच कहने लगा कि यदि आपका 
यही निश्चय है तो पहले दूतीके द्वारा इस वातका पता चल्ा लीजिये कि इस स्तीक्षा गा 
अनुराग है या नहीं ! यदि उसका आपमे अद्ुराग है तो वह स्नेहपूर्णे किसी मुलकर 5 हो 
लाई जा सकती है. और यदि आपमें विरक्त हैं तो फिर हे देव, हठ पूरक उसे ले आना ४ । 
मारीचके चचल सुनकर रावण उसकी मशंसा करता हुआ 'ठीकडीक' ऐसा कहने लगा अल 
उसी समय उस कायरने शूप॑णलाकों बुलाकर कहा कि तू किसी उपावसे सीताकों मुमभ ढक 
कर || १२४ || इस प्रकार उसने बढ़े आदरसे कद्दा। शुर्पणखा भी इस कार्यक्री श्रतिज्षा कर 5 
समय वेगते आकाशमे चल पड़ी और वनास्स जा पहुँची॥ १२५॥ उ्स सम चल कप 


. नमी मीताऊ 
अतः रामचन्द्रजी तन्‍्दन वनसे भी अधिक छुन्दर चित्रकूट नामक बनमें रमण करनक लिए सीता 


> 


० | ४ ल्त्या हर । 
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अध्टषए्ड पर्व श्ध७ 
सध्येवनं परिक्रस्थ वीक्ष्य नानावनस्पतिम | संप्रसूनां सहासां वा सरागां वा सपल्वाम्‌॥ १२७ ॥ 
छर्ता समुत्सुकस्तन्वी तन्वीमन्यासिव पियास्‌ । आलोकमानो जानक्याछोकितः स सकोपया ॥ ३२८ ॥ 
कुपितेयं विना हेतो; प्रसाधेत्येवमत्रवीत्‌ । पहय चन्द्रानने सुझ्ू रुतायाः कुसुमे श्ृशस्‌ ॥ १२९ ॥ 
तवास्ये मामिवासक्त' तत्न त्पयितु' स्वचमर । राग पिण्डीजुसाः पुष्पैरुद्विस्तीव नूतसैः ॥ १३० ॥ 
सम नेत्राढिनोः मीत्यै वध्वैमिश्रित्रशेखरम्‌ । स्वहस्तेन प्रिये मेडयूनछछुरु शिरोरहान्‌ ॥ १३३ ॥ 
एतलुप्पैः प्रवाऊैश्चटैमूपणानि प्रकवपये । तवापि र्व॑ विभास्पेतैजड्रमेद वाउपरा ॥ १३२ ॥ 
इत्युक्तिमिरिमां भूकीमृतामालोक्य कामिनीम्‌ । पुनश्नैवमभाषिष्ट सृष्टेष्टयचनों नृष: ॥ १३३ ॥ 
ल्वहक्त्न दर्षणे हज 2 कट हट सके । छद्गास्‍्यसौरमेणेव तृप्ता ते नासिका रुशस्‌ ॥ १३४ ॥ 

ड ४ तव | तव विम्वाधरस्वादात्वजिह्ान्यरसास्थ 
परिरन्‍य कह तृपौ तब ल्वकटिरस्तनो। सगोडरीखिव्दपा संदृ्छ नितरा प्रिय ॥ 7३" 
स्वस्यामेद॑ स्वयं तृप्ता सिद्धाइृतिरिवाधुना । कोपस्ते युक्त एवेति सीतां स चतुरोक्तिसिः ॥ १३७॥ 
ततः प्रसत्नया साढ॑ सुर सर्वेन्द्रियोद्नवम्‌ । सम्प्राष्य नूतन॑ भूषः कोपोडपि सुखदः क्चित्‌ ॥ १३८ ॥ 
तम्रैव रक्ष्मणो5प्यैच स्वप्रियासिः सहारमत्‌ । इष्टो तदा सुदा कामस्तेस्यों5म्यर्थभदः सुखस्‌ ॥ १३५९ ॥ 
एवं रामश्रिरं *रन्‍्ल्वा कान्ते पशय रविः करे; । सर्वान्‌ दृहति मूद्ध॑स्थस्तीनः कस्यात्न शान्तये ॥ १४० ॥ 


साथ गये हुए थे।। १२६ ॥ वहाँवे बनके वीचमे घूम-धूमकर नाना बनस्पतियोंकों देख रहे थे। 
बहाँ एक लता थी जो फूलोसे सहित होनेके कारण ऐसी जान पढ़ती थी मानों हँस ही रही हो तथा 
पल्लवोंसे सहित होनेके कारण एसी भाद्म होती थी मानो अनुरागसे सहित ही हो। वह पतली 
थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो कृश शरीरवाली कोई दूसरी ज्री ही दो । वे उसे बड़ी उत्सुकता 
से देख रहे थे। उस लताको देखते हुए रामचन्द्रजीके प्रति सीताने छुछ क्रोध युक्त होकर 
देखा। उसे देखते ही रामचन्द्रने कह कि यह बिना कारण ही कुपित हो रही है अतः इसे प्रसन्न 
करना चाहिए। वे कहने लगे कि दे चन्द्रमुखि! देख, जिस अकार मैं तुस्दारे मुख पर आसक्त 
रहता हूँ उसी प्रकार इधर यह अ्रमर इस लताके फूल पर कैसा आसक्त हो रहा है! उधर ये 
अशोक वृक्ष स्वयं सन्तुष्ट करनेके लिए नय्रेन्‍्नये फूलोंके द्वारा मानो अपना अबुराग ही अकट कर 
रहे हैं ॥१२७-१३०। है प्रिये ! मेरे नेत्ररूपी भ्रमरोको सन्तुष्ट करनेके लिए तू इन फूलोके ह्वारा चित्र- 
चिचित्र सेहरा वॉबकर अपने हाथसे मेरे इन केशोको अलंझत कर। मैं तेरे लिए भी इन पुष्पों और 
प्रवाल्लोसे भूषण बनाता हूं। इन फूलों और प्रवालोसे तू सचमुच दी एक चलती-फिरती लताके 
समान सुशोभित होगी ॥। १३१-१३९२॥ इस प्रकार रामने यद्यापि कितने द्वी शब्द कहे तो भी सीता 
क्रोधवश चुप ही बैठी रही। यह देख मिष्ट तथा इट्ट वचन बोलनेवाले राम फिर भी इस ग्रकार 
कहने लगे ॥ १३३॥ हे प्रिये । पेरे नेत्र दर्पणमे तेरा मुख देखकर ऋतृत्य हो चुके हैं और तेरी 
नाक तैरे मुखकी सुगन्धिसे ही मानो अत्यन्त एृप्त हो गई है॥ ११४॥ तेरे सुनने तथा गाने योग्य 
उत्तम शब्द सुनकर कान रससे लबालब भर गये हैं। वेरे अधर-विम्वका स्वाद लेकर ही तेरी जिहा 
अन्य पदायोंके रसते निःस्पह हो गई है॥ १२५॥ तेरे हाथ तेरे कठिन स्तनोका स्पशे कर सल्तुषट 
हो गये हैं इसी प्रकार हे प्रिये ! तेरी समस्त इन्द्रियोके सन्‍्तुष्ठ हो जानेसे तेरा मन भी खूब सन्तुष् 
हो गया है। इस तरद्द तू इस समय अपने आपमें उप्र हो रही है इसलिए तेरी आइति ठीक सिद्ध 
भगवानऊ़े समान जान पड़ती है फिर भी हे ब्रिये | ठुके क्रोध करना क्या उचित हैं। इस प्रकार चतुर 
शब्दोंके वार रामने सीताको सममाया। तदनन्तर असन्न हुईं सीताके साथ राजा रामचद्धने समस्न 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए अभूतपूवे सुखका अनुभव किया। सो ठीक ही है क्योकि कही-कहां क्रोध भी 
सुखदायी हो जाता है।! ११६-१३८॥ वहीं पर लक्ष्मण भी इसी तरह अपनी ख़ियोक्रे साथ रण 
करते थे । उस समय कामदेव बढ़े हर्पते उन सवके लिए इच्छाहुसार सुख ग्रदान करता था ॥१३६॥ 
इस प्रकार रामचन्द्र चिरकाल तक कीड़ा कर सीतासे कहने लगे क्ि हे प्रिये। यह सूर्य अपनी 


१ रखा घ० | 


रत महापुराणे उत्तरयुराणम 


लक्ष्मणाक्रमविक्रान्तिविजितारातिसज्षिमा: । छात्रामात्मनि सद्ीनां प्रकुरवन्‍्ति महीरुहः ॥ १४१ ॥ 
वैराज्यपतिवारों वा सयरूप: सशावकः । क्वाप्य*व्धाश्नयस्तप्तो भ्रास्यतीतस्ततो5पि च॥ १४२॥ 
इति चेतोहरेः सीतां मोदयन्‌ स तया सह। शच्ीदेच्येव देवेशः छृत्वा वनविनोदुनस्‌ ॥ ३४३ ॥ 
किब्वित्‌ खिन्नामिवालक्ष्य तां जछाशयमासद्त्‌ । तत्र सिद्धन्‌ प्रियां शतिय॑न्त्रमुक्तरय.कणे: ॥| १8४ ॥| 
इंपन्निमीलिताछोलनयनेन्‍्द्रीवरोज्ज्वल्म्‌ | तट्ठकत्रकमर् परयत्नसावह्पं तदातुपत्‌ ॥ १४५॥ 
रतक्षोदघ्रमसौं वारि आविशत्सस्सितां प्रिया । परिरम्भोत्सुकां विद्वान रहितश्ा हि नागराः ॥ १४६ ॥ 
अमराः कश्षक सुक्त्वा कान्तास्याव्जेडपतन्समम्‌ । तैराकुलीक्षतां सषटा खेदी ढादी च सो5मवत्‌ ॥4४७॥ 
एवं जले चिरं 3रन्‍्त्वा तन्नापूर्य सनोरथम्‌। सान्तःपुरो बने रस्पग्रदेदो स्थितिमानजद्‌ ॥ १४८ ॥ 

तदा सूर्पणखागत्य तयो्पतनूजयो; । चीश्यसाणाओतुलां रक्ष्मीमचुरक्ता सविस्मयम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अभृूतप्रसवानम्रकन्नाशोकमहीरुह: । अधस्थां सुस्थितां सीतां हरिन्मणिशिलातले ॥ १७५० ॥ 
वनलध्ष्मीमिचालोक्य भृप्यमाणां सखीजनेः । युक्तमेव खगेशस्य गमास्यामिति धादिनी ॥ ६५१ ॥ 
व्भूच स्थविरा रूपपरावतनविद्यया | सीताविदाससन्दर्णसम्भूतवीडयेव सा ॥ ३७५२ ॥ 

तद्॒पं *चर्णयन्तीत्यं सक्ोतुकमसन्वत । स्वचुद्धिकौद्लादेतत्कृतं रूपँ न वेधसा ॥ १४३ ॥ 

याइच्छिक न चेद्न्यक्तिमकारीति नेद्शम्‌ । शेपदेब्यों जराजीणा तां हृष्टा चौवनोद्धताः ॥ १५४ ॥ 


किरणोसे सवको जला रहा है सो ठीक ही है क्योकि मस्तक पर स्थित हुआ उम्र प्रक्ृतिका पार 
किसकी शान्तिके लिए होता है ९॥ १४० ॥ लक्ष्मणके आक्रमण और पराक्रमसे पराजित हुए शबरुके 
समान ये वृक्ष अपनी छायाको अपने आपसे लीन कर रहे हैं ॥॥ १४१ ॥ शब्रु राजाओके परिवारोंक्ि 
समान इन वश्चों सहित हरिणोकों कहीं सी आश्रय नहीं मिल रहा है. इसलिए ये सन्तप्त होकर इधर 
उधर घूम रहे हैं ॥ १४२॥ इस ग्रकार चित्त हरण करनेवाले शब्दोसे सीताको प्रसन्न करते हुए 
रामचन्द्र, इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान, सीताके साथ वन-क्रीढा करने लगे ॥ १४३॥ रामचद्र 
सीताको कुछ खेद-खिन्न देख सरोवरके पास पहुँचे और सीताको यन्तरसे छोड़ी हुई जलकी ठण्डी 
बूँदोंसे सींचने लगे ॥ १४४॥॥ उस समय दुब्य-इुब्न वन्द्र हुए चब्नल नेत्ररूपी नोलकमलोंसे उच्च 
सीताका मुख-कमल देखते हुए रामचन्द्रजी बहुत गुछ सस्तुष्ट हुए थे ॥ १४४ ॥ वे बुद्धिमाद्‌ राम- 
चन्द्रजी आलिज्नन करनेमें उत्सुक तथा मन्द हास्य करती हुई सीताके समीप छाती तक पानी घुस 
गये थे सो ठीक ही हैं क्योंकि चतुर महुष्य इशारोंको अच्छी तरह सममते हैं ॥ १४६॥ वहों 
बहुतसे ऋूमर कमल छोड़कर एक साथ सीताके मुखकमत्र पर आ मपदे उनसे बह व्याकुत् 
उठी। यह देख रामचन्द्रती बुछ खिन्न हुए तो इुछ असन्न भी हुए ॥ १४७॥ इस तरद जमे चिए- 
काल तक क्रीड़ा कर और मनोरथ पूणे कर रामचन्द्रजी अपने अस्तापुर्के साथ वनके किसी र्मणीय 
स्थानमें जा बैठे || १४८॥! उसी समय वहाँ शूर्पणला आई और दोनों रावहुमारोंकी अनुपम 
शोभाकों बड़े आश्नरयेके साथ देखती हुई उन पर अनुरक्त हो गई॥ १४६ ।॥॥ उस समय सीता बहुत- 
भारी फूलोके भारसे मुकके हुए किसी सुन्दर अशोक इत्के नीचे हरे सणिके शिलान्तल पर बैठी 8 
थी, आस-पास बैठी हुईं सखियाँ उसकी शोमा बढ़ा रही थीं जिससे वह वन-लक्ष्मीके समान जाने 
पड़ती थी, उसे देख शूर्पणखा कहने लगी कि इसमें राबणका ग्रेस होना ठीक ही है ॥१५०-१५१॥ है. 
परावर्तन विद्यासे वह बुढ़िया वन गई उससे ऐसी जान पड़ती थी मानों सीताका कक नस 
उत्पन्न हुई लब्जाके कारण दी उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया हो॥ १५४१॥ कवि लोग उसके 


रुपका ऐसा वर्णन करते थे, और कौतुक सद्दित ऐसा मानते थे कि विधाताने इसका रुप के 
चुद्धिकी छुशलतासे नहीं बनाया है अपितु अनायास दी बन गया है | यदि सा दो 
इसके समान ही दूसरा रूप क्यो नहीं बनाता १॥ १५३॥ सीताको बा 2 
उद्धत हो, इद्धावस्थाके कारण अत्यन्त जीण-शीण दिखनेवाल्ी उस इ देख हँसी 


€ तीत्य॑ 
१ सत्ष्या ल० | २ वहप्रमाणम्‌ । ३ रत्वा क०; घ० | ४ वर्णतीत्यं ल० । 


अष्टप्ट पे श्प६ 
का त्व॑ बंद कुतस्त्या वेत्यचोचन्दासपूर्वक््‌ । उद्यानपालकस्थाहं सातात्रैवेति सा पुनः ॥ $७७॥ 
तासां चित्तपरीक्षार्थमिमां घाचसुदाहरत्‌ । युब्मद्पुण्यभागिन्यों माल्या: सन्त्यन्ययोपितः ॥ ३५६ ॥ 
चस्मादास्यां कुमाराभ्यां सह सोगपरायणाः | युष्मामिः *पआवक्न्त कि वा पुण्य तन्‍्मस कथ्यतास्‌ ॥ १ ७७॥ 
तत्करिष्यामि येनास्य राजी भूत्वा महीपतेः । इम॑ पिरक्तमन्यासु विधास्यामीति तद्बचः ॥ १५८ ॥ 
श्रुल्रा ताथ्रित्तमेतस्थास्तर॒णं स्मरविह्वम्‌ । वधुरेव जराप्रस्तमित्य सहसाःहसन्‌ ॥ १७५९ ॥ 
*मा हासः कुछसौरूप्यकछागुणयुजामिह । समप्रेम>फल्मासे: किसन्यजन्मनः फलस ॥ १६० ॥ 
वदतेति बदन्तीं तां पुनभों जन्मनः फ़रम्‌ । तवेदमेव चेद्स्सद्विसुना विधिना बयस ॥ १६१ ॥ 
उेल्वासथ योजयिष्यासः परिमुक्तविचारणम्‌ । महादेवी भवेत्यासां हासवाणशरव्यतास्‌ ॥ १३६२ ॥ 
उपयान्तीमिमां चीक्ष्य कारुण्याजनकात्मजा । किसित्याकांक्षसि स्त्रीत्व॑ त्व॑ हितानवबोधिनी ॥ १६३ ॥ 
खीत|मनुभवन्तीमिरत्नामूमिरनीष्सितम्‌ । प्रास्त॑ प्राप्यं व दुडुंडे मद्रापापफर्ल खणु ॥ १६४ ॥ 
अनिष्टलक्षणादन्यैरग्राह्मत्वाच्छुचा शुह्दे | स्वे वासो झृत्युपय॑न्तं कुलरक्षणकारणात्‌ ॥ १६५॥ 
अपत्यजननाभादे भ्रविष्टोत्पन्नगेहयोंः । शोकोत्पादनबन्ध्यात्व॑ निभाग्यत्वाद्गौरवम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हुभगत्वेव कान्तानां परित्यागात्परासवः । अस्पृश्यत्व॑ रजोदोपात्‌ खण्डनात्कछह्ादिभिः ॥ १६७ ॥ 
हुःखदावापिसल्तापो वस्यानासिव भुरद्यस्‌। चक्रव्तिसुतानां व परपादोपसेवना ॥ १६८ ॥ 


वोलीं कि वतला तो सह्दी तू कौन है ! और कहाँसे आई है १ इसके उत्तरमे बुढ़िया कहने लगी कि 
मैं इस बगीचाकी रक्षा करनेवालेकी माता हूँ और यहीं पर रहती हैँ ॥ १५४-१५५। तदनन्तर 
उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए वह फिर कहने लगी कि हे माननीयो | आप लोगोंके सिवाय 
जो अन्य सियों है वे अपुण्यमागिनी हैं, आप लोग ही पुण्यशालिनी हैं क्योकि इन छुमारोके साथ 
आप लोग भोग भोगनेमे सदा तत्पर रहती हैं। आप लोगोने पूर्वभचमे कौन-सा पुण्य कर्म किया 
था, वह मुझसे कहिये । सै भी उसे करूँगी, जिससे इस राजाकी रानी होकर इसे अन्य रानियोसे 
बिरक्त कर दूंगी। इस प्रकार उसके वचन सुन सब रानियाँ यह कहती हुई हँसने लगी कि इसक 
शरीर ही बुढ़ापासे ग्रस्त हुआ है. चित्त तो जचान है और काससे विहल है॥ १५६-१५६॥ इसे 
उत्तरमें बुढ़िया वोली कि आप लोग छुल, उत्तम रूप तथा कला आदि गुणोंसे युक्त हैं झतः आपको 
हँसी करना उचित नहीं है। आप सबको एक समान प्रेम रूपी फलकी प्राप्ति हुई है इससे बढ़कर 
लन्मका दूसरा फल्न क्या हो सकता है ? आप लोग ही कहें । इस प्रकार कहती हुई बुढ्ियासे वे फिर 
कहने लगी कि यदि तेरे जन्मका यही फल है तो हम तुके अपने-अपने पतिके साथ विधिपूर्वक 
सिला देंगी। तू विना किसी विचारके इनकी पह्टरानी हो जाना । इस ग्रकार उन खियोकी हँसी रूपी 
वार्णोंका निशाना वनती हुई बुढ़ियाको देख सीता दयासे कहने लगी कि तू स्रीपना क्यों चाहती 
है ९ जान पढ़ता है तू अपना हित भी नहीं सममती।| १६०-१६३॥ ख्ीपनेका अतुभव करती 
हुई थे सब रानियों इसलोकमे अनिष्ट फल प्राप्त कर रही हैं। हे इुलुंदधे। यह स्रीपर्याय भह्यापापका 
फल्ष है । सुनो, यदि कन्याके लक्षण अच्छे नहीं हुए तो उसे कोई भी पुरुष प्रहण नहीं करता इसलिए 
शोकसे उसे अपने घर ही रहना पढ़ता है। इसके सिवाय कन्याकों मरण पर्यन्त कुलकी रज्ञा करनी 
पढ़ती है।। १६४-१६४ || यदि किसीके पुत्र नहीं हुआ तो जिस घरमें अविष्ट हुई और जिस घरें 
उत्पन्न हुई--उन दोनों दी घरोंमे शोक छाया रहता है। यदि साग्यद्दीन होनेसे कोई वन्ध्या हुई तो 
उसका गौरव नही रहता ॥ १६६॥ यदि कोई ख्री हुमैगा अथवा झुरूपा हुईं तो पति उसे छोड देता 
है जिससे सदा तिरस्कार उठाना पड़ता है। सजोदोपसे वह अस्पूृश्य हो जाती है--उसे कोई चूता 
भी नहीं है। यदि कलह आदिके कारण पति उसे छोड़ देता है तो वनमे उसन्न हुए वृ्ञके समान 
उसे दुःखरूपी दावावल्मे सदा जलना पढ़ता है। औरकी वात जाने दो चक्रवरतीकी पृत्नीको भी 





१ प्राकृतं ल० । २ महायुः म० । ३ समगप्रेमहलिप्राते ल० । ४ लूमग्र ल० । 
३७ 


२६० महाएुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


मानभद्ढ सपतीयु इष्टोत्कपेंण केनचित्‌ | स्वभाववक्त्रवाक्षायमनोसिः कुटिलाक्मता ॥ १६९ ॥ 
गर्भसूतिसमुत्यत्रोगादिपरिपीडनस्‌ । झोचन स्रीसमुत्पत्तावपत्यमरणा<*सुखस्‌ ॥ ३७० ॥ 
रहस्पकार्यबाह्मत्व॑ स्वेकार्येध्वतन्त्रता । विधवात्वे महाहुःखपात्र्॑ दुष्टचेष्टया ॥ १७१ ॥ 
दानशीलोपवासादिपरलोकहितकिया । विधानेष्वप्रधानत्व॑ सन्तानार्थाववापनस्‌ ॥ १७२ ॥ 
कुछनाशो5्गतिसमुंक रिव्याद्न्यच्व दूषितम | साधारणमिदं स्वेश्लीणां कस्मात्तवामवत्‌ ॥ १७३ ॥ 
तरिसिन्सुखामिलापित्व॑ वयस्यस्मिन्‌ गतन्नये | च चिन्तयसि ते भाविद्वितं मतिविपर्ययात्‌ ॥ १७४ ॥ 
स्तीत्वे सतीलमेवैक शाघ्यं तत्पतिमात्मनः । विरूप॑ ध्याधित॑ निःस्वं दुःस्वभावसवर्तकस्‌ ॥ १७५॥ 
त्यक्त्वान्य॑ चेइरज्ञ बास्तां चक्रिणं वामिकाषिणम्‌ । पश्यन्तः कृष्िचाण्डलसइशं नामिलाघुकाः ॥१७६ ॥ 
तमप्याक्रस्य * भोगेच्छ॑ सो दृष्टिविषोपमाः | नयस्ति भस्मसाज्ञावं यदरात्‌ कुछयोपित; ॥१७७ ॥ 
इत्याह तद्नचः श्रत्वा मन्द्रो5ड्विश्व चाल्यते । शक्य॑ चालयितु' नास्याश्रिचमित्याकुछाकुछा ॥ ३७८ ॥ 
गृहकार्य भचद्वाक्यभ्रुतेविस्टत्य दु/खिता । यामि देब्यहमित्येतद्चरणाववनस्थ सा ॥ १७९ ॥ 
गत्वानिष्टितकार्यत्वाद्विषण्णा रावणं प्रति | अशक्यारस्मवृत्तीनां छलेशादन्यत्कुतः फ़लम्‌ ॥ १८० ॥ 
इष्टा त॑ स्वोचितं देव सीता शील्वती न सा | वज्नयष्टिरिवान्येन सेतु केनापि शक्‍्यते॥ १८१३ ॥ 
इति स्वगतबृत्तान्तमुक्त्वा तेइडमिमतं सया। नोक्त' शीलवती कोपवद्धिभीत्येति स्ववीत्‌ ॥ १८२ ॥ 


दूसरेके चरणोंकी सेवा करनी पढ़ती है ॥ १६७-१६८।॥ ओर सपत्नियोमें यदि किसीकी उत्कृथ्ता 
हुई तो सदा मानसज्जका दुःख उठाना पदुता है । स्वभाव, मुख, बचन, काय, और मनकी अपेत्ता उनमें 
सदा कुटिलता बनी रहती है॥। १६६॥ गर्मेघारण तथा प्रसूतिके समय उतन्न होनेवाले अनेक 
गेगादिकी पीड़ा भोगनी पढ़ती है | यदि किसीके कन्याकी उत्पत्ति होती है तो शोक छा जाता है, 
किसीकी #न्तान मर जाती है तो उसका दुःख भोगना पड़ता है ॥ १७० ॥ विचार करने योग्य खास 
कार्याँमें उन्हे वाहर रखा जाता है, समस्त कार्योंमे उन्हे परतन्त्र रहना पढ़ता है, दु्भाग्यवश यदि कोई 
विधवा हो गई तो उसे महान्‌ ढुःखोंका पात्र दोना पढ़ता है। दानशील उपवास आदि परलोकका 
हित करनेवाले कार्योंके करनेमें उसकी कोई अधानता नहीं रहती। यदि स्रीके सन्तान नहीं हुई तो 
कुलका नाश हो जाता है और मुक्ति तो उसे होती ही नहीं है । इनके सिवाय और भी अनेक दोष 
हैं जो कि सव खतियोमें साधारण रूपते पाये जाते हैं फिर क्यो तुके इस निन्‍य स्रीपयायमें सुलकी 
इच्छा हो रही है। दे निलेजे ! तू इस अवस्थामे भी अपने भावी दितका विचार नहीं कर रही है 
इससे जान पड़ता है कि तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है॥| १७१-१७४॥ ख्री पर्यायमे एक सतीपना 
ही प्रशंसनीय है और वह सतीपना यही है कि अपने पतिको चाहे वह कुछप हो, वीमार हो, देख 
हो, दुष्ट स्व॒भाववाला दो, अथवा बुरा बर्ताव करनेवाला हो, छोड़कर ऐसे ही किसी दूसरेकी वात 
जाने दो, चक्रवर्ती भी यदि इच्छा करता हो तो उसे भी कोढ़ी अथवा चाण्डालके समान नं 
चाहना। यदि कोई ऐसा पुरुष जबवबेस्ती आक्रमण कर भोगकी इच्छा रखता है तो उसे कुलवती 
ख्तियों दृष्टिवेष सर्पफे समान अपने सतीत्वके बलसे शीघ्र ही भस्म कर देती हैं॥ १७४-१७०॥ 
इस प्रकार सीताके वचन सुनकर शूरपणखा सनमें विचार करने लगी कि कदाचिव्‌ सन्दरगिरि--सुमेर 
पर्वत तो द्दिलाया जा सकता है पर इसका चित्त नहीं दिलाया जा सकता। ऐसा विचार कर वह बहुत 
ही व्याकुल हुई॥ १७८॥ और कहने लगी कि दे देवि ! आपके वचन सुननेसे मैं घरका कार्य भूल 
कर दुःखी हुई, अब जाती हूं ऐसा कहकर तथा उसके चरणोंको नमस्कार कर वह चली गई का 
कार्य पूरा न होनेसे वह रावणके पास खेद-खिन्न होकर पहुंची सो ठीक ही हैं क्योंकि जिन कार 
आरम्भ करना ओशक्य है उन कार्योका क्लेशके सिवाय और क्या फल हो सकता है ॥ ६६2 ॥ 
शर्पणखाने पहले तो यथायोग्य बिधिसे उस रावणके दर्शन किये और ठंदरन्वर निवेदन फिया हि 
देव ! सीता शीलबती है, वह वजयश्के समान किसी अन्य सके द्वारा मेदन नहीं की व 
॥ १८९१॥ इस तरह अपना इत्तान्त कह कर उसने यह कहा कि मैंने शीलवरतीकी क्रेधामरर 


१ मरणेज्छुज ल० । २ भोनेच्छे ग० । मोगोत्य ल० | 


अष्टपष्टे पे श्हं 
धुत्वा तद्नचन सर्वमसत्यमवधारयन । प्रकटीकृतकोपाप्निरिज्विताकारधृत्तिसिः ॥ १८३ ॥ 
अग्धे फणीन्द्रनिश्चासभोगाटोपविलोकनात्‌ । सील्या तद्अहणं को था विपवादी विमुश्नति ॥ ३८४ ॥ 
बाहयस्थेयंबचः भुत्या भीत्वा तस्यास्वसागता । गजकर्णचला ख्षीणां चित्तदृत्तिन॑ बेत्सि किम ॥ १८५॥ 
नास्याश्षित्त लयामेदि न जाने केन हेतुना | उपायकुशलाभासीत्यसौ तासश्यतरजयत्‌ ॥ १८६ ॥ 
भोगोपभोगद्वारेण रक्षयेय॑ मनो यदि । तत्न यहस्तु नात्यन्न तत्स्वमेडप्युपलस्पते ॥ १८७ ॥ 
अथ श्ौयादिभी रामसद्शों न क्चियुमान्‌ । वीणादिभिश्रेत्सा सर्वकागुणविशारदा ॥ ३८८ ॥ 
सुर तलहस्तेन भूमिऐ्टेसानुसण्डलम्‌ । पातालादपि शेपाहिः सुहरो डिम्भकेन व ॥३८९ ॥ 
समुचानयितु' शक्ता सससुद्गा चसुन्धरा । भेचूं शीरूवतीचित्त न शक्य म्न्मभ्रेन च ॥ १९० ॥ 
इत्पाय्यत्साप्यदः पापादवकर्ण्य॑ से रावण: । निर्मेः फेतनैद्रात्पश्यतां का शम्‌ ॥ १९१॥ 
इंसावलीति सन्दे्टं नवनिर्मोकहासिमिः । दिशो सुखरयद्धे सघण्टाचहुलनिःस्वने; ॥ १९२ ॥ 
कुवैद्धनैधेनाओपं विश्लिप्टेरिव वन्छुसि। । ययौ पुष्पकमारुछझ गयने सह मन्त्रिणा ॥ १९३ ॥ 
'घजदण्टाग्रनिभिन्नवारिद्च्युतवारंधेः । सन्‍्द्गनन्‍्धवद्वानीतैचिनीताध्वपरिश्रम: ॥ १९४ ॥ 
सीतोत्सुकल्तथा गच्छन्‌ दच्शे पुष्पकस्थितः। शरद॒काहकान्त/स्थो वासौ नीकवछाहकः ॥ ३९५॥ 
सम्प्राप्य चित्रकूटास्यं अधान॑ नन्‍्दर्न बनस। प्रविष् हृव सीतायाधित्त तुष्टिमगादकूम ॥ १९६ ॥ 


तुम्हारा अभिमत उसके सामने नहीं कहा ॥ १८२॥ शपणलाके बचन सुन रावणने बह सब कूठ 
समझा और अपनी चेटा तथा मुखाकृति आदिसे क्रोधाग्निको प्रकट करता हुआ वह कहने लगा 
कि दे मुग्धे ! ऐसा कौन विषवादी--गारुड़िक है जो सर्पका निःश्चास तथा फणाका विस्तार देख 
उसके भयसे उसे पकड़ना छोड़ देता है।१८१-१८७॥ उसकी बाह्य धीरताके बचन सुनकर ही तू उससे 
डर गई ओर यहाँ वापिस चली आई। स्तियोंकी चित्तवृत्ति हथीके कानके समान चन्ल होती है 
यह क्या तू नहीं जानती १॥ १८४॥ मैं नहीं जानता कि तूने इसका चित्त क्यों नहीं भेदन किया। 
तृ ज्यायमें कुशल नहीं है. किन्तु झशल जैसी जान पढ़ती है। ऐसा कह रावणने शूर्पणखाकों खूब 
डॉट दिखाई॥ १८६॥ इसके उत्तरमे शर्पणखा कहने लगी कि यदि मैं भोगोपभोगकी वस्तुओके 
द्वारा उसका मन अनुरक्त करती तो जो वस्तु वहाँ रामचन्द्रके पास हैं वे अन्यत्र स्वप्नमें भी नहीं 
मिलती हैं ॥| १८७॥ यदि शर-बीरता आदिके द्वारा उसे अनुरक्त करती तो रामचन्द्रके समान शूर- 
वीर पुरुष कहाँ नहीं है। यदि चीणा आदिके द्वारा उसे वश करना चाहती तो चह स्वर समस्त कहा 
और गुणोंमें विशारद है। भूमि पर खंड हुए लोगोंके द्वारा अपनी इथेलीसे सूयमण्डलका पकड़ा 
जाना सरल है, एक वालकभी पाताल लोकसे शेषनागका दरण कर सकताहे॥९८८-९८६॥ और समुद्र 
सह्दित पथिवी उठाई जा सकती है परन्तु शीलबती ख्रीका चित्त कामसे भेदन नहीं किया जा सकता। 
शूर्णखाके बचन सुनकर राबण पापकर्मके उदयसे पुष्पक विमान पर सवार हो भन्त्रीके साथ 
आकाशमार्मसे चल पढ़ा। पुष्पक विमान पर सॉपकी नह कॉचलीकी हँसी करनेवाली निर्मेल पता- 
काएँ फहरा रही थीं उनसे वह लोगोंको यह दंसोंकी पंक्ति हे” ऐसा सन्देह उत्पन्न कर रहा था। 
सुषणेकी बनी छोटी-छोटी घण्टियोके चन्नल शब्दोसे चह पुष्पक विमान दिशाओंकों म्ुखरित कर 
रहा था और मेघोंके साथ ऐसा गाढ़ आलिन्नन कर रहा था मानो बिछुड़े हुए वन्ुओंके साथ दी 
आलिक्वन कर रद्द हो | १६०-१६३ ॥ उस पुष्पक विमान पर जो ध्वजा-दण्ड लगा हुआ था उसके 
अग्रमागसे भेघ खण्डित दो जाते थे, उन खण्डित मेघौंसे 3032 ४कर दूँदे मढ़ने लगती थीं, 
सन्द-मन्द वायु उन्हें उड़ा कर ले आती थी जिससे रावणका नयी सब परिश्रम दूर होता 
जाता था। १६४ ॥ सीतामे उत्सुक दो पुष्पक विमानमे बैठकर जाता हुआ रावण ऐसा दिखाई देता 
था सानो शरद ऋतुके मेघोके बीचमें स्थित नीलमेघ ही हो ॥ १६५॥ जब वह चित्रकूट नामक 
आनन्दृवायी प्रधान बनमे प्रविष्ट हुआ तब ऐसा सन्तुष्ट हुआ मानों सीताके मनमे ही प्रवेश पा थुका 


१३ घ्वजबण्ठाग्र-म० । २ चित्रकूटज्यनन्दन नन्‍्द्नखनम ल० । 





श्षर महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


तदाज्ञयाथ मारीचः पराध्यंसणिनिमितः । भूत्वा हरिणपोतो&सौ सीतायाः स्वमद्शयत्‌ ॥ १९७ ॥ 
त॑ सनोहारिणं इृष्ठा पश्य नाथातिकौतुकम्‌। हरिणश्रिन्नवर्णोंध्यं रक्षयत्यक्षसा मनः ॥ १९८ ॥ 

* इंति सीतावचः श्रुत्वा चिनेत' तस्कुतूहलूद । तदानिनीयया गत्वा राम्ो वामे विधौ विधीः ॥ ३९९ ॥ 
ओवाभझेन वा पदयनू कुव॑न्‌ दूर॑ पुनः छुतिम्‌ | वल्गनू धावन्‌ क्षण खांदन्‌ विभयो वातृगाहरस ॥२००॥ 
हस्तग्राह्ममिवात्मानं इृत्वोडडीयातिदूरगः । दुथा कर्षति मां सायास्रगों वैषोइतिहुअहः ॥ २०१ ॥ 
वदत्नित्यन्वगात्सो४पि झुगोडगाहगनाह्णस्‌ । कुतः कृत्यपरामशः ख्रीवशीकृतचेतसाम्‌ ॥ २०२॥ 
लोकमानो नभो रामस्तनुतामति रुपयन्‌ । तस्थौ तयैव विश्वान्तो घटान्तरगताहिवत्‌ ॥ २०३ ॥ 
'अथातो रामरूपेण परिदृतों दकश्मानद। । सीतामित्वा एरोशटत्वा प्रहितो हरिणो मया ॥ २०४ ॥ 
चारुणीदिर्‌ प्रिये पश्य विस्बमेपांछुमालिनः । सिन्दूरतिरूक॑ न्यस्तं विश्नतीव विराजते ॥ २०५॥ 
आरोह शिकरिकां तस्मादाह् सुन्दरि वन्धुराम्‌। *पुरीगमनकालोअयं व्तते सुखरात्रये ॥ २०६ ॥ 
इत्यवादीरदाकर्ण्य सा सायाशिविकाकृति । विमान पुष्पक मोहादारुरोह घरासुता ॥ २०७ ॥ 
राम॑ वा तुरगारूद्सात्मनं सम प्रदर्शयन्‌ू । महीगतमिव भ्रान्ति जनयनू दुहितुसेहेः ॥ २०८ ॥ 

ताँ झुजन्गीमिवानैपीहुपायेन को वे । पतिल्रताग्रगां पापी मायाचुब्लुवेशञाननः ॥ २०९ ॥ 
क्रमाललड्टामवाप्यैनामवत्ताय॑ । सद्यो मायां निराह्ृत्य ज्ञापितानयनक्रमम्‌र ॥ २१० ॥ 


हो ॥ १६६ ॥ तदननन्‍तर रावणकी आज्ञासे सारीचने श्रेष्ठ मणियोंसे निर्मित हरिणके वच्चेका रूप 
बनाकर अपने आपको सीताके सामने प्रकट किया || १६७॥ उस मनोहारी हरिणको देखकर सीता 
रामचन्द्रजीसे कहने लगी कि हे नाथ ! यह बहुत भारी कौतुक देखिये, यह अनेक वर्णोंवाला हरिण 
हमारे मनको अनुरक्षित कर रहा है।| १६८॥ इस प्रकार भाग्यके अतिकूल द्वोने पर बुद्धि रहित 
रामचन्द्र सीताके वचन सुन उसका छुतहल दूर करनेके लिए उस हरिणकों लानेंकें इच्छासे चल पढ़े 
॥ १६६ ॥ वह हरिण कमी तो गरदन सोड़ कर पीछेकी ओर देखता था, कभी दूर तक लम्बी छलाज 
भरता था, कमी धीरे-धीरे चलता था, कभी दौड़ता था, और कभी निर्भय हो घासके अह्लुर खाने 
लगता था।। २००॥ कप्मी अपने आपको इतने पास ले आता था कि हाथसे पकड़ लिया जावे और 
कमी उछल कर बहुत दूर चला जाता था। उसकी ऐसी चेष्टा देख रामचन्द्रजी कहने लगे कि यह 
कोई मायामय मृग है मुझे «्यथ ही खीच रहा है और कठिनाईसे पकड़नेके योग्य है। ऐसा कहते 
हुए रामचन्द्रजी उसके पौछे-पीछे चले गये परन्तु छुछ समय वाद ही वह उछल कर आकाशांगणम 
चला गया सो ठीक ही है क्योकि जिनका चित ख्रीके वश है उन्हे करने योग्य कार्यंका विचार कहीं 
होता है १ ॥ २०१-२०२॥ जिस प्रकार घड़ेके भीतर रखा हुआ साँप दुखी होता है उसी प्रकार 
रामचन्द्जी आकाशकी ओर देखते तथा अपनी हीनताका वणन करते हुए वहीं पर आश्वर्यसे चकित 
होकर ठहर गये ॥ २०३ | के 
जा निसर रोका हो रखकर बा पास आया और कहने की 
उस हरिणको पकड़कर आगे भेज दिया है ॥ २०४॥ | अब सन्ध्याकाल हो चला | 
यह पश्चिम दिशा सूर्य-विम्बकों धारण करती हुई ऐसी सुशोभित द्वो रही है मानो सिन्दूरका तिलक 
ही लगाये हो ॥| २०५ ॥ इसलिए हे सुन्दरि। अब शीघ्र ही सुन्दर पालकीपर सवार द्ोओ, छुल- 
पूबेक रात्रि वितानेके लिए यह नगरीमे वापिस जानेका समय है॥ २०६॥ रावणने ऐसा कहा तथा 
पुष्पक विमानको मायासे पालकीके आकार बना दिया। सीता आन्तिवश उसपर आरुढ़ हो 
गई || २०७ ॥ सीताको व्यामोह उत्पन्न करते हुए रावण अपने आपको ऐसा दिखाया मानो धोड़ेपर 
सवार प्रथिवीपर रामचन्द्रजी ही चल रहे हो ॥ २०८।॥ इस प्रकार मायाचारमे निधुण डे 
उपाय द्वारा पतित्रताओोमं अग्रगामिनी-श्रेष्ठ सीताको सर्पिणीके समान अपनी ग्ल्युक / 
गया। २०६ ॥ ऋम ऋमसे लड्ढा पहुँचकर उसने सीताकों एक वनके वीच उतारा और श्र दी 


१ अणेतों क०, ग०, ध० । २ पुरोगमन ल्० । ३ कमात्‌ ब० । क्रम छ०् ख० म० | 


अष्टपष्ट परे २६३ 


इन्द्रगीलच्छवि देहं गूहार्थ शिष्यसन्तत्ते: | आचायों वा स तस्याः स्वं सुचिरात्समदर्शयत्‌ ॥ २११ ॥ 
भयेन जया रामविरदोत्यशुचा च सा। अगाद्वाजसुता मूच्छामतिकृच्छूप्रतिक्रियास्‌ ॥ २१२ ॥ 

सद्यः शीलवतीस्पजञद्िया गनगगामिती | विनश्यतीति भीत्वाउसौ जानकी स्वयमस्पृशन्‌ ॥ २१३ ॥ 
विद्याधरीः समाहूय शीताम्वुपवनादिमिः । मूर्च्छामस्या निराइुयुरिति दक्षा व्ययोजयत्‌ ॥२३४ ॥ 
उपायैस्तामिरद्ध॒वमूच्छाधवोचदराखुता । यूर्य काः कः अदेशोध्यमिति शह्ाकुछाशया ॥ २३५॥ 
विद्याधर्यों चर्य लक्षापुरमेतन्मनोहरम्‌ । चनं रावणराजस्प त्रिखण्डाधिपतेरिद्स ॥ २९३ ॥ 

त्वाइशी बनिता छोके न काचित्युण्यमायिनी । महेन्द्रसिव पौछोमी सुभद्नेवादिभुपतिम्‌ ॥ २३७ ॥ 
श्रीमती चज्जजहूं वा लम्ेनं कुरु ते पत्तिम। स्वामिनी सव सौभाग्याह्रावणस्थ सहाद्रियः ॥ २३८ ॥ 
जानकी ताभिरित्युक्ता सुदूना दीनसानसा। कि पौछोम्यादयः शीलमड्वेन ता; पतीन्‌ स्वयस ॥ २३९ ॥ 
भाणेस्योडप्यधिकान्‌ का वा विक्रीणन्ति गुणान्‌ क्रिया । तिखण्डस्थाधिपोडस्लवस्तु पट्खण्डस्यासखिलस्य वा 
कि तेन यदि शीरूस्य खण्डर्न मण्डनस्य मे । आणाः सर्ता न हि आगाः गुणाः प्राणाः प्रियास्ततः ॥२२१॥ 
तद्व्ययात्पाल्यास्येतान्‌ गुणआणान्न जीविकाम्‌ । मूर्तिविनश्वरी यात विनाशमविनश्वरस ॥ २२२ ॥ 
विनदयत्ति न से शील॑ कुलशैंछाजुकारि तत्‌ । दृति अत्युत्तर॑ दृत्वा मृहीत्वा सा बत॑ तवा ॥ २२१ 
चरदिष्यामि न भोक्ष्ये च यावत्न भ्रूयते मया। रामस्य क्षेमवातेति सनसालोच्य सुन्नता॥ २१४ ॥ 
अवबोधितवैधव्यविरुद्धस्वव्पभूपणा । यथार्थ चिन्तयन्त्यास्त सन्तत॑ संखतेः स्थितिम ॥ २२५ ॥ 


दूरकर उसके लानेका क्रम सूचित किया। जिस प्रकार कोई आचार्य अपनी शिष्य-परम्पराफे लिए 
किसी गूढ़ अर्थकों वहुत देर वाद प्रकट करता है. उसी प्रकार उसने इन्द्रनील मणिके समान कान्ति 
वाला अपना शरीर बहुत देर वाद सीताको दिखलाया॥ २१०-२११॥ उस्ते देखते ही राजपुत्री 
सीता, भयसे, लज्जासे, और रामचन्द्रके बिरहसे उत्पन्न शोकसे तीत्र ढुःखका प्रतिकार करनेवाली 
मृच्छांको प्राप्त दो गई॥ २१२॥ शीलघती पतित्नता स्लीके स्पर्शशे मेरी आकाशगामिनी विद्या 
शी्र ही नष्ट दो जावेगी इस भयसे उसने सीताका स्वयं स्पर्श नहीं किया || २१३॥ किन्तु चतुर 
विद्याधरियोंकों बुलाकर यह आदेश दिया कि तुमलोग शीतल जल तथा हवा आदिसे उसकी मूर्च्छा 
दूर करो ॥२१४॥ जब उन विद्याधरियोके अनेक उपायोसते सीताकी मूच्छों दूर हुईं तव शद्भासे व्याकुल- 
हृदय होती हुई वह उनसे पूछने लगी कि आप लोग कौन हैं ! और यह प्रदेश कौन है ९ ॥ २१५॥ 
इसके उत्तरमें विद्याधरियों कहने लगीं कि हम लोग विद्याधरियों हैं, यह मनोहर लझ्ञापुरी है, भौर 
यह तीन खण्डके स्वामी राजा रावणका बन है। इस संसारमे आपके समान कोई दूसरी स्री पुण्यशालिनी 
नहीं है क्योंकि जिस अकार इन्द्राणीने इन्द्रको, सुभद्राने मरत चक्रवर्ती को और श्रीमतीने घजजहकों 
झपना पत्ति बनायाथा उसी प्रकार आप भी इस रावणकों अपना पति बना रही हैं। आप 
सौमाग्यसे महालद्मीके धारक रावणकी स्वामिनी होओ ॥ २१६-२१८।| इस गकार विद्याधरियोके 
कहनेपर सीता बहुत द्वी दुःखी हुईं, उसका सन दीन हो गया। वह कहने लगी कि क्या इद्धाणी 
आदि द्वियों अपना शील भद्गकर इन्द्र आदि पत्तियोको प्राप्त हुई थीं १॥ २१६॥ ऐसी कौनसी 
ख्ियों हैं जो ्राणोसे भी अधिक अपने गुणोको लक्ष्माके वदले वेच देती हो। रावण तीन खण्डका 
स्थामी हो, चाहे छुद्द खण्डका स्वामी हो और चाहे समस्त लोकका स्वामी हो | २२० ॥ यदि वह 
भेरे आसूषण स्वरूप शीलका खण्डन करनेवाला है तो मुके उससे क्या प्रयोजन हैं ? सज्ननोको 
प्राण प्यारे नही, किन्तु गुण आरणोसे भी अधिक प्रिय दोते हैं | २२१॥ मै प्राण देकर अपने इन 
गुणंरूपी आणोंकी रक्षा कहेंगी जीवनकी नहीं। यह नश्वर शरीर भत्ते ही नष्ट हो जाने परन्तु छुला- 
चल्ोंका अनुकरण करनेवाला मेरा शील कभी नष्ट नहीं हो सकता | इस अकार गत्युत्तर देकर उत्तम 
शील ब्रतको धारण करनेवाली सीताने मनसे विचार किया ओर यह नियम ले लिया कि जबतक 
रामचन्द्रजीकी छुशलताका समाचार नही सुन छेँगी तबतक न वोलँंगी ओर 8३ ही कहँगी 
॥ २२२-२२४ ॥| वेधव्यपना प्रकट न हो इस विचारसे जिसने अपने शरीरपर थोड़ेसे ही आभूषण 
रख छोड़े थे वाकी सब दूरकर दिये थे ऐसी सीता वहाँ संतारकी दृशाका विचार करती हुई रहने 


श्टछ भहवपुराणे उत्तरपुराणम््‌ 


प्राहुरासंस्तदोत्पाता लड्स्‍ायां किह्वृरा इव । तद्ध्वंसिकालराजस्थ समन्ताद्यदायिनः ॥ २२६ ॥ 
उत्पन्नमायुधागारे चक्र वा कालचक्रवत्‌ । यश्श्ञालाप्रवद्धस्य वस्तकस्पैव जादवकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तदुत्पत्तिफलस्थास्था नववोरूः खगेशिनः | ज्वलदारं महाचक्र महातोपसजीजनकु॥ २२८ ॥ 

रासों नाम बलो भावी रूक्ष्मणो5प्यनुजातवान्‌। तस्य रूढमतापी तो द्वाप्यमिमुखोदयों ॥ १२९ ॥ 
सीता शीलवती नेय॑ जीवन्ती ते भविष्यति | अभिभूतिः सशीलानामन्रैव फ़लदायिनी ॥ २३० ॥ 
उत्पाताश्र पुरेइभूवन्‌ वहवोड्शुभसूचकाः । छोकट्ठयाहितं वाढमयशश्र युगावधि ॥ २३१ ॥ 

मुच्यतां मंद्षिवर्य यावत्र* चैद॑ रढिसृच्छति | इति युक्तिमती वाणीमुक्तो सन्न्यादिमिस्तदा ॥ २३२ ॥ 
प्रत्यभाषत छक्लेशों यूय॑ युक्तिविरोधि किम्‌। अस्कृत्या वद्तेवं घ अत्यक्षे का विचारणा ॥ २३३ ॥ 
चरण समुत्पत्नं सीतापहरणेन से । "पट्खण्डार्धाधिपत्य॑ व तेन चिन्त्यं करस्यितम॥ २३४ ॥ 
स्वयं गृह्ागतां लक्ष्मी हन्यात्पादेन को विधीः । इति तद्लापितं भ्रुल्वा व्यरमन्‌ हितवादिनः ॥ २३५॥ 
इतः परिजनों राम॑ मायामणिरगाजुगम्‌ । विपिने नप्टव्ग्भागं सूर्येडस्ताचलमेयुपि ॥ २१६ ॥ 
भदृट्टान्विष्य सीतां व वैमनस्पसगाचराम्‌ । सद्य टस्तनोवियोंग्रोडपि स्वामिनः केन सहते ॥ २३० ॥ 
भानावुदयमायाति मत्य॑लोकैकचक्लुपि । ध्वान्ते भियेव नियाते दलन्तीप्यव्जराशिएु ॥ २३८ ॥ 
घटामदति कोफानां युग्मे युग्महिपा सुदा । अर्भः शब्देन वा योग साधुना जानकीप्रियः ॥ २३५९ ॥ 
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लगी || २९४ || उसी समय लक्षामे उसे नष्ट करनेवाले यमराजके किंकरोंके समान सय उत्पन्न करने- 
बाल्े अनेक उत्पात सव ओर होने लगे ॥| २२६ |॥ जिस कार यत्रशालामें बँबे हुए चकराके समीप 
हरी घास उत्पन्न हो उसी प्रकार रावणकी आयुधशालामें कालचक्के समान चकरत्ञ प्रकट हुआ। 
विद्याधरोंका राजा रावण उसके उत्पन्न होनेका फल नहीं जानता था--उसे यह नहीं माद्ुम था कि 
इससे हमारा ही घात होगा अतः जिसके अरोंका समूह देदीप्यमान हो रहा है ऐसे उस महाचक्रने 
उसे वहुत भारी सन्तोष उत्पन्न किया || २९७-श२८॥ 

तदनन्तर मन्त्रियोने उत्ते सममाया कि 'रामचन्द्र होनहार वलमद्र हैं, और उनका घोढा 
भाई लद््मण नारायण होनेवाला है। इस समय उन दोनोंका प्रताप बढ़ रहा हैं और दोनो ही मदद 
अश्युदयके सन्‍्मुख हैं। सीता शीलवती ख्रीहै, यह जीते जी तुन्द्यारी नहीं होगी। शीलवान्‌ पुरका 
तिरस्कार इसी लोकमे फल दे देतों है। इसके सिवाय नगरमें अश्ुभकी सूचना देनेवाले वहुत भारी 
उत्पात भी हो रहे हैं इसलिए दोनों लोकोमें अदित करने एवं युगान्ततक अपयश बढ़ानेवाले इस 
झुकार्यकों उसके पहले दी शीघ्र छोड़ दो जबतक कि यद्द वात सरवेश्न प्रसिद्धिको प्राप्त होती है? । इस 
प्रकार मन्त्रियोंने युक्तिते भरे वचन रावणसे कद्दे। रावण अत्युत्तरमें कहने लगा कि इस तरह भाप 
लोग बिना छुछ सोचे-विचारे दी युक्तिविरुद्ध चचन क्यों कहते हैं ! अरे, मत्क्ष चस्तुमं विचार 
करनेकी क्या आवश्यकता है? देखो, सीताका अपइरण करनेसे ही मेरे चक्रत्ञ अकट हुआ है, 
इसलिए अब तीन खण्डका आधिपत्य मेरे हाथमे ही आगया यह सोचना चाहिये। ऐसा कौन 
होगा जो घरपर आई हुई लक्ष्मीको पैरसे ठुकरावेगाः। इस प्रकार रावणका उत्तर सुनकर हितिका 
उपदेश देनेवाले सब सन्त्री चुप हो गये ॥ २९६-९३४॥ है 

इधर रामचन्द्रजी मणियोंसे वने मायामय सृगका पीछा करते-करते चनमे बहुत आगे चले 
गये वहाँ थे दिशाओंका विभाग भूल गये और सूर्य अस्ताचलपर चला गया। परिवारके 
उन्हें तथा सीताको वहुत ढंढ़ा पर जब बे न दिखे तो बहुत ही खेद-खिन्न हुए। सो ठीक ही है 
क्योंकि शरीरका वियोग तो सह्दा जा सकता है परन्तु स्वामीका वियोग कौन सह सकता डर 
५३७॥ सबेरा होनेपर मलुष्य-्लोकके चछुस्वरूप सूयेका उदय हुआ, अन्य मानों 
भाग गया, कमलेके समूह फूल उठे, राज्िके कारण परस्पर ईद कट रखनेवाले चकवा-चक्वियोंि है अगबा योके 
युगल हर्षसे मिलने छगे ओर जिस प्रकार अर्थ निददोष शब्दके साथ संयोगको म्राप्त होता 


पद्खण्डत्याधिप्त ० ३ सबस्तनोि ख०्पहा सतोगिश० | 





१-नातैव घ० ।-नान्ेदं ख०,ग०,। २ 


अष्टपष्टे प्चे २६५ 


स्वयं परिणनेनाए भारकरों दिवसेन वा। इष्ठा त॑ मझिया क्रेति नूपः अशच्छ साकुछः ॥ २४० ॥ 
देव देवी च देयो था नास्मामिरवछोकितः । देवी छायेव ते तस्मात्तमवैषीति सोउभ्यधात्‌ ॥ २३१ ॥ 
१६6 तद्गबचनालच्धरन्पा राम समभद्दीत्‌। मूच्छो सीतासपकीव सोहयन्ती सनः क्षणम्‌ ॥ २४२ ॥ 
ददा शीतक्रिया सीतासखीव सहसा नृपस्‌ । व्यश्लेपयचतः सोअपि क्व सीतेति प्बुददान्‌ ॥ २४३ ॥ 
देवी परिमनः सर्वः समन्तात्मतिभूर॒हम । अन्वेषयन्‌ विकोक्योच्॒रीय चंशविदारितम्‌ ॥ २७७ ॥ 
तस्पास्तदा तदानीय राघवाय समर्पंयत्‌। उच्रीयांशुक॑ देब्या भवस्येत्तदितः कुतः ) २४५ ॥ 

इति विज्ञातततात्व श्लोकष्याकुलमानसः । सहाहुजस्ततशिन्तां इुवेजयुवाश्वरः स्थितः ॥ २७६ ॥ 

तम्क्षणे सम्भ्रमाक्रान्तो वूत्तो दशरथान्तिकात्‌ । त॑ प्राष्य विनतो सूप कार्यमित्यममाषत ॥ २४७ ॥ 
शृष्टील्या रोहिणी राह्दी प्रयाते गगनान्तरम्‌ । एकाकिन सुपारांछुं भ्राम्यन्तं समकोकिषि ॥ १४८ ॥ 
स्वप्ते कि फलमेतस्पे्यन्चयुडक्त महीपतिः । पुरोहितमसौ चाह सीतामच दुशाननः ॥ २४९ ॥ 
गृहीलवायात्स सायावी रामः स्वामी व कानने । ता समस्वेषितु' शोकादाकुछो भ्राग्यति स्वयम्र्‌ ॥२५०॥ 
मदक्षु दूशमुखादेतआपणीयमिति स्फुटम्‌ । तद्राजाशागतो»्स्मीति लेखगर्भकरण्डकम्‌ ॥ २५३॥ 
न्यधाघाम्रे तदादाय शिरसा रघुनन्दनः । विसोच्य पत्नमत्रस्थं स्ववमित्यमवाचयत्‌ ॥ २५१ ॥ 

इतो विनीतानगरात्‌ श्रीसतः भ्रीमतां पति; । प्रेमप्रसारितात्मीयश्ुजाम्यां स्वत्रियात्मजौ ॥ २७३ ॥ 


सूर्य दिनके साथ आ मिलता है उसी प्रकार जानकीबछम रामचन्द्रजी परिवारके लोगोंके साथ 
आ सिले। परिजनकों देखकर रांजा रामचन्द्रजीने बढ़ी व्यप्रतासे पूछा कि हमारी प्रिया-सीता कहाँ 
है] परिजनने उत्तर दिया कि दे देव | हम लोगोने न आपको देखा है और न देवीको देखा है। 
देवी तो छायाके समान आपके पास ही थी अतः आप ही जाने कि वह कहाँ गई १ इस प्रकार 
परिजनके प्रवेश पाकर क्षण भरके लिए सनको मोद्वित करती हुई सीताकी सपत्ञीके समान 
भूच्छाने रामचन्द्रको पकड़ लिया--उन्‍्हे सू्च्छा आ गई।। २१६-२४२।] तदनन्तर-सीताकी सखीके 
समान शीतोपचारकी क्रियाने राजा रामचन्द्रको मूच्छासे जुदा किया और सीता कहाँ है? ९ ऐसा 
कहते हुए वे प्रचुद्ध-सचेत दो गये || २०१॥ परिजनके समस्त लोगोने सीताको प्रत्येक वृक्षके नीचे 
खोजा पर कहीं भी पता नहीं चला | हाँ, किसी बंशकी माड़ीमे उसके उत्तरीय वद्धका एक टुकड़ा 
फटकर लग रहा था परिजनके लोगोंने उसे लाकर रामचन्द्रजीको सॉप दिया। उसे देखकर वे कहने 
लगे कि यह तो सीताका उत्तरीय वल्न है, यहाँ कैसे आया (॥ २४४-२४५ | थोड़ी ही देरमें राम- 
घन्द्रजी उसका सब रहस्य ससम गये । उनका हृदय शोकसे व्याकुल द्ो गया और वे छोटे भाईके 
साथ चिन्ता करते हुए वहीं बैठ रहे॥ २४६॥ उसी सम्रय संन्रमसे भरा एक दूत राजा दशरथके 
पासदे आकर उनके पास पहुँचा और मस्तक झुकाकर इस प्रकार कार्यका निवेदन करने लगा 
॥२४७।। उसने कद्दा कि आज महाराज दशरथने स्वप्न देखा है कि राहु रोहिणीको हरकर के 
आकाशमें चला गया है और उसके विरद्मे चन्द्रमा अकेला दी वनमे इधर-उधर अमण कर रहा है | 
स्वप्न देखनेके बाद ही (मद्दाराजने पुरोद्ितसे पूछा कि इस स्वप्नका क्या फल्न है? ! पुरोहितने उत्तर 
दिया कि आज मायावी रावण सीताको दरकर ले गया है और स्वामी रामचन्द्र उसे खोजनेके लिए 
शोकसे आकुल हो घनमें स्वयं भ्रमण कर रहे हैं | दूतके मुखसे यह समाचार स्पष्ठरुपसे शीघ्र ही 
उनके पास भेज देना चाहिये। इस प्रकार पुरोहिितने भद्दाराजसे कद्दा और मद्दाराजकी आज्ञानुसार 
मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा कह दूतने जिप्तमे पत्र रखा हुआ था ऐसा पिटारा रामचन्द्रके सामने रख 
दिया । रामचन्द्रने उसे शिरसे लगाकर उठा लिया और खोलकर भीतर रखा हुआ पत्र इस प्रकार 
घाँचने लगे || २४८-२४२ || उसमे लिखा था कि इधर लच््मीसम्पन्न अयोध्या नगरसे लक्ष्मीचानोके 
स्वामी महाराज दृशरथ भेससे फैलाई हुई अपनी दोनों मुजाओके द्वार अपने प्रिय पुत्रोंका आलि- 
ज्ञनकर तथा उनके शरीरकी कुशल-चाता पूछकर यह भाज्ञा देते हैं कि यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर 


१ अथ कृ०; खण गु० || 


२६६ महाएुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


परिष्वज्याजुयुन्याज्ञक्षेमवाता ततः परम्‌ । इद्साज्ञापयत्यन्न दक्षिणाव्ध्यन्तरस्थिताः ॥ २५४ ॥ 
पदपद्चाइन्महाद्वीपाश्रक्रवत्य॑नुवर्तिनः । केशवाश स्वमाहात्यात्तदद्ध॑परिरक्षिण: ॥ २५५ ॥ 
द्वीपोडरित तेषु छड्टास्यासिकूटाद्रिविभूषितः । तस्मिनू विनमिसन्तावविद्याधरधरेशिनाम्‌ ॥ २५१॥ 
धततुष्टये व्यतिक्रान्ते प्रभापाठनलोलुपे* । रावणार्यः खको छोककण्टकः ख्रीपु छम्पट। ॥ २५७ ॥ 
ततोड5भूदुन्यदा तस्य नारदेन रणेच्छुना। रूपछावण्यकान्त्यादिकथित॑ क्षितिजाशितस्‌ ॥ २५८ ॥ 
तदैव मदनामोधवाणनििश्नमानसः । पौलस्त्यों ध्वस्तधीषैयों मायावी न्यायदूरगः ॥ २०९ ॥ 
*अनन्यवेधमागत्य सोपाय॑ स्वाँ पुरी सतीम। अनैषीद्यावदस्माकसुद्योगसमयों भवेत्‌ ॥ २६० ॥ 
तावत्स्वकायसंरक्षा कर्त॑व्येति प्रिया अ्रति | आहिणोतु कुमारोहर्थ दूत स्व॑ धीरयज्निति ॥ २६३ ॥ 
पिलृछेखार्थमाध्याय रुदशोकः क्रुधोदवतः । अन्तकस्याइमारोहं स छट्टेशः किमिच्छति ॥ २६२ ॥ 
शशस्य सिंहपोलेन किं विरोधेडस्ति जीविका । सत्यमासच्नरृत्यूनां सच्यो विध्व॑सन॑ मतेः ॥ २६३ ॥ 
हत्युद्धतोदिते; कोपसाविश्वक्रेषय लक्ष्मण: । जनको भरतः शबुप्तथ उतद्वृत्तकश्रुतेः ॥ २६४ ॥ 
सम्प्राप्य राघवं सोपचारमालोक्य युक्तिमद्‌ । वाक्यैः शोक॑ सम॑ नेत्‌' तदेवं ते समब़ुबन्‌ ॥ २१५॥ 
चौयेंण रावणस्वैव परदारापह्ारिणः । पराभवः परिद्षोग्धा हुरात्मा$धर्मवत्तनः ॥ २६६ ॥ 
सीताश्ञापेव दाह्योडसौ निर्विचार्यमकारयक्रत्‌ । महापापक्कतां पापमस्मिन्नेव फ़लिष्यति ॥ २६७ ॥ 
उपायश्रिन्त्यत्तां कोषपि सीताप्रत्ययनं प्रति । इंति तैबोघितो” रामः सुप्तोत्यित इवासवत्‌ ॥ २६८ ॥ 


समुद्रके बीचमें स्थित छप्पन महाद्वीप विद्यमान हैं जो चक्रवर्तीके अलुगामी हैं. अर्थात्‌ उन सबमे 
चक्रवर्तीका शासन चलता है। नारायण भी अपने भाद्ात्ययसे उन ट्वीपोमेसे आपे द्वीपोंकी रहा 
करते हैं | २५३-२०५॥ उन द्वीपोंमें एक लड्ढा नामका द्वीप है, जो कि त्रिकूटाचलसे सुशोमित है। 
उसमें क्रम-ऋमसे राजा विनसिकी सन्तानके धार विद्याधर राजा, जो कि प्रजाकी रक्षा करनेमें सदा 
तत्पर रहते थे, जब व्यतीत हो चुके तब रावण नामका वह दुष्ट राजा हुआ है जो कि लोकका कष्टक 
भाना जाता है और ख्लियोंमें सदा लम्पट रहता है॥| २५६-२५७। तदेनन्‍्तर युद्धकी इच्छा रखने 
घाले मारदने किसी एक दिन रावणके सामने सीताके रूप लावण्य और कान्ति आदिका वर्णन किया। 
उसी समय रावणका मन कामदेचके अमोघ वाणोंसे खण्डित हो गया। उसकी बुद्धिकी धीरता 
जाती रही। न्यायमार्गसे दूर रहनेवाला वह भायावी जिस तरह किसी दूसरेको पता न चल सके 
* इस तरह-गुप्तरूपसे आकर सती सीताको किसी उपायसे अपनी नगरीमे ले गया है सो जबतक हम 
लोगोंके उद्योग करनेका समय आता है तबतक अपने शरीरकी रज्ञा करनी चाहिये इस अकार प्रिया- 
सीताके प्रति उसे सममानेके लिए छुमारकों अपना कोई श्रेष्ठ दूत भेजना चाहिये!। ऐसा महाराज 
दशरथने अपने पत्रमे लिखा था। पिताके पत्रका मतलब सममाकर रामचन्द्रका शोक तो रुक गया 
पस्तु वे क्रोषसे उद्धत हो उठे । वे कहने लगे कि क्या रावण यमराजकी गोदमे चढना बाइता है 
॥ श्व८-२६२॥ सिंदके बच्चेके साथ विरोध करनेपर क्या खरगोशका जीबन वंच सकता है! सच 
है कि जिनकी सत्यु निकट आ जाती है उनकी बुद्धि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है॥ २६३१॥ इस कार 
रोष भरे शब्दों द्वारा रामुचन्द्रने क्रोध प्रकट किया। तदनन्तर-लक्मण, जवक, भेरत और शब्रुप्न यह 
समाचार सुनकर रामचन्द्रजीके पास आये और बढ़ी विनय सद्दित उनसे मिलकर युक्तिपूण 23 
द्वारा उनका शोक दूर करनेके लिए सब एक साथ इस प्रकार कहने लगे॥ २३४-९६४॥ 
कहा कि रावण चोरीसे परज्ली हर कर ले गया है इससे उसीका तिरस्कार हुआ है! कु दर 
चाला है, दुष्ट है और अधर्मकी प्रवृत्ति चलानेवाला है। उसने चूंकि बिना विचार किये ही है 
झकाये किया है अतः वह सीताके शापसे जलने योग्य है। भद्दापाप करनेवालोंका हे ः 
लोकमें फल देता है॥ २६६-२६७॥ अब सीताको वापिस लानेका कोई उपाय सोचना 

इस प्रकार उन सबके द्वारा सममाये जानेपर रामचन्द्रजी सोयेसे उठे हुएके समान सावधान 
हलक की पक पलक 





१ ज्ोलुपः | २ अनन्यवेष ल्ञ० । ३ तद्इत्तवभुतः ल० | ४ वंधितों ल० । 


अष्टपष्ट प्‌, २६७ 


तल्काले सेचरहन्ट्ट दौयारिकनिवेद्तिस्‌। शृपाजुगतसागत्य यथोचितस 'छोकत ॥ १६९ ॥ 
भविष्यहलदेबो४पि कृततद्ोगसन्पदः । एतदागमर्न फस्मात्कौ सवन्तौ कुमारकौ ॥ २७० ॥ 
इत्यन्ययुटक्त सुग्रीवस्तत्रेद सम्पगमवीत्‌। खगाद्रिदृक्षिणश्रेण्यां पुर किलकिलाहयस्‌ ॥ २७१ ॥ 
तदधीणों बलीन्प्ास्य्ो विर्यातः सच्रेष्वसौ । प्रियह्लु सुन्दरी तस्य प्रिया तस्यां तनूझवौ ॥ २७२ ॥ 
इालिसुप्रीयतामानावजायावहि भूभुजाम । पित्य्ंपरतेडजायताअजस्याधिराजता ॥ २७३ ॥ 

ममापि थुवराजत्वमजनिष्ट क्रमागतस्‌। एवं गच्छति तत्स्थानमपहत्य सद्प्ज।॥ ३७४ ॥ 
लोभाकान्ताशयों देशान्‌ स निर्वासयति सम भास्‌ । एपोडपि दक्षिणश्रेण्यां विधुक्कान्तापुरेशिनः ॥२७५॥ 
प्रभक्षनसगाधीशत्तनृणी5मिततेजवाक्‌ । त्रिधाविद्योइ्षनादेब्यामव्याहतपराक्रमः ॥ २७६ ॥ 
नमभ्रक्माराणां समुदाये परस्परम्‌। कदाचिदात्मविधानामनुभावपरीक्षणे ॥ २७७ ॥ 
विनयादेगिरेसृति कम विन्यस्य दृक्षिणण्‌ । वामपादेन भार्वन्तमपहाय पुनस्तदा ॥ २७८ ॥ 
भ्सरेणुप्रमा् स्व॑ शरीरमक्तारुतम्‌ । ततः प्रति विधेशैविस्मयाहितमानसेः ॥ २७९ ॥ 
अशुमानिति एपेण निर्सिलेरभ्यधाय्ययस्‌ । पीतब्याकरणास्मोधि; सखा प्राणाधिकों मम ॥ २८० ॥ 
गत्वा फदाचिदेतेन सह सम्मेदपर्चतम | सिद्धकूटामिथे तीर्थक्षेत्रेषहे॑तिमा बहू; ॥ २८१ ॥ 

अभ्यच्ये भक्त्या वन्दित्वा स्थितो5स्मिनू छुभभावनः । जठामुकुदसन्धारी 'मुक्तायज्ञोपपीतकः ॥२८२॥ 
फापाययद्ध; फक्षावउम्बिरत्नकमण्डलुः । करोद्धुतातपन्नाणो नेष्टिकम्रह्मसद्मतः ॥ २८४॥ 

नारदों * विश्विपारुटों रैद्धध्यानपरायणः | अवतीर्य नभोभागात्परीत्य जिनसन्दिरम ॥ २८४ ॥| 


गये ॥ २६८॥ उसी समय द्वारपालोने दो विद्याधरोंके आनेका समाचार कहा। राजा रामचन्द्रने 
उन्हें भीतर घुल्ञाया और उन्होने योग्य विनयके साथ उनके दर्शन किये ॥ २६६॥ होनदार बलभद्र 
रामचन्द्र भी उनके संयोगते हर्षित हुए और पूछने लगे कि आप दोनों कुमार यहाँ कद्दोंति आये 
हैं) और आप कौन हैं ( इसके उत्तरमे सुप्रीय कहने लगा कि विज्ञयाधे पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमे एक 
किलकिल नामका नगर है । विद्याधरोमे अतिशय प्रसिद्ध बलीन्द्र नामका विद्याधर उस नगरका 
स्वामी था। उसकी प्रियब्ुसुन्दरी नामकी ख्री थी। उन दोनोंके हम बाली ओर सुप्रीय नामके 
दो पुत्र उत्न्न हुए। जब पिताका देह्दान्त हो गया तब बड़े भाई बालीको राज्य आ्राप्त हुआ और 
मुमेः ऋ्रमप्राप्त युवराज पद मिला। इस प्रकार छुछ समय व्यतीत होने पर मेरे बढ़े भाई वालीके 
हृद्यकों लोभने धर दवाया इसलिए उसने मेरा स्थान छीनकर मुझे; देशसे बाहर निकाल दिया। 
यह तो मेरा परिचय हुआ अब रहा यह साथी। सो यह भी दक्षिण श्रेणीके बिधुत्कान्त नगरके 
स्थामी प्रभज्ञन विद्याधरका अमिततेज नामका पुत्र है। यह तीनो प्रकारकी विद्याएँ जानता है, 
अज्ञना देवीमें उत्पन्न हुआ है, और अखण्ड पराक्रमका धारक है | २७०-२७६॥ किसी एक समय 
विद्याधर-छुमारोके समूहमे परस्पर अपनी-अपनी विद्याओके माह्मत्यकी परीक्षा देनेकीबात निश्चित 
हुईं। उस समय इसने विजयार्थ पर्वतके शिखर पर दाहिना पैर रखकर बायें पैरसे सूरयके विमानमें 
ठोकर लगाई | तद्नन्तर उसी क्षण चसरेणुके प्रमाण अपना छोटा-सा शरीर बना लिया। यह देख, 
विद्यापरोंके चित्त आश्चर्यसे भर गये, उसी समय समस्त विद्याधरोंने बढ़े दर्षसि इसका “अणुमान! 
यह नाम खबखा। इसने विक्रियारूपी समुद्रका पान कर लिया है अर्थात्‌ यह सब ग्रकारकी 
विक्रिया करनेमे समय है, यद मेरा आणोसे भी अधिक प्यारा मित्र है ॥| २७७-२८०॥ मैं किसी 
एक दिन इसके साथ सम्मेद्शिखर पेतपर गया था यहाँ सिद्धकूट नामक तीथ्थकषेत्रमे भ्रहन्त 
भगवानकी बहुत'सी प्रतिमाओकी भक्ति पूवेक पूजा बन्दनाकर वहीँपर शुभ भावना करता हुआ 
बैठ गया। उसी समय वह्दॉपर पिमानमे बैठे हुए नारदजी आ पहुँचे । वे जटाओका सुदठट धारण 

कर रहे थे, मोतियोंका यज्ञोपबीत पहिने थे, गेरुवा चस्लोसे झुशोमित थे, उनकी वगलमे रक्षोंका 

फस्रण्डछ लटक रहा था, वे द्वाथमें छत्ता लिये हुए थे, नैप्चिक शक्वाचारी थे, और सदा रौद्गध्यानमें 


१ यथातिमत ह्ञ० (१ )। २ शुभयशोपवीत॒कः छ० | ३०5विशिखारुद; ल० | ( विमानाल्‍्दः ) । 
इ्प 


3 महापुरुणे उत्तुराणम्‌ 


समुपाविक्षदेकश्र जिनस्तवनपूरवंकस्‌ । समुपेत्य तममप्राक्षं कि सुने स्थाचमाव्मनः ॥ २८५ ॥ 
सम्पचते न वेत्येतद्चवादबवीदसो । रामरक्षणयोरद्भरतरदामिताचिराद ॥ १८३ ॥ 

भविष्यति कृतग्रेषणस्थ तास्याँ तवेप्सितम्‌। सम्पत्स्यते व ततोष्ये किब्िद्वामनोरमाम्‌ ॥ २८७॥ 
विहरन्ती वने चीक्ष्य राचणों मायया5प्रद्दीत्‌ । तद्रामल॒क्मणावद्य छड्शाभिगमनोचितस्‌ ॥ २८८ ॥ 
अन्वेषितारी पुरुष तिष्ठतः स्वार्थसिदये | इति तहचनाचोपाहेवास्मि त्वाँ प्रतीयिव ॥ २८९ ॥ 
तौ च तद्दचनाव्पूजासुचितां चक्रतुस्तयोः । अथ विज्ञापयामास प्रभक्षततनूद्धवः ॥ २९० ॥ 
तवादेशो5स्ति चेह्देब्या; स्थानसन्वेषयास्यहम्‌ । तत्मत्ययाथमास्येयससिज्ञानं महीपते ॥ २९१ ॥ 
इति तेनोक्तमाकण्य॑ विनस्यन्वयसेन्दुना | यथामिग्रेतमेतेन असेत्स्यत्यस्तसंद्यस्‌ ॥ २९२ ॥ 

इति भत्ता स्वनासाइसुद्विकां मत्मियेश्शी । वर्णादिमिरिति ज्यक्तसुक्त्वा तस्मै ददो चुप: ॥२९१॥ 
स्‌ रामचरणास्भोज विनम्य गयनान्तरस । समुत्पत्य समुछहुय समुद्धं सन्रिकृटकम्‌ ॥ २९४ ॥ 
द्विषट्कयोजनायासं नवयोजनविस्तृतस्‌ । द्वानिशवगोपुरोपेत॑ रक्रआकारवेष्टितम्‌ ॥ २९५ ॥ 
नानाभवनसंकीर्ण सणितोरणभास्वरस्‌ । महामेरुससुच्तुह रावणवासभाजितस्‌ ॥ २९६ ॥ 
भल्िपुंस्कोकिजालापैलंसत्कुसुमपत्लबेः । सरागद्मासं गायदूमिरिवोद्यानैममनोहरस्‌ ॥ २९७ ॥ 
छड्लानगरमासाद सीतान्वेषणतत्परः । ग्रहीतश्रमराकारो दशाननसभागृहम्‌ १ ॥ २९८ ॥ 
इन्द्रजितूप्सुखान्‌ सूपकुमारान्‌ वीक्ष्य सादरस । मन्दोदरीमरत्येतद्वनिताश्व निरूपयन्‌ ॥ २९९ ॥ 
नताखिलखगाधीशमौकिमाछाचितक्रमस्‌ । मध्ये सिंहासनं सिहविक्रम॑ धक्रसन्तिसस्‌ ॥ ३०० ॥| 


तत्पर रहते थे । उन्होने आकाशसे उतरकर पहले तो जिन-मन्दिरोंकी अदक्षिणा दी, फिर बिनेरद 
भगवानका स्तवन किया और तद्नन्तर वे एकान्त स्थानमे बैठ गये । मैंने उनके पास जाकर पूछा कि 
है मुने | क्या कभी मुझे अपना पद भी प्राप्त हो सकेगा १ इसके उत्तरमे उन्होने कहा कि राम और 
लक्ष्मणका बहुत द्वी शीध्र आधे भरतका स्वामीपना प्रकट होनेवाला है ॥२८१-२८६।॥ यदितू 
उनके दूतका कार्य कर देगा तो उन पोनोंके द्वारा तेरा मनोस्थ सिद्ध दो जावेगा। उन्हे दूत भेजने 
का कार्य यों आ पढ़ा है कि रामकी स्नी पनमे विद्वार कर रही थी उसे रावण छुल पूर्वक हरकरले गया 
है। इसलिए आज राम और लक्ष्मण अपना काये सिद्ध करनेके लिए लड्ढा भेजने योग्य क्रिसी 
पुरुषकी खोज करते हुए वैठे हैं| इस प्रकार नारदके वचन सुनकर हे देव ! बड़े सत्तोषते हम दोनो 
आपके पास आये है | २८७-२८६॥ दोनो विद्याधरोके उक्त वचन सुनकर राम-लक्ष्मणने उनका 
उचित सत्कार किया। तद्नन्तर अमक्षनके पुत्र अणुमान्‌ ( हलुमान्‌ ) ने प्राथना की कि यदि झापकी 
श्राज्ञा हो तो मैं सीता देवीके स्थानकी खोज करेँ। दे राजव्‌! देवीको विश्वास उतन्न कराने 
लिए आप कोई चिह॒ वतलाइये ॥ २६०-२६१॥ इस अकार उसका कहा सुनकर 

विश्वास हो गया कि विनमिके वंशरूपी आकाशके चन्द्रमास्वरूप इस विद्याधरके द्वारा दमारा 
अभिप्राय निःसन्देह सिद्ध हो जावेगा ॥ २८२॥ ऐसा मान राजाने मेरी ग्रिया रुप रहे आदिम 
ऐसी. है यह स्पष्ट बताकर उसके लिए अपने नामसे चिह्नित स॒द्रिका ( अंगूठी ) दे दी॥ २६३॥ 
अणुमान्‌ रामचन्द्रके चरण-कमलोंको नमस्कार कर आकाशके बीच जा उड़ी और समुद्र तथा 
त्रिकूटाचलको लांघकर लझ्ढा नगरमे जा पहुँचा। वह लड्ढा नगर बारह योजन लम्बा और नो योजन 
चौढ़ा था, वत्तीस गोयुरोसे सद्दित था, रोके कोटसे युक्त था, मद्दामेरके समान ऊँचा था, का 
भहल्लोसे सुशोभित था, एवं जिनमे अमर और पुंस्कोकिलाएँ मनोहर शब्द कर दही है तथा फूल 0) 
पत्ते सुशोभित हैं अतएव जो राग तथा दासके साथ गाते हुएसे जान पड़ते हैं ऐसे वाग 
मनोहर था, ऐसे लड्ढा नगरमें जाकर सीताक्ी खोजमे तत्पर रहनेवाले अणुमानने भ्मरका एप 
लिया और क्रम-क्मसे वह रावणके समाग्रद, इन्द्रोजत्‌ आदि राजछुमारों तथा मन्दोदरी आई 
राबणकी खियोको बड़े आदरसे देखता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ रावण विद्यमान था॥ २६४-२६६ ॥ 
तदूनन्तर नमस्कार करते हुए समस्त विद्याधर राजाओंके मुझुटोकी माल्राओंसे जिसके चरण: 
“7 5 प्रतीत छः गण सः ग०, ध० । प्रतीय वा क० । अतीय ख० | ३ नमः ल०। ३ समायदे मकर सश | 


अष्टप्ट पे श्द६ 
भीलादिमिव गशोरुतरर क्ष महीरुहैः । "दोधूयमानमालोक्य रावणं रावितद्धिपस ॥ ३०१ ॥ 
अह्ो पापस्य को5प्येप विपाको5यमपीदशः । किरू घिग्थसंसुललइष्य परदारासिलाघुक; ॥ ३०२ ॥ 
ध्रुव॑ तत्तारदेनोक्तमकारुमर॒णं ध्रुवम्‌। सावीति भावयन्‌ सीता तस्सभायासलक्षयन्‌ ॥ ३०३.॥ 
सन्दसन्दप्मे भानौ दीने सति दिनात्यये | सहायसम्पदं शायों सन्‍्वानः सम्पदावहाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
डदयास्तमयौ निश्य॑ देहिनासिति रावणस्‌ | रविययो निरूष्येव समन्‍्तादिति चिन्तयन्‌ ॥ ३०५ ॥ 
दूतों रासस्थ गत्वाउन्तःपुरपश्चिमगोपुरस । भारु छोकमानो<य॑ श्रभरारावराजितस्‌ ॥ ३०६ ॥ 
पन॑ सपेतुंक नास नन्‍दुन॑ नन्‍्दनोपसस्‌। फलप्रसवभारावनप्नकम्रमहीरहैः ॥ ३०७ ॥ 
सन्दुगन्धवद्ोदूृतनानापसवपांशुमिः । कृतकाद्विसरोवापीछतालालितसण्दपैः ॥ ३०५ ॥ 
मदनोहीपनैदेशरन्यैश्वातिमनोहरम्‌ । दृषटट तन्न सनाक्‌ स्थित्वा सप्रमोदः सकौतुकः ॥। ३०९ ॥ 
तम्रैकस्मिन्‌ समासशदेशे विद्याधरीजनैः । सामादिभिवेशीकतु मिन्निताकारवेदिभिः ॥ ३१० ॥ 
परीता शिश्षिपाध्माजमूले शोकाकुलीकृताम्‌ । ध्यायन्ती निर्तां झत्वा शीत्वांपि कुछरक्षणे ॥ ३११ ॥ 
सयक्षां शीलमालां घा समालोक्य धरात्मजाम्‌ | इय॑ सा रावणानीता सीता ज्ञातामिवर्णितैः ॥ ३१२ ॥ 
अभिक्षनैरंपेल्द्रेण मम पुण्योद्यादिति । तदर्शनसमुत्पन्नरागों रावणपापिना ॥ ३१३ ॥ 
कल्पवलीव दावेन तापितेय॑ सतीत्यकम। शोकामितप्तचिंतोंडपि नीतिसार्गविद्ञारदः ॥ ३१४ ॥ 


कमल पूजित हैं, जो सिंदासनके मध्यम बैठा है, सिंहके समान पराक्रमी है, इन्द्रके समान है, 
हुरते हुए चमरोसे जो ऐसा जान पड़ता है. मानो गद्जाकी विशाल तरज्ञोंसे सुशोभित नीलाचल ही 
हो और जिसने समस्त शय्रुओ्ओोंकों रुला दिया है ऐसे राबणकों देखकर अणुमानने सोचा कि इस 
पापीके यह ऐसा ही विचित्र कर्मका उदय है. निससे ओरित हो इसने धर्मका उल्लंघनकर परल्लीकी 
इच्छा की ॥ ३००-२०२॥ नाखने जो कद था कि इसका अकालमरण होनेवाला है सों ठीक हीं 
कहा था। इस प्रकार विचार करते हुए अणुमानने रावणकी सभामें सीता नहीं देखी || २०३ ।। धीरे- 

सूर्यकी प्रभा सन्द पड़ गई, दिन अस्त हो गया और सूये रावणके लिए यह सूचना देता हुआ 
ही मानो अस्ताचलकी ओर चला गया कि संसारमें जितने सहायक हैं. वे सब प्राय) सम्पत्तिशा- 
लियोकी ही सहायता करते हैं और संसारमे जितने प्राणी हैं. उन सबका उदय और अस्त नियमसे 
होता है॥ ३०४-३०५॥ इस प्रकार सव ओरसे चिन्तवन करता हुआ बह रामचन्द्रका दूत अणुमाने्‌ 
अन्तापुरके पश्चिम गोपुरपर चढ़कर नन्दन नामका बन देखने लगा। वह नन्‍्दन बन भ्रमरोंके 
शब्दसे सुशोभित था, उसमें समस्त ऋतुओकी शोभा बिखर रही थी, साथ ही नन्दन-बनके समान 
जान पड़ता था, फल और फूलोके चोकसे झ्रुके हुए सुन्दर सुन्दर वृक्षों, मन्दमन्द बायुसे उड़ती हुई 
नाना प्रकारके फूलोकी परागो, कृत्रिम पवेतो, सरोवरों, बावलियों, तथा लताओोंसे सुशोभित मण्डपों 
और कामको उद्दीपित करनेवाले अन्य अनेक स्थानोसे अन्यन्त मनोहर था । उसे देख वह अणुमान्‌ 
कुछ देर तक हएं५पँ और कौतुकके साथ वहां खड़ा रद्द ॥| ३२०६-२०६॥ वहीं किसी समीपबर्ती 
स्थानमें उसने सीताकी देखा। उस सीताको साम आदि उपायोंके द्वारा चश करनेके लिए अभिम्रा- 
यानुकूल्न चेशओंको जानने वाली अनेक विद्याधरियों घेरे हुई थीं। वह शिंशपा वृत्तके नीचे शोकसे 
व्याइुल हुई बैठी थी, चुप चाप ध्यान कर रही थी, मरकर अथवा जीणे शी होकर भी छुलकी रक्षा 
करनेमें अरयलशील थी, तथा ऐसी जान पढ़ती थी भानों शीलकी-पातित्रत्य धर्मकी माला ही हो | 
ऐसी सीताको देख अणुमानले विचार किया कि यह चह्दी सीता है जिसे रावण दरकर लाया है । उसले 
शजा रामचन्द्रजीके द्वारा बतलाये हुए चिहोंसे उसे पहचान लिया और साथ ही यह विचार किया 
कि मेरे पुण्योदयसे दी मुझे आज इस सतीके दशन हुए हैं | दशेन करनेसे उसे बढ़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ। उसने समझा कि जिस अकार दाबानलके द्वारा कल्पलता संतापित होती हैं उसी प्रकार पार्पीं 
रावणके द्वारा यह सत्ती सन्‍्तापित की गई है। इस प्रकार उसका चित्त ययपि शोकसे सन्तरप्त हो 


१ दुधूयमान ल० (१)। ० 





28 भद्पुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


पारध्धकार्यसंसिद्धाहु्॒तस्य विचेकिय: । आहु्नौंतिविदः कोप॑ व्यसन कार्यविज्नकृत ॥ ३१७ ॥ 
तस्मादुस्थानकोपेन कृतमित्याहितक्षमः । निजागमन* बातों तामववोधपितु' सतीम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
सनागवसरावेक्षी स्थितस्तावश्चिशाकरः । उद्यद्ष्माददुज्ञासिचूडामणिनिमो बसौ ॥ ३६७ ॥ 
दशाननोअप्यतिक्रास्ते तन्नास्या दिनसस्तके । सीता कीध्गवस्पेति चिन्तयन्‌ दीपिकाबतः ॥ ३१८ ॥ 
दीष्यत्कष्पहुमोपेतनीलादिरिव जजमः । निरीक्षित' तमैवायात्‌ सोत्कण्ठोडन्तःपुरान्वितः ॥ ३३९ ॥ 
मन्नत: झशलोदन्त संश्रोष्यामि कदा स्विति । मत्वा ता स्तिमिताकारां चिर चीक्ष्य सविस्मण्य ॥३२०॥ 
न का्चिब्रेदशी सती छु * पतिभक्त ति चिन्तयन्‌ । अपसृत्य स्थितः किल्चिद्‌ दूती मझ्रिकामिधाम्‌ ॥३२१॥ 
प्राहिणोचदमिप्रार्य परिशात' विवेकिनोस । जानकी विनयेनासौ अपन रणु महुचः ॥ ३२२ ॥ 

भद्टारिके सगेन्त्रस्य खेचरेन्द्रप्रियात्मणाः । देब्यः पद्चसह्नाणि त्वत्समाना मनोरमाः ॥ ३२३ ॥ 

तासां त्व॑ स्वामिनी भूत्वा महादेवीपदे स्थिता । त्रिखण्डाधिपतेभूयाः सश्रीवक्षःस्थले चिर्स ॥ ॥३२४७॥ 
विफल सा कृथा विद्यु्पर्द तव यौवनम्‌ । हस्तात्पुरूस्तिपुत्नस्य रामस्त्वा नेष्यतीत्यदः ॥ ३२५॥ 
वितकेर्ण कदस्मोरुपनं था विद्धि निष्फलम । क्षुधार्तनेकपारातिवफ्त्रान्तवैतिन सुगम ॥ ३२६ ॥ 
परित्याजयितु मूह कः समर्थतमः पुसान्‌ । इत्यम्यधातदाकण्य॑ निश्चका बसुधाखुता ॥ ३२७ ॥ 
बसुधेव स्थिता भेचु के वा शक्ताः पतिम्रताम्‌ । 3ता दृष्ठा खेचराधीश) स्वयमागत्य कातरः ॥ ३२८ ॥ 
छुछ चेह्कक्षितुं तिष्ठेने विचारक्षमं हि तत्‌। छज्या चेद्ीनसम्त्रन्धात्सा तस्याः प्रसवोध्न्र व ॥ ३२९ ॥ 


गया तथापि वह नीतिसार्गमे विशारद दोनेसे सोचने लगा कि जो विवेकी मनुष्य अपने प्रास्भ 
किये हुए कमंको सिद्ध करनेमे उद्यत रहता है उसे क्रोध करना एक ग्रकारका व्यसन है और कार्यमे 
विप्न करनेवाला है ऐसा नीतिज्ञ मनुष्य कहते हैं। इसलिए असमयमें क्रोध करना व्यथ है ऐसा 
विचारकर उसने क्षमा धारण की ओर उस पतिब्रताको अपने आनेका समाचार बतलानेके लिए 
अवसरकी अतीक्षा करता हुआ वह वहीं कुछ समयके लिए खड़ा हो गया। उसी समय चन्द्रमाका 
उदय हो गया और वह उदयाचलके शिखर पर चूढामणिके समान सुशोभित होने लगा ॥३१०- 
३१७ ॥ उसी समय “आज सीताको लाये हुए सात दिन बीत चुके हैं अतः देखना चाहिये कि उसकी 
कया दशा है? ऐस। बिचार करता हुआ राषण वहाँ आया | वह अनेक दीपिकाओसे आइत था-- 
उसके चारों ओर अनेक दीपक जल रहे थे इसलिए वह ऐसा जाव पढ़ता था भानो देदीप्यमान 
कव्पवृक्षोसे सहित चलता फिरता नीलगिरि ही हो। वह उत्कण्ठासे सहित था तथा अन्तापुकी 
ख्ियोंसे युक्त था।। ३११८-३११६॥ में अपने पतिका कुशल समाचार कब हक ऐसा पिचार 
करती हुई सीता चुपचाप स्थिर बैठी हुई थी। उसे रावण बड़ी देर तक आश्वयंसे देखता रहा भर 
स्रियोंके बीच ऐसी पतित्रता स्री कोई दूसरी नहीं है ऐसा विचार कर वह छुछ, पीछे दृटकर दूर 
खड़ा रद्द । वहींसे उसने सीताका अभिप्राय जाननेके लिए अपनी मल्लरिका नामकी विवेकबती 
दूती उसके पास भेजी | बह दूती सीताके पास आकर विनयसे कहने लगी कि हे स्वामिनी, 
विद्याधरोंके राजा रावणकी पाँच हजार स्त्रियों हैं जो विद्यार राजाओकी पुत्रियों हैं और तुम्दारे ही 
समान मनोहर हैं। तुम उन सब॒की स्वामिनी होकर महादेवीके पदपर स्थित होओ और तीन 
खण्डके स्वामी राबणके वक्ष/स्थलपर चिरकाल तक लक्ष्मीके साथ साथ निवास करों ॥ रै९०- 
३२४ ॥ बिजलीके समान चत्ल अपने इस यौवनकी निष्फल न करों | राषणके हाथसे राम ०) 
चापिस ले जावेगा” इस बिचारको तुम कदम्बके विशाल वनके समान निष्फत् सममभो | का 
पीडित सिंहके सुखके भीतर वर्तमान म्ृगको छुड़ानेके लिए कोन मनुष्य सम है ! इस "2 दी 
मश्नरिका नामकी दूतीने कहा सही परन्तु सीता उस्ते सुनकर प्रथिवीके समान ही ल त 
सो ढीक ही है क्योंकि पतित्रता खीको भेदन करनेके लिए कोन समय हो सकता हैं | 0 दही 
देख राषण स्वयं उरते ढरते पास आकर कहने लगा कि यदि तू कुलकी रज्ा करनेफे आम ड 
तो यद्द वात विचार करनेके योग्य नहीं है। यदि लब्जा आठी है तो वह नीच भहृ्ष्या 


१ निजागमनबत्तान्त-म०, ल० | २ पति भक्तेति ल० ।३ तद्दट्टा ल०। 


अष्टपष्ट प्च है०९ 


शमे चेठेम तद्दिद्धि जन्मान्तरितसल्रिभस्‌ । चिर॑ परिचित कस्माहिस्मराम्यघुनैद तम ॥ ३३० ॥ 
इति चेत्संसतौ जन्तौ केन कस्य न संस्तवः । परिखावारिधिहुंग खिकूटाद़िः खगेश्वरा। ॥ ३३१ ॥ 
हुर्गपाला: पुर लक्का सेघनादादयों भटा; । नायको5हं कर्थ तस्य तव भतुं; अवेशनम्‌ ॥ ६३२ ॥ 
तस्मातदाशामुन्धित्वा मदाझां पूरय प्रिये । अवदर्यं भाविकाये$स्मिन्‌ कि कालहरणेन. ते ॥ ३३३॥ 
हसन्त्याश्र रुद्न्त्याश्न तव प्राधू्णिकोइस्यहस्‌ । मत्कान्तकान्तासन्ताने कान्ते चूछामणिर्सव ॥ ६३४ ॥| 
न चेद्सि विभाग्यत्वादयेव घटदासिका | अतिथिवां भव पेतनाथावसनिवासिनाम ॥ ३३५॥ 

इति तां "सामिवापुण्यः स्वकु व्यमत्रवीत्‌ । तदाकर्ष्यापि भुभूता* समाहितसनास्तदा ॥ ३४६ ॥ 
ध्याति धर्म्येद नैम॑ल्यमादघानाभवत्स्थिरा । खगेशवक्त्रनिर्यातवास्जालज्वहनावछी ॥ ३३७ ॥ 
सीतापैयाग्जुघि प्राप्य सच्यः शान्तिमगारादा | विक्रमेण यथा पुंसः सर्वसौभाग्यसम्पदा ॥ ३३८ ॥ 
सख्रीजृष्टिसपि जेतारं सामेषा परिभावुका । किलेति क्रुध्यतः पत्युदीक्क्रोधद्वानलम ॥ ३३५९ ॥ 

सद्यः सीतारतां दुस्यु जम्ममाण सनोरणे । मन्दोद्री हितश्रन्यवचनास्तवारिसिः ॥ ३४० ॥ 

प्रशमय्य किसस्थाने जनवत्कोपवान्‌ भवेः । विचिन्तय किमेषा ते दण्डयोग्याउवभासते ॥ ३४१ ॥ 
सन्दारप्रसवारब्धमाराभिक्षेपमहति । सतीनां परिभूत्याक्ु खगामिन्यादिका »भ्रुवम््‌ ॥ ३४२ ॥ 
विद्याविनाशमायान्ति तत्श्या विवां विपक्षक:९ । पुरा स्वयम्प्रभाहेतोरश्म्मीव:खगाधिपः ॥ ३४३ ॥ 
पद्मावतीनिमित्तेन प्रसिद्ो मधुसूदनः । समासक्तः सुताशयां विधीरशनिघोषकः ॥ ३४४ ॥ 


होती है अतः यहाँ ब्सकी उत्पत्ति ही नहीं दो सकती ॥ ३२५-३२६॥ यदि राममे तेरा भ्रेम है तो 
तू उप्ते अब सरे हुएके समान समझ। जो चिरकालसे परिचित है उसे इस समय एकद्म फैसे भूल 
जाऊँ१ यदि यह तेरा कहना है तो इस संसारमे किसका किसके साथ परिचय नहीं है! कदाचित्‌ 
यह सोचती हो कि राम यहाँ आकर मुमे ले जाबेंगे सो यह भी ठीक नहीं हैं क्योकि समुद्र तो 
यहाँकी खाई है, त्रिकूटाचल किला है, विद्याघर लोकपाल हैं, लक्ढा नगर है, मेघनाद आदि योद्धा 
हैं और मैं उनका स्वामी हूँ फिर तुम्हारे रामका यहाँ प्रवेश ही कैसे हो सकता है ९॥ ३३०-३३२ | 
इसलिए है प्रिये | रामकी आशा छोड़कर मेरी आशा पूणे करो । जो कार्य अवह्य ही पूणे होने- 
वाला है उसमें समय वितानेसे तुमे क्या लाभ है १॥ ३३३ ॥ तू चाहे गे और चाहे हँस, मै तो तेरा 
पाहुना दो चुका हूं । दे सुन्दरी | तू मेरी सुन्दर स्त्रियोंके समूहमे चूडामणिके समान हो ॥ ३३४ || 
यदि तू अभाग्य वश मेरा कहना नहीं मानेगी तो तुके आज ही मेरी घटदासी बनवा पड़ेगा 
अथवा यमराजके घर रहनेवालोका अतिथि होना पड़ेगा | ३३५ || इस तरह जिस प्रकार पुण्यहदीन 
मनुष्य लक्ष्मीको वश करनेके लिए व्यथ ही बकवास करता है. उसी अकार उस रावणने सीताकों 
चश करनेके लिए व्यथे दी बकवास किया। उसे झुनकर सीता निश्चल चित्त हो धर्म्यध्यानके समान 
निर्मल्ता धारण करती हुई निश्वल बैठी रही । रावणके मुखसे निकले हुए धचन-समूहरूपी अप्रिकी 
पंक्ति सीताके पैयेरूपी समुद्रको पाकर शीघ्र दी उसी समय शान्त द्वो गई। उस समय रावण सोचने 
लगा कि 'मैं जिस प्रकार पराक्रमके द्वारा समस्त पुरुषोंको जीतता हूँ. उसी प्रकार अपनी सौभाग्य- 
रूपी सम्पदाके द्वारा समस्त स्लियोको भी जीतता हूँ--उन्हें अपने वश कर लेता हूं फिए भी यह 
सीता सेरा तिरस्कार कर रही है? ऐसा विचारकर रावण क्राध करने लगा। सीतारूपी लताको शीघ्र 
ही जलानेके लिए रावणके सनहूपी युद्धस्थलमे जो प्रचण्ड ओधरूपी दावानल फैल रही थी उसे 
भन्दोद्रीने हितकारी तथा झुननेंके योग्य वचनरूपी अम्न॒त जलसे शान्तकर कहा कि . आप इसतरह्‌ 
साधारण पुरुषके समान अस्थानमे क्यो क्रोध करते हैं ९ जरा सोचो तो सही, यह ज्री कया आपके 
बृण्ड देने योग्य मात्म होती है ! अरे, मन्दाखृक्षके फूलोसे बनी हुई माला क्या अप्निमे डाली जानेके 
योग्य है ९ आप यह याद रखिये कि सती ख्लियोका तिरस्कार करनेसे आकाशगामिनी आदि विद्याएँ 
निश्चित ही नष्ट दो जाती हैं. और ऐसा होनेसे आप पक्षरहित पक्षीके समान हो जावेंगे | पहले 


१ मामिव लक्ष्मीमिव | २ स॑ ता | ३ खगामित्वादिका म० | ४ “वि पत्ती | ५ विपक्षकः पद्रहितः । 


३०२ महापुराणे उत्तरपुराणम्‌ 
पराभव परिग्राप्तो मा भूस्वसपि ताइश; | सा मंस्था माँ सपत्वीति सहचस्च॑ असाणयन््‌ ॥ ३४५ || 


तद्भिप्रायमाज्ञाय दशाननवधूत्तमा । यदि स्वकार्यसंसिद्धिससिकामयसे ऋुशम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
कताक्षदिरहं याचे गृहाणाहारमम्बिके । स्वस्य साधनों देहस्तस्याहरः  सुसाधनस्‌ ॥ ३५७ ॥| 
पदन्ति निपुणा: क्ष्माजे3 प्रसवादि कुतो$सति । स्थिते वषुषि रामस्य स्वामिनस्तव पीक्षणस्‌ ॥३५८ ॥| 
ने चेत्इशंन साध्यं वपुपैद सहत्तप:। न चेन्मद्गच्न॑ आह त्वयाहमपि जूक हर] हू वे माह लबाहमपि भोचचम ॥३५९॥____ ॥ ३५९ ॥ 


स्थयंग्रभाके लिए अश्नप्रीष विद्याधर, पश्मावतीके कारण राजा भधुसूदन और सुतारामें आसक्त हुआ 
निजुद्धि अशनिषोष परामवको पा चुका है अतः आप भी उन जैसे मत होओ'। ऐसा मत सम- 
मिये कि सैं सोतके भयसे ऐसा कह रही हूँ। आप मेरे वचनको प्रमाण भानते हुए सीता 
सम्बन्धी भोद छोड़ दीजिये । ऐसा मन्‍्दीदरीने रावणसे कह | रावण उसके बचनोका उत्तर देनेमें 
नहीं हो सका अतः यह कहता हुआ कुपित हो नगरमे वापिस चला गया कि अब तो यह 
आ्राणोंके साथ ही छोड़ी जा सकेगी ।॥। १३६-३४७॥ इधर जो अपनी छोड़ी हुईं पुत्नीके शोकसे युक्त 
ऐसी भन्दोदरी सीतासे एकान्तमे कहने लगी कि जिस पुत्रीको मैंने निित्तज्ञानीके आदेशके 
उससे प्रथिवीमे नीचे गड़वा दिया था वही कलह करनेके लिए भेरी पुत्री तू आ गई है ऐसा मेरा मन 
मानता है। हे भद्दे | तू दुःख देने वाले पापी विधाताके द्वाए यहाँ लाई गई है। सो ठीक ही है क्यों 
कि इस लोकमे आयः विधाताकी चेट्टाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मातम नहीं पड़ता कि 
तू मेरी इस जन्मकी सम्बन्धिती है अथवा पर जन्मकी सम्बन्धिनी है। न जाने क्यों तुमे देखकर 
आज मेरा स्नेह बढ़ रह है। हे कमललोचने | बहुत छुछ सम्भव है कि मै तेरी माँ हूँ और तू मेरी 
पुत्री है, यह तू भी समझ रही है। परन्तु यह विद्याधरोंका राजा हुझके। मेरी सौत बनाना चाहता है 
इसलिए हे बच्चे | चाहे भरणको भल्ले ही प्राप्त हो जाना परन्तु इसके मनोरथक्ो प्राप्त न होना, 
इसकी इच्छानुसार काम नहीं करना। इस प्रकार कहती हुई भन्दोदरी बहुत ही उत्सुक हो गई। 
उसके स्तनोंसे दूध करने लगा और उसके स्तनयुगल सीताका अभिषेक करनेके लिए ही मानो 
नीचेकी ओर भुक गये ॥| ३४८-१५३ ॥ उसका कण्ठ गदूगद हो गया, दोनों नेत्रोसे सहको सूचित 
करनेवाला जल गिरने लगा और उस समय उसका मुखकमल शौकरूपी अपिसे मल्िन हों गया 
॥ ३४४॥ यह सव देख सीताको ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी माताके पास ही आ गई हूं, 
उसका हृदय आदे हो गया और नेत्र ऑसुओंसे भर गये | ३५५।॥ उसका अम्म्राय बानकर 
रावणकी पहूरानी सन्दोदरी कहने लगी कि यदि तू अपना कार्य अच्छी तरह सिद्ध करना चाहर्ती है 
तो हे माँ! मैं हाथ जोड़कर याचना करती हूँ, तू आहार ग्रहण कर, क्योंकि सबका साथन शरीर है 
और शरीरका सांधन॑ आदर है || ३४६-२५७॥ चतुर मनुष्य यही कहते हैं कि यदि बृक्ष नहीं 
होगा तो फूल आदि कहोंसे आबेंगे ! इसी प्रकार शरीरके रहते ही तुमे तेरे स्वामी रामचद्रका 
दशेन हो सकेगा || ३५८॥ यदि उतका दर्शन साध्य न हो तो इस शरीरसे महात्र्‌ तप ही करना 


१ बद्ती ल० | २ तथाह्वाए ल० | ३ इचे। 


अष्टघ्ट पवे ३०४ 


स्यजामीस्यवद॒ष्सीताप्येतछू व्यवावधाय च। ममामातापि मातेव महुःखे हु:खिताउजनि ॥ ३६० ॥ 

इति चित्ते विनस्यैदरणौ जिग्पमैक्षत । सक्षृपास्थापनाकाछे मत्सुताया इवेक्षिवम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
एतन्मां सधुरं सत्या; सन्‍्तापयति स्वतः | इति प्रछयमापक्षा तदा रावणवछभा ॥ ३६२ ॥ 
जाप्तैहँ)खेन तदुदुःखाद विनीता प्राविशव्युरम्‌। शिशिपास्थस्ततोस्येत्य दूतः छुवगविद्यया ॥ ३६३ ॥ 
पराइत्या कपेसूरयां स्वयं निद्नात्यमिज्तानू । विधाय रक्षकान्‌ देच्याः घुरस्तात्समवस्थितः ॥ ३१६४॥ 
प्रणम्य तां स्ववृत्तान्तं सर्व संभाव्य वानरः । रामस्वामिनिदेशेन छेखगर्भकरण्डकम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
मया5४्नीतमिदं देवीत्यमे5स्याः से तद्क्षिपत्‌ । रत धृष्ठा किसय॑ भायाविग्रहों रावणो&घमः ॥ ३६६ ॥ 
शह्यसानेति सा वीक्ष्य तत्र श्रीवत्सलान्ठनम्‌ । रलनाहुलीयक॑ चात्मपतिनामाक्षराह्वितम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
भमेद््माप भात्पेव सायेवास्य हुरात्मन: | को जानाति तथाप्येतत्पन्न॑ तस्यैच वा भवेद्‌रं ॥ ३६८ ॥ 
मज्ञाग्यादिति निर्मि् मुद्रां ?पत्रमवाचयत्‌ । 5वाचनानन्तरं घीतशोकया सखिग्धवीक्षया ॥ ३६९ ॥ 
जीविताहं त्वया स्थानमधितिष्ठसि मे पितुः | इत्युक्तः सीतया कर्णों पिघाय पवनात्मजः ॥ ३७०॥ 
मत्स्वामिनों मद्दादेवी मातनेंहान्यकर्पना । त्वां नेतु सम सामध्य॑मद्येवास्ति पतित्ते ॥ ३७१ ॥ 
नास्ति भद्दारकस्थाज्ञा स्वथमेव महीपति! । हल्वैत्य रावण तस्य त्वां नेष्यति सह झ्लषिया ॥ १७२ ॥ 
तत्साइसेन तत्कीतिर्ष्याप्यास्ताम्‌* भुवनन्नयम्‌। ततः शरीरसन्धारणार्थमाहारमाहर ॥ शे७३ ॥ : 


चाहिये । यह सब कहनेके बाद मन्दोदरीने यह भी कद्दा कि यदि मेरे बचन नहीं मानती है तो मैं 
भी भोजन छोड़े देती हूँ। मन्दोदरीके वचन सुनकर सीताने विचार किया कि यद्यपि यह मेरी माता 
नहीं है-तथापि माताके समान ही भेरे दुःखसे दुःखी हो रही है। एसा विचारकर पह मन ही भन 
भन्‍दोद्रीके चरणोंको नमस्कारकर उनकी ओर बड़े ्लेहसे देखने लगी। उसे ऐसी देख मन्दोदरी 
सोचने लगी कि मंजूषामें रखते समय जिस प्रकार मेरी पुत्री मेरी ओर देख रही थी उसी प्रकार 
आज यह सीता मेरी ओर देख रही है । इस पतित्रताका यह मधुर दशेन मुमे सब ओरसे सन्तप्त 
कर रहा है। इस प्रकार शोकको प्राप्त हुईं मन्दोदरीने सीताके दुःखसे विनम्न हो आप्तजनोंके साथ 
साथ नगरमें बढ़े दु!खसे प्रवेश किया | तदनन्तर उसी शिशपा वृक्षपर बैठे हुए दूत अणुमानने 
प्रुवंग नामक दिद्याके द्वारा अपना बन्दर जैसा रूप बना लिया और बनकी रज्ा करनेवाले पुरुषोको 
निद्वासे युक्तकर बह-स्थर्य सीतादेवीके आगे जा खड़ा हुआ ॥ ३५६-१६४ |॥ बानर रूपघारी अणु- 
मानने सीताको नमस्कारकर उसे अपना सब वृत्तान्त सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचन्द्र- 
जीके आदेशसे, जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा यह एक पिटारा ले आया हूं। इतना कद्द उसने 
बह पिटारा सीता देवीके आगे रख दिया। वानरकों देखकर सीताकों सन्देह हुआ कि क्या यह 
सायामयी शरीरको धारण करनेवाला नीच रावण ही है (॥ ३१६५-३६६ | इस अकार सीता संशय 
कुर रद्दी थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्सके चिहसे चिहित एवं अपने पतिके नामाक्षरोसे अद्धित रत्मयी 
अँगूठीपर जा पड़ी। उसे देख बह फिर भी संशय करने लगी कि भुमे तो ऐसा जान पढ़ता है कि 
यह दुष्ट रावणकी ही माया है। क्या है ९ यह कौन जाने, परन्तु यह पन्न तो उन्हींका है और मेरे 
भाग्यसे ही यहाँ आया है ऐसा सोचकर उसने” पत्रपर लगी हुई मुहर तोड़कर पत्न बॉचा। पन्न बाचते 
ही उसका शोक नष्ट हो गया। चह स्नेहपूर्ण दृष्टिते देखकर कहने लगी कि तूने मुझे जीवित रक्‍्खा 
है अतः मेरे पिताके पदपर अधिष्ठित है--मेरे पिताके समान है। जब सीताने उक्त वचन कहे तथ 
पवनपुत्र अणुमानले अपने कान ढककर उत्तर दिया कि हे माता | आप भेरे स्वामीकी महादेव हैं, 
इसपर अन्य कल्पना न कीजिये । हे पतित्रते | यद्यपि तुम्हे आज ही ले जञानेकी मेरी शक्ति है तथापि 
स्वामीकी आज्ञा नहीं है। राजा रामचन्द्रजी स्वयं दी आकर रावणको सारेंगे और उसकी लक्ष्मीके 
साथ साथ तुम्हे ले जावेगें। उस साइसपूणे कार्यते उनकी कीर्ति तीनो ल्ोकोमें व्याप्त द्वोकर रहेगी 


३ तदुष्डा म० ल०। २-भवत्‌ ल०, म०। ३ पत्र लवाचयत्‌ ल्०। ४ चचनानन्तरं श० | 
थ ज्यायताम ज्०। 


रेण्ड भह्मपुराणे उत्तरपुराणम्‌ 


भगवत्यन्न को दोषों राज्ञा ते सद़सो5चिरात्‌ । इत्यास्यत्सा ततस्त्यकत्वा वैमननस्प॑ महीसुता ॥ ३७४ ॥ 
*कायस्थितिसमादान॑ चाम्युपेत्य झृतत्वस्म । तत्कालोचितकायोंक्तिकुशला त॑ ब्यसजयत्‌ ॥ इ७५ ॥ 
अणस्य सोअपि तत्पादपह्व् भास्करोदये | यत्वा ततो झरित्याप राम स्वागमनोन्सुख़म्‌ ॥३७॥ा। 
वदनाव्जप्रसादेन कार्यसिद्धि न्‍्यवेद्यत्‌ । प्रणस्य स्वासिना सम्यक परिरम्थोद्तिसवः ॥ दे७७ ॥ 
अपविष्टों सुदा तेन प्रष्ठो इष्टेति मठ्िया। सप्तपञ्नमुदीयोचिनचस्तअतिहेतुकम ३७८ ॥ 
निसर्गाद्गावणों इश्नक् चान्यत्समुच्ययों ! लक्लायों हुर्निमियानि चासन्‌* इृत्याश्न लेचराः ॥ ३७९ ॥ 
सन्ति तत्सेवका: सर्चमेतदालोच्य मन्त्रिसिः | जानक्यानयनोपायों निश्चितव्यों यथा तथा ॥ ३८० ॥ 
इतीदमुचित॑ कार्यमवद्त्मवनात्मजः । तहुक्त॑ चेतसा सम्पगवधायोजिताशयः ॥ रे८ट१३ ॥ 

उततः सेनापति पहतरन्धेनानिलनन्द्नस्‌ | कृत्वाधिराज्यपट्टं च सुप्रीचस्प भहीएतिः ॥ ३८२ ॥ 

सह तास्याँ समप्राक्षीस्सन्त्रिणं * झृत्यनिर्णयस्‌ । तत्नैवमड्दोडवोचहेव ज्रेधा सहीसुजः ॥ ३८३ ॥ 
लोसधर्मासुराह्मदिविजयान्तामिधानकाः । प्रथमे दानमन्यस्मिन्‌ सामान्त्ये मेददण्डने” ॥ ३८४ ॥| 
नगजेः कार्यतिदयर्थमित्युपायः अयुज्यते । अन्तिमो रावणस्तेयु नीचत्वाव्टूरकर्मझत्‌ ॥ ३८५॥ ८ 
भैद्दण्डो अयोक्तव्यों तचस्मिन्नीतिदेदिसिः । क्रमस्तथापि नोहड्वथः साम तावतयुज्यताश ॥ ३८क्षा 
कः सामविद्ययोक्तब्य इत्यस्मिन्‌ सम्प्रधारणे | दुक्षतादियुणोपेतरा वहवः सस्ति भूचराः ॥ ३८७ ॥| 


४३२०8 धारण करनेके लिए आहार ग्रहण करों! ३६५-३७३॥ हे सगवति ! आहार ग्रहण 
करनेमें क्या दोष है ? राजा रामचन्द्रके साथ तुम्हारा समागम शीघ्र दी हो जावेगा । इस अकार जब 
आगुमानने कह तव सीताने उदासीनता छोड़कर शीघ्र ही शरीरकी स्थितिके लिए आह्वार महृण कज़ा 
स्वीकृत कर लिया और उस समयके योग्यकार्योंके कहनेमें कुशल सीताने उस दृतको शीघ्र ही विद्वा कर 
दिया ॥३७४-२७०॥ दूत-अणुमान्‌ भी सीताके चरणकमलोंकी नमस्कार कर सूययोद्यके समयचंता और 
अपने आंगमनकी प्रतीक्षा करनेवाले रामचन्द्रके समीप शीक्र ही पहुँच गया ॥३७६॥ उसने पहुंचते ही 
पहले अपने मुखकमलकी ग्रसन्नतासे रामचन्द्रजीकी कार्यसिद्धिकी सूचना दी फिर उन्हें प्रणाम किया। 
स्वामी रामचन्द्रने उस्ते अच्छी तरह आलिज्ञन कर आसन पर वैठनके लिए कहा ।लव वह हपे पूर्वक 
आसन प्र बैठ गया तव रामचन्द्रने उससे पूछा कि क्यों मेरी प्रिया देखी है! उत्तरमें अशुमावने राम- 
बन्द्रकों प्रीति उत्पन्न करनेवाले उत्कटट वचन विस्तारके साथ कट्े। वह कहने लगा कि रावण स्वमावसे 
ही अहड्ढारी है फिर उसके चक्ररत्न भी प्रकट हो गया हैं। इसके सिवाय लड़ामें बहुतसे अपशबुन हो 
रहे हैं और उसके विद्याधर सेवक वहुत ही कुशल हैं। इन सव वातोंका मन्त्रियोके साथ अच्छी तरह 
बिचार कर जिस तरह सम्भव हो उसी तरह सीताको लानेके उपायका शीत्र ही लिक्षय कला 
चाहिये | इस प्रकार यह योग्य कार्य अगुमानने सूचित किया । वलिष्ट अभिग्रायकीं धारण करनेवाले 
रामचन्द्रने अणुमानके कहे बचनोका हृदयमें श्रच्छी तरद विचार किया | उसी समय उन्होने अणुमार- 
को सेनायतिका पट वाँधा और सुप्रीवको युवराज वनावा॥ ३७७-इे८र। तेदुनर उत्होंने घत 
दोनेकि साथ-साथ मन्त्रीसे करने योग्य का्यका निर्णय पूछा | उत्तर्में अज्ञदने कहा कि दे स्वामिन्‌! 
रांजा तीन अकारके होते हैं-- १ लोभ-विजय, २ धर्म-बेजय और ३ असुरुविजय। नीतिके जानने- 
चाल विद्वान अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए, पहलेके लिए दान देना, दूसरेके साथ रा 
व्यवहार करना और तीसरेके लिए भेद तथा दण्डका प्रयोग करना यही ठीक पक बतलाते हर 
इन तीन प्रकारके राजाओमे रावण अन्तिम-असुरविजय राजा है। वह नीच होनेते कर कार्य 
बाला है इसलिए नींतिज्ञ महुष्योको उसके साथ भेद और दण्ड उपायका ही यद्यपि अयोग कब 
चाहिये तो भी क्रमका उल्तहन नहीं करना चाहिए। सर्व अधम उसके साथ सामका ही 2 

चाहिए | रेपरे-८६ ॥ यदि आप इसका निश्चय करना चाहते हैं कि ऐसा सामका न वाल्लो 


इति म पुस्तवेडबिंकः पाटः । २-वातव्‌ छ० | रे शेनापतिं 
मं०। मन्तरिणः कर्मनिणयम्‌ छर० | ५ मेददडतमक्/ | 


सन 


नजर  यघयय न 
१ 'द्ानबत्ार्चने इल्या मन्दोदय परोषतः 
पहचल्वेताइतानिज्ञनन्दनमर ल० ।४ मल्तिणं क्मनिणवम्‌ 


अष्टप्ट पर्व ३०५ 


किन्तु साकाशगामित्वसासर्थ्य तेपु विद्यते | तस्मास्सेनापतिः प्रेष्यस्वयाय॑ नूतनः छृतः ॥ इ८८ ॥| 
रृप्टमार्ग: पराएप्यः सिद्धुकायेः श्रुतागमः । जात्यादिविद्याससपन्नः स्थादस्मात्कायनिर्णयः ॥ ३८९ ॥ 
इल्पेतदुपदेशेन समोवेगाभिधानकम्‌ । विजय॑ कुमुदाज्यान॑ झ्यात॑ रविग्ति हितस्‌ ॥ ६५० ॥ 
सहायीकृत्य सरपूल्य कुमार मवतोपरः । कार्यविस्कायक्रद्यास्ति नात्रेति इलाघयज्ञपः ॥ ३९१॥ 
पवमानात्मजं वाच्यस्वयेव स' विभीषणः । क्षत्न त्वमेव धमक्ञः प्राश कार्विपाकवित्‌ ॥ ३९२ ॥ 
हितो लड्ढेखरायास्मै सू्यवेशाम्रिमाय च । सीताहरणसन्याय्यमाकव्पसयहास्करम ॥ ३९३ ॥ 
अपध्यसिति संश्रान्य रावण रतिमोहिसस्‌ । भोचनीया त्वया सीता तथा सति भवत्कुलम्‌ ॥ ६९४ ॥ 
त्वग्रेव रक्षितं पापादपायादपवादतः । इति सामोक्तिभिस्तस्मिन स्वीकृत स्वीक्ृृता द्विपः ॥ ३९५ ॥ 
१गोमिन्या सह सीतापि वेत्सि दूतोच्रमापरम । स्वमेव छुत्य॑ निर्णीय हिड्बुत्त शीक्रमेहि माम* ॥३९६॥ 
इत्यमुश्त्सदायैस्त स कुमारः प्रणस्य तम्‌ । गत्वाप्य सहसा रड्ढं ज्ञातो चीक्ष्य विभीषणम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
राममद्टारकेगाईं प्रेपितों भवदन्तिकर्‌ । इति समप्रश्नयं सर्व तटुक्तं तमजीगमत्‌ ॥ ३९८ ॥ 

इ्द व स्वयमाहासौ स्वामिसन्देशहारिणम्‌ | आपय ल॑ खगाधीश मां तस्मै दितकारिणस ॥ ६५५९॥ 
रामाभिग्रेतकार्यस्य त्वया सिद्धिस्तथासति । कार्यमेतत्त 3मद्द्वारा विधातु सवतो भवेत ॥ ४०५॥ 
लयोक्तोडपि न चेत्सीतां विमुद्नति स मन्दधीः । नापराधस्तवापुण्यः स्वयमेव विन॑क्ष्यति ॥ ४०१ ॥ 


कौन है. जिसे वहाँ भेजा जावे ? तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि दक्तता-चतुरता आदि गुणोंसे 
सद्दित अनेक भूमिगोचरी राजा है. परन्तु उनमे आकाशमें चलनेकी सामथ्ये नहीं है इसलिए आपने 
जो यह नया सेनापति बनाया हैं इसे ही भेजना चाहिए।॥ ३८७-३८८॥ इस अणुमाबले मार्ग 
देखा है, इसे दूसरे दवा नही सकते, एक वार यह कार्य सिद्द कर आया है, अनेक शास्त्रोका जान- 
कार है तथा जाति आदि विद्याओसे सह्दित हैं, इसलिए इससे कार्यका निणेय अवश्य ही हो जावेगा 
॥३८६॥ अद्भदके इस उपदेशसे रामचन्द्रने मनोवेग, बिजय, छुमुद और दितकारी रविगतिकों सहायक 
घनाकर अणुमावका आदर-सत्कार कर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे कुमार! यहाँ आपके सिवाय 
कार्यकी जाननवाला तथा कार््रेको करनेवाला दूसरा नहीं है । राजा रामचन्द्ने अणुमानसे यह भी कहा 
कि तुम सर्वप्रथम विभीपणसे कददना कि इस लड्ढा द्वीपमे आपही धर्मके जानकार हैं, विद्वान हैं 
और कार्यके परिपाक-फलको जाननेवाले हैं ! लक्बाके ईश्वर रावण और सूर्यवंशके प्रधान रामचन्द्र 
दोनोंका हित करनेवाले हैं, इसलिए आप रावणसे कद्िए--जो तू सीताको हस्कर लाया है सो तेरा 
यह काये अन्यायपूर्ण है, कल्पान्तकाल तक अपयश करनेवाला हे, तथा अहितकारी है। इस प्रकार 
रतिसे मोददित रावणकी सुनाकर आप सीताको छुड़ा दीजिये । ऐसा करने पर आप अपने छुलकी 
पापसे, विनाशसे तथा अपवादसे स्वयं ही रक्षा कर लेंगे। इस प्रकारकी सामोक्तियोंसे यदि विभी- 
पण वशमें हो गया तो शत्रु अपने वशमे ही समभिये। हे दृतोत्तम ! इतना ही नहीं, लक््मीके साथ- 
साथ सीता भी आई हुई ही सममिए। इसके सिवाय और जो छुछ करने योग्य काये हों उनका तथा 
श्रुके समाचारोंका निर्णय कर शीघ्र द्वी मेरे पास वापिस आओ || १६०-३६६॥ इस प्रकार कह- 
कर रामचन्द्रने अणुमानकों सहायकोके साथ विदा किया। कुमार अणुमान्‌ भी रामचन्द्रको नमस्कार 
कर गया और शीघ्र ही लड्ढा पहुंच गया । चहोँ उसने सब समाचार जानकर विभीषणके दर्शन किये 
और विनयपूर्वक कद्दा कि मैं राजा रामचन्द्रके द्वारा आपके पास सेजा गया हूँ? ऐसा कहकर उसने, 
रामचन्द्ने जो छुछ कहा था वह सब वड़ी विनयके साथ घिभीषणसे निवेदन कर दिया ॥३६७-३६८॥ 
साथ ही उसने अपनी ओरसे यह वात भी कही कि है विद्याधरोके इेश! आप स्वामीका सन्देश 
लानेबाले तथा द्वित करनेवाले झुमक्तो रावणके पास तक भेज दीजिये। आपसे रामचन्द्रके इए- 
कार्यकी सिद्धि अवश्य हो जावेगी और ऐसा हो जानेपर यह कार्य मेरे द्वारा आपसे ही सिद्ध हुआ 
कहलावेगा ॥ ३६६-४०० ॥ आपके हाण ऐसा कहे जानेपर भी वह मुर्ख यदि सीताकों नहीं छोड़ता 
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